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1 थोदेभष् 


सामवेद भाष्य के प्रथम संस्करण ङी 
भूमिकां 





नमिष्‌ वन्तु नो भिरो षर्सं संन्धिन्वरीरिव। 
य इन्द्रस्य दुशं सनिः ॥ सामवेद्‌ १२३६६॥ 
सै धनो यलसमिवामूनाभिमयस्य दाद्‌ महदिमानमिणम्‌ ॥ 
गिततेशुरसचचतमघ्य नित्य सिपोयमाना पिरतधसपुप्णन्‌ १ 
{ १) भ 

ह ~ 

येद मानन साति के टुत्रद्दुन घर्णास््रहि 1 रे बहप म सर, 
प्रभेद्‌, ययनद, सामवेद चौर चपडेद 1 सरि चम चनि. पयु 
श्वादितय श्र सणिशा ट्न पर श्एविर्ोके देप पाणा नेर चवा 
सेषिताप्नो शा प्रकाश क्वा । पटटिङाधारस्म हुए्‌ श्राय जपेनिपरपो ष्य 
रणषा क प्रनुपार्‌ ५ ६२०८१५६०१६९ व्र (तरय सु सुरार दक का 
टाप्ष्टूप्‌ मीद्ूतन षह दव सने सतम चाहवे । दूषका ददर दिष्य 
सप्पदथामष्द्‌ मे श्च्वददूमापभूमक्ाम्‌ चेदरोप्पत्ति परह्य म (कषा 
प सतपदशर्वार हो दि्पद््‌( +) पिकान्‌, (१) कम,(३) 
शापन भीर्‌ (४) पान । दद्‌ मे सिहर नृ पवन्व पदप , 
कालान गसन र्दे ति कट गना स्मदा परार न्न 
भोप्रयना भेरदूवराद्ष् खोक क म्यदरारो हो सायनः! टष्रद्म 
सुदि भैष साममासानू षा पून द्रप्ादिषन करना उपासना कदारी 


(२) 


=, = 


हु 1 कानरारण्ड म ईश्वर, धकृत प्रौर जीव विषयक `रेशेपक्ञान का 


विचरण है । इन चार विषया क्ता वश्तपस्पस चार दाम वणन कया 


>= [भ 
गया है । जि्तपर चिगेप विस्तार से कणग्वद्ादिभाप्यभूमिका म महाप 
दयाचन्द्‌ ने. 'चेदरविधयविचौर' "विषयमे वंहुत विचार किया हे `| इस 


ग्रस्त उपासना दिपयको दसौनि चात्ते अन्थ "सामवद्‌) काटी भाष्य. 


[= 


प्रस्तुत किया गया है जिते भक्तिरस : कृ पिपाघु जन उपनिषदा रार . 
सुरदा, कवीर एवे भागवत श्राद्ध ग्रन्थो मे जो भक्तिरस प्राप्त करत 
उस भी प्रिर प्रर स्वच्छं परमाथदगर भक्तिरस कालाभम सामव 

प्राक्च करं । भाष्य पद्ने के प्व पासो क समक्त दम भध्यसत सम्बद्ध 
शम्य चिपर्यो पर प्रकाशतः. उालना `श्राव्धक समनः हु इसलिये यह ` 
भूमिका तिखन दा प्रयाप्त ह । 


{ 2.) सायरग्‌भाप्यरस्नाहेत सामददसदिता श्री सत्यचतस्रामभ्रमी त्रारा 
, #&11< 1 नस चगल एषशयारक्त सासायदान १८०६ इ० म प्रकारत 


} साच्रणमाष्यसहित सामवेद सिता जसको श्री जीवानन्द 
४ शायर -भद्वचाय न ५८६२ ६० म प्रका्ित किया । 
( २) श्रलमर्‌ नगर सन पछरमती परोपकार्सी सभाने 


। मूत्तमान्न 
-सामदद दत्ता प्रकायोतको टु । 


४} श्रपण तु्तलीरामजी मेर निवासी ने मेरडसे षने मापा 


‰१२ स्वरत भप्त सरदेत प्रकाशित्त कीरे] 
. -( 4.) रवण जण स्टीत्न्मनने लरडन सि ण्क सामतहिता प्रकाशित 
2} सदना वत्र श्वा प० कवत, शमौनेभी एक सामवेद ` 


(३) 


पिदिता परद्रो की, परन्तु उको दमने अपनो गणना ओ नष शता 
चन्‌ पिेयतान देने से उस पर विचरं भीनदी विष्‌) रकं पचा 
प्रह्माशेत सहितान म श्रपसी २ दिगेपता हं । रवर जे०-स्टीवन्मनण््री 
घाप सहिता भरप्य कापट न्नार मह॑नारनी पारक कामग न 
शेषं समी सदितरभा म उक दोना भमिं । उ "रवय 'महेदपनेः 
श्पमी सिता वे भाग वो नदीं सनवेरित स्यि उप्त विरेषन्लो८ 
करण दहल नह छिपा । इषक्ा उचि फाष्य पदोरतीत दना 
पृदधित म्रोषरन्सन ने रापायनाप गाया के पदानुसा द) सिता का प्रकाश" 
क्षिया दहै 1 परन्तु भरलप्वमे तोन शायाशनाष्ाच्रमिक प्र्जर्दे दधुगः 
शापा गुजदव म, ज्ञमिनीय राप्चा "नारक मे चौर रणापनीच शाद 
महाराष्ट मे प्रचरति दे । परन्तु षपोफ़े -चतुरदेदमाप्यद्धार सायण के-भाध्य 
सिन सामवेद सेदितपमे ये भाग उपलव्यद दपाकतिये दन भागाीएी 
ख्पेषानदीष्धोतजा सकती । हस कारणं न भगोष्ो दमने भौश्रप्ने 
भाप्ये सम्य दै । पदां चद टना भी चवाततनिक नरो दे चुत" - 
गुवादकार पण प्राप्तेन भी षस दाष भपन भनुवाद्‌ मे स्थागमषटी ॥ 
द्विषा; कपोष्िपे भी ष्टीयन्तन के श्रनुयायी ट। १, ४ 














५११ + 

पण जयानन्द पिद्ासागर सद्धा ने अपनः प्रश्रित प्रप भौष्म 
भ हमरो स्थान द्विया द । ए "प्रकार दोरपादटिकू पेपापटी ठ सरथदेनः 
सामेधरमी क सम्पाद्वित साय मप्यमे. भी उक्र दोनो खररद सपान 


प्रप्ठ६) 





(३ ) शणम्बद्‌ 
भरथययेद परिररट के चरणस्य" धक मं दुम प्रर हि दे- 
(१) “तत्र खानवेदस्य श्ापदस्नमाह्वाद्‌। चत्वरि. 

प्यधयान स ते शल भिनिदुनाः, [मरना ] 1 


(४) 


(२) तत्र तेचिदवशिण्ः प्रचरान्त1 तद्‌ यथधा-सणाय 
नी्राः, साद्य [त्य] मुग्राः. कालापाः,महदाक्नालपाः काथुमाः, लाः , 
इलि काश्चन । कमेथुमाना षड्भेदा मवन्ति । तदु यथा--साख- ` 
यणीया: चाततरायणायाः वेतधुताः श्चानास्तजक्ताः ्मानष. 
काश्चि) 

श्यात्‌ - सामवेद फी हजार राखा्पुं थीं । लोग उनषो श्रनध्याय के 
दिनम भी पदृतये, श्रतः दग्ध न उन सवका तेनाश कर देया | कु 
` शाखां वची ह जत राणायनीय, साद्य[ त्य सुप्र, कालाप, महाकूलाप 
कथुम, घब लाद्धालक । इनम सं कथम शाखा कद्धुः भदु हं साराच- 
णौय, यात्तरायणीय, वैतधत, प्राचीनतेजमस्, श्रौर ्निष्टक । 


चरणन्यष्के दपर लेख से श्रन्य व्यूहो मे ङ्द मेद भी हे त॑त-- 
चर णरयूह दश॑ वाचस्पस्य वृहदभिधान शरोर शब्दरू्पदुम मं क्िखा 
नः 


द फे 
० ध क [५4 

साप्रशालामदाः वथा--च्रासुरायणीयाः, वासुरायणीयाः, . 
घात्तान्नवथाः, प्राञ्जलाः, रच णंभेदाः, प्राचीनयेग्याः, क्ञान- 
- , युग्या? ससुधयनयन्धि। रसणायनोयराना नव मेदाः, राणायनीया 
` -शल्यायचायाः .( खावायजोराः शास्यमुभरिया इनि त्रा ) पाराय- 
सयाः, 

९ | ५६ 4 हत षा) मादरलःः खर्वलाः 
` अद [वद्वलाः क्थुमाः जमिनीयाश्च।"” 


अयत्‌ -इसक प्रनुत्रार्‌ स्रसुरचखाय वापुरायणाय वात्तान्तवरय 
शरान्न, ऋण्वराभद्‌, पराचीन योग्य. तानयोग्य, राखायनाय, ये श्राठ मुख्य 

६ जनम स राणायनोय शाखा क पुनःनव भद्र हुए्‌, जस राणायनीय 
सव्ायनाय, ( शावायनीय या शाच्चञुश्रेय, } पारायखणीय, साघ्वल या 
सप्यत्तदव, मद्रम, खरवत श्रार॒ माखरवल, कोथुम श्नोर जामेनीय । 


{५} † 
दम्‌ धनियि्र सामदेद ङाप्नीर शाखमिद्‌ श्म परस्व हुवा दप 
विवय तिप्युरयमं उत राप डे नारमत मीगिच्रर मामोदढी 
सूचना मिती ६1 
सापेदुनरेः भाया व्यामातिव्यः स श्चमिनिः; 
प्ररु येन सैन्य विमद ग्टणु नन्मम॥ 
सुमन्तुम्नस्य पु्रऽमूद्‌ सुकर्माऽम्याप्यभूत्‌ सुतः 
द््य्ीतवरनावि-्क सुदिना तो मदसुमा ध 
सादु तदिति सुक तन्तुतस्नतः 
चकारं य पच्ुषप्यौ जयद्वानि मष्प्रतौ॥ 
द्दिरगृदनामिः कौशस्यः पाव्य द्विजेतमः 
उदयाः ्रामरणाः रिष्याः तम्य पञ्चगनाः सुष्रगाः४ 
दिग्ण्यनामानायन्यः सदना ग्जतम । 
गृ्कास्नऽपि सोच्यन्ते पनिढनेः ध्राच्यसामगाः ५ ,- 
लेाकापिः इयमिव दुदादिलोद्रनिम्तया। ॥ 
पौव्यार्कगिव्या्नद्मद्राः स्वना वहुखष्टनापय ^^ 
प्विरमपनामरिष्यच्च चतुर्धंखनि निता + ( † 
पर्याय षएनिनामाल) पप्वन्यः गुमदातिः ए ^. ~ 
दश्यापि एापरयदोभषो गावात्र्हुलाङनः1* ˆ ` * 


५५ 1 

अ~ -स्दापदड ङ्‌ तिप्यज्रिमिनिने यापना डामेद्‌ दमच्मसेः 
ह्षालिउनडा पच मुमुन्वु हषा। -मुमुल्तुः % पृप्रभ्सुष्मा)|खन 
दोनानपस्पुरूमेदिता पी, सुषनोने सपत्र पदधितामेद स्वि) उम 
कद्‌ तिष्व दुषु ्विरवनधमे दशस्य, श्रौ पौप्पन्नि । तादपि, बुुमि, 
कुश पौर जहन्नि, ये पवन्त इ प्राप्य य उजष्धा "उदुष्पपाममः 
कतम । चर्‌ दिरग्यनम करु पंचदा हिप्वय रनद प्रास्दततामन 
इर्ते ये, पिए्पनाम डा ट्र दिष्य -हृतरि' नान या, उक्ते धने यिष्प 


(६) 


3 न, ४८ ~ ५ 


~. ~ न 


कछ .चौवीस सहितानां खा उपदेश्त श्िया। उसके शिष्य प्रशिप्याने भी 
सामवद्‌ की ब्रहत शाखा कर्द । । 


इस उद्धरण मृ. उमे चौर -साङ्गालि.-य दो लाम ( प्रथवे परिशिष्ट ) 

। चरणव्युह के शाच्भदे से.मी प्राये हे. 1. .मच्युश्नामग.-.कदःचित्‌ प्राचीन 
योऽय. -श्रौर राप सब.. नाम नचोन दही... यई. पुराण्रदर्धित शाखा 

भेदः चरणग्यूह मे, कटे. जमिनीव्रण्णय्वाः के -उप्रभेदु को बतल्लाता ह, 

परम्तु एता प्नुसान. क्रून म यदहीव्राक्ना हे.ङ्ि कोशम भारे लङ्गलशाखा 

स्वतन्त्र दँ वे जेमिनैय्र शावा के भद. नद हें । वह्‌, वाधा मी तव नदी 

रहती जन्र॒ भागवतपुराण -प्रोक्र -शखाभद्‌ पर --दष्टिपात. करते दँ । उसमे 

,प्यान्चि के शिरप्यो का नाम लोगात्ति, माङ्गालि, ऊर्य,.ङ्सीद्‌ श्रौर कुत्ते 
लिखा दै । इसी धकार कृ.नाम.भेद्र सेमे पुराणोक्र रखा भद्‌ विश्चेपं 

विश्वास-योगच्र प्रतीत नही होता 1... ~ ५ न" +. 1 


१ 


पुराण ऊ -उद्धरणं.से एताः भीः प्रतीतः होता है ' कि व्यासेदेव के समय 


यह्‌ शाखाभंद नदी थाः नेमि; -के .शिष्यो -्-ये शाखाभद्‌ हए । श्रौर 


५, 


"जितने २ तिष्य उतनी रेःशाखाद हदो -ग् ¡ इसका तसय यष्टी कि 


गुरुमेद से 'शाखाभद-हुश्चा-श्रथत्‌ `गुरुश्रा.ः की प्रतिमा-भद्‌ स शाखाश्नामं 


णोर 


यास्किच्ित्‌.मदु-ः शोः -जने सी ` श्ाखामेद्‌ः हो गया 1 उनम वहूतसी 
म्रखाप्‌. लुत दयो गड \ क्यो ? चरणब्यृद्र. नेता उनका कारणा यद 
दशया छि, श्रनध्याय क द्विनाम चिदार्थियो ने पूना शुरू कया, इस्तमे 
ऊुरिति इन्द ने चच्र सर उन. शाखाध्यायिये।. का. विनाश छया । प्रन्धवि 
शासा लोग दस्रकूथापर्‌-विश्वासर करन म सकचश्यनुभव न करगे । परन्तु 
इसका गृढा्थं यदी हं छि सामवेद का स्वाध्याय गुरुपरम्परासेलषपदों 
गयो श्रोर चिनाद्‌ या गायनमाच्र समभखूर वचेद्याथींगण श्रनध्याय क 
दिना सामगान सीखन श्त हा । इसन पर गुरु या श्राचाया.न पने 


। सामचद्‌ शा गण त्रपय वनेत दख, सपन चदु चा श्चरपसान जानं प्या 


ड 


[न 


` (१०) 
ष्ठा साधारण परिचय पोठकौ कोःकरा देना; वश्यक है । सो नारदीय 
` शेषता के भरनुसार संक्तपसे देते! ... ^. 2 
(4) उरस्‌, कण्ठ श्रौर शिर. इन तीन स्थाने! से शब्द्‌. उठता हे । 
- . शने स्थानो को क्रम से प्रातःसवन, माध्यन्दिनिसवन योर वृतीय ` सवने छे 
समान्‌ जानना चादिये-।. इन तीना स्थानो पर सातो स्वर विचरते ह । 
~. उरःस्थलं में विचरते हए सातो स्वर कानों में सुना न्ी.देते । 

(२) -सात स्वर, तीन भ्राम, दक्कीस मूर्धना श्रौर ४३ तान होति 
हे । ये सव ^स्वरमर्डलः काता है । . पडू पभ, गान्धार, मध्यम 
पचम, यैवत, नपाद्‌, ये सात स्वर हें । पडज, सध्यम, -गान्धार, ये तीन 

अमद । पद्जग्राममे १४, मध्यमन्रामर्मे .२०-श्नौर गान्धारप्राममें 
१६ तान होते हे । ऋषि, पितर श्रौर देवभेद से प्र्येक की सात मूर्धैनाए 
, दे, जसे-नन्द, विशाला, सुखी, चित्रा, - चित्रवती, सुखा, श्रौर बला ये 
७ देवमूद्धैनाए हें । श्राप्यायिनी, चिश्वद्धता, . चन्द, हेमा, कपर्दिनी, -मेत्रा 
= वाती हृष्यका, उत्तरायत्ता श्रोर रजनी ये छऋषिया की ०७ मूर्धैनादह। 
देव, पित्‌, श्रौर ऋषि इनकी ` मूद्धुना्रौ के गन्धव, य्न श्रौर मनुष्य 
.: छम, सें -प्रनुयायी द । लौकिक -सूधुनाद पिये की हैँ । पदन से -देव, 
- पभ से चपि, गान्धार से.पित्तर, मध्यम से गन्ध, पञ्चम से सवजन 
५, निषादं से यक्त श्रौर यवत सेच्रन्य प्राणी प्रसन्न होते ह| 
^ >» (३) गान के दस गुण हरक, पूणो, ्रलक्त, परनन, -व्यक्र, विकरु्ट 
श्लच्ण, सम; सुकमार प्रौर मधुर ! ` ~ ॥ 


1, 


`, (४.) स्वरभद्‌ पाच प्रकार कादं । उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्र 
` चित श्रौर निघात 1 श्रा्चिक्‌ं मे उदात्त श्ननुदात्त धौर-स्वस्तिये तीनदही 
दै 1 स्वरिति से प्रे उदात्त ही प्रचित कष्ठाता है । स्वरित दे प्रकार कातता 

दै एकु वरी स्वार शौर दूमरा श्रतीत स्वार । उच्च श्रोर नीच दोन के 
` यच. दी स्वार छटा जात) है । उदात्त मै निपाद्‌ घौर गान्धार, भ्नु- 


(११) 


दाच प्रमे शरौ येषन भौर स्वरित मं॑पदून, मध्यम भर पचम 
। शते ह । पिरोष क्षान नारद्ैय रिष्ठा पप्र भ्रम्प गानग्रन्पे से जानन 
च्यादिये सामवेदो मे सामदेदु सहिता छी श्चा क माना गमि सस्र 
की क्पना गानगाण्य्रक परनुसार कोद । ये गान सदितापुं मंघ्रसहितास 
भेर होती द। उप णु नमूना दरं द । 
मम््र--सगन भायाहि पतय गृणानो हम्यदातये 1 निहोता स्ति 
" पर्दिपि॥ 


श्र द 
भयगन--पाग्नार्‌ । चाया हारे वोह पोषूताया 2४1 
१२ रर १ र्द 
तोया २१६। गृणाना ह। व्यद्रातया रहा तायार६यनादरहा 
र 


.तासारेद1त्सारष्।वार्देथ्यष्ंयादोरष्४वा)ः। 





चक गतम श्रि का पठं साम कहता है । दी प्रकार दसीष्छयि 
का दूष पकं हष प्रकर दे। 


2, ¶ ४ भग्न षष र २ २ 


मग्न श्राया हि ।धाश्श्त्याद्गरदा नषहव्यद्‌।१ता 
॥। 


देया निद्ाना२र्३४ साता २३४प्यादास२३३४ 
१. १ 


इपोपहा१॥३)॥ 


:~ हन.योनो पोरे मीतर ष्टदपप वि श्य "यारिव्पः ६ ठत 


७ ^ रेद्‌ ५५ 11 ब्र रे 

म्न श्यायाहाया । तयाद्1 गणाना हव्य दाना दया 

षे ब ॥। ५ 
श्नि हाता सत ण्डा २३, पि वहारश्पार्दथ्न्चा 
0 श. 9.4. 9 


होया । परहीरेवा२३४५) 


{१२} 


इसी श्रकार स्तोभ, उह गान . श्नोर उद्यमान क भी विशेषसूप नि 
रिति) उनका विशेप पल्तान करना -सामवेद्‌ का -पारेक्ान 
ङरनाटे)। 
( ७ ) सामवेद भाष्य 
श्भी तक जितने भी वेदुभाप्य उप्लन्धर् वे सामवेद सहिता पर 
सेस्छृत भाष्य द 1 जिनमे बहुत सेतो ज्घ्हो ही गये हे । निघण्डु ङे 
यीकाकारं देवराज यज्वा ने. स्छन्दुसयामी, मचस्वामी, राहदेच, श्रीवास, 
 माधवदेच, उचटभद्, -मास्कर मिश्च, भरततस्वामी हन घ्रं प्रार्चान भावव 
कारो के नाम दुर्शये रह । इन सवम से ठेवल माधवीय रण के कुक्‌ 
अंश उपल्न्ध दे । इसङे तिरिक्र सायण माप्य प्राप्त हि । श्री पं 
डु लसीगामजी ने भी सामवेद छा एकं भाष्य प्राकिद्ध चया हे । इन सन 
५ आर्ध्वो ॐ हति हुए भी चेद के मनो खा श्रन्दयानुसारी देसा भाषा-माष्य 
उपलग्ध नरी था जिसको सुगम, सुन्दर क्षौर दृदयेगम भाषा शब्दार्थो 
` क पृथक्‌ २ स्न रूरन केसाथरे पद्‌ लते) दसलिये इस भप्यको 
प्रकाशित करने की श्ाचश्यकत। हुई । । 


इससे श्रतिखि दम यह भी स्पष्ट शब्दः म कहन उचित समते 
कि श्मभी. तक जितने भाष्य ष्‌ इ उनमेसि एकु भीदेमा भाष्वनहीजो 
श्पामवेद्‌ फे वास्तविक उद्रश्यभूत उपासना कार्ड के लचय को दशौ. 
सके । श्री सायणाचायनतो यक्तपररु प्रथ ङरङेदही श्पने कार्यको 
पूर्णं क्षिया दे । प्रायः जो माध्य साया का ऋग्वेद के मन्तो पर है उसका 
 प्योका्स्यौ ही उडार रख दिया है 1 उस्म विशेष फेर फार नद! प्रनत 
कये.ङि सामवेद का वेपय उप्रा्लनाङारड है इसलिये सामदेद ॐ मन्न 
ख यत्तपरक श्रथ करना संगत प्रतीत नरह होता । इस धनन्तर मेरड 
्िवासोप्री स्वामी तुलसीरामनीखा माप्य द] उनष समस्त भाष्य 
म छद एरु स्थलोट दधद्र प्रायः साव माप्यलोषह श्रनुसरण्‌ 


( 


स्वि ह| हइम्न उक्रदोना भष्वामेसे न्िकामे भतुकस्य गधा 


३) 


दपा] रेनाक्पने ङ षहूतसिष्र्यषहं1 


(4) साययमे श्रपने माप्यसं दृतिहिर पदकोयदूुतषुरिदी 
दभोवेद्‌ क सादान्‌ दृष दवन माननम मारी पातके । हमसे 
दद्‌ का मषणव स यटुत घट नाता दै 1 


(२) यञपररू भ करतेनेमे पचि माण्या सप्तत हृभ्रादेतो 
भीपुर दोप रष भष्यमे गट्टे ह मे गियय जिन पाय 
ष्पे होना चदि वहु ठम प्रनत लगता पौर भे रिद जिम पद्य 
म मदीषटेवे टम प्र्‌ लगाव जरह । उत्त पद्मो मे भर्या 
परतिषदुन श्नेषा भा कलक प्राता ३1 कष्ल पमे भ्रयःभपि, 
साम अदि प्दापः के ष्नमें मामयेदु षा प्रधि माग समा दमा 
देष्पश् मापण भाष्यक्‌ नुवर स्वार क्लमे बदुप्रलीनहेगाङ्कि 
चष्ुमन्प्रम प्यनावररेयकू गतगा गाक्र मन्प्रपृर्‌ दिवि ग्यत्जर्‌ 
उनका गुद सण्पयं कुलु नदीं ६ । पदोधमावयरेप रदिदनापरभी 
पष६ | दमो कय पारप पनुवादक्मा मपणरूर्परतुरेप्मारषत 
दषु उमा प्रयर्‌ चसेगत प्रय कतत गरे तिपा मव्यने स्प) 
उमम ये षदृकरयरेपक भनुवादृहान शार स्दगन्य्रङी च्रभुस्ि 
द परल्नु पेतिलविशूपदठषो पदसा मा रमयनि वेदक चौगिषरभ्पो 
पर विचार नरः च्या एमा क्न दानात्यय यहद क्विदरपषेरन 
भ विपाक प्म मचडर्‌, द्रप पानक द्द्रयोतय प्न्पोक्या निप 
गम्भीरतासे वेद्रमाच्य द्रष्ट एमा चाहिवथाचवा चमोतर्द्ेमीने 
भाकलनेक्ाप्रयाप नदा स्पा! (म दरपन मन्तम्यद्ा शौर भी प्यिश 
श्यरक्एनेकचिव दुदु एर ममून पन्य म्पा दद्एन रए टिनमे 
पाट मर्‌ क्यन हा मभिराय समर सङ्ग । सैस-- 


( १४) . 


छगल श्रायादि वीतय गणने हव्यदातये । ` 
नि सोनांसत्ति विपि ॥ ,*. .. ति, 
सामवेद का प्रथम मन्त्र द । ईम सोयण ने यन्नि शब्द से 
साधारण पतिक श्चत्च क्रा हो महण न्याह श्रद्‌ इसी प्रकार समस्त 
प्ाद्यच कार्ड म श्रि शव्द यत्तं 5 ङ्ण्डम प्रञ्वारेत श्राप्न के सवाय 

दतरा पद्या नदा लयाद्‌) दर्यो कि ` सायण. लिखते ह-- ` । 
^ श्ग्ने ! श्रह्धनादिशखविाशष्र त्व दायाद अस्मद्‌ यज्ञ 
प्रत्यागच्छं । किमथ, वातय हचर्पा चरुपुगडाशादना-सत्तसाय । 
श्यथीत्‌ हे चमरू धाद गुण स युक न्ने! दु.श्रा श्रधत्‌ मारे यक्त 


न श्रा । क्यो-2.“ चीतय चर पुरोडाश श्रादि हवि्यो.के खानक जिय "। : 


चरु यादि खाने वाला श्रनि पिवाय्‌ भाप्तङ प्रमि केः दसरा पदाथ नर्द 
हे । इसत श्रागे तसरा मन्त्र द 244 


भे 
~, श्रनि दुतं चणौमहे दातारं विश्ववद्‌ लम्‌ 1 
` स्य यक्घरय क्रतुम्‌ । 44 


५ (1 
[,ककक्क्कक 


` इस मन्त्रम श्रनि चेशपण ह ^ विशचवेदर्सै  { जिसका सोचणं “ 


“ 9 < ¢ ५ ¢< 
वि, वि ~ 


स्वथ चथ करत ई | 

"वश्यानि वेप ` इति विण्ववेद्राः, यद्वा वेद इति धननाम, 
विश्वं वेदो धन यस्य तमः” । +. 
भृदिशवेद्राः' काचा । परन्तु सारण के श्रलुक्लार्‌ यह्‌ 1वनप्रण्‌ श्रनि का 
हे । भिक एमि जद टेनेसेन सो समस्त व्वानवरान्‌ ह श्रि न समस्त 
धनास स्वाम हो चकतादे) इसी प्रकर उक्र मन्त्रम "सुक्रनु' शब्द 
पदा हे । जिसका सय सायण ने “निष्ादनःत्वेन एाभनकमासम्‌ 
धवा ;तु्रात्त ६. श्रोभसप्रद चा किया ह प्रयत्‌ 
यट श्रारन्‌ यक्ननप्पार₹ द्वं स प्ुक्रतु है, चा क्रु परहा, अ्रथौत्‌ 


,. श्रघ्त्त्‌ समस्त पदाथा का जानन रा या समस्त साधना कू] सवासा 


(१५) 


सोमनधत चह प्रन दै षद, विरोपय भी भौतिक सषि म व््थैष्ध 
षया जद भिनिनवष कनादटे ध्रौरेगः प्रतावान्‌ हीट] पएलतः 
पि वरषण सिमी चेतनावान्‌ पदाय कष्टानि उविनदह 1 पषटदोपम्‌ 
यन परागनपष्ापदर् श्रनि; देषताङ् मन्ये दै, प्रुत दनद. सोम, 
उषा ्रदिदैवनाषमन्द्रो ममी सापणकरनश्रपामे यदौ दोप विच. 
मानद 1 प्दोषिसायपने दन्द शः एष्ट विरेय रूपवान्‌. हथो पैः 
षदो, पो मे युद्ध रथप्र चदा हषा. मागा दे इसलिये उस्त भौ 
"दूशागमस्य जगतः "णानमस्य नम्युधः" (पृ७श्रन 1१); 
खराचर जगन्‌ द्य स्वामी च्रादि क्रियेपय नहा घंटो, उसी दष्ठर्‌ पवमान, 
सयट्जसोगष्यर्तन स्वि रे । साथयने सव्र सोम, न्दु, पमान 
भादि शब्दम सोमलता दौर उपक्रम क्यदी प्रय चिमाहै| दस. 
छता पा समरम्‌ ग~" "जनिना धरमनेनिगा सवस्य जनिता दृनद्रस्यं ' 
जानितोन पिप्यो.' (प्‌, ० ८।६९।२) दएत्वादिमू, दन्द धेर" 
दित्फु षा उण्पादक विद्य नहा पने । वमी परार प्नोमयो न्या 
रायामनिनाय द्पानाम्‌ ^" (१ भर ४।११। ६) धर्नाभ्रौर्‌ ` 
कणा हाप्रानि पादा दतकाया गपा है, यह पिरेष्य सातरसमे 
नरी पट । 

परनन पे सभी मन्न परमपरं । उन विरोपय परेश्रषहो 
मुष्ति पर मशनं मल्लि ठन मन्योषा सुरया परमेश्वर 
को सौरगौयश्रयन्य पदापौषड दु्तातैता 1 दमने अपने भाप्पदर 


श्यनरेपर दून पिरिव्ठाण्य दतत्वादै भोर स्थप्नर मेंवम्‌ 
प्रप श् उपनिषदो र द्गने च्उदग्योने एएचिवः दे, पाटक पथः 
श्थागदेष संन 1 यदं चपि प्रम्थक दिस्तार नरी (याष् भ्व द्ग 
सागदद्‌ कय मध्य मारम्नक्ने कप्‌4 पदक तिदरन्ता षर पस्य 
ष्पाग गाद ष्रमा पद्त६। 


^ 


( १६) 


॥ (८) सिद्धान्त दिशि विचार 


यट भ पहले दश चुके रँ छि सामवेद फा सख्य तपय उपात्ता 


कड है । वेदे म प्तित्राय हरक. श्रार्‌ 1रुसा दुचत्ता की उपासना 


् 


^ 


प्रहिपाद्विव नष्टाःकीडे। यह सिद्धान्त. फो नवीन नट्‌ है । योरोपदध 


विद्वान्‌ एव सायण के मतानुयायी भक्ते दी वेदक मन्त्रो म पवता, नारा 


न्य 


कारट््ता या भ्राग, जं, चायु घाद. जवे पद्वाया का स्तुति मानतं 


ष परन्तु एसा उनका मासना उना चर्दुक सद्धान्तां स प्रनाभर्चता को 


वतल्तातादे। उन दीक पीठ चलने वालि नयी रष्ठनी के पलत भारतीय 
[चिदरच्‌ भी बहुत से उक्त श्नमजाल भ पद. गय हं । इसका सुख्पर 
कारण धटी स्विक्तोग वेद्‌ कर चेगरु के सिद्धन्त भाग से भ्रल्लग कर 
क्षते है । उनकी यही धारणादहैषिषेद्र श्रौर ठपानिपद्‌ दो भिन्न पदार्थं 
हे । उनक। एसा सममनादही उनको श्रममें डल. देताहै । योरोपके 
विद्वान कोद्ष्ि मे उपनिषद चाद जे बनीं श्रोत्‌ ईश्वर, जीव द्धि 
दानिक सिद्धान्त की उर्घत्ति वादे दुद । दी धारणा से चे उपनिषदे 
फो येद से श्रलग कर देते द वास्तव म उपनिषदे, कान्ञानवेदरौ से किसी 
श्रवस्या म॑ ्रल्तग नदीं क्षिया जा सकता । उपनिपह वेद के तिद्धान्त 
यरदशेक ग्रन्थ ह । यदि शरीरम सेश्र्मा को पथक्‌ कर दिया जायते 
भारीर केवल दाद, मांस, चाम का सुदा मात्र दिखायी देता द श्रौर शरीरः 
रू धरगे दी शक्षिया.का चमस्कार नींजाना जा सकता । श्रां नाकः 
फाल, ्वचा, चासी ये साधन शौर श्रन्तःकरणए मनये ससार मे जित्तना 
वमःकार उय्पन्न कररहे ्टुवेसप्रदष अद शरीरत नष्टे स्क्ते 
परन्तु भात्मा फे होने प्र्‌ दये सव चमत्कार द्विख्ै दे रहे द । उसी 
प्रकरःजय श्रारमस्वस्ूप्‌ उग्रानिषद्‌, ब्रह्यविद्या को वद्धो के शरीर से श्रलगं 
कर लिया जता ह उस्र स्मयवेद्‌ क मन्त्र ` ग्नि - जक, नदियों च्रौरं 
पदता कौ स्तुत्यो स्र भरे इए प्रतीत दते हं । प्रन्धु जब उनके आधार 


(श) 


ये पाच कोश उत्तरोत्तर एक दूसरे के भीतर धवि ईद, इनमें ( 9 
शिर; स्थानीय श्षिर, प्रास, यज्धुः, शद्धा घोर पेय य म्तः एकह 
सूच्म, सृच्मतर, सुच्मतम रूप इं । इसी प्रकर देण प्च ज्यान, ऋक्‌, ऋत 
मे\द, उत्तर प, ध्रपान, सास, सत्य, परनाद्‌ श्रार सात्मा ( घड्‌) श्रा 
काश, घादेश, योग, श्रानन्द रौर चाश्रय ( पुच्छं ), एयिवी, यव, महः, 
ब्रह्म इनो भी समस्ता चादिये । यदि इन सव्रका खाद एक श्राश्चय उपनिपत्‌ 
च्छार ने वतलायादेतो ब्रहयाकेो दी वत्तलाया हं । इसी प्रकार स्थान रे पर्‌ 
वेदत्रयी कासारश्च,उ,म्‌ रो वतल्लाया है | फलतः यद कहना कि चह 
विधाणोवेदौ सत प्रथक्‌ सविया ज) सक्ता हंक्ेवेल सादसमाच्र है] 


&“ ~~ 
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यद्वि उपनिषद्‌ या ब्रह्मविद्या छो वेदसे च्रलग भी करना चरतो 
भीवेश्रलगदह्ो नर्द सरूती, कयात उपनिपदो की स्वतः सत्ताही कचु 
1 रह जाती यद्वि उनका मूल कार दिया जाय | दश उपनिषद सारात्‌ 
यजुवद साथ वां श्रध्यायदहै ] इस च्रध्याय का विस्तृत विवरण वदा 
रख्यक उपनिषद्‌ यजुवद के ब्रादयण शतपथ का एकत रश ह । दसी प्रकार 
तैत्तिरीय उपानिषद्‌ तेत्तिरीय वाद्य का एकश दै श्चौर देततेरय उपनिषदं 
एेतरेयारण्यक का एक श्रश्न है । द्ान्दोग्य उपानिपद्‌ दृन्दोम्य बाह्मण के 
श्माररयकू माग का एकांशं) जव सभी वदी २ उपभिपदवेद्‌ न्रौ 
वेद्‌ के व्यराख्यानाकश्रशदी दं तव्र उनको वेदसे ्रलग करना वेटि 


च्छपिर्यो के सान भरुडार के साय भारी न्याय हे । जित प्रकार दीपक 


को निकाल्लक्तनिसे वर सूना प्रतीत दहता दै उसी प्रकार उपनिषदो या 
विया कोवेद्‌ से प्रे करक्लेने १२ चेदससुदाय भी अन्धकारमय दहो 
तादे! यदी कारण दै कि कर्मकरारुड को ज्ञानकारुड से श्रलग कर 
ने पर पतित्राय धतरा के कुडुशेप नदी रहता 1 मध्यह्ालीन 
र्ना ने समस्त कमकारडमे वेद फे मन्त्रो का विक्तेयोग पाकर वेदो 


भकारडपरक कर क्षिया । परन्तु उन्होने बह न विचारा 


1 + £ 2. 


क 


फ( चथ 


ह~ 


६१६) 


उन देगा षरनमे ददमवन श्रन्पद्यरमयद् जायगा श्चौर पातं 
पनाह्षटुम्ा भो । च्महण्टष्ट सुट रषषर वेदम का यश्नपरक 
प्रपक्रनमेदो प्रृत्तिषां सगा । एतो कित मनणदृत रकायद 
गषरेष्ट उम पेद्रमम्यरोषटा मनमान) विनियेग ने लमा निप्र 
गोमेप, नरिप, अशमध सदि पविप्र य्तोकाद्विपिकयरमीश्रटष्ो 
गया, दूषहा यात्तविकयेद्‌ का परमाम श्रौ विक्वानमय भरथेक्‌प्तहो' 
ग । भ्रौर उपमे देतिहानिषू प्यर्‌ लङ्र्नं दा क्षिषाणनि 
खगा | माध्य न भ्रपन। मतक्तव सण्धनेङ्‌ लि पराचीन प्रेभाके ब्द 
ग्यास काम स द्विधा परन्तु यदायं कन की गराः षा नई) धरपनाया 

पेद की सस्ये उप षारिष्षी प्यारया प्राप्य प्रन्पामें फो गरु 
ह) टम यशा सायस्यशष्धो क्तो दौर घेक-व्यपटार फो ददाया 
वहां यत्तो परया दा चप्पात्म प्रधभो ङ्िपादै । जर घमततसदिक 
कमश दा भये सप्यााप्कदे तोका सारय नदोष ठत मिनि 
युक भरन्यास चप्यासमपरहङ नदा । भव्यङ्कर ने प्रण प्रन्पो क 
हप रदस्य फा नक सम्या । टमी सवेदः का यप य्या भप 
नह मगा मू तप्येद्ररः निष्प दशर्नात्‌ सनक भी उनका एति- 
मिरु प्रप करन एव भौरि पदम प्रप र उनसर गट प्र्धपरथ 
प्रिर भीम सुखम्म सङ । परध एम पाथ्द्याषेमगद प्राकपकार 
का उपति प्पे कम्रा दने ए रोति पर्‌ गुषु ध्यत 
ददते । 





पम न सन्म्य्रामवद्मदं देयानां जनिमानि धिम्या। 
मवै ग्र पुर दवसीरस्तद्‌ धरधः एनो जगता निग दूत्यम्‌ध 
{्यम्वदेमन४।य्‌ २३ ग० १} 
दरश दलाद्यान सपाय सथ ६ भ्म यम सदेः टुन देवा ३ 
सशस्प्जाग धे, सुभः योद सष्रेरदचेरे दए्य पोरग्येम 


(२०) 


चा चाज-परदी होकर वद वेग से निकल श्राया 1“ यद एक्‌ पहेली सीं 
है! द्वद ठे सन्त्र का व्याख्यान एतेरयोपनिषदं (श्र० २) म 
दरस प्रकार &- शर 

"्पुख्यदया द्मयमःदितो गभे भवति यदेतद्रेतः। तदेतत्‌ 
सवैश्याऽद्ेम्यस्नजः सम्भू नमात्मन्ये वान्माने विभति । तद्‌ 
यद्धं सिन्चत्यधनज्‌ जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ ‡॥ 
तत्‌ छ्िया च्रात्मभूथ गच्छति चथा स्वमङ्गं । तथा तस्रदिना 
न हिनस्ति 1 साऽस्य मात्मानम गत । मावयत्ति॥२॥ सा 
जावयिन्रा मावरयितव्या भव्रति। तं खी गर्भ विभक्ति । सेश््र 
कुमारं जन्मनोऽग्रऽधिमावयति । स चल्डमार्‌ जन्मना-धरेऽधि- 
भवयत श्ल्मानमव्र तद भवयति पयां लक्तानां लस्तत्या 1 
पच सन्तता दि द्मे लोत्राः। तदस्य द्वितीय जन्म ॥3॥ साऽ. 
स्यायमात्मा पुराप्रेम्यः मेध्यः प्रतिध्रीयते । श्रथ शरस्य श्रयीन- 
तर घ्यात्मा छनरस्पे वथोगतः भरैति। स दतः प्रय पुनर्जायत 
तदस्य दती जन्म । तदुह्मरिखा । 

गर्भं चु खन्न्वरेरामददमह देनानां जनिमानि विभ्वा । 

णत मा पुर्‌ प्राच्याररत्त्‌ श्रध्रः यना जच्सा निरश्रीयमिति। 

गर्म पेतच्छयाना वामदेव एवमुवाच । स प्च व्रिद्धान्‌ श्र 
स्माच्युरीरमरदादू्वमुच्छग्य श्रम्ूष्मिन्‌ स्वर्यं लेकर घर्यान्‌ च 
मान्‌ श्राप्त्वा<नर तः सभभमवत्‌ समभवत्‌ । 
। मथ एय द्धी प्रयम यष्ट रजष्ठातादे । वह पुरम वीयं दप 
ॐ रहत ८. वषटथीय प्रचथ्द्वोतिश्यक्र र्प्रमे उदन्न दातः ह 1. उशन 


{२११ 


गु श्त हि शदिरम चामा स्यम धारय रताद! यद वहतनेयुन 
हादी गमे ॥ च्राघःन ङत्ताद तव उपने उष स्मनादै। वद्‌ 
ठन प्राम दा त्रयम जन्नदै [नय वद गमे स्त्रोरूदुरू शग समान 
पष जानाहि दपतनिये पषउमदाङ्हु पीड़ा मह्तदेता ।स्प्रोमौ श्रपने 
ण्वि ष ए चान्मा को धपते भीतर प्रदिष्ट दूषः वमम्टक् उनदङ्ा 
प्न क्ती टै । उपय परलन कत्ती हु स्री भने पतिकेपानन 
पाण्य क्तनो ति । सत्रा टत चणना का श्दने गमम प्न पविण श्रनी 
‰ 1 रलपन्ति जनि रा ठउथशा प्रिता उपड सतम श्रादे दया स्नपन 
रस्तामे ख्ययुमारषके पक्तनाटि प्क दशारे श्रपनकोष्ोरमम्प 
म दिघार करना षद भी दवजिदे एवे लोह सन्तति द्रायति यनन 
द, मनिये यह सेक सन्नति वने दोरह। दम दङर पृथ्रद्य पटजन्म 
द्मा छ दितो सन्मम । वदो धामा पका जने पर पूनः शाषप्रोक्र 
विधि द्वारा दिना का परनिनिपि होकर उर स्थान प्रह जतादै। प्रर 
दिर दह पिनाक्ाप्ाणमा सीविनष्टा सप कषूयृषय द, वल्ल पम्रता 
दै वहे नाष्( पुनः षट्पदा जानादे! यह रम्य तापिश जन्म 
६ । दीप्र नद्मध्रने भी कह रे क--( गमे नु घसन्पिति० )-- 
पठान्‌ दनि गमहन ददा सरस्प उनक्िवयुमेलेदिडे 
स क्रप्‌ दुषु यस्मेन पदी समानम पानः पदृदेगमनिश्न 
श्यादा'ग्ति | गमने सेनि हूए वमेव नदर भशर । पद 
शामेदव दप बारार ङ वन्यम तोक प्ररल्लाकमं स्पिषामषहोक्‌ 
प्मूत, मुर ए गपा! 


उपानिवन्ार मे पर शक वद्र षी पसगति तमा षर दराददै 
दसत धापा चमदतेन षान यह कनेक विद्धान्न दुशापादटे। 
हषी पराद्‌ चन्दर म्प्र भी न्यस्या दह्यते धीर्‌ चापप 
पपत प्तशो ह! दव प्याया दो प्याने देने वोग्य परिचार दिन्दुःर अह 


` (र) 


(4 ) ची लेषे दी कें (रतत श्रायसीः पुरः) घ्र ( २} वाजं के समान 
वेग से बाहर निकलना । इन दोना घटनार्भ्रो का वणंन प्रायः 
प्रमि श्चैर इन्द श्चौर सोम तीनो देवताश्च फे विषयमे रूपान्तर मे प्राया 
०० पुरी ६३ पुरी या ६० पुरी का वरन जसे-- 
इन्द के विषय मे-- 
श्या वीती परिस्रव यस्त इन्द्रो मदेष्वा । श्रवादभ्रवतीनव॥ 
( सामण्ड०्श्० ६।५।१९।१) 
इन्द नेसेमके मदमे ६६ पुर्यां क्या विनाश क्ियादे। 
दन्द धर चग्नि दोन के विषयमे जसे- 
इन्द्रण्नी नवित पुरो दारूपन्नीरधूलनम्‌। साकमकेन करमैणा॥ 
(ल्ाम०उ०शअ्० १६११२) 
दोनोको णतु के ६० पुरी का विनाशक बतलाया हे । 
केवल श्न्नि के चिपय म जस-- 
“श्रभूजयन्तं मदाविपोधां मृरेरमूर्‌ पुगं द्माण॒म्‌ ४ 
(सामण्पूचन्श्यन्१।८।२) 
उक्र सभी उदाहरणामपुरो का या परकारो का विनाशा सशत्र 
सभानषे शौर सख्या मा ६३, १००, ६० समान ष्ठी दे श्रतः इन सवरकी 
सेगति पक दी श्रयमे होना श्रावर्यक हे: इस रकार उपानिपत्‌ ने एक्‌ 
मत्र की संगति दर्णाकर चद के एमे सभी स्थलोकीव्याख्याकरद्धी हे । 
रायः, उपानधत्‌क. श्रारर्यककारेो शौर ब्राह्मणको की एका ही व्या 
सयान शली देखने मं श्राती हे जिससे वदमन्त्रो की श्रध्यात्मच्यास्या स्पष्ट 
हो जाती है । परन्तु . माप्यकासो जे इन व्यास्याधौ प्रर विशेष ध्यान 


[4 , 


नहीं दिया | 


(र्द) 


शरद ह्म सामवेद गतत देवनाश्रो पर विचार क्तेः 
"क 
सामव्रेद्‌ फेद्‌चवता(€) 
सापरयेद गतत देवत्य परं विचार करने के पू देदता गाढ्दुपर सामान्य 
खूपसे विचार कर्‌ केना रचित दे इव त्रिपय पर वेद्‌ विषय म प्रम्य 
ग्रन्थ सवे श्रि यस्क का निर्कर ह । याष्छ लिखत ६-- 
"यत्काम कऋपिर्यस्यां देवताय्रामापयपत्यमिच्छुनस्तुर्वि पयु. 
तदेयनः स मन्त्रो म्योनि" । 








क्तः 

निप्र चस्तु की ध्रभिापा रके मन्त्रदटा श्रपि जिस देवनाम 
श्रप्ने भरभिध्राय का स्व्रािरव निचित जानकर स्तुति फरवा टे उस मन्द्र 
का दी देवता कडा जाना टे। 

वेदी चाप्‌ तद शकार श दै ( + ) पद्त ( २) प्न्यषलन 
श्मौर चप्यारिमङ 1 परोषह्त मप्र मं देवला को प्रधम पद्य यनाकर्‌ क्रिया 
मभौ प्रयम्‌ पुष्द्ा स्यवकर स्विवादे। परत्यहन मैत्रो ^त्‌' दसं 
परहार देवता क दहङूरच्िाभ मध्वम पुष्या पपोग द्विषादिश्रौर 
श्राप्यापिक मे "च दस प्रर उत्तम पुरय द प्रयोग शिया गया दे। 

निर्द्र यारक त्तिखेत ६~ 

माद।माग्यादेवतायाः एकः श्रात्मा यदध स्मूयत । एकस्य 
श्यात्माना-<न्ये देवाः भत्यद्ानि भवग्ति ' चपिच सत्यानां धरति. 
मूमसिः च्तपयः स्नुषन्तीत्याटुः । प्रति ्ार्वनाम्न्याच्दतरेतर- 
जन्मना भवन्ति, नरेतरप्रद्धनयः कर्मजन्मानः श्यात्मजन्मानः 1 
श्नार्खव पर्णा रथा भवत्यात्मा यश्व श्चान्मा श्रायुयम्‌, चात्ा 
पवः श्चात्मा पष देवस्य ०" दद्याद्‌ ॥ 





अथे--देवता फा यद्रो रेष ह्यने से एक श्रात्मा का वहत प्रहार से 
वरन किया गया हे । एक च्रात्मा केही न्व देचता शङ्गः भव्य्गः हले 
जति ह । भरर नाना प्रकार के साम्ये देखकर भी ग्रनेक नासौ स ऋषि. 
यानेस्तुतियाकौहे। श्चोर वह घ्रात्मा सत्र पदार्थौ मे समान ख्पस 
शलकूरण हत से सभो नाम उस महान्‌ श्रातमा के ही होने सम्भव 
६, इख कारण स भो उल ही श्रात्मा क नाना नामे से सुति ढो जातो 
€ । उत्त मदान्‌ भात्मा काद्य विशेष देर होने के कारण दद के 
दवता इतरतरेजन्मा ह भयात्‌ ए दूसरे के मूलकारण फर काथो. 
जात 2 । बहुत से कमभेद से देवताश की कल्पना हं । परन्तु चह सय 
महान्‌ चात्मा सहो उपपन्न हे । वही उनका स्थदहे, दही चश्च है, वही 
आदयुध ६, बह इषु हं, बह सव ङु देव परम श्रालमा स्वय है । बहुत 
ख स्थला पर पुरुप के समान श्ङ्गो चाज्ञा देवता मान कर उनकी स्तुतति 
५ € र पुरुप के समान ही उसके. कम भी दृशये हं जेसे- 


सा द्वार्या दारेभ्यामिन्द्र याहि" हे इन्द दो घोड़ा सेध्रापश्राघ्ेः। 
सार जत" * "शद्धे इन्द्र पिव चः 'हे ध्न्द्खा धार पी दसी प्रकार रचे 
तम पटाधासमा दवतास स्तुति ह ¡गस प्रर प्रप्र च यु दत्य 
सम, मावा श्रादि नामास्भी चहुतसा स्तातया 1 परन्त सय स्थाना 
पर पुरुप रफ समन हा कम करन पल द्‌व्ताका नर्ग्रय स्याह) 


चत्ता काक्या स्वरूप ह इसकी व्यवस्था ऊ ¡लिये 1नेरक्रकार यारकका 
मत द के तीन ही देवता हे परथिवी पर सनि चरन्तरित्त मे वायु यादेन्द्‌ 
थ सद्यं 1 या देवतार्थे के नहा रेशरयर हने र नाना कम होने 
स पुककटायहुत से नाम ई । जह रूम थरु होने सदे 
रथ यक्‌ € वहा जिस प्रकार वहत से कर करने चाले पक ष्टी काम 


म चापतन वाटर कथे करे है उसी प्रदर वेभीरत्तेहै, वे एः 
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टपर के ठपकरर भो हो जन्त दं । वक्षं हनो स्यवत्या नररष्ट्‌ ढे 
दमान दी सममनो चिप । 

श्नौर भी स्पष्टता के किय निस््कारने दून दवेदनाधो को तीन विभा 
ग दर द्देवा दे । एवि का वहन काना देयताश्चा का चावाहन करना या 
टटिवेपयक सव काम शप्निविपयकं सममा जाय | पृथिदी स्थाना देव 
प शरन, शकुनि रादि निषद्‌ (प्र यन) मेष्रदियेषिश्मि 
४ सस्तविर देव इन्द, सोम, वर्ण, पन्य, शतु हे । श्रथात्‌ हन नना 
तेभी भ्रत्निोस्तुतिकी गदि) 


क्षी धकार मप्यम्यानी देवता निघण्टु {१० ५, स०४,९)म 
पदृ द्विपे गप । उन्म सुर्य हन्द यायादुदे। स्व प्तकयेदृन्द 
नमसि जति. दमकाकयरमणा श्रनुपरदान स्रनाश्नोरपत्रश 
दथ करनाद। अनि सोम, घर्णा, पूषा, श्रहस्पति, अह्मणस्पति, पदन 
श्प, विष्णु, चायु भगिदि इसके सेरतत्रिरु देष द । चृतीव स्थान के देवता 
भेषण्टु( ९, ख० ६) मेष्टे गये रमयसे गसशातनाभनौर्‌ 
धारण करना चदिप्य का से ट । दृष्ठ सेस्नविष देद चन्द्रमा, वादु 
शरीर सेदस्सर्‌ दै 1 

निर्रकार यार का पह ददता चेभाग केवल भै्िकं विक्षानङे- 
धर्यनसे षो लागू होता प्रतीत हेता । समाजर््रभे चेदज्ञानद्ये 
धरृत्त करानि कर क्तिये यास्क की प्यास्पा केचक्त यष दै ङि "नदेप्ननर 
साप्टूनिव नररष्ट्‌ छ क्मानषहा येदम देवराष्ट्‌ फो म्यक्पामममनी 
चाहिय । दूय धरार उम देयनामे स यधास्पान रार्ण्व्दन्ध, भार्‌ 
समानी घपव्यघस्थाका भी रातं निष श्रायगा। श्र पभ्यात्म 
वपनषुकिवि खसकका सद्धा यष्ठी हे 1" महाभाग्यादण्तानां 
पर ्रात्मा यहुधघा स्तूयत । " पक हो महन्‌ भ्राम। को उप्ते महान्‌ 
देशे क क्ाए्य नानास्पसेस्तृतिरोगदूदै। 
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प्यथ--देवता का यदा देश्ये होने से णुकं ध्रात्मा का वहत प्रकार से 
वरन कतिया गया हे ! एक श्यस्मा छेष न्य देवता शद्ध भत्यक्तः हो 
जतत द । प्रौर नाना प्रकर के सामथ्यं देखकर भी प्रनेक नामे स च्पि- 
याने स्तुततियाःकीहै। शरोर चद श्रासमा सव पार्थी मे समान स्पसे 
मूलकारण होने से सम नाम उख मदान्‌ श्रत्मा के द होने सम्भव 

दस फारणसे भीउतसद्ी श्चव्माकरी नाना नासो से सतुति कीं जार्त 
हं! उस महान्‌ मात्मा कापखादही चिशेप रश्व होनेके कारणवेद्‌के 
देवता इतरेतरेजन्मः द र्यात्‌ एक दृसरेके मूलकारण क्र छाथहोः 
जति ह । बहुत से कमभेद से  देवतताश्रा की कपना दै । परन्तु चह खद 
महान्‌ च्रास्मा से ही उपपन्न है) वेह उनका रथ हे, चही श्रश्वदहै, वही 
अनुच है, वही इषु है, वह सव ऊुच्यं देव परम श्राध्मा स्वध हे । ब्रहुत 
से स्थतो पर पुर के समान ङ्ग वाता देवता मान कर उनष़्ी स्तुति 
फी दं घौर पुरुप के समान दीउसके. कस ओ दोय ह नेसे 
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, शया द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र्‌ यांहि'" हे इन्द दो घोडे से्नापश्राप्रोः) 
भोर जैसे" "अद्धि इन्द्र पिव चः 'दे इन्द्रखा नौर पी इसी ध्रकार अचे 
तन पदा से भी देवता ङी स्त्ति डी दै ।जिषठप्रकार इषि. चायु, चराद्य 
सोम, अचो श्रादि नामो से भी बहुतसीः स्तुत्तियां है । परन्तु सय स्थान 
पर पुरुप के समान ही कम काने च्लि ददता का निरूपण किया हे 1 


देवता रा क्यास्दसूप हं इसको भ्यवस्था ठे ह्ये निर्द्रकार यारक छा 
ह पके तीन ठी देवता ह प्र्थचो पर सन्नि अन्तरि मे वायु याडन्द 

रर घासम्‌ मूच ! या ददतश्च क सहापश्वय हतिसश्चार ननाक्म (4;1 
सेएकुफही बहुत से नाम हं! जह कमै पथ होने स देवता 
एनत्‌ एक्‌ दै वटं जिन्न प्रकार बहुत से कमै करने वाक्ते एक दी काम 
फो भ्रापले वारर राय करे हे उक्ती प्ररे भी रते, वे पर 
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दूरे के उपरर भी हो नत्ति! यक्षा इनष्यो प्यवत्या नराष्ट्‌द 
दमनं हो समनो द्विम । 

शौर मौ स्पष्टता के क्तिये निर्ककारने हून देवनार्चो छो तीन दिम 
मे वाट द्वियाद। हवि दावन काना देवनाथो क्या दयावान कनाया 
दृ्टिकिषपर्‌ मय काम शप्निपिधयक समसा जाय | एृथि्वी स्थानादेव 
गण शरश्च, शकुनि श्रादि त्रिवण्ट्‌ (धन रख० ३) मेषदद्वियेद्िश्चति 
फ सेस्लविष दैव इन्व, सोम. वदण, पन्नस्य, श्रयतु टे । श्रथान्‌ दन नामी 
सेभीश्रतिष्टी स्तुति कीगददे। 

ह्मी प्रकार मप्यम्धानी देयता निगु श्र ४, य०४, 
पद दिम गयदे । उन्मे सुष्य इन्द्‌ यायुदै। सदय्तक्मदृन्द 
मासमेकटे नन. द्मडा सवरसदा धनु्रदेनि करनाश्रौरधृद्रषा 
म करनाद। चि साम, वष्य, पूरा, व्रहष्यति, बाक्मणस्पति, पठने 
क्प, दिष्य, वादु सषि दसन सस्तत्रिए देव हे ' तृतीय स्थान रे देवता 
िधयट्‌ (९, स० ६) मेष् यवेद। ररिमकामे रस कानः भौर 
धाय करना प्रदिव्य शा येद । दये यरतविश देव चन्द्रमा, वायु 
शरौ संवत्यरदे। 


निष्का याप्डूका वह्‌ ददता विभाग केवल भौतिक विक्लानङ 
धर्यनमे हषे क्म्‌ पेता प्रतीत होतादे । समण्जस्ध्रमं वेदक्षानदो 
भश्रृतत कएने के क्तिव यास्क को स्थाल्या कवलत यष्टी है ङि "नद्रुघ्ननर 
गाष्टरपिव" नर्द्‌ के समानष्ो पेदमें देवाप्ट्‌ फो भ्यवष्या मममनी। 
चद्व । दप श्र उम्दा दयन मे यधास्थान रारण्यन्ध, म्‌ 
समाज को चर्योव्यवस्था का भी वटोन निरज अयद श्चार द्ध्याषम 
धनक्षये थासा त्द्धाव यष्टी इ रि ' यहामाग्याटनतानं 
पक श्यामा शरहुधा स्सूयत 1 ` एक ही महान्‌ श्राप्ना क उतर महावू 
पिश्ववङ श्रय नानस्पसेस्तुति फागरदहै। 
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- दसीलिग्रे दैवतकार्ड-या ज्ञान या कर्मकारुड की व्यास्या कर खुक्न 
पर स्वये नेरुप्रर ने उर्वेमायं मति या उपासना मारी पर दृष्टि डालकर 
श्चा हं । च्रथत्तद्च पवद्न्ति अथ महान्माःमानमेपर््मणः प्रच 
द्‌ात । इन्द्राम्मत्र चरुणमागनमह्ुराते । यह्‌ सव चारो का समूह्‌ 
उ महान श्र्मा छा ही वेन करता दै । इस प्रकरण मे यार्कने 
सोम, इन्द, ्रादिस्य विष्णु शादि देवताकत ऋचाश्ना जख रुरक 
श्याध्यात्म चेपयषछा उत्तम रीति स दशाया हं। दस्मे यहा ध्यान वन 
य्य वात ह क महान्‌ श्रात्मा के निञ्चक्ञिखित पयौय यास्क ने दशौय &ई- 

खः । धमः । यत्तः। वनः । मधः | कृमिः | भू।मः । वसः । प्रस्ुः। 
शुः 1 रासुः । सुवनम्‌ । भविष्यत्‌ । श्राप) महत्‌। व्योम । यशः । महः। 
स्वणीकम्‌ । स्तीकम्‌ । सतीकम्‌ । सतीनम्‌ । गहनम्‌ । गभीरम्‌ । 
गह्वरम्‌ 1 कस्‌ न्नम्‌ । एविः । सद्य | नम्‌ । ऋतम्‌ । योनिः । 
भष्धतस्य योनिः । सत्यम्‌ । नीरम्‌ 1 हविः 


‡ 1 रायः । सत्‌ । पूणम्‌ । सवम्‌ । 
अ्रत्ततिमृ । वहिः । नाम । सर्षिः | च्रपः । पवित्रम्‌ । भरष्टतम्‌ । इन्दुः 


सभ्वरम्‌ । श्रग्वररम्‌ | चयत्‌ | व्योम | ०।हः | 
धन्य । अन्तारत्तेम्‌ । श्राकशम्‌ | प्राप । पाथव।। भृः| स्वयभूः । द्मध्वा। 
पुष्करम्‌ । सगरः । समुदः । तपः । तेजः 


देम । स्वः | सगौ: 


1 सन्धुः । श्रवः | नाभिः । 


। चररखयम्‌ । हसः । ग्रासा | 
भरति । वधन्त्यध्वानम्‌ | यद्‌ वाद्िप्या शरीराणि 


वहः । ऊधः । तत्‌ । यत्‌ । कन्‌ ' ब्रद्य 


1 भव्य च सस्छुरते | 
सनः भरात्मा भवति । यदेनं तन्वते | 


तस्व खाजरुका चाहिये 
पर चदु मन्त्र पर परिचार करन पूवद प्रथम दन शठे की उपध्थिति न्ता 


(२७) 


दयते रार पतिर व्यानि दृष्टस ्वेचादकरे के निनयन मर्न्वीष्य 
श्राप्याशिष्ठ रदस्य मुत्र उताहं ) श्चवद्म सामवेद गन देवनाथो 
देप से ५४२ ऊ आलाचना श्यत शरीर वन्वे टं छिस क्म्‌ 
उपामना्ाण्ठमं दून देवताश्च को समति लगती दे) 
स्तरि( १०) 

भ्रयम धप्नियकाणङ्धै। दम शायद मेश्रन्नटेवनाकाखष्य 
छा सवर मन्द्र । वह अननिक्या पदा ट ! द्मद्य विवेचने वेद्‌ 
फ़ (द्धान्त या धाश्चयमःगे उफनिषदृ मे देचिति । 

( १) शटोषनिषद म नचिकता ने गुद यम त श्र च्यिः- 
स्वनि स्वग्यमध्येयि मृत्य द्रढिनं श्रद्धधानाय मह्यम्‌ । 

याप उस स्वर्ग देने बालतशप्नि के जानते £), युम ब्द्धाल 
के) उप्ता उपदशः कते । सरू उत्तमे यमन क्थादे। 

भरते धमि तदु मे निवोध न्यग्यमरिनिगनिकेलः छजानन्दु । 

श्रनन्तसक्ासिमथा धनिष्ठां यद्धि त्वमतन्निदितं गुदाश्राम्‌। 
लेाकाद्धिमग्नि तमुवाच सस्मर दम्यादि 1 

काठ ३1 १1१३, 1४) 

म हुगष्ने रमी श्वम देने हरिथतनि ष्टा उषद्शष्ता हु वड 
श्रनन्त सा द्यो ष्च श्नाना श्रीर्‌ भनन्तल्ताका द्या द्माद्रयस्यानदै। वद्‌ 
सव लोटा रादि मू करय । 

मभ्रप्निषानाम मी "नच्च श्रप्निदध 


देष 
= 
व 


पटक ममम सष्नटयड दन्तो भा 


५ पदु माच्छ्नश्तनि 
न्नान्िकेठ' त्दस्वस्प भद्दे + 


च 


अर्रयेोर्भिदिता जाल्वदा गभ इच सुना 
दिवे प्रैव इञ्या जग॒दष््वरि षप्मद्धिमलुष्यभिरम्निरेतद्वै तत्‌ । 

गर्भिणी जिस प्रकार यम को धारण रूरती टै. उनके समान द्रशिर्यो 
मे जे जातवेदा प्ियमान है, जागने हरि हविष्मान्‌ पुर्यो दारा प्रत्निदिन 
स्तुति करन योग्य जो श्रि दे, चद यह धरनि श्रात्नाहे | च्रधोत्‌ च्रावमा 
का प्रतिनिधि ही याभि दूसरा पद्व नदीं | फलतः, यन्त्र भ्रः का 
सख्य प्रतिपाद्य बह ्रत्माहौ ह । मंत्रो का तो कवक्त प्रतिनिधिवादसे 
यत्तो मे विकतियाग किया जाताहै। ( इस उफ मत्री स्पष्ट व्याख्या 
दरेलिमे ्वि० स० ७६) यहः वही श्रन्नि हदये दषे इए जिसको 
योगी लोगं ध्याय निमेस के श्रभ्यास्र से खाक्तात्‌ देख जेत ह । 


(1 


{ २) इस्र रहस्य क्यो श्ताश्चतर उपनिषद्‌ मे वषट उत्तमस्पमें 
रखा दै । 


चन्दथ्रथा योनिगतस्य मूर्तिं दपग्रतनेवे च लिङ्गनाशः॥ 
सख भूत्र पवेन्य्रनयानिग्रादयस्तद्रोमधे वै भ्रणपन ददे ॥ 


जित प्रकार प्रपन कारण भूत प्ररदिर्योमे चन्निको मू नहीं देख 
पदृती रौर न ध्श्चिके सृच्छस्पःकाविनाण हौ दोततादे ध्र वाद्‌ 
मी उष्टक! उस मूदकारणांमृत ईधन से टी मथन द्वार दष्च ष््या 


यत्ता उसरी व्रकार दोना चास्मारूप ्रिमेभी इक दे्‌ मे प्रणव 
कृ मनन सं प्ररुट हाते ट६। 


द्रात -म्यदेहम गश छस्य प्रणय चोत्तरागणिम्‌ । 
ध्पाननिर्मधनाभ्याताद देच पटचेन्नर्‌डवत्‌ ॥ 


श्रवन देह श्राषमाका श्वर अर्थे रौर परव भोष्यरक) रस्‌ 
रद बनाङ्र्‌ प्यानरूपर मन्थन दुर दो पुनः रगङ़ २ कर रपातिःस्वरूप, 
३, चरन्‌ प्रकाशष्वर१ ग्रामा का दून ष्ट । 

तिलपु तलं दधिनी छादेतपः खावः स्वरर्णीपयु चाग्निः 


म 


पवमार्माऽऽत्मने गद्यतेऽसो छत्येनने तपा याऽपदयाति॥ 
तिभामेतेल, दरम धी, नद्यो मे जल श्रीर्‌ ्रादिष) मे श्रणिनि 
प॒ प्रकार उपचभ्य दक्ती है डमा शश्र भ्रमा महो वद पदुमारमः 
पिक सपमे जाना जाता, योगी जन उसद् सत्व अर्धान्‌ मूनदिन, 
दका श्राति यम, निपम, सप्याचरप्नौर वपसि द्रत छ्रते ६। 
दूषी श्रामध्राव के द्राण वल्ल अन्य वर्प ञादेखनयश्पह। 
जतत 
युश्चानः प्रयमरे मनस्नसयाय सवित्ता पियः। 
श्यमनेस्योतिनिचाय्य पृूथिध्या श्नध्यामस्त्‌ ॥ 
श्य.पन््र क वदयत दा हा माना साकेना जगद्रत्पदेक प्मुन ईष 
धकारप दह न पदु्राधवा चा) स्यत्‌ दायर म मत्त पकर श्रप्नदहरसा 
ए देह मे भागमा 1 ईषा प्रकार 
तदेवाफनिसनदादित्पस्नद्ायुस्तदु चन्दमाः 
तद्वव शुक्रः तद व्रह्म त श्यापर्तस्नत्यजापत्िः ॥ 
नालः पनङ्गादरेनासाददितात्तम्टाददृगमःच्छृतवनसमुद्राः 
भअनादिमसै परिमुन्वन त्तस यता जानानि मुचनानि पिश्व॥ 
नदो मनत श्रपनि, आद्रिघ्य, वायु, चन्दमा, शक्र, ब्रह्म, श्राप, 
"उ, पनद्व, हरत, लगति श्रद्‌ सत्र नक्र दमा दद्ध पर्माग्ना क गुर 
3 ६५१४ निदरडई। 


~~ 


1 (ष [> 
सन्यः उपानद्‌ दू ई{:~-- 


भ 


(न्‌ ॥ प ॐ म [+ च । 
ध य पपात दत्युन्करर एताश्चसनिमल्त स पताः 
त्रिद्िति चितः सप कालदख्व्रोऽटश्यः सनमरुतान्नमत्ति 1 

{ मन्नरा° £ ।२) 

य कमर्न सिप्र वड्‌ श्रयि (श्रत्ता) दज प्रत्न खततादैश्रौर 

वह माधाम, चरमे स्थित कालाश्चि नामक परमेश्वर रुप श्रनि जो 


प्रल्लय राते म समस्त सृत्य का खानत्ता ह, लान रूर लताह। 


प्पदिखरलु खाता दणानः नसुभवो रुद्रः प्रजापतिर्थि- 
श्वखृड्‌ दिरसयग भ्रः सत्य प्राशार्दलतः शान्तो तिप्णुनौरायणोऽ- 
क: सवित्ता धाना सभ्नाङ्‌ इन्द्र इन्दुित्ति य एप्र तपत्यग्निना 


पेष्देतः सहस्वत श्रानन्द्मयनंप वा छखिलक्तासतव्याऽन्व 
णय्यः । ( मन्रायखी उपर ५।य८) 


येही श्रास्मा ईशान, णम्मु रादि नार्मो ताहे वदी श्रनि 


(8 
घ 
श्त ] 


क 
~ 
द 


१. “4 


[वा ^ ¢ त (न [ख 
उषा ठ; श्रथान्‌ प्रकश्च स श्रान्त हकर प्रकाश 
(9 


ष्शिरः पक्तस्ती पुच्तर्ठतानेपोऽग्निः 1 -"ध्रारो चै वाय 


भ [3 
ध्रुतिः "रसौ चा द्याद्रैत्य इन्द्रः सेपोऽएनः. ५६.२६ 
दृद्धाऽग्निरिव विण्वस्पः॥. 
द्याव स्यङ्ञा म वद पर्य दी प्रग्नि णव्दुे तिया गया उप्कनो दी 
तस्माद्ग्तियैएञयश्चेनव्यःः ॥ ६ 1 २९॥ 
दव्यादि स्य नें उपास्ता करन का उपद्रेश दै.1 


+ 4 


प्र्ोपनेषद्‌ भ-- 


“ल एव वेश्वानसे छिश्वरूप; प्रासाण्निस्द्यते 1" . 


१} 


परवद्य ष्य सूयर्प से दपा दा चयन च्या डहै। 

म भरत्नि फ सम्यन्य ओ श्रौर श्रयिक टर्पनिपट्‌ वाक्ये) कोण 
ठे नदं याना चाहते । पाठक स्वय इमा दिखाई दिशा ते येदम 
के भीनररेे दुषु विशेप्यो पर प्रचार करंमे श्रौ ययास्थान रनद 
धाध्यासिक तस सान सगे । 

हप शरतिरिदर शपि ढे हम्वन्ध र ए वात पद भी लिया भ्रधा- 
पक्कनहोगाश्वेद्र न थपधि रम्द जदं मामा शरीर परमात्मा णा 
तुष्य नाम है वहं इमी दमि शब्द्‌ छ व्रयोग वेदिक मापा म ध्राचायें 
प्र्‌ ताना वेदान्‌ के क्तिपे मी प्रातादै। जेमा उपनपनप्द्दतिम 
श्ाचायै मदकका यन्यि परूदरूर जव टदे रमय कदा करता दै । 
"प्रानवियचायस्नव चरली । छ्य रद्चचायीम ? मवतः! 
इन्द्रस्य ब्रह्मचार्य । शररिनराचावस्तवाहम्चाश्रस्नव । 

प्रण काण २, ०२्‌ 

ये पद्दतिथा श्चन वैदिक तिरय पतिमिक-पद क प्रपा 

सूचना दरः दे । दमे उनश्चभा भुललाना नकं उदय । दन्ति हमार 

भयिषू यल दय दात प्रद क वरररण @ देखषर वेदभग्रङे भय 

ग कएने चाद्ये 1 निख्कारमे चभि दा ननर्वचन इम तकर दाद 

श्यग्निः फरमादरग्र्यीः च्चिर यप्रेषु पसीयत । श्यक्रजय 

तरि सेननमानः । धद्धपना व्रतं । त्रिभ्य श्राख्यातेभ्या जायसः 
णाद्रपूिदित्तादकाद्‌ दग्धादू वा नीनात्‌ 

भ्रयात्‌--अप्, यत मे तयम पखयन करन भाग्य यनम, 
भा देह शो दजन दाला जीवर, न गीला हते चाद्य विद्युत, शान 
परधमराह भाचाये भौर ददृङ ताये सव धथ भरनिके ६ । दनभ 

' यथात्मन उगराना उच टे। 


(२९) 


न्द्र (११). 


सील सादिष्य मे इन्द का श्रथ राजा है । पौराशिक सादिव्यमे दन्य 
पफ एश्पित स्वरीका राजा प्रोर स्रपनी देव क्यारा फा विलक्ष पात्र । 
धरन्तु वेदिक साद्य मे द्ध काचर श्रात्मां है । प्रास्मा शाब्द स जीव। 
ध्मा श्रौर परमात्मा दोना प्रहण दै । जपा दसद ने श्रात्मा दै उसी 
मकार विश्वभय ब्रह्मरड मे परमात्मा है जेसका वरन "्रर्निभूधी च. 
पलुषी चन्द्र द्य इ्याद्ि विशाल -घरलक्रो से किया जतो 1 दसौ 
छा धयस्य मुभिः प्रमाङन्तरत्तमुनाद्रसम्‌' दस्पादि भ्रज्करो से अनष 
ष्य वतलाथा दै । 


यह्‌ श्रस्तरत्मा षण्ड दहि। इसके लिये सद प्रकिद्ध प्रमाण देही 
हन्दियां ह निनफा नाम दी इन्द्‌ के श्राधार परह) पाशिनि शर्वाय ने 
ए्न्धिय शव्द्‌ की व्युष्पत्ति ्िखी ६- 


इन्द्‌ श्रास्माक्ता न्तापक लिद्ध. उसका देखा, उस्षसर उपपच्, उससे 
सिचित श्चौर उसकी शकि से युर नके कारण दी इन्द्रिय कदाते ह । 
सक्‌ प्रत्तिरिि सव कथा कथानके मे प्रतिद्धु पुराखयत दन्द कोद पदायै 
नहीदं । दह भी प्रल्लक्ारिक स्पसे दसी इन्द्‌ ्ाप्मा के सम्पन्न, तिद्ध 
पृश्रधवान्‌ प्रादि रूपा का दृशय हं । दूरा इन्द्‌ व्ह प्रमाता है जिका 
घन वदुम स्थान २ परश्रचताह्‌ । जस इन्द्रा मह्ना राद प्रथ 
च्छवा ( साभ उत्तर श्र ५६।२८।३॥।} 


छ्य यह तो पटक भाष्य मे देदेगे कि समस्त दन्द पय दन्द 
धरोर उत्तरार्चिकमे भी दन्द तपय ग्टूतसी व्रचाप्‌ं द 


च । 
र 


(३२) 1 
, पं थोड़ा उपनिषद क मन्तप्यो क्च उद्ेप शपते ६-- 


( 9 } पनरे उपानषद्‌ मे-- ५ 


भ्ल पनमेव एदे वर्य तनमपद्यदु ष्दमदृशमिती तस्म 
दिष्टो गाम।इदन््रो ह यैनामं नमिदनद्रे लन्तादृनद्र ¶त्याचक्तः 
परान्णु । परोक्तीप्रया हि देवाः। 

यद मुपुषठ रम पुमयश्चे € श्रहस्प स दैपवादि। 

शरोर करतः द श्द्म्‌ चदम्‌" दषस उक्त मह का नाम “दन्य 
दै एमश्च परोरूप "धन्द्र" ६ै। 

गृहद्ाररपक म~ 


ध्न्यो हयै नाम एय योऽयं दाश्नेरोऽक्लन्‌ पुषः । तं घा पत 
मिन्प्र सन्तीधरनद्र र्पात्तते ४।६।२॥ 

ददिथ चुन द्ास्पस्ति विराजमान प्नामाही "न्ध ट उम 
&ा "द्द" ष्ठते .सदृनदरः न पयोञ्तपननः( 11 ‰। १२), यथ 
चरिन्रा गर्भ (६। ४। २२) । इृनदरम्यायं धजः छनः तार्मल 
स्परिधमः ( ६।४।२३) इम स्थला पट दन्द जीचानमावाचष द । 


तैत्तियेय उपनिषद्‌ मे-- 


1 


स्रमदृन्द्ो मधय स्पृणोातु1(१।४। १) शतन इष्टो द्ध 
सुप्तः ( १। १।१) स्वस्तिन दन्दो चृद्धधवाः । सामवेद टत्तरा, 
चर १।८) दन स्या पर दन्द शव्द परमाप्मावाद्क निर्दिश दै 


यषां विवाद पोग्यान चटी दवै कि भामददूर्मे दन्दके प्तायष्ोतीः 
विरोप धटनाद्‌ ण्यः चद ६। एर तेः इन्द षा सोमपरान, दूमरा दन्द 
धरति पुर अदन शरोर तीसरा दृग्रह्ननं । उपतरिपव्‌श्चग्‌ दनद श्या मान 
सप्रभा दुद पजय टाढना उचित दं! न 


{| 


(३५) | 


॥ 
् 


. १, सोमपान के प्रकरण को सोमदेवताके प्रकरण मं स्पष्टकगे। पुरं 
मेद्रनके विपयको श्र्चिके प्ररुरण म स्पटकरश्ययह! चन्न के विपय 
ता मं व्यासदरेव स्तर भगवान्‌ कोद “ायुघ्रानामहं चञ्रम्‌ 
सव श्रानुरधो में शरेष्ठ वच्च स्वीकार करते दं । सव दुःखो के भवत्रन्धन के 

ददन करने हरा दशर दी स्वत्तः इ्ानस्वरूप सवस्ति उन्म चन्न है । 


काठक उपनिषद्‌ म- 

प्राण॒ एजति निःखतम्‌। महद्‌ भय वच्रमुदतम्‌ । 

य तद्‌ प्रिटुरमतास्त भवन्ति! (६।२) 

शवर फी शकि प्रास फो चन्न काहे) 

सुरि परिपत्‌ म~ 

मनसस्तु चुर गद्य युतीचशे बुद्धिनिमलम्‌ ! 

इन्द्रयज् इति प्रोक्तम्‌ ॥ 

श्वान, ध्यानम तत्पर मन को हौ चत्र क्लिखा है} उस चन्न द्रारा 
सुगुरना सित १०१ नादिर्यो फे चन्धनषो ध्यान योगस कारता ह 
सेस ल्ग ई~. 


दालपत्तिरतदच्राणि प्रतिनाडिपु तेनिलम्‌ । 


च्य न ब ष कषे ५. [र [ब ४ 
यित ध्वानग्रोमेन सुपुस्चेका न ष्िद्यते। 
योगनिमल वरिण छुरणानलवयसा ॥ 


[1 


चिन्टश्ाड्िशरते धीरः प्रभावाद्धि जन्मने] 


यातत नादाय श्राचक्ता पुर्‌ ई, जेनक्त कटी ऽस्या ९०्मी 


कट 
जता द्व 1 दनम च्ष्ठित्ततिल-श्रन्धसूदर को हा श्रध्यास्म यामी व्र 
€ । इका चिरस्य स्यान २ पर पाञक्गख्‌ मव्य म ह देखते । इन्द्र 


क्पर्‌ वृत्र र्ध्‌ छ द्ाद्धक्ारष व्प्रास्याख् (वित विवरण महि नः 


ध 


श्यदादि माष्यमूगिष्य म सषटूप्‌ मे श्यन्यमार्या्रामाणयविषयंः 
मक्दियाद 1 मदो पुनः यहां उदक रनः वर्य द्ेगा| * 


(१२) सोम देवता 


मोममयापदरायं द दमश्च निर्य कटितटे । यादिहवागोष् 
सौम एक कनद, निदि रम-पान कनके त्रिवि पिरोषव्रिधिटै। ज 
मोमदन नैवार क्ष्टी दिपि मधर चादि ाष्यदरो न दाद ष 
घटत मदत द्धे) मते क दाल, त्रिकला, बूट, एननवा, पप्र, गननपीषल 
धमाद नाना धेपपि्यो स घानभ्ःर सौषी कलनं गिक), एकर टनस्ने 
कतरामे वदु शरस, उम तीन दिनतक रक्वा जाताष क्रारक्र रने 
कम्यकके टुक्‌ द कुनष्र उमरदरूध. मयु श्रदि मिच्वहरर परान न्प 
साना | दामन पन करना हनम दिया द कान ममय 
सोम देवनाकसनप्रो फा पटर दविवाजानाह पगन्तु उनम सोमक 
पृदराध मेहा गिना जाता ह । ठ्न प्रतिनिपि वादम्‌ समद छना" 
करर मोमदुवनाक मन्त्रो दा व्रयाग च्वि गवादे । महीधर ककालद् 
मोम पै्रामविष्च देवष यह कडना कि समस्त सोमदशा सन्तर 
द्धी पुस्पं सोम का वयन ही कने ‰ चट मारी यनक 
गाद्मयप्रन्पोने यक्नमे रमी वज्द्धिकश्रो दो स्यारया करन कायल 
कियाद । उयते मोम के नितित्त पतिनिधि पाथो कामन्यमें ध्य 
द द्य यद स्योद्रर नदीं कतत, वयुन, निम सुव्य चयक श्रानितयत 
चद्श्न्द मन्धो मे पद गपा सन्य ददा मरोदस्र दना द्रे ६१, 
दष श्रशार द्र्य भीर प्क सनम वर मन्व मनवन्यपरदन 
हर प्ापापप्षक ह यानाद । यततस्गट ना न्योष दराल पृद 
दपर यत्तन्यान्वनुयार समप मन्द्रा द्धं अव्या भ्या छद" 
देने केचिप्‌ चदा म्यत नदं ओर नयद्यंमप्रददै त गपु, 


(३६) 


छार ने सोम, सत्तनके प्रहरण मे सोमकंजो २ श्रथ किय ह्‌ उनपर 
पाटा छा ध्यान खीचते दं) 


स~ 


4" 


श्रं सोमः (० ४।१।३)६) राजावे सोमः ( श० 4४। 
३११२) यद्राह गयाऽकि इति सामे चा एतदाह ( सो° १० 
९} १४) सोमे तरे प्रजापततिः (०1 १। ९1 २६ )धयदादश्ये 
नोऽलि इति सामे वा पतद्राह । पप ह वा अग्निभून्वा सस्यायति। 
(सो०पू०५। १२) यावै ष्रिष्ुः सामः सः (ण०३।३।४। 
२१ ) योवै (वागरः) पर्तष्प सामः (आ०५।३।१।१) स 
18 सम्राड्‌ अर्ति ष्तिसताम वा णनदाह।एप हवे वायुभूत्वा 
्रन्तरिद्धनेकिः सप्राजानि । (वा० पृ ५ । १) प्प यज. 
माने यत्‌ खामः (तै १।३।३।६९) चनव सामः (श०३। 
।१) १०) समावेयशः (ते०२।२।८)। >) एपा कवले 
यत्सोमाहुत्तिः ( ०१।७।२। १०} प्राणः सामः (श००।३। 
१।४९ } रेतः सामः (ये १३।०) सामो वे व्राह्मणः (तै २ । 
९१३1१) पपच व्राह्मणनां सभालाहः सखा (० १०।०। 
-..4 । १०} द्रत्यादि । 


प्रभोत्‌-सोमङे घ्व धी, राजा, प्राण, प्रजापति, गृरूप, श्राति 
विष्णु, परमाप्मा, वायु, सप्राट्‌, प्रिय, दीय, यश॒, केवल ्ानन्दुमय 
परन्रद्य का लय. वी भौर ब्राह्मण श्रादि सभी सेम शब्द्‌ सेल्लिय जा; 
र धर मरार सनी धथ समके स्थानर पर लिये भी मये 
मकरः का पौरान्‌ मन्त्र ठ भीतर भराय विगपयो सि जाना जायगा 
यदि िरेषय कुद भ्र बवल श्रौर बहा मोन दे कुयु शौर श्रथं ; 
किय जवि तोयद वेद्‌ मन्त्र ङे साय यदा न्याय होया 


(2७) 

भामको सोमविद्रयीस परद्र यदे श्रदरर मे राक्षर पर लाद 
गि पत्थसेमे कृद जाता दे थोर पुनः उसे दृशापदिग्रनामक वस्र 
प एष दोयकलग नममश्घटम छन्‌ ज्ञेया सात है। दोक्लश 
गल प्ते द उनो 'वमतीवरी' नाम न्धाः कटा जाता दै । जिम चख 
र कना जातादरै उसने वाले से दनान ह करण श्चष्या' वा श्थ- 
यय! या प्रध्या वार' णष्द मे पुष्राजातादवै। उसी को दुशाएविद्र षा 
विद्र नाप्रसे भी वु जाताद । साग्बेद्‌ केप्रायः यहुतते मधा 
मम ट दुम "प्विधर' नामक वस््रचयदरसे घनन कावयनस्िदै। 
पण ने पायः यदुतते मन्परोमेसेसोम रेष्ठनेजाने परक कटू धप 
नेय £ परन्तु दमने मावयक्न पय ष्ो उपेडा टौ दै योरि 
सोमकना श्रौ एय हभ्रा सेमर जे जह पदा ६ उतम णेमे पिरप 
धि प्राना जो जद पदाय मं नदीः ग मस्ते सायरष्टनच्पाडेन 
पनन के ड्िपि दापित कता दे । उदाहरणाय 

चैते 

पुनानः सोन जागुविण्न्या विः पतिप्रेयः 1 

विपराऽनवाऽद्िरस्तम मध्या वक्त निक्त णः॥ 

{ यत्रि स० ५६६) 

पायय ने हूमका प्र चह ्िई-- * 

“हे साम जागरखरील. छाना जाता हधा तू मेषोमेद रु बलास 
एने द्शापविग्र नामक यस्प्रलरड पर यता दै, हे धगरा मे येष मेधावी 
तु पिनसकानेताष्टोतादै, षर्‌ तू दमार्‌ पडो मधु भरत्‌ प्रपने 
दसस द्च। 

मोमर्मक्ो प्रवरय पत्तन भदृङेदर्लोःमे यने छम्वत्त के दुष्क, 
तदना जाता दे इमम सन्दढ न परन्तुउक्र मन्त्रम प्वगृविषनागं 
श्यशा, "विप्र -पथावीः, 'भद्िर्वम)=पदविपम | रि प । 


८ 


(३६) 


च (र ५ नु 4, 
कारो ने सोम, सवरनके प्रकरण मे सोमकेजोरे श्रथ किमे दह उनपर 
पाठको का ध्यान खीचत है । 


= 
जस ~~ 


शीरं सोपः (श० ४ ।.१।३।६) राजावै सोमः (7०१४ 
। १२) यद्राह गयाऽ्लि इति समवा एतदाह ( गोण पूण 
1१४) सोमा वे प्रजापततिः (० ।१।६।२ ३ )"यदाह्‌ ष्य 
पस इत साम चा एतदाह । एप ह वा अग्निभूत्वा सश्यायाति। 
(गा पृ०५८।१२) यावे त्रिष्णुः सामः सः ( ए०३।३।४। 
२१) योयं (वायुः) पत्तप्यसामः (श०७।३)१)।१ ) स 
यदाह सस्नाड्‌ आस्त हति स्ताम्‌ चा एनदाह्‌।एप ह्च वायुभूताः 
श्रन्तारत्तलाक क्षप्राजाने । (गो०पृ० ९ 1१३) प्प यज्ञ- 
माना यत्‌ सामः (त १।३।३।९) चत्र वै सामः (श०३ 
५1१) १०) सामाचेयशः (ते०२।२।८) ८ ) एपा कवला 
यत्लामाहुतिः (श०१।७।२) १० ) प्राणः सोमः (श०७। ॥ 
२।४९) रतः सामः (ए०१३।०) सामो बाह्मणः (ते० २ । 


%।३।१) पव ब्राह्मना सभास्ताहः सखा ( श० १०॥|७। 
1 ॥ १५१० ) इत्यादद ॥ 


श्रयत्‌-सामङ्े श्रथ श्री राजा भाण, भरजीपति, गृहरूप प्रननि 
६, 
वपु, परमास्मा, वायु, सश्राट्‌, क्त्रिय स्य, यश, केव 


ले श्रानन्दृमय, 
परनद्य का लय. वाय श्रोर ब्राहमण श्रादि समी सोम शब्द 


(३७) 


साम ष्या सोमविक्रयी सफदर वदे श्रदरसे राक्टपर सादृश्य 
उमे पए्थरोंस दृटा जाता हे रौर पुनः उमे दुशाप्विध्रनामक वस्व 
स एक दोथकलरा नामशूयरम दोन ज्ञिवा साता । दोयकलशमे 
जल होति ह दनक्ष वमतीवरीः नामक श्याप्ःः इटा जातादै 1 जिम घल 
से प्राना माता उसच्चि यानो से क्नादहने के कारण "स्या याप. 
प्य" वा 'प्रभ्या चाद" शष्द्‌ मेपुश्राजा्ताहै। उसीको दुशापवित्रया 
पृरवित्र नाम सेमी दुरा आत्ता दै 1 सामदद्‌ स प्रायः वट्तसे मेश्रामे 
समक टम "परविध्र' नामक्‌ वम्प्रणट्से दानेन का वरन ज्फिहै) 
क्षापणने प्रायः यटुतते मन्द्रोमेसेसोम छेदने जाने परक कहै चप 
जिय ६1 परन्तु हमने साप्त यै) को उपेषा ष्टी टै फोर 
सोमलता भौर शटा हुप्ा सोमरस जो जह पदाथ ह उश देने विरोपय 
का प्राना ॐ जद पद्य मे नदी जलय स्ने इमे कपरकृन चर्पौकेन 
मानम षेव याधित क्ता हे! बदाषरया्प- 

तैत 

पुनानः सोत जागुिग्त्या विः पतिप्रिधः। 

वि्ाऽमदाऽद्विरस्ठम मध्या यक्ते पिमित्तणः॥ 

( ्ि० स ५१६) 

सायण ने देस च्य यह ष्ि ६-- ५ 


५ संम जागरयरील. एना जाता इभा त मेपीनमेदके पर्लोसे 
यने दुरापपविश्र मणमह वरदयदद प्र यता ३, दे धगरा मे धे मेधावी 
तपिनी नेता हेता, वर घ मोरे यक्त क्षो मधु भर्थात्‌ भ्पने 
श्षत्त पीच। 

“ समरप द्ये प्रव्रय यक्त मद्केयर्णो से दे करवक्न के दुष्टे 
से पुना जाता एत्र सन्देह नष्ट । परन्तु उदि गन्तर्‌ "सगृवि=ताग 
गेण, वविप्र=मेधावो, *्दिदस्तमअद्धिरसो म धे, मे, विशषण 


(देर) 


सि. जो कभी जड समरस परं लगने उचत नष्ट दे इसलिष्‌ सायण 
का अ प्मशुद्ध दै, क्योकि इम्रमे यास्यताराहत पर्दी स दावंय क 
गया ह । जिस वाक्य के पद म योग्यता, श्रकक्ता प्रर प्रसत्ति सीरा 
ह वदो.चाक्य कटातता दे श्रन्यया उन्मतत्रलप हं । इसी प्रकार "ज" 


मृविः शादि विशेषण किसी . चेतन की श्का्ता करते कर्योकि डनम 
द्ेतनं लगने षी दही योग्यता है, परन्तु प्रायण ने उन विश्रपणादका 
एुक-जद् पृदयै प्र लगा दिया दै, इसलिये सायण का किला पदसनुद्धय 
वाक्य नहीं वन सक्ता ! वि जद सोमर न मेधावी षे, न श्रनि- 
रसो्श्रेणदे भरौरन जागसर्णशीलत दै । तव प्रशन यहहोतादै ङि 
दसस सामभ्य क्या है ( देष्ठिये ्रालोकभाप्य पृष्ट २९७ ) ` द्मनिरस्तम' 
सोम व्याह इस पर विचार कीजिये । इसके ऋषि दरष्टा सरि 1 
द्मरथौत्‌. उ पनयत्कार जिन सात ऋयिर्यो को शिरं के सात प्राण वतल्लति हँ 
उसके ्तात द तत्व को सान्तात्‌ करत रथात्‌ सातमूुधौगतप्राण श्रवन 
सुख्य श्रगिराःघ्रग के रसर्प सुख्य श्रासन्य प्राण॒ या श्रात्मा को कहते 
किह शनिरस्तम' स्स भ्राधेक प्रकाशमान} हे "जागृविः जागरणशील 
कभौ न सोने वालादे, भरोप सत्र इन्दियां यकर शूरसो जाती 
भा्मा कभी नदीं सत्ता । यदि वह सोजाय तोष्ृयु दो जाय, सांस 
ले । वेद संस चलाने रल्िये उस रमय प्राणखूप सें जागृत रहता 


^~ 4. ~ 


ह, बह श्राव्मा चपर: श्रथात्‌ मधाव्रो हे, मध। बुद्धि उसके पासरहे, वह 
श्त्मा ( प्रेयः ) सव्र च्राधेकु प्रिय श्रःर सवका पोपक् हे) 


, उप्रनपत्‌ कहता हं-"नहवा श्रे जायाय क्रामाय जाया पिया 
भव्ति अरत्मनस्तु क्राम्राय जाया प्रिया भवति" । 


स्त्री भाया होने के कारण सत्री प्रिय नदीं, परसुत श्रप्रने क्पे ये वह 
जाया प्रिय दे । फलतः यह श्चास्मा सबसे श्राधेकप्रिय ठै, इस प्रकारप्रिय हे 
साम: -सत्र क. प्रर" त्‌, ( भ्रव्याः चरिः) स्वि के वारौ, श्रयत 


{३६} 


भवि केत? कवा नद, प्रयु अविनचितिगे, जेस 
भर्गो षरा शनी है, वा चरित्वा, उष यरणध्यापर श्रटृतति दन 
द्वारा { इनानः ) षरिष्डेन होना हरा (मः यतं मध्वा मिनि) हमरे 
यष्ठष्टो धषु श्र्थात्‌ चनन्य स सीव । 


पादक विचार कामिये धय दोष वातश्च्दयत मद्व रहण । दृपी प्रार्‌ . 
साधषटश्राप्माके प्रति यष उपदेश दकि षद थपना चितिरङ्गिके सचति श्रीर्‌ 
धराण के निर्या दरा श्रपने ष्टो परिष्टृत शुद्ध करे श्रौर श्रपनयत्त, देव्ता 
दशररप्रयिधान को धानन्दमय श्न समृतमय करे, सपने जघन में आनन्द 
धनष्ादुर्शनष्रे। दमम) छद्‌ सींचातानो टी वत्तनी । स्परे 
विशेषे के वल से यहा समशाच्द्‌ भाष्मापरक दै । 

हमरे हुम पिचयार के पोपङ प्राचीन प्रह्यणषारो के तिवाय एर परम 
येद मदद वार्ह ह मपि याम्कने परमात्मा चौर महमा फ तल 
का वणन करने & (ल्य सोम देवता के अरन््रोष्ठा भआ उरस श्या दै। 

जतत 

वि 


सोमः प्रधरते जनिता मतं 


ना, जनिता द्विवो जनिना पृथित्याः। 
( छचि० सं० ६२७) 
स्मत मियो का उपपाद, ध) का उष्पादुक भ्रौर थिवी का उत्पादक 
1 पह तर्वारथं सोमरस पर नहो लगता पयेोङि वद द्धा एयिवीषा 
उन्न महा कर सकता । द्रभ्तिये प।स्क लिखत ६-- 
भ्यधते महल्तमात्मानमेतानि षक्ति एना ऋचोऽनुप्रवदन्ति" 
पथात्‌ पे षापं महान्‌ श्रत्माषा धर्वान रती ६ । हसी जी. 
घा्मापरक भ लगाया! ह । लिखत इ-- 
"“शधथाध्यात्मानोम चाताऽ्प्येतसमादरेष' इन्द्रियाणां जतिता त्यथः 
श्यपिवा स्ोरिर्विभूतिमिविमूतत शयास्मिस्यात्मगतिमाचषे ५ 


(४०) 


न _ [4 [+ न्श्र कि = 
श्रथौत्‌, श्रध्यास्म प्म सोम श्रात्मा भी दी मन्त्रस कदा गत्राद 


्थाकि वद्‌ ( महीनां ) इन्द्रियो का उस्पादक दै प्रथवा वदी सवर विभूतिर्या 
५१ क ^~ = 
षयो प्राक्त कस्तादे इस प्रार्‌ श्चात्मा की गति कदी हे । 


व्रद्या देवानां पदवीः कचीर्दा"“" समः पविच्रमत्यनि रभन्‌। 
( ऋ० ८1 ६६1६) 
दस मन्त्र को यास्कसुनि ने श्राधिदरविक पके म सूच श्वर श्रध्यात्नं 
स श्राव्मापरर लगाया ह । श्रौर "दश्णपचिन्न='पविन्रः के सव रहस्यको 
स्वय खोल्ल दिया हे । इस मन्त्रम सोम का '्रयेना रघ्राणा, “मिपो 
सगणं, इत्यादि विरोपर्णो से उपदेश क्षयाहे घौर च्न्तमे कदाहेभ 
चह "विन्न प्र शव्द करता इुश्रा जाता है । सायण के श्यनुसार तो ^“घरं 
घरात हुन्रा सोम दशापरवित्र नामक्‌ चस पर पद्कर छन श्राताहे" यद 
श्रथ दुरा श्चौर वक्री विरोपण सव भ्तगत रह जाते ह 1 यास्कप्युनि 
कदते ईदै- । 
"“मदिपा मृगाणानिति अयमपि महान्‌ भचति भ्रगाणां 
मनख॒कमणमिन्द्रियाखा । एयनो गध्राणामिति रयन आत्मा मवि 
श्रयायतज्ञानक्मणः । गध्राषये च्या गाभ्यरतक्ञानकरमेणः, यत 
पएतास्मीस्तरन्त 1" | 
शृथोत्‌ सर्गो म मदिप श्रयोत्‌ मामे करने चात, चिपयों को दढ 
निकालने वाली इन इन्दिये। मे सवते वदा प्रौर गधो मे रथेन श्रथौत्‌ बाज, 
के समान, गृध्र श्र्ोत्‌ प्पे के ्वानसाघन इन्दियेमे से ययन श्रधीव्‌ ज्ञान ` 
सम्पन्न चद त्मा ह! इसी प्रर उक्रमन्त्रमेदेव, क्वि, विप्रश्रौर वनये सव 
नाम इन्दिर्यो के जो उनके भिन्नर गुण दशते ह । उने यह श्रात्मा ही 
सव र्न गुए्लो ६, चह पत्त्र अथात्‌ दद्धियगण पर ही (रेभन) 
स्वृथमान अ्रथात्‌ प्रशासत्त हारुर उत्तम रूप से ( शरष्येति ) श्रायिरू चल्ल 
शाज्ञी दाकर उनका भोग करता है, इस पकारः-- 


(४१) 
मं गात्रे परेनचो वाव्र्ानाः० ॥ चप्नन्त्तमुद्रः०- ` ` 
"""ृदरतोमे षात्रुधे सुरान इन्दुः महत्तत्समनो महिप्चक्रा२० ॥ 
थ मन्त्र मामषरकू हकर भां भ्रारमददृक इ यार्क्‌ मुन मानद 
श्वा स्पष्ट शब्दो मे विपा ६ *- 
ष्लमुद्र चात्मा, ¶न्दुन्मा' \ 
समुद भौर न्ट दोना शब्दे खा श्रं भ्रामादे। 
जव यापक जेमा गुनिष्मे सोमदेवताक मन्त्रो को भात्माके वेन 
गाने देशा दविषपाताद्े तो कोद छारण नं कि उपायन काण्ड 
क पशम येद्‌ सामवेदे पवमान कार्ड पव सोम सूरा पाम चाम 
प्मिराय दरपन चण्मापरर नहो । भ्रौर दम विधय पर कुच रपे 
निषद्‌ क ध्रमाय भीष्यानदेने योग्य जिनद्ाट्मकम मदेत दह 
१, ग्द! उपनिषद्‌ मे स्वदृदुथा्न गरश्रर स्तिखने टुप्‌ क्ति -- 
५वरिष्नागाऽस्मि विभेषाऽसिमि सामाशदम स्क्राऽस्म्यहम्‌। 
यहांश्रापमाश्चो ह 'सोम' 5६ € । दप प्रषर-- । 
"सामत्तक्नाष्ये भूतासमा, 
-स्पष्ट विष्य दिया दे । दएन्दुष्य मे कितना सुन्दर चिष्दा दे- 
भश्चय यदनाशकायनमिन्याचक्तते यह्यवर्यमेय तदू । पप द्दिं 
श्नातमा जं नश्यति यं ब्रह्मयर्येणानुचिन्दत । श्य यदुरग्य।यन- 
पिस्याचद्ते प्रह्मचधमेव तत्‌) नदस्य पै यश्च श्रवो घर्म 
क्षोके ठतीयस्यामिता दिवि तद्रस्मदीथे सरम्तदश्वत्थं सोम. 
यनं तदुपगाजिता पूर्णः प्रभुविमिरते हदिस्एमयम्‌ ॥" 
{ द्ा८।६।३) 
भ्रय-यह्टजा 'द्मनारादटायन' भरर शश्ररर्थापन कहा जाता । 


वभो प्रद्यवदङकाद्रत्ी श्योर सुधा पादश करडध्रर भपय 
[2 





(२) 


चासमेगुरुफी श्रघानतामे रदरूर जे, व्रह्चप्र का पालन कर चात्मा 
परमान को प्राप्त रूरताहे बद नष्ट नदीं होता। बह्मलोक म प्रर 
आर र्व इन नाम कसमुद्या दो तालाव हैं । उसी वृतीय घोः, स्वम 
लाक म प्रमदः नामक "सरः ह शरोर 'सोमसवनः नामक श्रशचस्यः 
2 । च -श्रपरानित।' बहापुर हे, वदां दी प्रस परसश्वरका द्विया हशर 
छन चा ब्रह्मक्ञानमय स्वने हे यह सं श्रध्यात्म तान की कथाह | वहां 
सपमसतवन नामक्‌ श्रश्वव्य श्रात्मा ही है, चह देरंमद्‌ न्नानानन्दमय नद्य 
€! यहा सरः तज्ञ या रसमय मोक्षद है । वदी वरह्यपुरी है वहां ही ब्रह्म 
कान हं | यह सव श्राल्कारिक वर्णन हे इसी प्रकार 

तच्च मदत उप्रजावन्ति सामन सुखेन" 

। ( उन्द्ो° ३) ६।१) 

यहां सोम का श्रथ प्राण॒ हैं । 
“च्रं उद्रेतसोऽखजत लद सोमः (८ 
यदां साम दा श्रथ वीयंदे। घर्डक म “सामात्पजन्यः (५)१ ९) 


यहां सोमका श्रथ सूयं हे । "यास्ते सम प्राणास्तां जुहैमि"८मः 
हानारायणोप० १७६ ) यहा समदा परध श्रात्मा न्। 


। स्वाम पव चूचहन्‌' ( महानारायणोष २०२) यहां सोम 
का भथ बहयनन्द रस इं । “पाम साममचता च्रभूम'” यहां ्रा्म 
सान भरर वहयक्तान दी सोना € सामा भत्वा रसात्मकः” 
( गीला ) यहां सोमदा . धथ परमत्मा की शक्निरूपर समि रस हं। 
दसः क्न दरे पुरुप के विषय म भी द्खेय | 
लामप। अभयङ्करः” ( महानारा० उषण २०।९६) यहांसोमका 


8 । नव्यां सामपा 


्रतपापाः तनि वेदो के ताता यागान्यासी, ब्रह्य, निष्पाप पुरुष "सो. 


(४३) 


मफा' गन्द मेढ्देगयेद्। दमो दकार" हृन्ट् सोमपीथः" (तेर 
१।३।१०।२) यहां इन्दि मोमश्रथान्‌ पतान कापनकरनषारा 
क्धादे। "समित साम्यादुरग हि सोम्यं ! शिष्य ! समिति भाध्रो। 
हव स्यान मे तानविधातु तिष्य भी सोम्य कटे गहं 1 व्रद्मीविव 
भसि {धा उप ४ 1 २ : २) सोम्य यद््गरिष्यदाषी 
सग्पोघन किया याहे । उपनिषदा सोग्य शब्द्‌ ष्टा बहून हा प्रधि 
श्राय भ्राता ह। गता मे भी-मूत्वा पुनः ्ताम्यवदृमदान्मरा । 
द्एपादि प्रयाग हे} 


द्ूतने उद्धर य पाट महेदृय अवदय मोग शब्द्‌ के विगेय श्रो 
पौर प्रयो का देष विचार शर मश्तपिस्यिदु सािव्यमे मोम 
विपप्रक मन्त्रो पर्‌ दि रेनिने परीचार करना चाहिये । पिन्नाएमयमे 
प्मीर्‌ प्रायिक न निषध यक्कट्गे छि भप सवयं मामप द्धा स्वाप्यावं 
करं मध्र पर विचरं 


उपा देवना (१३) 
„ छयमन्यभ्नौरसूरखया देवता रे भीटे। पष्ट उवा देवमा फ्या 
पदि ह दमश्च निरूप्य हम दस श्थान ए विगेष म दना चाहते 
परन्तु भ्राप्रदह करगे छि दम विपश्‌ भन्त्रो पर द हेममे विरेप विवश्य 
गलाद द दखल 


पोलोयेद ङा विप्य वदा गम्भीरदै ¡वेद ढे दरत्वेकगाब्दभे नान 
भर हाद 1 निव ष्टिम विषा कंटसष्टे मेनयर्स्यश्नोर 
भूद्व) हा पशा होतः पनीत होतार । परन्दु वेदो दा स्वाप्याय दूर 
अमस बदूमय सद्स्वनार्प् काम्रधनु कू नते पारपठकूष्ारह ग्य 


शाद्‌ न उक्तंरसषा प्राप्ठदुन करन्‌ हर्‌ मयुड हषे र भ्रष्तु॥ 
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( १४ ) उपसदार | 
उपश्चदार म हम पाठकाको इस माप्य की कुदं व्रशेषता््रो क 
सम्बन्धे भीदो एक वात कना चाहने न्त्र की भप्यसे्ली 
यहूत सरल रस्खी गदे । जहां तक दो सक्ाहवेद्‌ कं प्रस्येकपद को 


पृथक्‌ २ कोष्ठ मे रखकर धातुज श्रथ को दशन्तं इषु मन्त्रकासनल 
प्रचर दियाहै। श्रि, इन्द्‌ श्राद्धि विशेष देवता वाचश श्टोको 


€ 


प्रायः यथास्थान स्प्टकूर देयाद । रुदल शरथमत्र पदन सहा उसका 


नर 


सरलो रथे ्यापस्ेष्ा श्राप स्पष्ट हो जता दहं । त्रिशेष मन्त्रो पर उपातिपद्‌ 
पराद्‌ प्रमाण ग्रन्था क उन्दरणा दक्र भव्राधमा दृर्ण्या ययादह ¡ जन 
शदो का विशेष श्रथ करिया ई उसके रिप्पी देकर प्रमाशेत मी किया 
गगरा दे । प्रत्यक मन्तके साथ यन्य चेदसदिताश्चा रु जहां पाठमद्‌ रिणी 
से दिये गये द वहां प्रस्यक मन्त्र केसायरेश्रन्थवेद्‌ दी प्रतीकभी देदीहै। 
( १५ ) सापचद्‌ क प्रनाकू सक्त 

सामवेद के तीन माग हे एकु पूत्रर्चिक्‌ श्रौर दूसरा उत्तरार्चिकश्रर 
तीसरा मध्यभाग मदानान्नी अचिकरहे,1 पूवोचिकङे ४ भागदहैं( १) 
ग्नेय कार्ड, ( २ ) एेन्द रर्ड, (३) पवमान कारडश्रौर (४) 
श्राररंयकु कार्ड । ये-चारो कोर्डः ६ प्रपारकूमें वटे हृषु है । सायण 
श्रनुसार इनरो पांच श्रध्यायोमे वारा गयां । प्रपा्स्को मे ्र्घग्रपाठङ 
धरोर दशति का विभाग । श्रध्यायेः मे-खण्डा का विमाग दे । परन्तु 
प्रथ प्रपारक के विमार्गोमे भी दशतिरयो की संख्या चरावर श्नमि चलती 
जाती दै। इस्ति पूवार्चिरु मे अधप्रपारुकतो को हमने भ्ननावश्यकता ही जाना 
दै । उत्तरोश्चिकमे २१ श्रध्यायश्रौर ३ प्रपाठरु ड । इन प्रपासकोके भी 
श्रधपरपाठकू दै इने दुशाति्यो का पवभाग्र नदी है । प्तयुत सुक्षौ का विभाग 


€ । कड सटेताश्या म पूवराच्िक भाग म दशतिर्यो की सस्या श्रलग २ 
करदा. ६ । इमीलय प्रायः सामवेद, के मन्त्र की प्रतीक ( पू्रौ०, भरण 


घद्ध० दश०; ऋ० ) इस रोति दशेति) - . - ॥ 


प ष, ५ ¢ 
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प्मन्तिम निवेदन 

चेद्‌ प्रगाद विदाने फे समद मेरा यहं भेक भाष्य एक बहुत 
धे तुच्युं याडफदे जो चहुष्मान्‌ शास््रालेच्क भामाम्‌ युस ® दधि 
ममौ सामध्न्य दपराल्ञोक के समानदे। यदपि नाना विघापूषोक्‌ 
प्राते रे समद दईपकाल्लोक नगययदे, तो भी उनके श्रभावमे 
दीपकनेक भी लेचना रलये परपप्त द्राध्यहि । ममात्र दशादेने 
का प्रपोनन दही हस भालाकर्स सिद हो सता ह| गभार गुहणगत भ्व 
का प्रदुरान शन के क्ति भौर भी धिर विस्तृन सूरयो्ाक की भ्रावर्य. 
क्ता दै । पुरातन विदाने के चरणचिदून पर चते दए इ पुस्दुननके 
भाक प्दुरनमे यदिफुषशुदिमी क्षोगद ष्ोतो मानुप स्वमावके 
वलिपे षह श्रसेगत नहो, प्र्युत वाक्नख के गिरनेके समान वह भी शोमा 
हद मेरेप्रन्प पर दृशिषति करते हुए वहतत रिक्षगण मेरी धूटि देख 
कर हसलिये प्रमग्र होगे कि उनको वष्टयात भी क्षातिदवे जोम नर) 
पतान दे । उनश्ा टस भसक्चता परमे भी प्रसप्र होडगा यदि वे महातुभाव 
भरुरिष्थ्न पर श्रपना विरो ज्ञान मुभे जनाकर महानुमावना प्रकट कर । 
निक्त रगडा सस्करण भ्रौर भी गुणमभ्पघ्रस्प मे पव्ररारितहो चौर 
यदि कद्र अपना पादेदन्य देखने के मावसेय, कन्दी अन्य दुर्मति 
के।द अन्यथा प्रलाप करगे भोर गुणग्रह्ण की अये दृ पम्रहण ही करने 
परक्गर््गे तोते मह्ानुमादा ङ) फुचोदना पर किषीकावरा मदी 
श्नौर न उप्त फा सस्फल द प्राप्तेः सका 1 ह्म भो कुमार्लिके 

ग्द यदी कना चते ६ 

प्रागगघ्रवणएब्याहं नापवादः स्खलश्नपि । 
नरि सद्‌ वत्मेनागच्छन्‌ स्लतितेप्वप्यपोदयने ॥ इति रि वम्‌ । 
केमगगंन ६ वि विदानो मनुष 
छजमर जयदेव शमां चियालङ्कार. 
मामसितीय 


(ण) 


न्थ संकेत सूची 


ग्वेद 

यक्र्घद=यज्ञु० 

सामञेद~स्ाम © 

श्रथवैवेद्‌~च्रथर्व० । 

पततरय ब्राह्मणन्पण्च्रा० । 

कौपीतकी चाह्यरा=कौ० | 

शत्तप्र् व्राह्यगा=ण० ब्रा० ` 

. तैत्तिरीय ब्राह्मण=तै० त्रा 

-* जेमिनीय तजवक्रार उपनिपद्‌-तै० उ० । 

-गोपथ. एवमागनगो० पर । | 
 उ्तरभाग्न्गो० उण 

सायणन्स्ा० † 

-: सत्यत्रतश्नासश्चमी-स्म स्ला०` 

॥ महपिद्रयानन्द्‌=०्द्‌० 

उणादिन्टणा० 

देवराज्यञ्वानदे० य 

गीताच्गी 

उपनिपदू=उप० 

केन्दोग्यन्ान्दो° 

दुगंचयिरीकान्डु° रो० 

निघराटु<नि०, निधघ° 

निरू्क=नि° निद < ~ 

पड्विश॒नप० . 
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क (+ 0 
द्वितीय सस्करण की भूमिका 

चेद्रनेत गम्पर विपर्पो पर्‌ किसे गये विशाल ग्रन्धोष्ये खरीदने 
भरर पदन की प्रदृतति जनता बहून कमह । दम कारण युभय्भी 
द्यशा नह धीङि दस भाष्यक्ाद्वितीय सेस्डरण सुमे भरे भव्नष्म 
मीष्नमंष्ीदरेखन का अवर शर्त हेगा। परन्तु गुणम्राहो सम्नरनेनि 
मेरे प्रयामषायडुत प्मद्र ध्या) भौर दोप के भीतर हो भीतर 
सामवेदुमाप्य श्च प्रथम ससश समाहा गया।तोमीदेद्‌माप्यके 
सहे प्राहटटमण्ाद्ेनि ेक्तियेरपमुक ह! शदे चे भायै साहि मपदल 
के क्षापोलपम निरर्तर मामवेदृमाप्य षा ताजा करतो रष्तेट। दती 
प्रणेजन सक्ष सामवेद माप्य दा द्वितीय वरष्य्यभी सीन ड्‌ द्ाएना पदा । 

द्रम श्रवमर प्र मुर भपन साम्पेदमाप्येषो पुनः दौहरातेनेषय 
उत्तसश्रवस धरप्त इभा । मेरे विद्वानु मिग्रं नेत्तथा इषु मदनुमाव 
खषा पेदरक् यिद्रानेा ने अपन उदर स्वभाव मे हमरे माव्य 
पश्यन्‌, शुद्र, शूष मशेघन श्मषदरिष्टी नाना दरी मोदी ग्रटिपं दुगा 
थी । दम प्रतिर मनेक भो शररिषां सुर स्वयं उमन प्रनीनहुदउन 
सप्ग्रटिपाष्य दस सस्टरयम दूर कनेकायानस्िपिदट। ठनि 
चर महानुभव क घन्यदाद दुता ६ जिन्दनि भ्रपने ध्ममसुकेनेर 
शरिया दशकरं श्रपनी गहतुभावता धरष्ट कोटे । भर्‌ य्य भी ममस्त 
विद्वान से यद्ीप्रयनाद वे यरापरे सम मरी पुष्टां पनर भपने 
पिगेप २देद्‌ विप्यरु यदुमूद्य विवर से मूचित षरे रट. निसरमे 
उत्तरोत्तर सेष्दय् रनर रिचा स समृद्ध अर परिमािव सते जदि। 


५ ॥ विदानः छा श्चनुच्ठ्‌ 
केमरभय, अनमर ॥ जयद 1 
= जपद्चयन्ना 
भाधमुद दुरम, १६८० पदे } दि्ाई ध [पत 
1. ४ टद्‌, मानाद्वा 


१३, 
१४. 


१५. 
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भूमिका विषयी 


उपक्रम + 
सामवेद सीदिता + 
शाष्खाभद्‌ ४ 
क्षाम व्रद्यसं क; 
साम सहिता ५ 
साम्बेदभाप्यं , १९५९६ 
सिद्धाम्त दिशा विवार १ 
दन्द | ५००१००१ 
सोामदेवता १९५१ 
उपा देवता ५) 
उपम्रहार्‌ 1 
सामवेद के प्रतीक सकैत 
प्मात्तिम निवेदन ए 
 म्नन्थ केत सुची न 


द्विनीव्र संरकर्ण की मिका "^ 


1 =^ 


न्ब) ` 
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( द्वितीयोऽधः ) श्रष्टदशोध्याय; ७०६ 
4 > { वृतीयोऽधैः ) एकानोर्वशध्यायः ७३० 
नवमः ( ्थमोऽधैः } विंशोध्यायः ०६२ 
५: (क . = 
ध ( दठायाऽ्धः ) एकविशोध्याय; ७६९७ 


भ 


४ पारम्‌ ‰ 


सामवेदसहिता 





पूर्वायिकः ( चुन्द यिकः) र 
चाग्नेयं काण्डम्‌ 


धथमप्रपारकस्य प्रथमोर्डधः 
भपप -४ 


प्रथमोध्यायः 
परश्चर की स्तुति 





९०१ ॥ १, ९, ४, ७, €नदायने बारंस्पत्यः। १ मेधाशनिधि 
र उएनाः। ६ युरीत्िपष्मीसौ । < बटमः काण्वः । १० बामदेदः ॥ गायधीटन्दः ¶ 
१. ३५२३ १२ ५ 
[१] पत्र शा याहि वातय गणने हय्वदातये । 

निदोता सन्लि वापि ॥१॥ श्र ६२ १६।१०॥ 

भा०-दे भमन परमाम्मनू ! ( बोतये, ) सर्वत्र धदाराक श्रौर्‌ व्याप 
षने श्रौर ( दम्यदातये } इष्य पत्‌ दान भौर मोग पोण्य पदयो के पदान 
एभि षरलिपि चाप (अ याहि) शरदो 1 प ( गृखानःः } सुनि ख्रने 





१.१. पलदे-पी गनिम्यातिपिजनसन्त्यपनसादनेषु + 
१, शृन्यनः-दृ स्वौ 1 स्यादयेन्‌ व्रि कतूमत्वयः 1 


२ सामवदभाप्ये [५० १ (९) 1 ० १} 


~~~~~~^ 











क 


योगय, ( होतार ) सव पदाथ के देने चाले, यक्त मे श्रासन पर दाता क 
समान ( वर्दिपि४ ) यन्न, द्यात्मा यां ब्रह्माण्ड मे (नि सस्ति) विराजमान ईं । 
र 3 > 3 „उ 
[२] त्वमश्ने यज्ञाना्छडोता विश्वपा हि 
दुविमौसपें ञे ॥ २ ऋछ० ६। १६1१ ॥ 

भा०-देश्रनने ! परमात्मन्‌! (चवम्‌) तू. ( विश्वेषाम्‌ ) समस्त 
( यज्ञानाम्‌ ) यक्ते, देव उपालनाश्रौ का ( होता ) स्वीकार करने वाला 
होकर चौर ( देवेभिः* ) देवे, विद्वान द्वारा ( मानुषे जने ) मनुष्य जने मे, 
यत्त मे श्रनि के समान (हितः ) सर्वोपास्य रूप से स्थापित किया है । 


~ उ. 3१ २ 3 9 > 3 9५२ 
[२] अचि दूत इृखीमदे होतारं विश्ववद्‌सम्‌ 1 
3१२ 3१२ 
प्रस्य यज्ञस्य सुक्तुम्‌ ॥ ३॥ ऋ० १।१२।१॥ 


| ^ 


भा०--हम ( व्िश्वचेदसम्‌ ) स्त्तानी, सवेधनी, सर्वर, ( होतारम्‌ ) 
दोता, सवेपरद, ( श्रख ) इस ( यक्तस्य ) यकत, ब्रह्मारुड के ( सुक्रतुम्‌; ) 
सुकरतु. उत्तम कतौ, विधाता श्रौर दाता ( श्रथ ) च्रभनि को ( दृतेः ) दृत 
अर्थात्‌ उपास्यरूप से ( वरणीमहे ) वरण करते हे । दस प्रकार वट्ुत उत्तम 
विद्वान्‌ को भी काथसाधक दृत रूप से वरण करना चदिये । 





३. दोत्ता-दाता । आहत, बु लने वाला । ईर सवको अपने पास वुलता है । 
ओर संसार्‌ मे स्वको खाने ओर परोपकार करनेके ल्थि प्रा भी देता है । 


४. वर्दिषि--वर्हिः यञः, अन्तरिक्षम्‌, उदकम्‌, आसन, छः । 
२--१. देवोदानादरा दीपनादा चोतनादरा इुस्थानो भवतीत्तिवा । नि₹० । 
३--. वेदस्‌ , चेततर॒न्‌ जौगादिः । विद्‌ चाने । वेदो घनं  नि० २।२।१०॥ 


ततुः कमनाम । नि० २1१) प्र्ानाम च नि०३।६९॥ 
. दूतं । द्रतेरोणाविकः त्तः 1 दुनोति गच्छति उयतपत्त वा स दूतः, वहुकाथ- 
साधक्रा राजमृत्यो वा । द° उ०। 


^ ९ 


प्र १।य० १।६] श्राग्नेवकारडम्‌ ( 











3 2.3 %,.४ 3 १३3१ 3 
[शु चभ्नरयुत्रासि जद्चनदृद्विरास्वार्थिपन्यया । 
१२ 39 २: 
समिद्धः यकर याटुतः॥ ४॥ ० ६।१६।३४॥ 
भाग्--{ विपन्यवः} विरो सुति द्वारा ( दष्षेन्युः १) उपास के 
ग्य, यकत श्र भत्रिमाय को स्वीष्टार कटने वाला "अशनि", परनेशर (समिद) 
घमफ़ता हा, ( शठः ) शुद्ध, कान्तिमान्‌ ( धाटूतः ). भली प्रसर सि 
शुनि श्वा या समर्य द्ध्य हा ( ृ्राप्येः ) चात्मा णो घेरने वाते पारा 
फो, विभषा चर अन्धो छो ( जषनद्‌ ) नाश करे। 
१ 9 3 १३ 32 3१ 2, 3 > 
[५] म्र वा श्रतिथिष् स्तुपे मिधमिव भियम्‌ । 
२२.३२३ १ ररर 
ग्ने रथम चदम्‌ ॥५॥ ०८1 <४।२१॥ 
भा०--( षः) तुम्डरि (परेएम्‌ ) सवतत धयिरु प्रिय, ( मित्रम्‌ ट्य 
प्रियम्‌) भिग्र ङ समान प्ये, ( धतिधिम्‌१ ) सव्याप्क, ध्रतियिषफे 
समान भादररीय द्रष्ट (स्तुषे) सुनि व्रताहु। हे प्रम! पवर" 
स्पर्पर! त्‌ (रयं न पेवमूः ) रथ रे समान समस्त पदयो को प्रात एरान" 
हारा, पारम के समान अनुव वेच £ 
दि त्व ना ग्ने मदयोभिः पादि विश्वस्या घरगतः1 


3१ 3३9 ॥; 
उत द्विदा म्यस्य ॥दि॥श्र० ८।७१।१॥ 


भाग्-टै श! प्रमरदस्यस्प (घे) तु (नः) एमे ( विश्वस्या) 
समघ्न प्रकार फे ( प्रातिः) तुन देने वाले मनुष्यसे { महनिः ) 





४. दन्दनि एरच्यपां कयन्‌ । दरविरमितति बदनाम ( नि०२।९ ) धननाम 
एरनाम च (नि०२।१०) 
२, रकः परनतीनि, दानिं षा । मार । शद्रहय्नि ॥ मार प०॥ 
५--' अद्मन्‌ + इदि एाटमेदः, दर । 
१. * योदिपित ग नदिदिः 1 अन्यदतो घव स्ते! नि° 1 





% सामचेद्भाप्ये [ ४० १(१। २० १। 


ण क व चनन ज १ 


ष 


[द 1 


उत्तम सुखसाधने।, धरनी द्वारा ( पाहि } पालन फर, बचा । { उत) शरीर 
( षिष्सयस ) परिप करने याते मनुष्ये भी ( पादि ) यचा। 
कंजूस स्वामी जो शयी पीर प्रजार्ोफमा भाग उनकोनदे श्रीरेषी 
घो प्रोधथापरैरसे दृसेरफो दग्रे, उन द्रानौ से रदा की व्राधना द| 
[७] पध त्राणि तेऽग्न दस्रंस शिसः। 
पभिशरास प्रन्युधिः ॥७॥ प ६।१६९।१६॥ 
भाते धरे | (पिठ) घा। (ते) तेरे लिये ( दस्षा ) प्रस 
प्रकार की ये्रिफ सस्य वागियां श्रीर्‌ (द्रतराः" निरः) उगते दूसरौ लौक्रिय, या 
देयवागीसे प्रतिर प्रसुरपागिर्या कोम तैरी स्तुतिं (प्रपाभि) फदठतादं 
{ पुभिः द्रन्दुभिः } प्रन परम वे्र्यासेच्‌ ( प्सः ) मिमे बदरा । 
यर श्रपने सामध्यी, क्तान प्यैर सम्य युगो 
शौर सप्र वायं उसणी ही स्तुति फरती द । 


| ५ | ९ 
[८] पा तै चत्सा मना यमत्परमाधित्स्रस्थात्‌। 
५ १ र 3 


द्यमने त्वा काप्य मिया ८॥ ० ८।११।५७॥ 
भा०--( पलः ) सरं पृत्नक समान सुति कता उपासक (ते मनः) 
सेर मनन फरने योग्य सप्यक्चन फो ( परमात्‌ धित. सधग्धान्‌ ) परम 
वषट रथागसे (श्रा यमन्‌) पण परता, प्रप्त परता द 
शध { परमोशषर { (स्वां फामये ) प पुमे षी चतां । 
भन्तराता ओ सपात्‌ र्ठ से गनन परंन यम्य सत्य क्तान सो प्रत 
फरता ६ धीर प्र फ प्ति प्रेम प्रकट फरता शरोर उसे चाहता । 


~ ~ १" == 


दरा सव समभर 


। ह ( शत्र) 


० 
त स 
~, दथ 


॥ पाद (िनिरुष्तमाधः | प्वोः रत्याः । मा० विण । पत्या 
सत्यनापश्‌ पिः । पएतपतिलप्य फन्द्रमटेषि दीं सपम्‌ | 

२, द्राः राप्य अस्याः । मा० निन | 

<--१. धरोणक्िर सः | उपार १॥६९। 


भ्यः 


२, गेन पानि ( भादि )। 


` प्च । प०२।१] श्रण्नेधक्यरदम्‌ ५ 








२.३१ २३५ रग 3 
[धु स्वामग्ने पुष्कयदध्यथयः निरमन्थत | 
भूर्न वितत्वस्य यायतः ६॥ श्र० ६।१६।१२॥ 

मा०--है चमे परङाराष्वस्प ! (खाम्‌ } पमे ( धधया } भरहर, 
शमापरनि, काना पिदान्‌ ( विद्य यातः ) समस्त भदा छ यदनके 
पले (मूः) मूं स्यान, सर्वच (पुष्कराद्‌ चयि } पुल्करं धर्थाच्‌ मवसे पुष्ट 
फलनि बालतेतेरे राक्किमान्‌ विराद्‌ सस्प से ही ( निर्‌-घमन्थत) श्ररसिमों 
से भद्रि फेसमान, मथन कं तुमे प्रकट कता द, तेरा क्वान एरता ६ । 

१३१२३ 2 २३१.५ 3३ 
[1०] श्रग्न प्रिवस्यद्रा मयसभ्यरमृत्तय मदे । 
देवरा धकषिनोदच्य॥१०॥ 

मा०--हे मते ! (अस्म्य्‌) मारी (मदे,उनये ) यदी रएाङे लिय 
(विपस्वद्‌) विरोष सुग्बषूयेड निवास योग्य देशवयेम युर, गह, यक्त धारि 
[श्वागर) प्रात्य । पोषि (नः) दमि ( दृशे ) दने श्वीर मार्ग द्िमराने 
४ शिप (देयः हि भसि) प्रद्यरामान, विदान्‌, त्तानयान्‌ परमदरेवन्‌ ष दै । 

शति प्रथमा दरातिः। प्रथम पण्डः; 
--*~~-- 

॥२॥ १ अदुदृषािः1 २ बामषः। १९ ८, ९ भरयोयः। ४ मुन्धन्दाण | ५, 
७ शानःरोरः । ६ मषातिपिः काण्वः । १० दद्मः दायः ! गदी छन्दः ॥ 

[११] नमस्ते श्चग्न याजते शन्ति देव हवः 

छनिरमिध्मरईथ ॥ १॥ अण < 1७५११०५ 


भा०~- द्र थमे! हे ( देव) देव }( इष्वम्‌ } मनुष्य ( ते} वु 
(धोने) धद हिय (नमः गृगन्ति) नमरकार षते, न्‌ 





११२. ससिरकिम्युम्यनाम निन रार) २. योते श्नि मरनान।नि०२५९ 


ष ^ सममवेदभाष्य [प° १ (१)।द० २1४ 








ह 


( श्रमे ) वलो से ( श्रमित्रम्‌ ) शन्रुको ( परदय ) पात कर । भक्त 


भगवान्‌ ते त्राण मांगते श्रोर वन्दना करते दं कि खल दरिडत हो । 


3१२ 9२ 
[१२] दत वो विश्ववेदसं हव्यवाहममस्येम्‌ । 


यजिखञ्जसे पणिरा॥२॥ऋ०४।८।१॥ 


आा०--हे श्रमे ! प्रकाशस्वरूप ! ( विधवेदसम्‌ ) समस्त धनो के स्वामी 
समस्त स्ञानसपन्न ( हव्यवाहम्‌ ) समस्त भोग्य पदार्थौ को प्राक्त करामेवाल 
( श्मव्यैम्‌ ) कभी न मरने वाल, श्रत ( दूतम्‌ } दूत के समान परोपकारी 
` सर्वोपास्य, (यजिष्टम्‌ ) खष्टिमय महान्‌ यत्त के करने वल्ल, श्रथवा सवसे 
वद उपास्य { चः ) तुमको म ( गिरा ) बेदचाणी द्वारा ( छन्जसेः ) श्रपने 
श्नुकूल करता हु, श्रापकी साधना करता हूं । श्रयवा हे मनुष्यो ! (वः 


दूत) ्मपलेगेा के उपास्य, सवश्वर, श्रखत सूप देवकी वाणी से (ऋञ्जसे ) 
स्तुत करताहू । 


3१२. „९३१२ 
[१३] उप त्वा जामयो गिरो देद्विशतीरविष्कतः। 
3 भर २ 
चायोरनाकं अखरन्‌ ॥ ३॥ ऋ० ८ । १०२।१३॥ 
भा०- हे श्रनने ! ( हविष्ठृतः ) स्तुति श्रौर ह्य सम्पादन करने चाले 
एरप की ( जामयः गिरः } वाणियां, भगिनिर्यो के समान, एक ही स्थान 
पर्‌ उत्पन्न वाला, श्रथवा सत्य फलको पदा करने वाली, ( देदिशतीः ) 
तर्‌ गु क्ता प्रकट करती इद्‌ ( वायोः ) सर्वव्यापक, सत्त ही 
( अनीके ) समीप ( उप प्रस्थिरन्‌ ) पटुंचती हे, तुरू मे ही धरती ह । 


[१८] उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोपावस्तद्धिया वयम्‌ । 
२७१२ 3 9२ 


नमा भरन्त पमासः॥ 2 ॥ऋ०१1१1७॥ 





२, रागवरुमवेया । मा वि० । 
९२--१. ऋन्जततिः प्रप्ताधनकर्मा । नि० ४1 ३। 


द° १।ग०२1७] श्राग्नेयकारडम्‌ ७ 





मागे भ्ये! ( द्वे दि } श्रतिष्धैन ( दोषा) वस्नः} सयं प्रामः, 
दिन रात ( चयम्‌ ) म सय लोग ( धिषा } धपनी बुद्धि दारा सौर कय 
द्राण { भमो भरन्तः ) नमस्छर षते हृष या यत्त की इवि प्रस्तुत करते 
ए (र्वा ) तुमा ( पमशि } प्रप्त हने ट । 

[१५ सगायो ठद्िविददि विर विश यकनियय। 

स्तै रपं द्मम्‌ ॥ ५॥ श्र° १।२७।१०॥ 

अ०~-दे ( जराव्रोध } स्तुतिः दरा श्न कएने एव प्रकट कने 
योग्य ! चतन ! (विरो पिरे) पन्ये प्रता दिति फे लिये ( तत्‌ विविद्ि) 
उम एरम स्यान या दुय मं परवेरा करो तहा लोग (चपियाय) यन्‌, श्रापमा 
के पोण्य हितैषी, दपा, (रदराम ) दुषो छे दुण्ट फरक रवाने चाले तुक 
शर फे तिवे ( दीम ) दरोमीर ( स्तोमम्‌ ) स्यति पाट फते ह । 

भरात्‌ निमद्धदय मे कमैस्यवम्याषा भय फरक दुरो फे दण्डस्तं 
दश्ररकचियेस्तुतिफौ जानी द, हे सतुति द्वार दय में धरकाशिति एने 
धाते परमाधमन्‌ ! श्राप भक्ति द्वारा परयेक मतुध्य फेस हृद मे धट 
1 कतः, दरमे धर शी स्वृत्ति कने की भेष सप लोग प्रेम घोर 
भक्नितिहणरषोहृदयमेस्यानदें। 

ग्ड 3,१५२.३ १२३ १२ 
[१] ्रनि स्यं चारमध्वर गोपीथाय ध्रहय्ते। 
मसुद्धिरग्न श्या गदि ॥६॥ ० १।१६। १॥ 

भा०्-षेभप्न!षू( ष्वं ) उस ( पारम्‌ धप्यरम्‌ ) सुन्दर, धसा. 
रिति यक्त धमर पाप्मा दी ( गोपीथाय ) रषा कटने फे निमित्त (पर हूयसे ) 
पुकमा पा यादु स्थि जाताटे। १( मरद्निः) विदानो द्वया प्राणे दरा 


उनी साधनाते एमि हृदय मे ( चा, गहि} प्रष्टशहे। 
3 रे 3 9२ 39 २3 
[1७] म्मे त्वा घास्वन्नं षन्दप्या ध्यान नमाभिः। 


सघ्राज तमष्वरायाम्‌ ॥७॥अर०१।२७।१॥ 


५ सम्वेदभष्य [ धर० १ (९)1 ०२) ६ 


~ 








आ०--दे न्ने ! त्‌ ( वारवन्तं शरश्च न ) कष्ट निवारण के साधन खूप 
यज्ञो से युक्र सश्च के समान ( वारचन्तं } कष्ट निवाररु साधर्नो से सम्पच्च 
मथवा श्रकतान . वारक, स्ानदीसियो श्रोर दिश्निवारक साधनो से सम्पन्न 
श्रीर्‌ ( अध्वराणां सश्नाज ते ) हिसा रहित धमै रूथ, यत्तौ के महान्‌ सनच्राद्‌, 
उनके प्रकाशक श्रौर उनमे स्वथ प्रकाशमान उस तुक (श्ररिनि) श्मनि; प्रकाश- 
स्वरूप इश्वर को ( नमोभिः) दय के विनये द्वारा (चन्दध्ये ) बन्दना ररत! 
५ 39 रर्‌ 
[१८] यतवभरगुवच्छुचमसमरवानवदाडूवे। 


3,.१9 २३१ 
आराग्न समुद्रवाखस्म्‌ ॥-८॥ ऋ० < 1 २०२।४॥ 


भा०-( समुद्रवाससम्‌ ) ससुद्र, भ्राकाश भें व्यापक ( शुचिम्‌ ) 
शद्ध { ्रभ्निम्‌ ) श्रग्नि, द्र को ( शरोर्वगुवत्‌ , शरसवानवद्‌ ) श्रौरदश्गु 
पृथ्वी के गेगत शरोर अप्तवान श्रथोत्‌ ्रोपधि रसो मे वियमान श्रम्निके 
समान ( श्राहुवे ) स्मरण करता=जानता द । 

‹ च्व ' अग्नि परव्वी के ग मे रह कर समन्त पदाथ को पने 
ताप से भजन करती श्रौर पकातीं हे । ' असदान ` परगिनि रसो श्रौर ओष- 
धिया मे शान्त भाव से रहती है थर रस, श्रम्ल चार रूप मेँ प्रकट होती 
दै । उसी प्रकार तेजोमय कान्तिमान्‌ श्वर को समस्त बद्यारड मे सासय्म 
` रूप मे जानना चाहिये | 
। 3.१२ 3.5 र्र3 5 3१२ 

[१६] अग्निमिन्धानो मनसा धिय सचेत मत्यः 

ई ध 
दग्निमिनये धिदस्वमेः॥ ६॥ ऋ० ८। १०२।२२३॥ 

भा०--( प्रग्नस्‌ ) श्रग्नि, प्रकाशस्वरूप द्र को ( मनघा ) हदय 

सं ( इन्धानः ) काप्राकषित करता हु्रा ( मत्यं ) मचुप्य ( धियम्‌ ) बुद्धि 


१८-- १. समुद्र इत्यन्तरिकनाम्‌, नि० १९१३ 
१९ -ेः इति ऋ० । 


श्र० 1०३1१] च्राम्नयाणडम्‌ ६ 





याकम षो { सचे) ध्र ए । ( विव्रस्यभिः) सूर्य के समान विद्वान 
हाप मं ( भ्रन्निम्‌ ) उस ध्रा स्प द्र प ( दन्यः } दय म प्रज्य- 
तित करता ह । 

द्र फे मानस प्यान से मनुष्व य॒दि चौर क्षमे फो सुधर, उत्तम 
विदान सेगसे र काक्ान करं । 


द्ध, 3२3 9२८ १, 
[२०] रादिरत्नस्य रतस ज्योतिः पटयन्ति घास्सम्‌ । 


(99 ॐ १२.३० 
पर! यद्विष्यत द्विवि ॥ १० ॥ ० ८।६।१०॥ 
भा०--{ परः दिषि) पौलोषसे भी परे चति भिक दूर (पत्‌) 
मो मू (दम्यत ) प्रञरामान दै । ( भ्रा्‌ हत्‌ ) भ्रोर ( ासरम्‌ ) दिनि फो 
सश करन यत्ति तिम ( ऽपेोतिः ) सू ष्ये लोग ( प्रषन्ति) देने द 
यह भी ( ग्रान } प्रति प्राचीन श्राद्कत के परम ( रेतस्नः ) वींवान्‌, 
सगन्‌ के विधाना शरी दा (उ्योनिः) तेनदे। 
घस्य मासा समिदं विभनि। (छठ खप० २।१९) 
नि द्विगीवा दयतिः । दिमीद्ः खण्डः । 
= 
९० ३॥ प्रवगः । २, ५, ९ भ्टादः । ३, १५० बानदः। ८, ६ 
मिः 1 ७ विदः । < शुनः 1 १ भोग्नः ) १० वामवः + ११ कः 
२ मपातििः। १३ व्रिधिराःस्न्वाह्टुः निन्धुरीष म्वीषः, सून भाप्तयोबा॥ 
१४ उनाः दम्यः । गायनी ॥ 
४. २ 39 > 3२३ 
[२१] चन्न चावरघरस्तमरष्यसयं पुरनमम्‌ 1 
पच्या नष सदस्चते १६०1१०२1 ७) 
भा०--परयोग चिः | ( चः) सु्हारे ( चष्दएणाम्‌ }) यन्ना याहा 


शह परोप के षदा ठ {न्रे} यन्पु, सष्टापर { सहस्वने } दल. 


९० सामचेदभप्य [ प्र° १८९)। ०२1४ 
शा 











शाली; ( द; नरुधन्तम्‌ ) तुसको बढाने बाले, ( पुरुतमम््‌ ) सवर से शर्ट, 
इन्दि! के स्वामी, अन्तरात्मा के समान ( पुरूतमम्‌ ) प्रौर मदान्‌ लोके 
स्वामी ( श्रिम्‌ ) थभ्नि परमेश्वर को ( घ्रच्छा } सव से श्रष्ट जानो । 
च 3 32 
[२२] अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यङुखद्धिश्य न्यनिणम्‌ । 
33 र 
्रम्निना चस्ते रथिम्‌ ॥२॥ऋ० € 1 १६1२८ ॥ 
भा०--( अरश्चिः) भ्रभ्चि श्रप्रणौ राजा के समान, द्श्वर ( तिग्मेन, 
शोचिषा ) श्रपने तीच्छ तेज से ( विश्वम्‌ ) समस्त ( परनरिणम्‌ ) प्रजा 
कते धन श्रौ प्राण खाजाने चालते दुष्टौ को (नि यसत्‌ } नियमन करता 
ड, व्यवस्था में रखता हे । शरीर वदी ( श्रगनिः ) श्रि, परसेतापक ( नः ) 
इभे (रथि ) घन श्रोर सुखमय जीवन ( वसते" ) देवा दै, 
\ उ 3 ३२२८ 9 
[२३] अग्ने ड सदां खस्यय शा 


3.१३ 3 २.3 १ 
इयथ वाहससदम्‌ ॥२॥ऋ०४।९।१९॥ 


8 


भआ०-हे श्रमे | परमेश्वर च्‌. ( ड ) हमे सुखी कर । ( महान्‌ प्रसि ) 
त्‌ वदा है) ( देवयुम्‌) विद्वाच्‌ श्रौर देव के प्रिय ( जनं) पुरूपं कौ 
(श्रयः ) तुम प्राप्त हतं दहो। श्रार्‌ (वाहः ) यदत, उपास्नामें ( श्रासद्म्‌ ) 
उपास्त हान क तेये ( इयेथ } प्रते हा) 
२३ १२ 3 १२३ १२ ३२ 
२५] अग्ने रक्ता णो अङ्लः प्रति स्म देव रौपतः। 


तपष्टस्जस दह्‌ ४ ॥५क्०७ 1 १५।१३॥ 


39 रर 


व्यु जनम्‌ । 


2 
भ 


२ २---ष्वमते) इत्ति ऋ 1 
२ २---पलस्यर्यीः इति ० 1 
२४--'भति ष्म' इति, ० । 


० १1 य०३।७] श्राग्नयरषडम्‌ ११ 











भा०-दे (देव) उएस्यदेष ध्रमो!दे (चे) दे श्रपने!श्व- 
परह! नः) हतं ( सहसः ) पाप पोर पापी (रीषतः ) दिमकरातरुमे 
(र) रदा एर, यचा श्रौर (भ्रनरः) कभी टानव न हने याच्यत (पिः) 
तपनि ष्ठे तेना रो से उस्र ( धनि दृह सग! } मरम कर दाल । 


अ 


१२ ॐ 

[२५] श्चग्ने युद्द्या दि ये तव्ाभ्वासा देव साधवः 1 
3१३५ १२ 
द्रः बहन्त्यपवः ॥ ४ ॥ ० ६।१६१४२॥ 


मा०्-देदेष)द भो !(य) जो (ते) तेरे ( साधवः) माधु 
स्यमाच चाले या पोग साधनाष्टने दाते ( धध्रायः) रश्व फे ममान 
दन्दिपां, गतिशील, न्नानी साधर्‌ हं, उन्न ( युर्ष्य ) लगा, वागाम्वास 
भे शदृ् कए । पे गतिशील, कानी, ( भारायः) हरएृष काये मे गीधर मिदि 
शर एरने पदे साधष ( भरम्‌ ) पाक्त ठत्तम स्प से ( ददन्ति! } कान 
श्रीर्‌ उत्तम कथरेभार दो धारय रए धीर उदेरय तफ पूदूचति द । 

[२६] निन्दा मच्य विश्पते चमन्य धीरम्‌ वयम्‌। 

शरयुव्रारमग्न ध्ाटुत ॥ ६ ॥ प्रण ७।१५।५१ 

भा०- ह (नर्य) सवे सेवन योग्य, दरण योग्य! हे ( विरपने) 
ममर प्रना के पति ! हे ( भादुत !) सव से ुफारे शरीर बुकाये भौ पाद्‌ 
स्वि गये सधा दवि, भरि दवारा प्रदर स्यि गये पूनि! टे (च्रे) भके! 
( एुमन्त } प्रद्मयरवरूप ( रुवम्‌ ) रसम सामष्यकन्‌ तेस ( पयम्‌ } 
दम ( पीम्+ ) प्यान एते ६। 


२२२ 3षइ 3 2 3 रे 
[२७] ्चग्नि्मृदध। दिवः कङ्र्पातः पृथ्थि्य! श्यम्‌ । 


प्रपा रताति जिन्वति 1७1 श्र° ८1१४४।१६ 





२५१. "युर, ववहनिनि मन्दः श्ये श्र 1 
२८1, दिरपरणि प्ति श्रा 


१२ सामवेदमाष्ये । [ प्र ९ (९)। द्‌०३। १० 


"~~~ ~~~ ----^- ~ 








~~~ 





सा०--( श्रयम्‌ ) यद ( चिः } रभि ( सृधौ } सवका षिरेसणि 
{ दिवः कञ्त्‌ ) यल्लोक या सूय केक्कुद्‌ भागक समान उत्तम, चदन 
करने वाल, श्चाश्नयर धरोर ( पृथिव्याः पत्तिः } पृथिवी का पति, स्वामी द। 
दी ( श्रषाम्‌) सखव लोकता क ( रेतांसि ) वीजभूत समस्त स्थावर शरीर 
जगम प्रासियो को ( जिन्वति ) वप्त करता है, जीवन देता हे 1 


3 रेड 3 9 39. २ ॐर द्र 
[रम] दमसू पु त्वमस्माकशर् सनि गायत्र नव्याङ्लम्‌। 
१ ३, 39 ५9 


चभ्ने देवेषु प बेचः॥ < ॥ ० २1२७।४॥ 

भा०~-इे प्रगते ! (त्वम्‌ )त्‌( इमम्‌) इस (नव्यांसम्‌ ) नवीन स्लम्पन्न 

शति स्तुस्य ( सनिम्‌ ) श्रन्न श्रादि के समान सेवनीय ( श्स्माकम्‌ ) हमारे 

` ( गायन्नन्‌ ) प्रा कौं रक्ता करने वाले साधन, एच न्दः, क्तान दो ( देवेषु ) 

देवे, पांचभू्तो, इन्दियो धरोर विदानो मे (भ्र वोचः) उत्तम स्पत 
छद्‌, प्रकट कर 


४ ॐ पर 2 १५२ + 
&] त त्वा गोपवनेा गिरा जनिषएटदम्ने च्रद्धिरः । 
9१२ 3 १ 


स पावक श्रुश्रा हवम्‌ ॥€॥ऋ० ८ 1 ७४।११॥ 
भा०-६ श्रग्ने!( त, स्वा) उस्र पूत प्रकारसे स्तुत तुफते ( गोपवनः ) 
वाणि रीर इन्द्रियो के चश करने चला युरूप { गिरः ) श्रपनी दारी 
` से ( जनिषद्‌ } प्रकट करता इहै! हे ( श्रणिरः ) शच्ाशस्वस्प याश्रगमार 
रख या च्ल रे समान विचमान श्रभ्ने { हे ( पावक ) मल श्ादि ते एवत्र 
 कंरनेहारे ! ( सः ) वह तु. हमारी ( हवम्‌ ) स्तुततिको (श्रुधि ) श्रवण कर्‌ । 


22 १२ 2>2> 3 


[३०] परि चाजप्रनिः कविरण्नदेज्यान्यक्रमीत्‌ । 
;39 २ उ१,२ 
दश्वद्रत्नालन द्युव ॥ १०॥ ० | १५1३॥ 
र , चलत्य्‌ सि -न्वीवन्‌ नि {11 इति "नवीयसम्‌ इत्ति तै० 1 
२९--्यं ला इति ० । 


श्र० १1०३1१२] श्नाग्नेयकागृडम्‌ श 








मा०-( पाजपनिः+ ) य, यै, शरद, छान का सवामी ( मिः ) 
पान्तदुर्ी, मधावी (ग्निः) इ्प्ि, परमेश्वर ( दयुपे ) दान करनेदाते को 
(एनानि) रमणीय पदप, (दघन्‌) देता दुधा, (दम्यानि) पन करन योग्प 
पदाय परर मरि परवह स्तुति पचना रो {परि अमीन्‌ ) स्वी्रर फरता ६ 1 


१३ २ 3१ 39 3१३ 
[३१] उद्र न्य जात्रेदस यैर वदन्ति वःतयः। 
(६) ५ 2 


दृश विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ शप्र १।५०।१॥ 
मा०-( नवः) } क्षान करन, करानेवाले ररिमयो के सान प्रभपूपा 
विदरानूणण ( सू ) सूयं के समान प्रकाशमान, समसन ससार र उपपाद 
उम मदिना, (जानवेदरने) सय पदरापो के जाननेषरे य चदे! के मूलारणं 
{ष्यंद) उम (दध) परमागमादेषणफोषही (उदू वहन्ति } धार्य करते 
६ ( दिश्य ) ममध् समार उपष्छो (ष्रो) दृक्ष, जाने 1 
सद िदरान्‌ उमेक्तान का मूलकारण पर सय प्रािरपो सप्रे 
सपमे उपर अनने एजि सप उमये जानक्तं भ्रौर उस दिपेक्तागस 
स्श्पमी सपश प्पदहराषो यात) 
3.११ भ्व 
[३२] फविमर्निमुष स्वुद्दि सत्यधर्माणमध्वरे । 
देव॑ममीयेचाननम्‌ ॥ १२॥ श्र° १।१२।७॥ 
भा०-ए परग! वृउस( स्विन्‌) एन्तदररा,मेधा्वी. सथन (श्रष्यरे 
सम्पथमापं' } पक्ष ग, जगन्‌ म सप्य घमो शो धार्य करने यक्त (दरव) 
दम्यो मे पु्दराना { समोयचातनं ) दु.ग्दाभी रो पय गारा फन यले 
^ 
१०--१, दाग एदनरनान, ( नि०२।७।) २. परिगिदि रपवनन, 
(नि* १॥१५।) 
११-१.कदुरि6 मदानान 1 नि० ६1१ 
२१, सूष्व 1 मा मरि । 


१४ । सामचेदमष्ये [ भण १ (१)।द०३1 १४ 


व 1 














( अञ्च्‌ ) प्रकाशस्वरूप परमैश्वर की { उपस्सुदि ) दत्ताचित्त दौकर स्तुति 
श्र्थात्‌ गुण चयन ऊर । 


२ 3 23.१२.३२ 9 २ 3५२ 
] शनो देवीरभिषये श ले भवन्तु पीतये ) 
श्र, 3 


सीयत्यभिश्यवन्तु नः ॥ १२५ ऋ० १०।९।४॥ 


नि 


आआण्-(नः) इसारे लिये (देवीः) दिच् गुणो से युक्त जलं 
( श्रभिष्टयेः ) इमे ्रभिलवित सुख काच ३ क्लिये ( शम्‌ ) सुखकारी 
करयाणकारी ह \ ( नः, पीतये, शम्‌ ) इमि पान करने के लिये भी 
सुखकारी हो । (नः) हमरि लिये ( शम्‌ ) कल्याणकारी हकर दी (घ्रभि- 
सरवन्तु ) सवश्नोर से ब श्रौर पौ ररः । 

१२ >₹ 3 2 २ 


9 [तक (क 
[३४] कस्य नून परसि {ये{ जिन्वाक्ते सत्पते । 
5 २७ 9 3.१२ 


गोप्ाचा यस्यते फ्िरः॥ १८६ ॥ ऋ० ८) ८४।७॥ 
मा०--[ प्च ] दै ( सत्‌.पत्ते ) सञ्जने के प्रततिपालक्‌ ! तुम (नूनम्‌) 


निश्चय से { कस ) किसके ( वियः ) कम शरोर स्तुतियों भौर मनः सू- 
रपो को ( प्रीणति ) वहुधा ( जिन्वक्षिः ) पूर करते, स्वीकार करते हो ? 
{ उत्तरं । ( यस्य ) जिसकी ( ते गरः } तेर निमित्त प्रर्ट हई वाशि 
( गोपात्ता } श्रपनी इन्वियो को वश करन ङे लिये दै! 

जो पुरुप पनी इन्दिय को जीतने के किये ईर-स्ततति, उपासना, 
पाथना करते है दरवर उनकी मनोकामना पूय करते है । 


2 


इति वतीया दद्रातिः । ठतीयः खण्डः ॥् 
क 
तत्पुनतसतेचनम्‌, 1 मा० विं 1 
३४१ .रिणसः', "दम्प" इति च छ ०} १, प्रिणसि इतति दहना, (नि०३)। १) 


श्र० १।म्०८1 २] श्राग्नेवस्णरडम्‌ २४ 





ध 2 





परम्वः ठर ४ 9 नु सनः 
दनः नदिः ॥ ८, १ ममः पपा ॥ १० एनसः चन्दः ॥ब्ष्टी 
{ ॐ ॐ 52 2 १८५ 
2४] यथा यन्ना यो श्रग्नयर मियासियच दन्न 1 


१८ ५३53 33. र र्र्‌, 


ध्र श्र चयमष्टुतं जातवेद विमि न ग्तिषम्‌ 79 
द्र 21 ४८।१॥ 


मागे मनुष्यो १(वः) श्रय गोग (ददम) यद्वदाद्धी, मद 
गनान्‌ ( श्रप्ये } चदि परनेशर द (यना याः} तरेक यत्तं रौर 
(मिग च) पे देददया रुण कनका! (वपन) ध्मा 
( शर्नं } रम श्र्टन, मृन्यु मर्त ( जलक्दमम्‌) वेद के एनत 
ट्य द्फनदत्‌, सवड, परनधर दय (प्रियं मिद्रेन) प्रिय मिग्रदेसमान 
(चरेयम्‌) करने चने 


[६11 


&। ५ ६९५ 


[2] पादि नेः श्रग्न प्या पादृयूऽेन 


2 ३.८ २, [1 


परीद मामिस्तिमिर्टजास्यत्ते पाद 





ए॥ 
२०५. 
साभत्रस्ना दष 


६० ॥१॥ 


४ 
न 


५ 4 ~+ 


श्व 


मरा०--हे द्मे ! पामर !( दद्याः ) पड वेदस्प ववाम (नः 
पादि) दमा रदा खरो, पातन दे) {टन} चद ( द्वितया ) दूषी 
यदृन्यी यदी मे ( दादि) पान कत। ( व्िमनिः } ननि (र्गः) 









मनयस्न्ठत्‌ (०३1 2 ३२) क्र 


दन्न शत ०, ० ॥ 


द. व्पदुः कनद्न्नम् दि न्मन 


शद सासचेदमष्य [ भ० १ (९) द०४।४ 


न~~ ~~~ ~~~ 








दद्‌ घाशि्यो से ( पाहि.) पालन कर । हे ( ऊजोम्पते } सव श्न ओर्‌ पत्ता 
ऊ प्रधिपतते ! दै ( दसो } सव के भीतर वसने चरर सवको वसान चलं 
चसे. } ( चतसृभिः ४.) चारो वेद्वासियो से ( पाहि ) पालन कर । 


स्वान, विह्ान. तिया श्यौर उपासना इन चार भेद के पथक्‌ २ निख- 
पर रूरने से चार वेदै प्रयेकसे प्रजा का पालन करना दही मन्धष्ल 
द्भिप्राय हे । 


० ६ । ४८ { ७1 

भा०--हे ( देच )` दानि गुखसम्पन्न { { यविष्ठ ) सन से मदान्‌ 
युचतम ! सव से मधिक यौचन सम्पन्न, कमी नित्रैल न होने चाल, रे (ग्ने) 
भ्रशशस्वरूप हे ( रेवत्‌ } ) समस्त धनो फे स्वासी हे कान्तिमन्‌ ! हे 
( पाचक ) सवके श्रपने तेज से पवित्र करने चले ! तृ ( शुक्रेण } नमल 
( शोचिषा) तें से ( भरद्वा ) सान रौर यल वीर्य को धारण करने 
चति पुरुप म ( समिधानः } विशेष सूप से प्रदीप होते हए { चहद्धिः ) वदे 
( धचचिभिः ) कान्तियो, उ्वालार्नो, तेजो से ( दीदिहि ) प्रकाशसान होवो । 


9. -३६ 3१२ 35५२९ 
[रन] त्वे च्रे स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः 


१.३ ५२ १२.३१२ 3३१२२ 
यन्तारः य मघवाना जनानासू दयन्त गानाम्‌ ॥ ४॥ 
० ७१६७) 


~ 


४. अग्यज्ुःसामनिगदलक्षणाभिः । मा० चि० 1 
९७--“रन्नः शुक्र दीदिहि य॒मयाव्कर' एति ऋ° | 
‰८~'जनानामूान्‌ प्रति ०) 








ष्य १।ख>४। ६] श्वाग्नेयकाठ्डम्‌ १७ 





आ०--हे भग्ने परमेश्वर ! टे (स्वाहुत } उत्तम रीति से यक्त मे उपा. 
धित ! ( स्वः) दिद्रान्‌ लोग य सवो मति शो दरेष्विक्ष्ते द्वे 
{ परेवा) भिष (सन्द) षं । ( यन्तारः } दन कटने पे था ( जनानां } 
मकारे ® ( पन्तारः } निम ष्यवश्या म रलने दाते (ये) जो ( मध- 
वानः} घन दे्धेषस्पन ह प्रौर ओ ( गोनाम्‌ ) गोरो, पन्दिवो चरर येद 
घापिर्ो के ( उम्‌ ) समूह कनो ( देयन्तः) पल्लन ष्रते, ष अं रस्ते भौर 
पीररो को दानकतेषवे मी सर्दपियद्े। 
३९} च जरितियतिस्वपन दैव रेः 1 
9, „ 3.१२, 3? 3१३. 3 
श्पिवान्‌ गृष्पते महो थति दिवस्पायुदेयेणयुः ॥५॥ 
श्र०८।६०।१९॥ 
म०--हे (देव } देष हे भग्ने ! टे (जरितः) सुति शोष्य या उपदया 
छते ! मू ( विरपतिः ) पना छा स्वामी दे । { रसः ) राणे, दुर 
थप) छो ( तप्रानः ) सन्ताप देता दै । £ ( गृष्पते ) नक्यारद रूप गृष् 
@ स्वामिन्‌ ! पू यृहमेषी ठ समान ( धरोषिवान्‌ ) षम मी प्वासमेन 
इष्टम वाला, सद॒ विधमन { पदरेवसायुः ) धोक क्षी रषः नेहरा, 
( द्रोशदुः) सवक दृधं या दे फो मेगक् छामना कटनेवल् { भषट्‌, 
दति) सपतेपदादै। 
[४०] चर विवस्वदा राथ धम्य 1 
भ 3१ ५५ 3 २३ २.३१, २३.११ 
द्या दाप जात्येदो वदा स्वमधा द्वो उपदुधः ¶ दा 
श्० १।४४1१॥ 
भाग्-दे भर! (धवं उपः) त्‌डपा ढा( विवस्वत्‌) बाषकाने 
योग्य, पिविय पुरो देरवर्यो छ साधर (दरे) मादि परतेपश्र्‌ करने 


~~~ 


२९-तप्रानी" "ृ्पतिःण श्वे ० । 


ॐ 


१२ सामवेदभप्य [ परण १८९1०४1८ 





पुरूष को ( चिप्र राधः } नाना प्रकार का धन, कान ( श्वा ) प्रात कस 1 दे 
( श्रम्यै ) मरणरष्िति, नित्य ! दे ( जातवेदः ) समस्त उपल पदार्था सं निवास 
करने चाके, सयको जानने दलि, वेदे के मल्लरूरण (त्वं) तू (श्रय) भाज 
( उप्ठ॑धः } सूर्योदय छे साथ श्वानसरम्पप्र एवे जाृत्त होने चल ( देचाचर्‌ } 
इन्दियगण फो { दा्चपे ) स मरुप्य फो { परावह ) पुनः प्राप्त कटा । 
9 २ 3२ उ रेड 3 9 र्‌ 
[४१] त्वै निघ्न उत्या च्ल राधा ुत्ति चोदय } 
उ २२ ॐर्‌ उरे ॐ 5१ उब 3२२३५२९3 श्र 
प्रस्य रायस्त्वमप्ने रथीरसि विदा गार्धतुचतुनः॥आ 
। ० ६1४८ ९॥ 
भरणे ( दसो) सच को घघाने वक्ते धने! (र्व) वृ (चिष्रः) 
नाना शक्ति सम्पत्त, दशनीय { उत्या } धपे र्ासामथ्यै से ( रार्घासि } 
धरन, वक्त, साम्य को ( नः चोदय } हमरे प्रति प्रेरते कर । (स्वं) त्‌ 
, (प्रस्य } इस (रायः } धन दशय छा (रथीः; } रथ त वैठे महारथी के समान 
विजेता या रस अहण करनेदारा ( भति ) है । श्रौर त्‌ ( नः ) हमरे (तुचे) 
न्तान के किय (गाधं हु) प्रतिष्ठा दश्यैषोमी (विदाः) प्राप्त करा) 


[ न्ड ३१२ 39 > ३२ 3२ 
७२ त्वमिल्छप्रथा श्चस्यग्ने चातक्ैतः कवि.: । 
$र २ 3 ५ र 3१9 


॥ # 


त्वां विध्रासः समिधान दीदिव श्ना विवासन्ति वेधसः ॥८॥ 

ऋ० ८1 ६०।५ब 

भाणे च्चे! टे (त्रातः) रषा करने हारे} ( वम्‌ दत्‌) वदी 

( सप्रथाः ) सव प्रकार से विख्यात हे! बरद ( ऋन्तः ) सत्य, ्ानस्वूप 

(कविः } मेधावी, कान्तदर्ी है । हे { दीदिवः ) देदीप्यमान, तेजःस्वरूप । 
है ( खमि 


सनिधान ) प्रकाएमान ! तुको दी ( मेधसः ) स्तुति करम 


~~~ 


४८२९-१. उपधाः स्तः पृथु; | ते० ६२1 ७1 २. दीदिवः दानवत्‌ इतति मा० ०. 


श्र० १।य०४॥। १०] श्याम्नेयकारदम्‌ १६ 
हरि ( चिदराप्तः } विद्रानू लोग ( चा विवासन्ति } मनन, करन कते श्रौर 
पर्य शपते ६। ट 
१३ 3.१ ३ उ 9 ॥ 

[५] चाने चम्ने वयेोच्रध रथि पायक ्दस्यम्‌ 1 
रास्वा सन उपमाते पुरस्परद् सुराती स्ुयशस्तरम्‌॥६॥ 
श्रन्८।६०।१२५ 
भा०-दे ्रने!} दे (पावर) एवित्र एने हरि ! (नः) म 
( सस्मर) प्ररांसा ङे योग्य, ( वयेद्धम्‌ } श्रायु के गदान वाल्ला (रविम्‌) 
यन देश्वपै ( रष्व ) दे । दे ( रपमति ) क्तान्ता, टे षटि केष ! 
( सुती ) टसम धमी ्मतिमे (नः) मै ( पुच्छम्‌) जिस घन 
को बहुत योग श्वाहते श्रीर्‌ ( सुषशस्तरम्‌ ) भिस प्रात कटे से उत्तम 

यशाभो प्राप्त ्ोता दै वह भी ( रास्य)दे। 


3११३२३१२ उ ‰ 
[४४] यो विभ्वो दयत यसु द्राना मन्द्रो जनानाम्‌ । 





६/6 रर 3 १ रे ॥। जे 3 3 ¶ 
मघोनि पात्रा भ्रयमान्यस्मे प्र स्ताना यन्त्वग्नय ॥ णा 
श्र० ८।१०३६॥ 


भा०--(पः) गो घन्नि, दृठर (विधा वहु ) सव्र प्रद्र के वास करन 
योग्य, जीवनोपयो्मा धन ( दषते ) दान करता ह या्तव वास कएने 
धनि प्राणि की रदाघ्मनाहि वद (हना) सव कोश्व्रद्यादि पदाय 
देने चणा ( जनानाम्‌ मन्दः! } श्रौर सप प्रापधारो जन्तु फ श्रानन्द्‌ 
देने ष्ठाराट1 (दसै) एम ( भग्नये) भनि दे कयि ( मधोः) मधु, 
शऋष्वेद के { स्तोमाः) स्तुतिपूं मन्दर ( प्रपनानि } उक्तम या सदये धूत 
प्रसुन (मघोःपा्रान) मधु ते पूते मयुपरुकेप्रो रे समानौ 
( परयन्ति) पुर्ार मे पर्तुन न्रयि जति ट । 





भह -।स्दवदस्नस्ा स्तिश्चग 1 छ 


२० क्षामवेदमाष्य [० १८९) 1 द०४।२ 











उस भगवानू की सवस प्रथम स्तुति करनी चादिये जो समसत प्राशि 


=. 


छी रसा करता, सवको.श्चन्न देता शरोर श्रानन्द्‌ देता हं । 
दति चतूर्थी दक्षत्तिः ! चतुथः खण्ड 


, | मम 

] द०.५॥ १ वसिष्ठो वामदेवोवा। २ मगः प्रागाधः। ३, ७ सौमरिः काण्वः 

४ मनु्ैवस्प्रतः 1 ५ सुदीततिपरमीदष्कम्माः । ६ प्रस्कण्वः काण्वः । ८ मेषात्तियिम॑- 
ध्यातनिथिश्च काण्वौ । ६ विधाभिः 1 १० कण्व पौरः ॥ वृहती ॥ 


39 २ उ पूर र्र.3 र `प्र 3१२ 
[४५] प्न चो र्न नमसोज नपात्तमाद्ुवे | 
3ॐ१र 


„3 म 3,9 २ उभर ३२३१२ 
प्रय चतएमरतद्ं स्वध्वर एचश्वस्य दूतमद्धतम्‌ ॥९॥ 
ऋ०७।१६ १) 


 भा०-दहे मनुष्यो! (एना) इस ( नमसा) रन्न द्वारा (उनः 
नपाते ) वल को रीण न होने देने वक्ते ( प्रियम्‌ ) रवसे उत्तम, प्यारे, 
( चेतिष्ठम्‌? ) सवसरे श्रधिक हानवान्‌ भरौर सान कराने हरि, ( श्रि ) 
स्वामी, ( स्वध्वरं ) उत्तम, दसा सेरिति, जान मरि, न मरे, नित्य 
( विश्वस्य दतम्‌) समस्त ससार को क्तान का सदेश देते चक्ति या 
सव के स्वये संताप निवारक, उपाख श्रोर ( श्रषधृतम्‌ ) स्व्यं नित्य, श्रवि- 
नाशी ( साग्नि ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर का ( श्राहुवे ) स्मरण करता ह! 


२३ > 39 २ 
[७६] शेपे चनेघु मातपु सन्त्वा मक्तैस इन्धते । 
१२५३३९२ ३२३ ड. 3 


1 


तन्द्रा हन्य बहि हदविश्त ादिदैवेषु राजक ॥२॥ 
०1 ६०। १५ 
भा०--हे श्रग्न [ परमेश्वर ! तु ( जनेषु) अगक्ते से श्रि के समान 





देके मे जीवर के समान, सव प्राशियो की प्रात्मा्ध्रो म चनौर ( मातृषु ) 
3. 
४६-- मानोः), “ट्य इति ०! 


१1 सं० ५1४] श्याग्नेयक्ाएम्‌ २१ 





भरो के गम श्र भूमिये मे चेतन वीजरूप स (रेपे } धरसुष होकर 

प रमा ह । (स्वा) तुमको ( मक्तसः ) मरणधम, देहवान्‌ प्राशि 

{ इन्धे ) दीष करते, प्रकट करते शौर शान करते है । व्‌ (अतन्दम) 

एय सि रदित होकर ( दिषतः ) वि सम्पादन करने वलि 

ग फे (ष्ये } प्रस्तुतं फ शान फो (वहति) ले जाता है 1 ( श्रत्‌ हतै ) 

 श्रनन्तर च. हशर ( दवेषु ) देवा, विदरानो भ्रौ जीयो च्रौर इन्दि के 
¡ मं सदसे उक्ृष्ट दोर ( राजसि ) प्रकाशित होता दे 1 
3१२ ३१३ 3१ १३ द 


[४७] अद्रिं गातु वित्तमो यस्मिन्‌ वतान्याद घुः । 


3१ गब 1 

उपोापु जातमार्यस्य चद्धनमग्नि नत्तन्तु नो गिरः ॥३॥ 
श्व०८।१०३।१॥ 
मा०--( गादुरित्तमो! ) समप्ठ माले को मली प्रदर जानने 
7, पथिधी का उत्तम शाता, वषट भरग्नि (दृशं ) प्रकट ताद 
प्मिन्‌ ) जिसमे, निके यसे प्र दीपित श्छोग ( मतानि ) श्रपने शुम- 
। चीर सं्दपंः को (्रादधुः ) धारण करते ६। उस ( सुजातम्‌ } शम 
7 से युक्त, उक्तम प्रशठार से प्रकट होने हारे, ( शा्यस्य वधन } ष्ट 
य ष्टी उक्नति करने ( धिम्‌) धति, परेमरवर को (नः गिरः) मारी 

पिष ( नचन्तुर) प्रा हा । 

3२3 २३१२३ १ दे 3३१२३ 


[४८] श्ग्निखक्य पुरोहितो प्रावाणा वर्हिरध्वर 1 
3२ ॐ 3१ 


श्चा याभि मखतो प्रह्मणस्पते देवा श्रवो घरेरएयम्‌॥३॥ 
० ८ ॥ २७६१) 





७ ससन्त नो निरः शति छ । १. गातुरिति एयिदीनाम । नि १1१। 
२. एतमिति कनाम । गनि० २।१। ३. न्यदि्याप्धिक्मा । नि०२1१८1 
प ~स्यो जदायस्यति दवान्‌ पति ० ॥ 





२२ सामवेद्भाव्ये [ प्र० १ (१) 1 द० ५।५ 
० ~~~~-~~~-~~~~-~~-~~~---~-------~~-----~--~------~--~-~----------------“ 
भा०--( उष्य ) उक्थ नास य॒ मँ ( भग्निः ) -घग्नि, एनी विद्वान्‌ 
(पुरोषितः) रोषित होता दै भौर ( भ्र) एिसारदटित यज्च मँ ( प्रावाणः) 
म्रोमसम्पादन फे क्तिये, एध ्ानयुक्त कमे सम्पादन के लिये विदान्‌ पुरो्ित 
` नियुक्ते ह शोर ( यिः ) छशा भी क्षार जाती दे । दे ( मरुतः.) देव- 
राण, चिद्वानो, प्राजनो, श्रभ्यत्त लोगो ! हे ( म्र्यास्पते ) चेदवित्‌ , सव 
विद्वानों ॐ सुर्य ! हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो { { चा ) शद्‌ के श्रनुसरार 
( चरेय्यम्‌ ) .सवसे (मभक घरण करन योग्य { श्रवः ) र्ता या श्तरण को 
( याभिः ) मे प्राक्च कर्‌ । 
3:१9 २२३ 3३२१५११ 3१२ 


, .. [४६] यग्निमीडिष्वावसे गायाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
` ` ॐ 29.9२ 3श्ड 3 १२३१२३२ 


स्मश्ि रये पुक्मीढ शरुते नरोग्निः सुदीतय छर्दिः ॥५॥ 
५ । ऋ० ८ ।७१।२१४॥ 
भागे मनुष्य ! (शीरशोचिपम्‌) सुप ऽ्पोति वागे, (परिनि) घ्म्नि, 
परमेश्वर फो (भ्रषसे) पनी रका, पालन फे लिये ( गाथाभिः) नाना प्रफार 
के वेदृमत्नी च्नोर विक्ञान कथा से ( दोवष्व ) वर्यन कर । दे ( पुमीढः ) 
शरोर वहुत्त जान ,सिचे ! पुरुप † ( प्रग्निम्‌ ) भाग्नि, श्तानवान्‌ 
का भआधय ( राये) धनदिदि विभूति प्राक्ि के लिये के ¦ ( श्रते ) 
उसी प्रसिद्ध या विद्वान्‌ भग्न, क्तानी फे समान प्रमु फो ( नरः3 ) नेता पौर 
----~---__________~_~__~ ~~~ 
, १. यामि शति याज्चाकभेखु परिम्‌ ! नि० २ । १९। 
४९-'मग्नि सुदीतये छदिः" श्ति श्० । 
9. शौरे मुशषायिनमिति वा माशीनमिति वा इतति 1 निर० ४।२। १४ ॥ 
२. हे पुरुमीद ! मदीयान्तरात्मन्‌ ! इति मा० वि० । 


द. नर्‌ रि मनुष्यनाम । नि० २।३ 1 नर नरकारम्‌ ति मा० वि०। 
४, ‹ छदि छ संदीपने › चुरादिः । . 


श० १1 प० ४७] चयाग्नेयरारडम्‌ २३ 





नरनारी भो पना भ्ाश्रय यनाने है । ( सुदीतये } पारा कत्ते के निमित्त 
मी दष ( भ्रग्नि) श्रि दो ( ददिः ) दत्िमय प्रकत है 1 प्रयदा ( दि 
सुदीतये रग्निः ) घर क। प्रकाशिते करने ङे जयि दीपकदेः समानम घरी 


श्रानमय प्रमु ्दयगृह क चौर ब्रह्णरड फा प्रकारक टे । 
3 १२ 3 १२ 3१ 2 3१ 


५०] शुधि भूत्करी वदिभिरदैषैरग्ने स्यायमिः। 


॥ 3१२ 3१२३१२३ १२ 3 
श्चा सीदतु यदपि भित्ता चयमा प्रा्र्याचरभिरध्येर ॥६॥ 
श्र०१।४४।१६॥ 
आ०- षे ( शव्ङपं ) धवय ष्रनमे समध, र्यन्दिष से मम्पपत 
मणे { तानयन्‌ { ( शपि } धाप हमारा निषेदुन सुनो । ( सयारभेः } 
समाने गनि, धान से सम्प्र ( यदहिभिः ) कार्येमार षो उठाने मे दष, 
पु भ्कारामान (दवैः) देर्वोरे प्य (मित्रः) मिध, सको सेद्‌ 
रने ाछा ( धथेमा ) न्पायष्टारी, सपामी के पद प्र स्पापित, ( प्रातो 
मभि} प्रातःकाल, देदपलन स्यान भ भाने घाल चिदरान। ठ सदित(भष्परे 
वदिप ) दिपरारदित य एवे प्राप्न एर ( चाप्रीदृतु ) विरनमनष्े} 


ररव उ २३ग्द द 23 १9 
[५१] मर दैवादाघो श्ग्निदेव द्रो न मज्मना । 
१२३१२ 3 4 देश 3 ¶द रर 2 १२ 


श्नु मावर पृथिवीं वि वावृते तस्यौ नादस्य शमैणि ॥७॥ 

० ८।१०३।२ 

मा०~( दैकेष्से प्रग्निः) चुलोर भे उधर हने धाल्वा श्रनि 

( देः) प्रढाराममने होकर ( दन्दो म } चम्षमातति विधुत्‌ चा सूर्पेके समान 
( मऽमना ) बल्लपूरु ( मावरं यिष्ठी श्रतु ) ममश्त प्रायिरयो षी माता 


५०-“भानिदन्तु मिपि मितो सरमा प्र्फागनो मभ्वपम्‌" इति ° । 
५१-गमरिदिव भस्छ, "नाकस्य सानरि) इति ० 1 । रस्मना ? इति गदु, प्रायः 
गने्रस्धु (1 १, मन्मनेवि धनाम 1नि०२।९॥ 
* २५ 


1 सामवेदभाष्ये [० १(१)१द० ५।८ 
ध 
श्रथिवी की शरोर (श्र विवाचृते ) नाना प्रकार से पद्टुच कर उसको ढक लेता 
है, उस प्र जालसा विद्धा देता है नोर ( नाकस्य ) श्रन्तरि् के ( शर्मणि } 

प्ाश्रय से ( तस्थौ ) सिर है । 

परात्‌ सूर्यलोकू से श्राया तेजःप्रभाव चेग से प्रथिवी पर गिरतादै 
श्रौर वायु मे लीन होकर परथिवी को दये रहता है सु से निकुलते ह्‌ 
जीविन ॐ मूलकारण *्रायमूज्ञ' पृथिवी माता प्र॒ पहुचत है । यदी वैचा- 
निक्त का जिद्धान्त हे । 


दश्वर पर म--( देयोदासः श्रभ्निः ) तेजोमय परमेश्वर के घ्ााश्रय्े 
विध्यमान स्ानवानू ( देवः ) रवर्यप्रकाश ( इन्दः न ) विद्युत्‌ या सूर्यं के 
समण्न ( मञमाना ) त्रपने बल से ( मातरम्‌ पृथिवीम्‌ श्रु ) सवर प्राणि्यो 
के उतपन्न रुरनेवाली माता पृथिवी प्र ( भ्र विवादृते ) विशेप रूप से रहता 
है 1 श्रोरं पुनः ( नाकस्य ) नाक. स्वगे, सुखमय, श्रानन्द्मय मोत्त फे 
( श्मसि ! घ्राश्रय मे ( तस्थौ } विराजता दे 1 
१ 3.१२३.१२3 १२ रर 
[५२] अध ज्मो च्रधवा दबा ब्रृहतो रोचनाद । 
3१9२ उच्छर्र 3 रद 
श्या चद्धेस्य तन्वा गिरा ममा जाता सुकरता पुण ॥८६॥ 
1२। २८ 
भा०-हे घ्रग्ने { ( श्रध ज्मः ) पृथिवी के नीचे ( श्रधवा ) श्रौरं 
{ बहतः ) विशएल, सव पर श्ाच्चादरैत, ( राचनात्‌ ) कान्तिमान्‌ ( दिवः 
सृयमर्डल क ( शधि } उपर भी ( श्रवा ) इसी ( तन्वा ) सूप से ( वदः 
स्व ) तु सवत्र कला ुश्राद । हे ( सुक्रतो) हे सुन्दर ससार ॐ चमाते 
वाले कारीगर ¦ ( गिरा ) श्रपनी वेदमय क्ञान-वाणी से (मम) मरं (जाता ) 
प्रजाजने( का { एण ) पालन कर श्रौर्‌ पोपण्‌ ऊर । 


----------------------------------_ 


शरे-मव य्म इति. बहुन पाठः 1 १. ज्मेतति एथिवीनाम | नि० १ ।१॥ 


शः १। ०५1१०] श्राग्नेयकररडम्‌ २५ 





3ग् रद्र उद 
[५३] कायमानो चना चं यन्मावृरजगच्नपः 
श्य र्र्‌ ॥ 3 १० 3३२३ २३ 39 र्‌ 
न तत्त श्न पर शे निवचनं यद्‌ दूर सन्निदा वः ॥६॥ 


०३।९।२॥ 
भा०्- दहे धने! जीव! (षव) त्‌ (वना) वनाद दें फा (काचः 
मान} सन्वय या शमना करना हुशरा { यत्‌ ) जो ( मातः ) माता. 
श्वरूपृ उसादक ( मषः ) कम को (श्रनगन्‌ } प्रात हो गया, उनमें लग गया दै। 
(तत्‌ ) वह (ने) तेरा ( निदत्तेने ) अपने मेषमार्ने ते भ्र्टष्धेना (न- 
शर मूषे) महन नक हेता ( यदू } फि ( दूरः सच्‌ ) विषय यामनाभ्नौ शीर 
कमैवन्धनें से दूर रदकर मी (र) इस शमेव्रन्पनमय जीवसोक मे 
(शा जुवः) पुनः प्म दषा, उप्र भा दे 1 
द्वरप्थ भे-{ वना) भोग योग्य लोष्टो ( कायमानः } मनि 
फी कामना रता धा (यत्‌) जवस्‌ । मतरः पः ) सव्र जगत्‌ फे 
उष्पादु मूत भनि क परमासुघ्रो फ ( भजगन्‌ ) थाम लेता है ( ततते 
निवनैनम्‌ ) उस्न समय तेरा निगूढ स्यापार (नप्र प) नकी प्रतीत होता 
हिकि(थत्‌ दूरे सन्‌) टम श्हतिमे दूर, सदेधा भिप्र, धज्गरहकमी 
(द भागुवः } ममे प्याप़ होकर सषटि रचने मे समप हेता है । 
१ चर्‌ 3१३३३ 3१२३१ 
[५४] नि स्वामरगने मसुदैभरे उ्योतिजनाय शश्वते । 
३२३ १२३ 3 आ र्र्‌ 3 १ २७१२ 
दीदेथ फएव ऋतजात उद्तितो यं नमस्यन्ति रयः ॥१०॥ 
श्र १५।३६।१९॥ 





द -'द्रामदग शद ० | १, यायु पूजानिमामनयोरिति चायनेः चोः ुन्वाप्या ॥ 
कापननश्चायाननः कामयमान इदि वां । निर० ४।२। १४॥। 
२, मारः इति गोनाम । नि० १1 &६॥ ३. दः भि, ५॥ 





यदे खामवेदभाप्ये [ भ० १ (१) । द्‌० ५।१ 

आा०--दे श्ररने! ( उ्वोतिः) ज्यातिःस्वरूप, स्वानसय, ग्रसग्तर्प 
{स्वाम्‌ ) तुके ( शश्च" जनाय } नाना प्रकार की प्रजाध्रो के लिये (मनुः) 
सननशीज्ञ पुरुप ने ( निदधे ) पूफरूप से ्रकातित्त किया । धरोर (यं) 
जनिषको ( कृष्टयः } सनुष्ययण ( नसस्यन्ति ) नित्य नमस्र करते 
चह तू (रूख्व } मेधा पुरुप के हृदय मे वह ( छतजातः } सव्य स्तान 
यादेद्‌ रूप ते प्रकाशमान षकरं ( यक्ितः ) नन्द्‌ रस स्पे सिष्ठ 
होकर ( दीदेथ ) प्रकाशित ष्टो 1 

षति पञ्यमी दशतिः 1. पञ्चमः खण्डः 
उति प्रथमोऽधप्रपस्कः 1 
छ + 

| द० ६ 1--१, ७ वसिष्ठः ! २, ३, ५ कण्वः घौरः 1 ४ सौमदि काण्वः ! ६ 
उत्वीलः आत्कीलखोवा काल्यः! ८ विश्वामित्रः २ ब्रह्मणस्पततिः । ३ यज्ञः 1 वृहती ॥ 


१ > 
[५५] देचो च द्रविणादाः पुसो विवष्ट्वासिचम्‌ 

१२ 3 २3१२ 

उद्वा लिञ्ध्वस्रुप वा पृणध्वमादिषो देद गदते ॥१॥ 


आण ७।१७।११॥ 
अभण्--हे सनुष्यो ! ( वः) सुम्दा् (देदः) देव, इष्ट, सङ्धिपाच्र परमेश्वर 
{ ददिणोदटः ) सव रकार क द्रव्यैः को देने शारा हे । इसलियि बह ( पृणोम्‌ } 
` भरी हद ( श्रसिचम्‌ ) वा को दी ( चिगष्टु } कामना करता है ( वा } श्रौर 
{ उच्‌-सिन्चध्व ) सवं अपर से श्राहुति भरकर डालो ( वा } शौर ( उप- 
एष्व ) उसको पुनः भरे ( धात्‌ ड्‌ ) तत्र शीघ्रदी (चः) तुम्हरे लिय 
: ` { देवः } चद दिन्य गुण द्र { भोदते? ) ध्रभिल्ित एल देगा 1 
५४१, दाशद्‌ वहुनाम ( नि० ३। १1) 
ˆ ५ प~-'तिकष्व्वासिचम्‌ , इति प्र० ! 
१. मोदते वषयति । मा० वि० । वहतेरपए्‌ । सा०। वंहतेरूपम्‌ । मा० नि० । 





श्र० १1 ख०६1३] श्राग्नेयकारडम्‌ २७ 





भो द्शवरसयद््ु देना है उदके नामपर एंञूमीसे दान न दैषटर 
सुज्ञ धाथ दून एना चण्िव । पाप्र्मे दुग्न देनेसे पत भी शीघ्र प्रा 


= 
ष्ानाह। 
२३१२३ २३ २ करर 3१२ 


[५६] श्रतु धहसम्पत्तिः ध देव्येतु समृता । 


9१ र रेष्ररररद3. 4 ३२३१२ 
ष्च्छा चीर न॑ प््क्तराध्रसं देवा यद्व नयन्तु नः ॥२॥ 
परऽ १।६०।३॥ 


भ०~-( रद्रि) ) घ्रद्य का पालक वविद्रानू या दर भढ. 
यारपति { प्लु } हमरे परास प्राव । ( सूनृता ) पेददाणी ( देवी } दिन्य 
गुयो घ सम् ( प्रपनु ) उत्तम रूपसि षम र्द 1 (दैवाः) विद्वान्‌ 
या दच्दियगण् ( न्थ} मनुष्ये के दितश्माएफ ( चीरम्‌ ) दायैमम्पण ( पहि. 
शमम्‌ } पि, देश से साधन योग्यया परिरस स्तान सि धाप्य (चक्रे) 
मक्तको( नः) हन ( भ्रच्दुाः) भती प्रमर { गधन्तु ) पर्त करा 1 
3 २३ १२३२३ १२११६ देर्‌ 3उरे 


[५७] उद्भूय ॐ घु ण॒ ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 
ॐ १ वेद 3 ¶ २३२३३ १ २3 दे 3१ 


ऊर्यो पाजस्य सनिता यदभ्जिभिवोयद्धिर्विं यामहे 1२1 

श्र १।३६। १३॥ 

भा०-हे भने ! प्रमेशवर त्‌ ( नः) एमारी ( ऊतये } रा के जिषे 

( उषैः ) उद्मन षोषटटं ( सु ति ) मनी परङार स्थिर र 1 ( देवः सविता 
न) दम्य गुणो से सभ्पप्र सदिता, सूये या विदान्‌ के समान शाप 
( कानस्य } अघ्न रौर कान को ( सनिता) देनेहेष्षे 1 ( चत्‌ } निस 
कारण ( भम्जिभिः' ) गुणो स प्रहारा करने हारे ( दातिः ) यक्षकापे का 





५६--१. भद्रगस्नतिः भद्र मते, नस्य पत्तिः । भदा वेदः, तस्य पतिः 1 
२. अच्छ भप्त सम्मावयिनुमित्ि मा प° ॥ 
५७१, भभ्निभिः त्वदूयम्रकैः छन्दोभिः) इति मा० मि०। 


र सामवेदयप्ये [ भ्र० १ (२) 1 2० ६।\ 
^ -----------------~----- 
` सम्पादन करने टारे विदानो दर हम धापको ( वि ह्वपामे ) इकताते ४ 


श्रे ध्रापरकी स्तुति उपासना करते है । 
रउ ॐर्‌ रर ॐ २.३५ र 9 
[स्म] पर यो राये निनीषति मत्तो यस्त वक्लो दाशत्‌] 
39 २ 3 २३ ५२ 3२ 
स वीरं धत्ते ग्न उकथश श्ःसिनं त्मना सहश्पोपिसम्‌ ॥४। 
। ० ८।१०्द।४॥ 
भा०-- हे चसो? { सस्त ससार को श्राश्रय देने बाले ! (चः) जो 
( मतेः ) मरणम पुरप ( राये } श्रत धन के निमित्त { थ निनीपतिः ) 
उक तक्‌ पटुचना चता है या कोई प्रष्ठ खथ सन्प्रदन करना चाहता है 
या प्रम प्रकट करना चाहता है । श्नौर (यः ) जो (ते) सुकते ( दाशत्‌ ) 
सम्षण करता है ( सः ) बह हे श्रगने ! प्रमेश्वर ( उस्थशंसिनम्‌ } वेद्वङ्का 
( सहल्पोपिणम्‌ ) हसै को भरण पोपण करने ताले ( चीरम्‌ ) वीर पुत्र 
छो ( स्मना ) श्प सामथ्ये से ( धत्ते ) धारण ररता या उत्पन्न करता दै । 
शवर को स्मरण करने भोर उसको भत्म्तमपेण करने वाते याज्ञिक 
धमोत्माके षरर्मेजा पुत्रे उत्पन्न होते ह वे स्वयं दय्‌, वेदवक्ता श्रौर 
सदसो को पालने परोपने समथ होते है । 
9११९३१२३ २ ॐ १२ 39 २ 
[५६] प वो यदव पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
3 २ ॐ 


39२ उरे 


रे 9२ॐ १२ 

द्ग. = +, ७ ५ 
न सूकेमि्वचोरि इणीमहे यश समिदन्य इन्धते ॥९॥ 
ऋ० $| ३६।१॥ 


भा०-(च) जिस घरि, राज्ञा या दैश्र को 


पुरुप भ॑ 


( श्रन्य इत्‌ ) श्रन्य 


1 ( सम्‌-दन्धते ) (11 पदी ररते, हृद्य मेँ जगते है, उस 





५ -ध्रयं राये निनीषति" इति ऋ० ) १. बासकाम्ते } 
म्वादिः । प्रणयनं रचनं | भणयः प्रेम | 
५९-वचोभिरीमे' इति क० | “सीमिदन्य $" इतति छ० 


१ 





त° । २, णी प्रापये | 


प्य० १। स०द। ७] श्रग्नियकारडम्‌ म 





( दैषमतीनाम्‌ ) दिष्यगुो से सम्पप्च होना चाईने याली ( पुरुणाम्‌! ) 
पालन पोषण कने म सम, यवान्‌, शरीर म इन्दिये! ङे समान { विशं } 
परनाधेः के (यद्वम्‌र } व्यवस्थापक, महान्‌, अयिषठातारूप श्रग्नि को (सूररभिः) 
येद के सूर द्रा ( शद्रा ) द भच्टी श्रश्चर वर्य करते दै । यदा 


प्मामा पौर राजा छा भी व्येन है। 
३२३ २३ ३२३ २ ३१२्‌ रर्‌ 


[६०] धयमग्निः सवीयस्येशे दि सौभगस्य 1 
3३९ २ 3३१२ 3३१२३१२ ३१ रे 


राय दशे स्पपत्यस्य भोमत दशे चृ्र्टधानाम्‌ ॥ ६॥ 

श्र ३।१६।१॥ 

भा०--{ भयम्‌ ) यह्‌ ( गिनः } भरि, परमेभर भर गागा ( सुती. 
स्य ) उत्तम धीय, सामध्येष्ा भोर ( सौमगरय ) सौभाग्य का (हि) 
भी ( षयो ) स्वाम, भरषिष्टाता ट । वही चण्नि ( रायः ) समस्त धरना 
(हते) स्वामी है । यही ( स्वप्यस्य ) सुन्देर पु भनाका ( गोमतः) 
गौ भादि प्प) त समप्रत् (रायः) धन धघान्यदा ( हते) स्वामीहै। 
धह ( पू्रहथानां ) दत्र, वरिद्वकरी पापो, पापी पुस्पा र मरने घाल यल 


क्नीर साथर्नोणाभी ( ईते) स्वामी है। 
१२ 3१२३ र ग्र ३२ 


६१] त्वमग्ने गृदपतिस्त्वश होता नो श्चध्यरे 1 
3३१२३३२ 3 १२३ १३ 


त्वं पोता परिश्ववार परचता यचि यत्ति च वायम्‌ ॥७॥ 
श्र ७1।१६1५॥ 
भाग-ह भम्ने { (षवे) त्‌ ( गृहपतिः) परक स्वामीदे, (षव) 
म्‌.( नः) मोरे ( भभ्वे ) पर्‌, दिसार्िव चेष्ट कर्म ( होता) यज 





१, परूषि शन्दिवायि । द० ३० । २, यह षति मरक्नाम। नि०३।३॥ 
६० इवि श्र०। 
६१ वेषि च त°) 


३० सलामवेदभाप्ये [ प्र १८२) द०दे। प॑ 
सान नौर सनस्त भोग्य पदा के देने शौर स्वीकार करने वाला यां विद्वान्‌ 
दव्य रुणो, पुर्यो श्रौर शक्षियो को दुला कर म प्रा करने चाला हे 1 
हे ( विश्ववार } समस्त सेसार फे चरण करन योग्य यासव विकी के 
चारण करनेष्टारे र्षक ! (त्वं) तू ( पोताः } सव कार्यो का परिणेधक, 
निरीप्तक, ( प्रचेताः ) उच्छृ मतिखम्पन्न है । तृ.दी ( वायम ) सव को प्रसन्न 
करंने वाल्ञे बरणयोग्य, शर्ट पदाथ रेश्वये को { यत्ति) देता है श्रौर 
( यासि चर ) इमे प्राक्त राता दै या स्वयं स्वीकार करता टै 1 । 


“१२ क: १.२ 
[६२] सखायस्त्वा ववृमहे देयं मसौ ऊतये । 
3 9 रर 3३१२ 3७१५ #. 3१9२ 39९२ 


अपा्नपातर् सुभगे उदष्टलस र सुपरतूर्चिमनेदसम्‌ ॥्‌॥ 
ऋ०द२।९।१॥ 
मा०--हे भने ! परमात्मन्‌ ! ( सखायः } हम सव समान स्याति 
वक्ते ( मत्तोसः } मरणधमौ पुरुप या इन्दियगण ( उत्तये } शपनी रषा 
से लिये ( श्पां नपातम्‌ ) श्रपः प्रधोत्‌ कर्म प्रर सानो के नपात्‌ रथात्‌ 
घरपस्य, उन्न हुए माप्रा ङ्प, या हम प्रजाश्रो को विनष्ट न होने देने चाज्ञे 
' सुभगे } सुख से सेवन योग्य, उत्तम दश्वयंवान्‌ ( सुदंससंर ) छम करम 
रने चालते (सुपरचूतति-) पापिरयो शरोर पापो फे विनाणक, (प्नेहसमू४) फोध 
गीर उपद्रवो से रहित ( स्वा देरव) तुरू देव रो ( बद्रृमडे ) चरण करते ह । 
9. पोता-कोपविता । मा० वि०1 २.यासि याचते इति मा० वि० सुभं 
सुदित" इति ० । ॥ 
२-१. सषा नपात्‌ ! अपापो, यथा जद्धयः जोपधयः ! ततो रसनोग्निविद्त्‌ । 
यथवा जपोमयः प्राणः इत्ति युख्यपराणस्याद्भ्यो जन्यतवात्तपत्यसवम्‌ । न 
२. दंसः कनाम (त्ि० २) १), ३, तूषुनि्ाः भ्वादिः । 
४. अनेदकष उपदरवरदितं छा० । जक्रोधम्‌ । मा० वि० । पटः मरोधनाम ! 
नि०दे! १३1 





श्म० १1०७1 १} चाम्नेथकारडम्‌ दष 





इन्दियगण निप प्रार्‌ भ्राता फो वरते द उसी शार मनुप्य चपनी 

गानि हन गयो त्त सम्पन्न छोटी रजा मुख्यपति नियुक् चौर 
शी प्रदरं ईश्वरषणठभी षरण करे) 

श्वि पष्टी दशतिः । पटः सष्टः 1 

[नि समक्षे 

॥ ७ ॥ श्रपि-4 दयाग्ाप्ेवानदेवोबा । २ उपतुतो वोर्िदिव्यः। ३ बदषुवो षाम. 
देष्यः । ४ दुः । ५, ६ भट्राजे बा्स्यः 1 ७ बानेदवः । ८, १० विषः 
९ग्रििरस्तवाटः॥ १, ३१५, ९ व्रष्टुम 1 २, ४ जगत्यो । १० त्रिपाूविगदूमायतरी ॥ 

3१२ ४६। देर ३१२ 


[६३] या जुद्धोता दयिा मञयध्य निदोतारं मृदपि दधिध्वम्‌ । 


१ २द२ 3 १ 3१2 3 द ठक भ्य 

प्डस्पदे मता तदव्य सपयैता यजते पस्त्यानाम्‌ ॥१॥ 
भा०--हे पुरुषो ! { हिव ) सुति धर च््राढि द्वारा (श्रा्ेत ) 
शादुरपूतैक चाहु दान करे चैर्‌ ( मज्वप्य } सत्कार र चैर सुखी 
करे। ( तारे ) सव प्रर क भ्य श्रप्र प्रद्ि देने पलि उक्त हत्त स्वस्व 
( पृष्पि ) गद स्वा्मःके समान प्रञुको (निदचिष्वम्‌) शरस्छी प्रफठार सेषा 
धूपा श्रौर धारणा भ्पान द्वारा स्मरण करो । ( हृदः ) दला- एथियी त््रेदी 
शीर शप्नादिके ( प) स्वान पर या प्रवर प्र्‌ छीर { प्यानाम्‌ ) पर 
मरीच मै (रानद्श्यं) हवि चरः श्रि पुटिररक पदा श्चीर श्नानन्द के दायक 


स्याम षी गमस्तौनमरशार नौर उपडार दम्य दरा(सपरयत) पूता सर्कार करो । 
३ रेड्‌ 3 १२ 3२ उगेड ३१२३२३3 ¶ डे 
[६४] चिच्र गृच्यितोस्तर्णस्य दद्चथो न यो मातराचन्वेति घातयेा 
भ्र ड 3२३३३५२३ ब्द उरे 4> 
धस्‌ यदजीजनदेघाषिदा चवक्षत्सद्यो मदि द्यं चरम्‌॥र्‌॥ 
प्र १४॥।११७।१॥1 





६३-१, पस्पध यृद्ययि नि०३) ४१ तुये मित्सस्नि तै पस्स्याः । मार विर] 


६५--*मप्यलि धमे, प्दुदनोजनद) 'मथायन ववद यदोः शति पादभेद, ० 1 ` 
क >) पा 


२ सामवेद्भाप्ये [भ० १ (२)! द्‌० ~ 7 


भा०-- परमात्मा च्च का रलेपपूत्ैक शिश स्पते वणेन | प्रथम श्रिय 
फ़ पर भ--( शिशोः ) उस शिश रूप ( तरुणस्य } तरुण श्मनि घ्रात्राका 
` ( इत्‌ वक्तथःः ) मी यह वहन छरने काक्तथ ( चित्रः इत्‌ ) श्चाशर्यजनक 
हि(यः) जो ( घाते ) रस पानकेक्तियि भी ( माते ) माता पिता जसी 
के पास्भी (न श्न्देति ) नह जाता हे । घोर शाश्च यहि (भ्नूधा;) 
पिना द्धकेही श्रय चह उत्पन्न हरा ( च्रधा चित्‌ ) तव दी (सदः ) त॒षन्त 
(महि ) बदे भारी ( दूत्यं चरन्‌ ) दूत के काथ के समान गमनागमन करता 
इचा ( ्राववत्तत्‌ ) फा्थ-भार को उदा लेता ह । 

ह्र परमात्मा व्यापके, स्त्र सुस्त के समान भ्यापक होने से या्नुव्य 
हने से शिशु है, वड नित्य सामण्यंवान्‌ होने से (्तरण ह । उसका विश्व 
रो वहन करने या धारण करने का का दूसुत्त हे । वह श्रपेन वल प्रा 
करने के लिये ( मावर) माृभृत चो प्नोर ष्यिवी दोना कत श्रधीन नही 


न्दा मारी ( दृत्यं चरन्‌ ) विश्व क्तो उपतापन यातपक्ता 
दस ससार छो ( अववत्तत्‌ ) उया रहा ह । 
३२ 39२ ॐ २७१२ 3१ २३ 9२ ॐ र्‌ 
9. (य ५, [+ भप * क 
[६५] धवत एकंपरऊत एकं द तरयन ज्यातिषा क्विश्रस्व । 
१२ उ र 


2२ 


कायं करता इश्रा 


र 3२ 3 9२ 3 > 
सवेशनस्तन्वे श्चाररधि भिया देवानां परमे जनित ॥ ३॥ 
(६ ऋ १० । ५६ । १॥ 

भा०--रे श्रत्मस्वरूप घ्ने ! ( इदम्‌ ) यह मत्यक्त ससर श्रौर यष 
सोक ( ते.) तेरा ( एकम्‌ ) एरूरूपहै प (प) पोका स ( परः ङ) शोर परलोक को स्वरूप 
१. पिकः दस्नीयस्य 1 मा० वरि 1 २, वद्य; -वे 
३. चितः पूज्यः । मा० वि०। 
‰ (वेने तन्वः इति ऋ० | 





दनं गमनम्‌ । मा० वि 1 


० १1य०७।४] चाग्नेयकोए्डम्‌ द 





(सै) तेग ( एषम्‌) एक दूषर स्वस्प है । वृ दन देने को च्रतिक्मण 
एरक (वृीयेन) रीषरे उण्टृ्ट (जयोतिः ) उवे, मद्य्धान ते ( सेविशस्व) 
लीन षे । पक्षं ( सेदेशनः } सुख के प्रयेरा करने योग्य होकर ( तम्वे } 
सुनः शरीर प्रश्य के लिये ( चाहः ) मदी प्रहार गमनशील ( एधि } रर, 
{ परमे ) उररृषट ( जनित्रे ) उस्पचिस्यान मं ( देवानाम्‌ } दित्य गुण चत 
प्रपने एन्दिषगण के सामभ्य छा { वियः } प्रेमपा्र होकर्‌ रह ! 
दश्रपद म - यह प्रव्यष्ठ लोक तेरा एकरूपदै। परसू श्मद्रितेरा 
सूसरा स्प । पृष्टौ तरतम, तृनाय, सर्वो उयोतिरूप स्त्र व्यापक द । 
„ पू ष्प्राएक हो (तन्वे) जगत्‌ के विष्तार फएानिफे किये मी (वादः एषि) 
सर्मप्रस्पा्त षदा द । तृ ( देवानां } देव, प्चभूले। या सुक्रातमार्भा फे परमः 
ठ्पादुकस्पुम भी उनद्ा (प्रियः) प्रिय भ्रपान्‌ उने सते ग्रधिकध्ए द 1 
साप्णने द्म मन्त्रो वृददुवध प्रपि फे सुस्व से प्पे षत, घुध्रके 
प्रति कष्या ह । “तेरा यद एक चेशं दपर दक रमशान्नि मे जाय, दूस 
श प्राणवाश्रु मे भिल जाय, तीसरा श्रा सूयति लीनो जाय 
प्र पुनः शरीर धारण के छिव तयार होफर सूयलोकू मे धसर कर रह ।'' 
3 र्म 33३ 3१३ 3१२ 3 9 दे 3११ 
[६६] म 'त(ममवे जातवेदसे स्थमिव स महेमा मनीषया 1 
उब 3 १२ 3 9 केर 3 $श स्र 39 यग्‌ 
भद्रादिनःप्रमत्तिरध्य सछसयन्ने सख्ये मा रिषामा वये तव॥४ 
० ९।९४।१६ 
भऽ (प्रते) पच सत्कार कर्ने योग्य (जतयेद्मे) सरल पदा 
के जानने वत, येद के उव्यादक द्र के क्न ( इमं स्तोमं) यह स्तुनि- 
याश्य हम लोग (रथष्‌ हव) } रमय पदाय, उपहार करने योग्य वस्तु फे 





६६-१, रथमिव, सथा दक्षा रथ हस्यो च्या (सार) । य्या सं म्नयतरि 
हां स्नोत गणय प्ति गा रि०। 





२९ सामवेदभप्य [ पभ्र० १८२) ) २०७1६ 


--~~~^~~ 








~~ ^~ 





~--~~~~~-^ ~ 





[५ 


समान (सम्‌ ) उत्तस रीति से ( मनीपया ) प्रपनी बुद्धि से ( मदेम } प्रस्त 
करते ह 1 ( रख } इस ( अपनः ) छन्नि के ( सेसदु ) सभास्थाने, संगम या 


सस्सङ्ग म (नः ) हमा ( प्रमतिः ) उत्तम सत्ति सदा (भदा हि) कर्माण 
सकर्प वासी बनी रहे । दे मने ! ईश्वर ! (चथ) म लोग (तव) तेर सग 


(सख्ये ) मित्रमावमे (मा रिषाम) कमी कष्ट न पावे, कमी पीद्ितन हों). 


3१२ 39२२ १3 9 > 3२३ द २३२ 
[६७] मूद्धीने दिवो अरति पएृथिष्यो वेश्वानरप्रत अ! जातमधिम्‌। 
य 32२३१२९ 3 ५२ २३ 3 १५२ र्‌ 


कि, सथ्राजमातार्थ जनानामासन्नः पजि जनयन्त दवाः 

ऋ०६)\७1१॥ 

1०--{ देवः ) धोलोक के ( मूध्रीन } शिरोभाग श्नौर ( एथिव्याः ) 

एथिषी के { रतिं ) स्वामी, (ऋते } सव्य, यद्व या समस्त ब्रह्याण्डर्मे 
{ श्रां जातम्‌ ) सवत्र प्रादु मूत, व्याक्ष,( चेश्चानरम्‌ ) सव माशि्यो म व्यापक, 
( क्रिम्‌ ) मेधावी, कान्द (सश्नाजम्‌ ) खव प्रकाशमान सव्र के सन्ना, 
( जनानां प्रतिधिम्‌ ) मटुप्यो मे अरत्तिथि के समान शति आद्र से पूजा 
के योग्य (नः) हमारा ( प्नासन्‌ } सुख माय से दित, ्रथीत्‌ सवक 
म्रसुख ( श्रक्चप्‌ ) परभ, ्ानवान्‌ परमेश्वर क्ते दी ( पात्रः} हमारी स्तु- 


तियो शौर सकार का पात्र या पालक ( देवाः ) विदान्‌ पुरू ( जनयः ) 
शरकट करत, बतला दे । 


स्ख 3 9 रर ३२३१२ ॐ ` 
{६} व त्वद्‌पा न पत्रतस्य पछादृक््यायरे जनयन्त दवाः) 
1 3 ¶ २२३ ३ २ 39 २ 


तस्वागिरः रयुप्डतव्र( चवाजयन्त्याएजनामेवेवाहा (जभ्युरभ्वाः ॥६। 


ऋ० ६) २४६] 


६७-. पात्रं पातारं । सा० । देवाः छल्विजः स्तोतारः । सा० । 


६८-छन्वदे पाठमेदो यथा-'वि व्ददरापो न पचस पृ्ादुवयेभिरिनर नियरत्‌ य॒ज्ञैः 1 
तं त्वानिः इष्डतिभिर्वागयल्त जानि न जरि यच्चा: 


०१ ख०७1७] श्रयनेवकाएडम्‌ ३ 


भा०--दे (दन्ते) परश्चर (देवाः) रनृति करने वि यातेरे दम्प 
गुथः केः आनने यत्ते विद्वान्‌ छो ( उव्येभिः ) यतो, क्ानचदीश्ो द्वारा 
( पनस्य ) पर्धन यामेधके ( प््टत्‌ ) तट यापुकदेशसे (आपोन) 
मक्धाराो के समान ( स्वत्‌ } रुक से ( वि जनयन्त } नाना्रकार के काय 
सम्पादन करते या नुमे नाना प्रहार से दस्पद्च करते या श्रकर करत हे । रथया 
{ देवाः } प्विष्यणयङे सुमे दि पद्य तुक से, मेष से ज्लधाराद्रोके 
समान, स्वये प्रश्ट हेते ई 1 हे परमेश्वर ( निवेकादः) भिरा, वाग्‌ या चास्या 
दष पर्ठया कषान करने योग्य शने! (दश्वाः ) धश (श्रनि न) निष 
` भकार सम्मत भूमि म॑ ( निग्युः ) दित्य क्रते ई, उसी प्रकार { सु-सतुतयो 
निरः} उरतमस्प से गुणपर्मन करने घाली वेदवािया (तेष्वा) उक 
प्रकार के गुणो से सम्प्र तुके ( वाजयन्त } यदत ६, प्ट करप ह, 
पिभ सण करती ह, प्रल्ृत करती ई} 
ह: ॐ: 4. 9 9 3.¶ (1॥ > १ 
[६६] श्चामो सजानमध्यररथ यु दानरेसुसन्ययजंफुसोदस्योः 
३२१३३ ॐ. ५.29. 9.1 न 3१२३ 
श्म पुरा चनापिन्नोरचित्तद्धिस्मयरूपमयत दरध्यम्‌ ॥अ 
०४५१।३१।१५ 
मा०--( भध्यरस्य) कमा दिसाकाषृच्रन होने लि, कभीनमष्म 
याते पल्लके ( राज्नम्‌ )} प्रयिषति. ( स्दम्‌, ) घोर गर्जना कै साय गमन 
कते हु या पाठिका के स्तान चलि, { रद्राः } खाः श्रा एका दुर्ना 
सेध फो ( सप्ययजम्‌ } सम्य के वल्लसेद्रण्न दने बाले श्रथवा उनननेष्यङर 
समम्‌ स्पसे, सय य कन पाले { हेतारं } शराफारते ्रौव प्रथिवीसे 





६५१. तौतीति मरो, रोस्यपातो दरवदीक्िवा । ददत्या, यदग्दतम्प रदन्व~ 
ति दययम्‌ ९ यररेदीच्दटुम्य रदस्वेमिनि दप्िनिरम्‌ स्त नि०१९०॥ 
११५५ द रोदनसपमाद प माण् पि 


२६ सपम्वरेदभाष्ये [श्र १ (१)! द०७ 1.8 


-------~-~--------------------------------------- ~~ र 





श्रन्नश्नीर जल की श्राहुति देने बाते ( हिरख्यर्पम्‌ ) मनोहर, सुवरे स्प को 
` शवारणं करनहरे तेजोमय (श्रगिनि) सथ के समान परमेश्वर को (श्रचिन्तात्‌ ) ` 

। चेतनारदित ( तनापिर्नोःः ) श्रशनिविदयुत्‌ से भी ( षरा } पूर ्रथौत्‌ उस 

भी उष्टं ( अचसे } अ्रपने रायै { छुध्वेम्‌ ) उप्पन्न कर लो, जानो | 


उ भ्ड 3 २ र ठर ३२३५२ ३ 5२ 9 > 
[७०] इत्ये राजञा समय नमाभियेस्य भ्रताकमाहुत धृतेन । 
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५, नरो ह्येभिर्डते सवाय च्निरप्रमुपसमामशोधि-॥ ८ ॥ 
ऋण०७}८ 1१ ॥ 
भा०--(खयैः) स्वामी राजा) सवर से प्रधिक कान्तिमान्‌ (नमोभिः) 
श्राद्र वचनो से ( सम इन्धे ) स्त्र प्रज्वलित होता है । ( यस्य ) जिसका 
{ परतीकमूः ) स्वरूप ( घृतेन ) घत, स्नेह, कान्ति या पुष्टिकर पदायौ से 
( राहत ) पूरित, हरः भरा दहै । उस { उपसाम्‌ भरप्रष्‌ } उपाकाल म सत्र से 
पूषै प्रकट हेन वाते उस श्रधचिरो (नरः) विदान्‌ लोग ( सवाधः) 
उद्वेगो याङ्गेशों या विरो से वाधित होरूर ( हइय्येभिः ) स्तृतियों से श्रौ 
उत्तम २ पदार्थौ से ( देते) भजन करते दें । श्रिते पक्त भ-- श्रग्नि शर 
से प्रञ्व्लित होता है । रोगो से पीडित लोग उत्तम चर्यो से होते 
राजा के पक्त मे--राजा श्रादर वचनो से श्रादत ता षै श्नौर शच 
पीडित प्रजाजन उसकी स्तुति स्सतदहें। 


.-3. 2 
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[9] र केना बृहता याल्यग्निससदसी द्पभो सेरवीति । 
३२ 3 २ 3 दृ रर्‌ उ २३३ २ 23 
विवश्िद्न्तादुपममुदानड्पामु दिपो चचद्धै ॥ ६ ॥ 


ऋ १२1८1 १॥ 





२. तनयिनुरदनिः । स्‌1० 
७०~'आश्चिल्म्‌' इति ऋ० [ १ 


रकं नाम सुखं । मा० चि° | 
४१--पदियश्िदन्ता उपम उदान इति 


~~~ 


४.३ 
श्य ॥ तर ७1 १०} श्चाग्नेयकाण्डम्‌ ६७ 





भा०--( प्रधिः} धरन्ति, परमेश्वर ( शृता ) वदे भारौ (क्नुना)} 
वित्ानमय प्रदरा के साप ( प्र यनि) प्रकट होता दै । ( रोदसी ) घौलोर 
शर्‌ धथिवी लोक दोना अं यदह ( वृमः) सद सेने, त्ताने। चीर सुम 
षी वप सूरन वाला { रेरदीनि) रुष्द करता ६, उपदे करता ६ । 
( दवियषिवद्‌ ) श्रन्ति कोके मा ( चम्तान्‌ ) एक प्रान्त से उदित. 
होप ( उपमाम्‌) समीप, हेदेय देश मं दी ( उदू भान्‌) उदिन दा, प्रका 
शित द्रा (अषां) सयुदेः के वीच मू के ममान लोदी एवक्मे चीर 
कनो के ( उपर्य ) थीच वद्‌ ( मिप: ) महान्‌ सामध्यवान्‌ ( ववद्‌) सव्र 
सेषशभ्रीर नामे षदे! 
तुन्भ्वता, क्तान 1 उप्ये=घ्रन्तरिदं 1 
3 गे 3 ¶२१ उ 2 > ठ 9 
[७य] समिन नरो गरधितिभिरस्णयोर्दस्तय्युते जनयत प्रश॒स्तम्‌ 1 
१२३१० 3२ 
` दरटण गुदेपरतिमयव्युम्‌ ॥ १०॥ भ्र ७।१।१६॥ 
~ भा०--{ नरः) नेता, श्रप्रसो लोग ( दचिनिभिः) किमे! भ्रीर 
दुद्व दारा ( अरण्योः ) धरथिया के श्रोच म ( दशनच्युनम्‌ ) हारे 
नमे उस्पप्रहुप्‌, अप्र के ममान दी श्रार्‌ पथिवोदेवोचमे श्रपनी शक्रिमे 
शेवं स्थिने, (व्ररस्नम्‌) मने दत्तम, निदरोच. (दे दशम्‌.) दूर तष द्विमया 
दभ वानियादूर तङ्‌ देष्यन वाक्ते, { गध्पातेम्‌ ) धर के स्वामी के नान 
समरन परजा ङे रेखक, ( प्रथप्युम्‌ ) गतिराल, दूर्‌ तक पटन्‌ वक्ति, प्यापक 
( चप्निम्‌ ) च्रतनि, परमेश्वर को { जनयतत ) ठयप्र करत, प्रकट करने ह ॥ 
दमान्‌ जन अर्िर्यो क देच श्चद्नि, धाय धर्‌ श्रषानके दवम 
भ्राण्मा, माना पिनाके खमे सुय्र ह टमी प्रदर राः श्रीर्‌ यिप सीव 
ध परमेश्रर रािस्यसेप्रर्ट्डेः 


इ चमौ, दतिः) सनः प 


दनः सामवेदभाष्ये ` [ भ० १(१)।द०८1१ 


(१ 








अ -------~~--~- ~ 





"~~--~~-~--~~~~~~--~--~ 
५ 


॥ द० ८ ॥ ऋषि;--१ दुधगदिष्टिसै । २, ५ वत्सप्निः । २ भारदाजः 1 ४,७ विश्व 


मित्रः । ३ वसिष्टः । ८ पायुः ॥ देव्ता-१, २, ४-८ ग्निः 1 ३ सरः] व्रिष्डप्‌॥ 
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भ [> 


` [जद] अवोध्यग्निः ससिशध्रा जनान प्रति घरेचुमिवायतीमुपासम्‌ । 
3 २३२३2२३८ 9२ 3 3 २१२ 2 २३१ २ 
` यद्ध इव प्रवया पुज्लिहाना: प्र मानवं; सश्चते नाकमच्छ ॥१॥ 


्ऋ० ५1१५१ ॥ 


भा०--( जनानां समिधा ) लोगे की लगा लकदी से जिस प्रकार 
( श्र्चिः श्रव्रोधि ) सामान्य ग्रञचिहोच्र कौ ग्रन्नि ( चुम दव) दुधार कपिला 
गाय के समान ( घ्रायतीम्‌ प्रति उपास्म्‌ ) श्राति हपु प्रत्यक उपाक्राज्लम 
( श्रवेधि ) प्रदीक्च दती हं उसी प्रकार यह ( श्रक्चिः ) श्रग्निके समान तेजस्वी 
प्रास्मा भी ( जनानां साधा ) जनो क प्रदीप्त प्राणरूप काष्ट से ( पत्ति उपा- 
सम्‌ ) प्रति प्रातःकाल प्राणाग्रा्मो द्वारा ( ्रचोधि ) चताय्ा जाता हे । (उन्न. 
हाना; ) उपर उडते इषु पकीगण जिन प्रकार ( वयाम्‌ प्राते ) शाखा 
पर जाते दं । श्रार जित प्रकार ( यह्वाः ) चड़ पुरूष ( वयाम्‌ इव ) ग्यापक 
उदारनीति की श्नोर वदते हे श्रोर निसु प्रकार ( भानवः ) सू के किरण 
( नाकम्‌ ) पराकाशा की श्रोर ( प्रसिते ) व्यापृत है, उसी प्रकार ( यहः ) 
वदे २ शक्तिशाली श्रार्मा ( उभ्निहानाः ) उक्रमण करते हप ( वयाम्‌ } उस 
व्यापक परमेश्वरी ग्नि की तरफ़ जति द श्रौर ( भानवः ) ज्ञान प्रकाश से 
भकाशित होकर श्रादिव्य के समान तेजस्वी योगी सुक्रजन ( नाकम्‌ ) परम- 
सुखमय, श्मानन्दमय प्रम पदं को ( प्र सिसत ) प्राप्त करते हैँ । 


न~~ ~= ~ 


७३-स्षिघते' इत्ति ऋ० 1 पक्षिण इत्यभितो सावां माधवीयविवरणे 1 


० १1 ख०८1३] शए्नेयवगरडम्‌ ३६ 
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(ॐ भ मूयते महां विपाधा मूरर्मरं पुरां दमाणम्‌। 


१२ 3 2 उति म्र 3१9२ 3 १ रष्र 
जयन्ते सि्िनान्थिय धा दद्मशु न वर्मणा धसविम्‌ ५० 
श्र० १९ ४६।५॥ 
भा०--( भूः} सयके उप्पत्तिस्यान, मू चादि खो रो (ध जयन्त) 
उत्तम रौनि से विनेय करने वलि { मुरः) माहयुक्र चो दवारा गहत (एर ) 
शरीरं के ( दर्माणम्‌) नार कएने दाते, उनके सुककि द्विलनि यले, (श्रमूरे } 
श्यमरं मो रहित, ( गीः } येदपाणिवे दारा (पनां } भजन कन योग्य 
( धियं नयन्ते } हमारी युद्धि को सम्मते से ले जाने वत्ति, (षरिरमक्रन्‌ ) 
सुरणं के समान काम्तियुद्र किरण वते सूक समान ( वमेषा) कवय 
से ( घनर्धिम्‌ ) विभृतिमन्‌ उं अर्को { धाः ) ददेय म धाप्य फ } 
छिपुरारि, पशपति, भूतिम्धत्‌, पवियेषर शि टी (रेवदिपय ङ छदपन ' 
प्रह के पिप्य ओ हतौ मन्द्रे भराधाद परद्र दरिरिम्ु, दिरण्यफेश चदि 


दर फे घास्य समन हे। 
3१५ ३१६३११३ ३१ भव3 १२३ १ द 


[3 शयु ते यन्यद्यजते ते ्न्यदिषुरूपे यदमी! चौरिवासति 1 


२१ ३२३ १र्र्‌ 3१ ३२३१२ 
विद्यादि मापा वत्ति स्वधावन्‌ भद्र ते पून्निद यतिरस्तु ॥३ 
श्र ६।९८। १1 


म०--दे पर्य्‌! श्नग्ने! (ते) तेर {शुक्त ) कान्तिमान्‌, प्रकाशमान 
स्प { अन्यत्‌ ) दसरा दै \ चपर (यजतम्‌) श्रपपका भिरने यास्ता, उपास, 
शिवस्य ( भन्पत्‌) अर दै) ( घनो ) ये पेन शर्‌ रात ङ समान दनो 





७८८) "मूरा इनि ० \ उयरात्‌, 'नषर्हो शम शनौ पिय धु दिरिदमप्र 
नाम वनपम्‌ ॥ प्तैश्र० 1 
१. मूर ्रःरना, धोनरोतोकन्‌ यन्ते सदि ० विर 1 

७५ -पस्वपावो, धति श्र० | 


४ कामवेदम्यिः [म०१८९)।.द०२।४ 


+, ...~.~---------~----~-------~----------------------- 





( चिषुर्प ) भित्र रूपके हे प्रन्ने ! तं (चोः इव धरिः) पुग के 
समान हे 1.हे ( स्वधावन्‌ ) श्रन्पते ! प्राणपते ! जीवेश्वर ! भूतपते ! ( हि 
त्रिश्च ) वर्यीकि तू समेस्त संसार की सवं प्रकार की ( मायाः) सोया, 
सिय को ( श्रवसि ) पालन करता है । हे ( पूषन्‌ ) समस्त संसार के पपण 
करने हरे ( इंह ) इस लोकरूमे ( ते ) तेरा ( रातिः) दान ( भदा ) कंस्यीणे 
शौर सुख के देने वाल! ( प्रस्तु ) हो । । 

दरे श्नमि श्रौर सोम, प्रण॒ श्रोर रयि दोन से समस्त ससार को 
यनाय्ादहै। वह दीनौ का सूर्य के समान प्रेररू है । सवं चराचर सगैजो 
भति के विकार से वनी ( माया } सटां हं, उनको वही पालन करता दै, 
यहां बरह्म, विष्य, शिव तनि! सूपो का कम से वन किया गयाहे। 

१२ 39 २ रभ्य रर उप्र रर 


[ऽध] इडामग्ने पुरुद$स रु सनिङ्गाः शपवत्तमए टतवरमानाय साच । 
9१२} 3५२ भ्र 3रेख 3 9२ 3१ २\ उ २ 


स्यान्नः खु नुस्तनयो विजावाग्ने सा ते उुमत्तिभूत्वस्मे 9] 
। ॐ०।३।६।११। 
. . भा०-दहे ( थने) परमेश्वर ! तू( हवमानाय ) स्तुति भजन करने 
वाले पुरुप के किये ( पुसदरसम्‌ ) बहुत कमो से सम्पन्त या इन्दियो कौ 
पुशिदायक, ( गो. सनिं ) गोधन, दन्दिय, वाणी यः सरस्वती, विषा के देने 
इरि, { शश्वत्तमं ) चिरकाल तक ( इडाम्‌ ) श्त, तान, एद भक्ति सो ( साध ) 
प्रप्त कत । ( नः ) हमारा ( सूनुः ) पुत्र ( तनयः" } श्रगलली सन्तान का 
विस्तार करने बाल वेशधर ( विजावा ) नाना प्रकार छी सन्ताने का उस्पन्न 

- करने हारा { खत.) दो । (ते सा सुमतिः) तेरी वही शोमन सति 
{रस्म ) हमारे ज्ये ( भृतु ) वनी रहे । । 


१ 3} + 41" 


७६ -पुर्दप्षं । सा० भा० 1 
१ तनयः पुवः, तेनोति विस्तारयति सन्तततिमिति । २, विजावा विविधं 
जनयिता पुत्राणा, अनेन प्रकरेण वृशस्थापिच्छेद आदास्यते 1 मा० वि०। 





श्र १1 ०६1३] याग्नेययगषडम्‌ ४१ 
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[७७] प्र होता जातो मदान्नमोवरिन्कृषष्मा सीददषां धिरे 1 
२३१२ ३२ ३१ दश 3 ऽर ग्ब २१२३२ 
दधो धायीसु ते चयार यन्ता घखनि घरियते तनु प्रा५॥ 
च्र० १० 1 ४६।१॥ 
भाग्--(पः) जो शवानि ( महाम्‌ ) वदा, ( होना) स्तुतियोग्व, 
माना पदराधौ के दान कानि बाला, (नमेोगिन्‌) प्राह श्रीरं भ्रन्तरिष स 
भ्यापएक्र या उसष्टा उत्तमरूप से जानने पाक्ता ( जनः) प्रकट है, पष 
(चृपप्रा ) समसल प्रायि मे विराजमान दे 1 व्ठे (श्चा विदेतते १) भरन्त 
स्विम, समत प्रनाप्र। के भीतर भी (धापी } घादक पपक्‌ स्पसे पिप. 
मानद । सही (ते) तेरे त्तिपे ( वयांसि) प्रणादि पद्य चौरश्रायुको 
{ दपम्‌ ) धारण कवि 1 (तनूः) शीति छी रा कने चला षट 
( पन्ता) भश्च नियन्ता ( दिवते ) नियम सि अपमा काद सम्पादन करने 
घलि पुय थो { पूनि दचन्‌ ) नाना प्रहर ® सुयश्नाधन देना दै । 


3 ९३१२ ३.१ २३५१२३१ 


[अ=] ग्र लघ्राजमषठुरस्य प्रगस्त पुषः रएानामनुमायस्य 1 
१२ ठ २३१२ ५३.३२ ३१२ ३१२ 
षृन्द्रस्यय प्र तयस्तस्छुतानि वन्देद्ास चन्द्माना चिच्टु॥॥ 


श्र 1७।६।१९॥ 
भाग--( चमुरस्य} प्रा पीर काना से सम्पत्र ( रुनं) 
परजा) के (भरनुमाचस्य) दप चौर सुवेमे सुम दनि वाके, ( दमः) 
७ 9नुपया' "सपातुप्य" "दरयो" चायो सने" ऋ० + 
१, ग्या विवरसोऽनरिनि मः + गा०३०। २ व्यायी मुतेः इति पट पापी धार 
पिन, शते" इन्व पदम्‌ 1 ममि शवरैः । पददारषे धपय 1 च । ते इनि 
पपं चिष्ठेः1 
७९ मायो, श्मनि ° धवनेदारे भन्द्ोनो पिबिपिन श्त छन । प्वपानो 
दिवि इति सम्मा 1 


ˆ ~~--~-~~---~--~ ~~ 


८२. खापवदभष्य [ष्र०१(१)।द्‌ग्दाल 


पुरुप के ( सज्जम्‌ ) सते शधिक शोभा, कान्तिसे युक्त स्वरूप को 
( प्रशस्तम्‌ ) प्रशीसनीय { प्र जानीत ) जाने 1 मचुष्य (इन्दस्य दव) इन्द्र के 
समान ( तवसः : ) बलशाली उस पुर के (कृतानि) किय गये (चन्द्रहास) 
` नमस्कार पैक वन्दमाना) स्तुति युक्र कार्यो की (पर विकट) ग्रभिलापा करे ) 


1 39 २ 
[७६] अरण्योर्निहितो जातवेदा गभ इवब्त्सुभ्रता गमिणीभिः। 


३१२३. २ ३१.२३.१२. „उक्र उ र 
द्विषेदव ईञ्या जायवद्धिद्िष्पद्धिमञुप्यापेसयम्निः ॥७]। 
० ३।२०१॥ २ 
भा०--( श्ररस्योः) दो श्ररणियो में जितत प्रकार { जात्तवेदाः ) प्रग 
( निदितः ) गु रीति. स रहता है, चोर ( गभिणीभिः ) गर्भिणी न्नियो 
द्वारा ( गमे इव) जिस प्रकार गर्म वदी सुरदा से पल किया जता है, 
उसी प्रकार ची च्रीर प्रथिवोके वीच सं उनका प्रकाशक श्रग्नि, परमेश्वर भी 
( निहितः ) उनके भीतर व्यापक हे । शरीर ( सर्भिणीनैः) जगत्‌ की धारक 
भङ्ग्यो दारा ( दत्‌ सुश्टतः) उत्तम सूपसे सुरक्तिति रै! (द्विव दिवे) 
प्रतिदिन ( जागरवर्भिः ) जागने दाल, सावधान.चेतन्य, त्तानी ( हयिप्मद्धिः ) 
हव्य शरदि पद्राथे श्रौर स्तवन शमादि से सम्पन्न ( मनुप्यभिः) मनुष्ये इारा 


चह (श्रग्नः) सव प्रकाशक, न्ानवानू परमश्चर ( दद्यः) उपाप्तना 
„ (कया जाता हे। 


39 > 2२३२ 3१२ 3 9 
[८०] सनादग्ने मृणसि यानु वानान्न त्वा रक्षारुति पु खु जिम्युः। 
5२ 9. 2 3२३ 5२३ 5५२ 3 3 
अनु दद सह सूरान्‌ कप्ादो मा ते देव्या सक्त दैव्यायाः ८॥ 
ऋ्० १० 1 ८७1 १९॥ 


१. अघुरिति प्र्ञानाम नि० ३ । & ॥ तद्वान्‌ असुरः । 
७६-सुधितो गर्मिणीपु" इति शर० । 
८० 'कल्पादोः इति श्र० | 


~~~ ~ ~ ~~~ = --- ~-----------------~-------~ ~~~ 


श्र० १1 स०६।१] च्चाम्नयक्यरडम्‌ 3. 





भाणे शरणे ! प्रसनापकरिन्‌ नू ( सनान्‌ ) प्राच्ौनकाल म 
( चानुपानान्‌ } ट पुस फो ( णमि ) पदति, दण्डिनि करता रहा । 
( पए्ननासु) सेना सेप्रामा मे { रदामि) राम लोग (नत्वा) तम्प 
कभी मीना (जिग्युः) जन सके ६। (मूरान्‌) मूढ (कवादः) 
धरम्याद-कय्चा मांसं स्वानि बल्ल रादा को (सद) पकी दाधन्‌ 
(चनद) तेन से मरम फर दाल! ये ( ते) तेर (दम्यो ) दिष्यगुगो। 
मेयुत्र (प्या) रद्रफोधारसे (मामुदत) न यच पवं। 
श्वि भटमी द्विः । रटमः सदः ॥ 
अ 
द्रण १ १ गपत्रिः। २ वानोतः॥ ३, ४ मरतः! ५ मृकगयो दिः 
दधूथवभतिदः । ७, ९ गोक्रनः । < पुर्गतेवः ! १० वामदेवः वददयो गागगीमि 
गुर्वी वैव उभौ वा ॥ भदुन्डष्‌ ॥ 
2 ~$ + -9१ ऋ ॐ >3 9 {८ 
[८१] श्रण्न श्चोजिद्टमा मर दाम्नमस्मभ्यमधिगो 1 
9. 3१ रेरे उ > 3 3 9 ॐ } > 
प्रमो गते पनीयत्त रिति वाजाय पन्थाम्‌ ॥२॥ 
श्र० ^1१०॥2 | 
भागे ममे ! (भ्रजिष्टम्‌ › ) कनन्तियुक् यलक्रारी । यग्नम्‌ ) घन 
धान्य सुध रन श्ददि ( श्रस्मम्यम्‌ ) धमरे क्ति (श्राय) प्रप्तकरप्रा। 
दे ( प्रथिगेः२) चय पामध्यदरान्‌ देव !( न ) मरि लिये ( एनान) 
श्गुति योग्य, व्ररसनीय, एत स्यवहर प्यापार्‌ चदि षरन पोष्य { रप) 
सभ्यति के ्िवे भौर ( सानाव) श्रत्रश्चादि पदाधी की प्राह्ति के जिय 
(षन्धाम्‌) माः, उपाय (प्र रस्मि 3 } नेया कर, हम सुम्प । 








१, क्याद्‌ । एककारयोरदन्दनि स्तोः ( मणम्तार ) 
८ १-नो राया परीयस इत श्र । १. अगो रनम्‌ ( निर) ९) ९, सपु 
शुणदम्पापरिभावः। गमन मौर ६ ( निन्भार ) ३. द्द भिन्न । भ्वादिः 


४८१ सापचदमाप्य [ प्र०१(१)।द्‌०्य८ ८ 


र <^~~<~~ ~~~ ~-~-~---~-----~~~-~-~--~~~~------- ~~~ 








पुरुप के ( सन्नाजम्‌ ) सव्रते ्रधिक शोभा, कान्ति से युक्त स्वरूप को 

{ प्रशस्तम्‌ ) प्रशंसनीय ( प्र जानीत) जानो । मनुष्य (इन्दस्य इव) इन्द्र के 

समान ( तवसः ° ) बलशाली उस पुय के (छृत्तानि) किय गये (चन्दद्वारा) 

नमस्कारं पूवक चन्दमान) स्तुति युक्र कार्या की (प्र विचष्टु) भिक्लापा कर । 
३२ 39 रर ३१२२३१२ उर द्र 39 २ 


[७६ च्चरएयोर्निद्दितो जत्तचदा गभ इवच्छुभ्रता मिणाभिः । 
2१२३१) २ = २८१२ स्ख रर उ > 


ष्धेवदव इञ्या जा्रवद्धिदरविप्मद्धिमन्चः्योपेखमनिः ॥७॥ 

्र० ३।२९।२। 

० ( श्ररख्याः) दो प्ररशियो मे जिस प्रकार ( जातवेदाः ) श्रग्नि 

( निहितः ) गुक्च रीति सर रदता हे, चौर ( गमिणीभिः ) गर्भिणी त्रिर्यो 
द्वारा ( गर्भे इव ) जिस प्रकार गमे ब्दी सुरक्तासे पालन किया जात्ता है, 
उसी प्रकार दी श्रौर पृथिवी के बीच में उनका प्रकाशक ग्नि, परमेश्वर भी 
{ निहितः) उनके भीतर श्य्रापकटै) ध्रौर ( गर्भिणीभेः } जगत्‌ की धारफ 
गाक्नियें दवारा ( इत्‌ स्तः) उत्तम रूप से सुररित दै । ( द्विषे दिवे) 
मरततिष्रिन { जागृबद्धिः ) जागने दाल, सावधान .चेतन्य, तानी ( हविप्मदधि; ) 
दव्य श्रदि पदाथ ज्नौर स्तवन श्मदि से सम्पन्न ( मनुप्वभिः ) मसुर्यो हारा 


चह (श्रग्निः) सवे प्रकाशक, ज्रानचान्‌ परगश्वर ( द्ंड्यः ) उपान्‌ 
द्विया जाता ह) 


39 २ 3२३२} 39२ 3 ?२ 
[८०] खनादग्ने बरस यानु व्रानाच् व्वा रत्ताङ्ति परतनाखु जिम्युः। 
१२ 3२३ ५२८ 53२ 9 


य 
मूरान्‌ कय्ादोमात्त हत्या सुत्त दैव्यायाः॥॥ 
ऋ० १० 1 ८७। २९] 


2 £: ॥ २ 


४. अतुरिति प्र्ञानाम नि० द] ६ ॥ तद्वान्‌ जरः । 
७ ६-श्युधितो गर्भिणीपुः इति ऋ° | 
८ ०-"कन्परादोः इतति ० | 


प्रण १।स्ब०६1 १] चचचाग्नयकाणएडम्‌ ४३" 


मा०-हे भसत ! प्रथ्तापकरिन्‌ तू ( सनात्‌ ) प्राचीनकाल स 
( चातुपानान्‌ ) दु पुरू को ( पनि ) पारित, दणिडत कलतता रहा दहं ¦ 
(प्लनामु) मेना सेप्रामोः मे { रंसि) रप लेण (नत्वा) तुमा 
कमी मीनद् (जिग्युः) जीन सके द। (मरन्‌) मूढ (कयादः ) 
क्र्यादु-ख्य्या मोम खानि वत्ति रत्तो को (सह) एकी सभन 
(श्रनुद्ृह) तेतमे मस्म कदल) वे (ते) तेरो (दष्क) दिप्पगुेो 
सेयुकर (ष्पा) त्रो धासि (ससुत) न वच पवि! 
शति अषटमौ दशतिः । गमः रदः ॥ 
~ 
दण ११ ग्रः) २ गापोः} ३, ४ माडः) १ पृक्ता द्विः । 
कवर मातियाः 1 9, र गोपन । ८ पुम्मतेदः । १० वानः ददतपो वा मगीचि 
दवा कवलत उमौ वा ए नदुष्डु्‌ ॥ 
23 १४ ३) द ॐ 9.3. 9 
{द प्रन श्रेोनिखमा मर याम्नमन्यय्यमधिया 1 
१ ष्‌ ञे [| ३३,.३३ २६8 > 
भरनो राय प्रनीयत्त रिक चानप पन्याम्‌ 121 
० ५।१०॥१। 
भाग --दे भन्ते ! ( भेःजिषटन्‌ › ) खन्तियुक दलका ( युग्नन्‌ } थन 
धान्य सुव रश्न अदि ( चरस्मम्यन्‌) धनर दिप (श्रामद्‌ ) शत कगे 
हे ( श्रभिगो २) चय मस्ये दद १ ( नः) मर तिगे ( परनधमे } 
स्तुति पोभ्य, प्रमर्नाय, एवे च्यव्रार श्प चदि कष्य {रय ) 
सग्प्ति के लिय भीर (दायय) तशि पदयो क्श ढे पये 
(द्याम्‌) सप, टपय (यररप्वि २) तवष ष्व्‌, एन मुष्य 1 





१. पदा 1 गृदारयोष्रदानि स ( मण्डन) 
८ ५ पया प्लीगमनाप्न ० । १. नजो म्न्म्‌ ( नि०२। ९१०, यधन 
~ ६ 3 & 

एन्दम्थनिमावः गननं गौः 1 ( निन्मा० ) ३, रद सस्नि । म्वा 





च श्रार ( प्ाजषक्‌ ) 


ह ( धाठृहनन्‌ } उषम 
ही समर्पण करता हध्रा ( ठन्यम्‌ ) देव प्रमश्टर से प्राप्त शभ) सुख 
शभ्रार शगरन्तिको { भक्तीत ) भोग करे | 


जव समुप्य चाववान्‌ हो तो वह्‌ यदस्य प्रवेशे 


ताथ २ शम्नि आधान 
मर, श्रीर्‌ उसमे हन्य चरुकी श्राहुति दे । 


1 ्. र 
८३] त्येषस्ते चरम ऋएवत्ति दिति स दुक आतनेः। 
3 रेड 3. 39 3 9 ३ 
सूरानदहि तात्वे रपा पावक राचक्ते ॥ ॥ 
=+ ६।३। ६ ॥ 
भार हे श्रै! (स्वेषः) कान्तियुक्र भानज्वल्यम्मन ‹ ते दूनः) नेरा 
› वल कंपनिका सामर््य ५] 


श्र १। ख०६।५] श्रामनेयकारडम्‌ ४५ 





श्र उरे न्क उब र्र्‌ 
[रथ] स्वदि क्षतवदचणोग्ने मित्रे८ न पत्यत 1 
१२ ३२३१२३१ र्द 
स्यै पिचध्े श्रयो वसो पुष्टि न पुरप्यसि 1 ४ ॥ 
ऋ० ६१२।१॥ 
भाग्-दहे भ्रमरे! (हि) जित कारणस ( ष्व) त्‌, ( देतवद्‌ ) सवक 
निवा दरैने षले ( पशः) श्रन्न, यल फो (मिप्रःन सूपे के समान 
(पत्यते ) नाना प्रचर से प्रात करता या टघ्पन्न कतः दै । ह ( विचरे) 
दिरोपस्पतिसवकेदश] ( वसे) हि सवो निषास देने प्ते चने! 
प( श्रधः) चम्नभ्रौरक्तानष्ो (पुष्टिम्‌ न) पोपण सामथ्ये के ममगद् 
(पुष्यति) स्वयै वद्रातां भौर पष्ठ करता दै, उनमें य्न दष्प्र करता द। 
3२३१२ 3२ 3३१ २३१२ 
[२४] प्रातर्निः पुसप्रियो पेशः स्तवेतातिधिः। 
२ ७२ 3१२ 3 ऽर रेट 3 १३ 
वरि्वे य्मिन्नमत्यं हव्य मक्त इन्धते ॥ ५1 
5० ५।१८।१॥ 
भार ( दुष्प्रियः) पटुतसे प्रयि्यो का प्यारा पादुनदिर्यो को 
मरणा या पूर्ति, सन्तु देने हारा ( चग्नि,) श्रन्ति, प्रमाप्मा भ्रौर भामा 
( परतिधिः) हप रदीर था ब्रह्मद रूप गृह मे प्यापकदि। दसन (विशः) 
सथ प्राप { प्राततः ) प्राताकाल, सवशे पूर ( सलधेत ) उपासना कर्‌, स्वुति 
फं ( पधमन ) भिप्र ( धमर ) मरण रदित, धविनाशी प्म \विध) 
समर ( मषाः) मरणधमरी, शरीरधारी प्राणी (दम्य) च्रप्र स्प 
ध्मिश्रौर सुति षो (दम्प) पदान कर परस्यद्धित रते, जीन 
दपते ६। 





६९ दिनि यो भर्मयो ष्या मदु रष्वः श्ट ० । "दि ललेन शतिभ 
साग चिदतोन पतग छान 


४६ सामवेदाष्ये [ ध० १ (९) 1 दे० ६1७ 


^~ 








५... ~ ~~~-~~~-~~-~~~-~~----~----~-~---~ ~ ~~~ 


भर सर ५३१२ 35२ 
[ =] यद्वाहिष्ठं तद्र दृद्च विभावसरा } 
$ २ उ २३८ 39५ 
महिपीच स्वद्व येस्त्वदहाजा उदीरते ॥६॥ 
ऋ० ५1 २५ 1.७॥ 
भा०--े ( विभावसो ) हे विणेष प्रकार की कात्ति से युक्र, धन 
से सम्पन्न ! (शहद ) ठू सत्र से धिक ( श्रचै ) प्रकाशमान हो । (महिषी 
इव ) जिख प्रकार इस वदी भारी प्ष्वीं सेश्रन्न रत्न श्रादि प्रष्ठदतिद् 
उसी प्रकार ( स्वद्‌ रयिः } तुक ते द्यी समस्त धन रौर ( त्वद्‌ वाजाः ) तम 


से ही समस्त श्रकन { उदीरते ) उस्र होते है \ इस फारणः ( यद्‌ ) जो 
{ चादिष्ट) प्राप्त करने या उपहारं करने योस्य पदार्थो मे सत्से प्रष्ठ भाच श्रौर 


प्रन्नदि है ( तत्‌ ्मश्चये ) वह उप्त परमेश्वर के घौर श्रनि क्ियेदीरै। 
39 २ ॐ 39२ 3२ । 


6 


४ । ^ अ > 


[ =७ ] विकते विशो वो अतियै वाजयन्तः पुरुशियम्‌ 1 


3 > 4.2 ३२ ३२ 3 9 
५९ ष्व (५ 
प्रभििवो दुय वचः स्तुषे शप्रस्य मन्मभिः ५७॥ 


छ० ८1 ७४।१॥ 
भा०--हे सनुप्यो ! (चः) तुम लोग ( विशः विशः घ्रति्थिं ) समस्त 
परजा के द्मतिथि के समान पूज्य या सव प्रजा सें व्यापक ( पुरप्रियम्‌ )} 
सेव के तिय ( परभि) घन्नि परमेश्वर को ( चाजगरन्तः } घ्रचैना करते रौर 
वद़ाते रहते हो । मे ( श्रपस्य } सुख ्रात्ति के लिये ( दर्यः ) गृह वा इस 
के लिय हितकारी प्रस ( रभि ) ज्ानस्वरूप्‌ परमेश्वर विपयक ( वचः) 
खी से ( सन्माभिः ) मनन करने योग्य साधना से (चः) आप लेग 
( स्छभे ) ठीक २ प्रकार से वशेन करता हूं 1 
८७ -१, दुष; ग्यः} नि० ३२४ ७। 


3} (१1 
„ 2 7“ 
र 





४८. साम्वेदभष्ये [ प०.१ (१) ।द्‌० ६११० 





~~~ 











से युक देह मँ खर मति वदी २ गक्गियो से युक्त वह्याण्ड मै ( चव 
नीक; ) प्राणमय वलो 'श्रोरं विशाल प्तभूता के वलं सि युक्र हकर 
{ इध्यते ) प्रकाशित या जीत, जायत रहता ह । 
3१२ २२३5२ 3 २३ २ 3२ 
[६०] जातः परेण धमा यत्स द्रद्धिः खदाशुवः। 
उरे 3५२} 3 २ 3 > 3 र भेर 33 । 
वित्ता यत्कश्यपस्यागिनिः घ्व माता मनुः कुचिः॥ १० ॥ 


भा०्--देश्ने! तरू ( फेण धर्मणा ) परम उच्छष्ट तपस्या नौर्‌ सद्‌ा 
शार के वल से ( जातः) उतपन्न या प्रह हु श्राह (चत्‌) क्योकि (सद्धद्धिः) 
पने साय लगे हुए कर्मचारीगण्‌, इन्दिरयो के ( सह } साथ मिलकर 
(श्रावः ) तु.सव कै करूरनेने समय है । यड सभ्नि परात्मा ( कश्य- 
1) दस इ्ानःके पान करनेहरे मन का ( पिता.) पालकं दै श्रौर 
की ( माता) जन्मभूमि { शद्धा ) सत्यका धारण करनहारीं इद्धि 
र (मनुक्रविः) मननशील कान्द पुरप श्रार्मा दही इसका गुण हे । 


^ 4 


परमात्मा के प्रत्त मे ( परेण धर्म॑णा ) परम उक्कृष्ट, धारण सामर्थ्यं 
से (यत्‌) जो ( सचरद्धिः ) सार वत्तमान प्रिये क्ते साथ ( श्राञयुवः) 
तरिचमान हे । तु ( कश्यपस्य पितरा) सूर शादि लोक श्रौर क्तानी पुरषो 
करा पालकं दहं] 17) शरकाशस्वरूप, ( श्रद्धा ) सथ का धारक, { माता ) 
पत्‌ क्य कत्ता, ( मञुः ) दानवान्‌ ( छविः) मेधी प्नोर पारदर्शी है । 


धति नवमी ददतिः । नत्रम; खण्ड; । 


< 


भ ् {== क 


= म 


-१. कदयपः पदुयको भवंति । त° । २, यदिति सत्थनाम्‌, मि ३।१ ¢ 


च्० १० १०।२] चाग्नयकारदम्‌ ४६ 








0 द १० ॥ १ अ्निस्तापसः। २ बामदेदः। १ भामोेदः दृद्यपः। ग्नो 
देकटेषा।४ मर्गाहुतिः मोनोदा।५ पादुः 1 ६ परस्यल्वः॥ 
देशना-१ बिरधदगाः८ २ भ्रः । जुष्टम्‌ ॥ 

23 १२३१२ 23 १२ 
[२१] सामे राजान वख्णमग्निमन्वारमामदे 1 
१.२३१२. ३ २३ 
श्ादिर्य वरिष्ठं सूच ब्र्षारं च शृदस्पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
० १०।१४१।३॥ 
भा०--म (सौमं ) शन्तिदापर, सद जगन्‌ क मेर एर उरपटर 
( शमनं } प्रकमारामान, ( द्यं ) सद पपा क निदारड, ( सभ ) क्षान- 
श्वस्प, सन्मार्ो छे नेता परमेश्ररक्चे ( भनु भरा रमाम ) ४3ःधेन स्मरण 
सगतेटे। (ख) पनीर (धादिवये) सव रसो ङे प्प्दष्यने ष्ट, 
प्रखर, ( विष्णुं ) सर्यद्र प्यापक (सूद) सरङेररेरड, सदनङ्रार, 
( परष्माणं } सदसे महान . क्षानरे भद्र ( षृदरूि , देदटणी क 
स्वामी को निश्व रम्रण शते ट; 
3२३२ 3१ २,३२ उष्य ग्ड 
[९] इत एत उदाण्दन्दिदः पृष्ठान्य्‌ ' 
३३ ,.२.३ १२ उभव > 
भ्रभूजया यथा पथा चाम्टिरस्रा पयुः ध 
भा०~-( मूजजवः! ) श्थिदी शो डगर रने एण रानि लोग (वयः) 
जिस प्रहा (प्प) मर्ते (एाव्युः) छेक या भ्ादिष्य डोर, 
याष्वर्गषो जतिः । उती (प्ते) दे { शगिरसः) पोर, श 





९१. “सोम्‌ गदानमगतेऽतन मन्ते ' मदेचन्‌०१ श्वे श. ॥ 
९२--१, भूतयः भृन्यिः परना ' वि गः 
मारः । भूः पिर = २ नदान न्देनदुदनेन इ्ख्वन् 
(भाग वरिण ) मून्रः स्त व, 
“| ; ५ [मि 





^ 


५० सामवेदभाष्ये [भ० १८१) व्‌० ९०४ 
व 





लोग भी ( इतः ) इस लोर से ( दिवः श्ृष्टानिः) श्रादित्य के समानः 
ग्रकाशमान मोत्त के सुखौ को ( उत्‌ श्रारुहन्‌.). ऊर्वेगति से प्रप करते दें 1 

प्रपने २ धमै के पालन से राजर्धिं छीर ब्रह्मि दनोः समान लोकम 
जति है । थवा ( भूः) गृहस्थाश्रम खो. विजय करके आश्रम. परम्परा सेः 
निकलकर कर्मिष्ट लोग जिस मागं॑से मोक्त का लाभ करते हँ उसी प्रकारं 
से बह्म्ानी गृहस्थ मे न जाकर मी. मोद लेक को क्ञान.के वलस. प्राक्त 
करते । 

3.9 २. 3२ 35५5 २३ ५.२ 


[^ [4 


[६२] राय श्ग्ने मह व्वा द्‌नाय समिध्ामहि । 
३२ 3.२ 3.9 २३ 9 २ 3 १२. ३.२ 
इडिष्वादि मह्‌ च्रुषन्‌ याका होत्राय परथिवी ॥३॥ 
भा०-दे श्रम्ने ! हे ( छरषन्‌ ) श्रास्माश्रोर मानस मे-श्रानन्द्‌ की 
वपी करने वाले शरभो ! (चवा) तुको. ( महे) चदे भारी विशाल 
( राग्रे ) श्रनुपम धन के निमित्त ( दानाय }.श्रपन को ्रार्मसमपण करन 
के लिये हम साधक लोग ( समिधीमहि ) उत्तम रीति सेयोग दारा 


(नप 


प्रजवाज्ित करते हे । ( दि ) क्योकि ( यावापृथिवी ) चौलोक भ्रौर्‌ परथिवी 


+ +> 


लोक दोनो ( महे होत्राय ) उसी परमेश्वर खूप कलाभि मे बद़ी भारी 


२.३ 9२ 
परि विश्वानि काव्या नेमिश्क्रमिवासुवद्‌ ॥६॥ 
श्र०२।५३ 
य 
९३ रोमय्रदणन्चात्र प्रद्तनायेम्‌ । म्म० वि०। 
दधन्वे धास्यत्ति धारणेनाक्न वरणं च्यते । मा० वि० । 
९-- श्द्याप कर्त इति ऋ० । (मित्रासवतु? इत्रि ऋ० । 


श्र १।य० १०। ६] श्याग्नेयकारडम्‌ ४१ 





भाण्-( दम्‌ ) हम अग्निदो लच्य कडेष्टी ( दुधन्वे,) परष्वदु 
भादि पिक निवद्धा धारय करते या रिप्वगण गुर्मुखसे धवण भ्रौर्‌ 
शमर शते £, शोर दे हेता था शिष्य चादि ( ब्य ) वेदमन्यर फा (भनु- 
चद्‌ ) पुनः पाड या उचारय खन £ (तव्‌ ड) पस्य मी (षैः) 
शषानवान्‌ प्रषाशष्परूप श्रगनिका ही दे। कयोढि (नेमिः चक्रम्‌ हव )' 
तिम प्रद्र साद्य हाक चष दारा श्रोर उमा दङ्लेता दै टी 
कार चटश्रग्नि भी ( धिश्वानि ष्स्यानि}) समस्त विद्वानों के श्ना 
काण्वे) प्रन्यो शरीर दा के ( भासुर) भ्यापए ररा । भथत्‌ समततः 
व्िधकासर्िष्य, दप्रयुष्धी ही मदिमाद््गानक्नादै 


[५५] 


७: 3.2 ॐ २३१ ० 


धर दरण विश्वतम्परि। ^ 
3१ ३ रेञष् न्र २७१ 
यातुधनसय रस्षसायलर यम्‌ 1५१ 
श्र १०॥। ८७। २५॥ 
भ०--दे म्न! ( यानुघानम्य ) सिमर दु पुय का (विश्नः प्रि) 
ममष्त समार पलो ( धरः ) उनके प्राष्य हरय षन याज्ञा श्रष्याच्‌- 
श्मारी वाट उपदया [ रमा) दुशटङेपय निशाने याट षठ. छो, 
न्पुमे( शर्य) नात्रा षर! भौर (रषयः) दुर रास के (चल) यत 
मनःवल, (चीष ) सामष्यचीर्‌रयानद्मी (गयु ) भून दल) 


3२ 9.3 रे, 3 


[धट] च्वमग्न म्‌ दि यद्र द्यादिन्पौ उत! 
१२ उवद उ ¶ तः 9 


यजा स्त्रष््ररजनग ातत धृनपुषम्‌ ॥2॥ 


चन १ । ४५।१॥ 





५ पपि सि ० । "विन्त मः २ 


१६-- एप्योनगः 1 जुदादिः । पूम्‌ नेन पम मार पिन 


छम ॥ 


वि 


५२ सामवेदरभाष्ये [ घ० २ (१) 1 द्‌० १1९ 











आ०-- हे (रग्न) प्रमो! तृ (ष्ट) द्रम सस्र मे ( वसून्‌ ) खट का 
असानि वल्ल च्रौर जीवन के मूलकारण परथिवी श्रादेश्रास क्सुश्रा काः 
(स्द्रान्‌) दुर को सलाने चाक्ञि, या मृदा का च्न्तकाल म खदायी, ११. 
सदो, भाणो को श्नीर प्रादान-विस्षमं का काये करनेवाले $ श्रादिप्यो, माता 
को श्रौर ( मनुजात्त ) श्रपने मनन सामथ्यं स उन्नतसूपम प्रकट 

(धतश्रुपम) सान नीर कम से मरपूर. या तेज से पृण, या जान के प्रसारक. 


{ स्वध्वर जन ) सव कर्त, श्रहिस्तक, मनुष्य को (यज) श्रपन, 
सगणतिम रख। 


मनुप्य सव प्रायो स द्रसी वात मे उन्नत हे कि वह १. मनुजा 
मननशक्कि से घना श्रा, 


घृतषुषम्‌' अपना तेन दृ सरं पर फेल 
चाला, ३. स्वध्वर! किसी प्रणी की प्राणा्िसा न करने चालाहो।. इनः 
तीन गुणो के कारण वह्‌ परमात्मा के संराङालाभ करताहे श्रौर देवः 
तुर्य टो जाता है 1 
दति दशमी ददतिः । दशमः खण्ः ॥ शति प्रथमः प्रपाठकः समाः । 
णिनि 
सथ द्भितीयः प्रपाटष्ः 

1६० १५१ दीवतमाः। २, ४ विश्वामित्रः | ३ गोतमः! ५ चितः। ६ दरि 
स्विः । ७, ८ विश्वमना वेयश्वः ¦ ९ भारदाजः । ९ विश्टमना; ॥ 


५ पवमानः 1 ६ सदितिः ॥ उष्णिक्‌ 


3 9२ 


[६७ पुवच्वा ्रौिां षौच$रिरमने दवं स्विदा} 
3१.२९२ उ र् २ 
तोदस्येव शश्ण श्रा महस्य ॥ १॥ ० १।१५० , १॥ 





७-- दाशान्‌ इति श्रु९ | 


श्र १।२य०११1३] श्ाग्नवेकाएडम्‌ ५३ 





भा०्-रेश्नणे! ग्‌ ( दुखिषान्‌ } नानाप्रकार केदो देने 
हार ( श्ररिः' ) दशर ६) धतः मर ( प्व स्वित्‌ ) तेरी दो (पुर भ्रा पोच) 
अदत पधि सुति ता ह भौर ( महस्य } धद ( तोशूसय एवः) धृ्रय 
केप्ाध्रपभनं सेदरु के समाने ्ो (श्रयो धा) शरणम प्राता टं 1 
ददर 3 रदे 3३१.२ 3३ 
[श्‌] ्रष्ठगर पू घचोग्नये मर्ता पृत्‌ ॥ 


34१. २२, धि २3 १२ 
वि ज्योति विभेदं > दृष्ठ ॥२॥ ० १।९०१५॥ 


आ!०-हे मयुप्यो ! ( हेद्राय }) होता, सरमप्त समार को पपन 
मान्‌ जट्दानघ् मे परलय कादधके भदसर्‌ पर पराति काशने प्रजे, 
( दिपां } दाने ड (उयोकषेयि } कान शोर प्ररषंद्वि तपोयु शुरण 
भोर मू, पप्नि, विद्‌ सद्‌ प्राशं छो (विद्रते) पारय श्ल 
( वेपसे म) ) सशर विषाता ङे समान, सष के उत्पादक ( प्मागय) उष 
दररूप सन्नि के शिपे ( कृत्‌ दघः ) विरा, शानसमाप्र म्यह वाणी, 
वेदक ( मरत) प्रप्त करो, उशा उपदेश कर भौरी तक पुंदाभो) 
श्मष्ययन श्यो, कराप्नो । 

3 १३९ 3.१२३.१२३ 

{६९} ग्न वाजस्य गोमत दंशनः सदसो यशे { 


3 १०१, 3२३१ 
श्मस्मे देदि जातवेदो मार धवः ॥ ३1० १1 ९७।४॥ 





३. भरणि श्रन्नेः) ददबतेप्यतितत्मेव नि ( ५,॥ 1२1) 
भरितीदवर इति मो० वि०। सेदः एति दा* । २. एश चूप्वः इनि 
माम १०। 
८१. देषा उपिषाता पेश्बः छाद्रयारीनि ग्योदातरि मनति पति सार । 
स१--"मप्मे परइ ० 


४२ सामवेदभाष्ये [ ध० २ (१)। द० १।१ 
~--~----------~-~~---------------------------------------------------------- ~ 

मा०--हे (श्रगन) श्रमो ! तू (इह) दम संसार में ( वसून्‌ ) सष्टिको 
चसाने वाल्त श्रौर जीवन के मूलकारण प्रथिवी श्चादि श्रो वसुश्रो कोः 
(सुदानू) दु को ख्लाने .वाल्ञ, या मूषो के श्नन्तकाल मे दुःखदायी, 9१ 
र्द, प्राणे को श्रोर श्रादान-विसगे का काये करनेवाले ४२ श्रादि्व्यो, माषाः 
को श्रौर ( मनुजाक्त ) श्रपने मनन साम्ये से उन्नतरूपमे प्रकट हए 
(धतपुपम्‌ः) ज्ञान धनौर कूम से भरपूर-य) तेज से पूणं, या ज्ञान के प्रसारंरू. 
( स्वध्वर जनं ) सवर के रक्तक, श्रदिसक, मनुष्य को (यज) श्रपनी, 
सगतिम रख । 


५१ ५ 


मनुष्य सब प्राशियो से द्रसी बाते उश्नत है $ वह १ 


„ (मुजात 
मननशक्ति से चना श्रा, 


२. शधतश्पम' भ्रपना तेज दसरा पर फेलनिः 
वाला, ३, 'स्वध्वर' किसी प्राणी ढी प्राणा न करने वाला हो । इनः 
तीन गुणो क कारण वह प्रमात्माके संग का लाम करता है श्रौर देवः 
तुल्य हो जाता है । 

हति दशमी दत्तिः । दशमः खण्डः ॥ शति प्रथमः प्रपास्कः समाप्तः 1 
0) नि 


अथ द्वितीयः प्रपाटषः 


॥) द० २॥ १ दीषतमाः। २, ४ विश्वामित्रः । ३ गोतमः! ५ चितः। ६ इरि. 


म्ििः 1 ७, ८ विश्वमना वेवश्वः । ९ भारद्वाजः । १९ विश्वमना: ॥ 


५ पवमानः । £ अदितिः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 


3 २ श 3 ५२ 
[६७ पुर स्वा द्रोशिवां वोचेरिरम्ने तव स्विदा । 
3१.2२ 3रेख 


तोदस्येव शरणा आ महस्य ॥ १ ॥ ० १।१५० , १ ॥ 


९५ "श्वानः इति क्रु | 





श्म० १1 स०११।३] श्नागनयकाएडम्‌ २३ 





भा०्-रेश्ने। ष्‌ { दारिषान्‌ ) नानाधशा कषायो रोदने 
षरा ( रिः" } दर दै ¡ पतः प ( चव स्वित्‌ ) सेरी ष (षद भा षोचे) 
अटत धिष् स्नुति करता ह 1 घौर ( मश्ख } चेद ( पोदख इवः) गृह्य 
कं धाधयमे सेवर समानतेरेष्टं (भ्ये भा) शमे भ्रातादटूं। 


$र.य्र 3गेद 3१,२ 3२ 
[प्ट] अरहोत्र पूर्य वचोग्नये मर्ता गृहत । 
३.१९, „2 


२३ धि २.३ १३ 
परिषां ज्योकत्तीषे धिश्रत न वेधे ॥ २॥ ० ३।१०३५॥ 


मा०--हे मनुष्यो! ( हराय) होता, समस्त सेसतारक्षो पपरन 
माम्‌ जयेरानल् म प्रलय शूलके धदसर पर धाति क्ाेने दा, 
{ विपो ) प्देदाने क ( उपक्रि ) कान श्चोर पर्ल्वंदरि तपोवुदर पुणो 
पौर सूर्य, भपनि, विपद्‌ दि पङ्गो को (विद्ते) धारय शूनषण 
( देष म! ) पड ॐ विधाता क समान, सद के टर्पादङ ( शरान} रस 
दपर धनिनि के शये ( एद्‌ दवः ) विशाल, क्षानसमाप्र ष्य वाणी, 
चेदको (मात) प्रप्त &रो, उसका उपदेशक द्रो धक पषटंवापो, 
अष्यपन शरो, कपाधो । 

3 १२ 3,१२३.१२ ह 

[६६] श्रग्न यास्य गामत थानः सदस्तो यो । 


3 = र्वे 3२३१२ 
श्रस्मरे देद्ि जातवेदो मार थवः॥ ३े॥श्र०१।९०।४॥ 





१. भरिरमित्र श्रर्छेः । पेरदरोप्यिनस्म्फेद निर° ( ५१ ९।२॥ | 
भरितीदषर्‌ प्ति मान दि० 1 सेशः शति खा* । २. एः श्वः षी 
मा० ० 
इ्८--१. देषा जिरता सन्यः सादिरयादीनि ज्यौ स्ते १ पार 
५५--भ्मस्मे रर ष्ठि श्र 


४४ ` सामवेदभाष्ये [ प्र० २८१) । द० १।५ 
स 
आत हे श्रन्ते ! तू ( सोमत्तः} पश, ररिमर्यो श्रौर इन्दियो तथा 
वेदरवाणियो से सम्पन्न ( वाजस्य ) रन्न, धन, स्न श्रौर वीयै का (दशनः) 
स्वामी हे । हे (सहसो यद्ये) वरलपूैक प्रकट होने वाल, महान्‌ , (जातवेदः) 
समै, सर्देश्वर देव! ( श्रस्मे ) दर्म ( महिं } वहत उत्तम ( रवः } श्रन्न, 
धन, कीति श्रौर सान का ( देष्हे ) दान कर! 
[१० ०] गने यजिष्टो अध्वरे देवान्‌ देवयते यजं 1 
१५ 3 3 शर र्र3 २.3 
हाता मन्द्रो वि राजस्यति खिधः ४२ ऋ०३)१०।७ 
: . भा०्--दे हानवन्‌ ¦ परमेश्वर . त्‌ ( यजिष्ठः) सवरस श्रधिक यजन 
सतीत, दानी, संगतिकारक दै। तु ( श्रध्वरे) पुण्य दानादि काथ में 
( देवयते ) विदधान धौर देव, दशर की कामना करते हुए पुरुप फे लिये 
( देवाम्‌ ) विद्वानों को ( यज } एकत्र छर, परस्पर सेगति करा ! त्‌ स्वथं 
{ खोता) सव्रको दान-देने श्रौर देव लोतो श्च श्राह्वन करने वाल्ला, 
( मन्दः ) सव को भ्रसन्न करने वाला होता हुश्रा { लिधः) शत्नुगण को 
( चरति वि राजति ) श्रतिक्रमण करके विशेपरूप से उन परं शासन करता 
 -दै, उन पर विराट्‌ होकर रहतता है । 
२ ॐ9र > र 3२ 
[२०१] जक्षानः सप्त मातभिमेधामाशासत ध्ये । 
यं रवे रथां चिकेतद्‌ा ॥ ५॥ ०१०१ १०२।४॥ 
भा०--( रय ) यह ( शयुदः ) नित्य, कभी विचालित न होने वाला 
(सक्त मातृभिः) सात मातारा, खि के निर्माता पांच भूत, महत्‌ शर्कार 











९०१- "ज्ञानं सप्तमातरः, वषामक्ासतः 'चिकेतयत्‌, इत्ति ० 
यत्‌ इति । सा^ । 
| १. स्माठरः-- सप्त. छन्दाक्षि तष रोत्राः" 
(मा०वि०) + 


"सचिक- 


सप्त सोम्स्था; इति 





ध्म ट1 य०११।६] श्राग्नेयकाणएडम्‌ ५५ 





इनमे ( जक्तागः) मृषि छो प्रशटट र्ता हुभा ( श्रिये } शपने दिूस्प 
फोमायाप्माध्रय के सिषे ( मेधाम्‌} उत्तम धारणा शक्ति प्र (भ्रा. 
शात } दश रर्ता टै । यदी परमेश्वर (रयोयां ) समस्त पेश्योषो( खा 
[केतन } म्ली रकार स जानता ३ । 

ध्याम मे- यह पुष भामा प्रमाता, दन्द्यो से कान रता हुषा 
{भिवे} भने शृट्याण के लवे ( मघाम्‌ भागात ) मेघा बुद्धि 
पाप्य श्रता दै । (रणीम्‌ ) सव प्राणो क दयो को जानतः दै। 

सप्त मातरः=पात प्रमाता, कषान साधन सात सुप्य प्राख ट जिनको 
उपानिपर्कए सात स्वा, सात ऋषि, सात रथ, सान परश्च, सात भनि, 
सान द्धि परादि मार्मो से षुद्धरते 1 { नानिक्त ) प्रग्नि धव भ्र्निदै 
निसश्च कषान धधुवे यक्तष्टयद से नहीं होता। “नदधुवैः प्राप्यते षि 
धरेषं तत्‌" । क1° उप० ॥ दनष्ठो ह सात न्द्‌, सात दवा, सत सोम 
सश्यापा के नामो से भी सुरते ६। 
[१०२] उनस्याने दिया मतरिइतिरू>यागमत्‌ 1 

॥। २ ३१ द 3२३१. २ 
स्ता ताता मयस्करदप चिधः ॥६॥ श्र ८।१८।७॥ 

मा०्-( उत्था) भौर षह (धदितिः।) कमो खविषतनषन 
घा, दु, धरी यज्लवतो, सत्प, ( मतिः ) मननरद्धि, ( दिवा) प्रतिद्धिन 
( द्या) हम रदा क लिये (मः चागमत्‌ ) (एर प्रषतक्ध। (सा) 
वह ( ताना} शान्ति उत्पप्न कने वाली ( ममः कात्‌ ) चग्पन्तर सुख 
शौर प्रानम्द्‌ द । नौर्‌ ( चिर) श्र थार जिनश्च सत्य शान से 





१०२-गदन्तानि.१ 'उव्याग इति पामेः| । १मुषः१, "मिषः" इति पाटभेश । 
१, पङन्प्यप्यधारनेप्वरीना पतरिस्कन्दम्वामो । अदितिदवमता (गाग्डि* ) 





५६ शामवेदभाष्ये ` [ प० २ (१) 1 दे०१1६ 





वाघ होना सम्भव ट, एेसे भेम श्रक्ान श्रौर विपयैय या मिथ्या चनौको 
वह ( रप) दरकर। । 


[९०२] शडष्वा दद प्रतीदयांर्यजस्वं जातवरेदकषम्‌ । 
चरिष्णु धूममग्रमीदशोचिशम्‌ ॥७1 तह० ८1 २३।१॥ ' 


आ०--{ जातवेदसं ) पदाथौ का क्तान करने वाले ( चिच्णु ) भ्या. 
पक, दूरगामी ज्षान साधना से सम्पन्न, (धूमम्‌ ) स्वको कंपने वज्ञे, सवं 
के प्रवत्तक, ( अरग्रमीतशोचिषम्‌ ) श्रग्रनिदतत कान्ति से सम्पञ्न, कमान 
वुमने वाक्ते, भमर, (परति.ष्यो) प्रत्येक देह या पदाथ मँ स्याप्क श्चारमस्वसूपर 
या बह्यस्वरूप भ्रननि को.ी, हे एष ! तु ( ईंडिष्व हि ) उपासना किया करं 
श्रीर्‌ ( यजस्व ) उसी को प्र कर, उसी मै श्रा समै कर । 
३१२ 3 २३१. 3 


(1 


[१०४] न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्यः ॥ 
यो श्रग्तय ददाश. हव्यदातये (पा ° ८ । २३।२५॥. 


भा९-(यः) जो, पुरुष, { हव्यदातये ) ्ानदाता ( श्रगनये ) श्नि 
परमात्मा श्रीर भ्राचाये के प्रति पने को ( ददाश ) समय रर देता 
हं ( तख) उस पुरुप ङा ( रिपुः) शत्रु ( मव्यैः चन) मसुष्य भी 
( मायया } बुद्धि द्वारा ( न इशत } कभी उस पर वश न कर सकता 1 


[१०९] अपर त्य -वृजिन सपु स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ ! 


१.२. ५ २३ 3९ 
द्‌वष्ठमस्य क्तत्पते छी सुगम्‌ 1६ ऋ०५।५१ । १३ 


-------------------------------- 
२०३-त्रीव्यं' इति श्रु° । 


९०४-{दव्यदातिभिः' इति श्र° | 


श्०१॥ ख १२११] शचण्नवशगदम्‌ ५७ 








आ०--रे ( सते ) सुसद क रतप ! (प्यं) उस्न (पृचिन) 
पापभाख, स्दाय कटने पण्य ( रदु ) सिपि, शश, {स्वेन } चवर, (दुग 
सपम्‌) हन्य मे चरा करन पेपप, ( ददि) हदुषमे दूर द्रेषो पुख्पष्ध 
( अप-प्रम्य) दूर रूर) भ्रौर एमदे पिये उसने (सुम } मुखत येग 
श्म पोग्व (पे) वनादे। 


श ३१.३१२ 3 १, विश्पते 
[१५६] शुप्टपग्न नयस्य म स्तामस्य वीर पिर्पते । 
3.88 १३ 3१२ 
नि मायिनद्नपष्ता रष्ठसा दृष्ट 1१०]. <८।११। १४४ 


भाणे ( दप) दीददन्‌ | दे दिरकते ! प्रवादे पाह ! (भे) 
भीन ढे समान तेगरवन्‌ ! (मे) मेरे { नदस्य ) नूतन ( स्टैम्प) 
स्युनिष्छे (शुष) } यश्य कर (माविनः} मापा, चद. शद भादि 
मे यु, सादी { रसः ) शमं पोर दुद मादा हो ( तपसः) भप 
लेति ( निद्ष) स्वपा मस्मष्ष। 


इदि प्रपपा दादिः 1 पति पप्र पय 
[पी 2 
1 द २॥ १.४ प्रवोगो मानदः सौमस कत्वोगा । २, ३, ५ ६, ५. 
ममदः । < विन्दननाः देदः 11 कुर्‌ 0 
[१०७] | शरिप्याय गायत केतनम प्ते य्पैचेये 1 


डे १.१ 3 ज्ष 
उष स्तुनाप्ता च्ग्नय पा श्र ८1 १०६। ८ 





१०६ -१दुगा' प्ट च्च*। 


१०९०-१. यिः १६ नाद्वा निपदिः 1 दलोददान्दः 1 


१६० ` सामवेदभाप्ये [ प० २ (1 दै ६।८ 





पर “ पर्‌ २३२ २३ 9२ 
[११] यजिष्ठं स्वा वतरमेद देव देवा हातरभमत्येम्‌ ॥ 
` 3 २3१ , 
स्य यज्ञस्य सुक्तम्‌ ॥६॥ च्र० ८ श्न । ६॥ 
भा०--( यजिष्ठं) दान श्रि करने रे, स्वोपास्य ( देवम्रा देवै) 
देवे के देव, ( होतारम्‌ ) सव पदाथी के दत्ता, { शमस्येम्‌ } श्रव्रिनाशी 
मरणरहित, ( श्वस्य यज्ञस्य } रस जीवनयक्त के { सुक्रतुम्‌ ) उत्तम 
धकार से सम्पादन करन हरर (स्वा) दुफको ( वदरृमेह) ष्म चरण 
करते ह, तेरा भजन करते ह ! 
६: 3 २२३ ११२.३१२ 
[११३] तदग्ने द॒म्नमामर यत्सा सदने कञ्छिदन्निखम्‌ । 


3 9२ रर ख 
मन्यु जनस्य दुख्यम्‌ ॥७॥ ऋ० ८१९६१ १९॥ 
भा०-दे (धमन) परमेश्वद्‌ { ( तद्‌ ) वह (म्लम्‌) श्रज्न, धन, शान 
श्रीर्‌ चल (श्रा भर) हमे प्राप्त करा, जो ( सदने ) दमे घर मै, यक्तगृ 
म, हमारे गरणस्थान म ( कञ्विुत्‌ ) इर किसी प्रकारं के ( श्रियम्‌ ) 
पापमेगी, चोर, ( जनस्य मन्यु ) सवंसाघारण प्राणि रे क्रोध ङे पात्र 
{ दृख्यः ) दुष्ट पुरुप डो ( ससाद } दबा । 


र ग ३१२ 3२ 
[११४) यद्ध उ तिष्पतिः स्थितः खुभत्ते मनुषो तरिश । 
3२ 
वश्वदुन्निः प्रति र्तासि सत्ति ॥८ो ०८१३, १३। 
भा०-{यद्राउ) जद मी (शितः) मन्यु श्वार्‌ न्याय युक्कव्य. 
वस्थाङ भग होने पर तीच्ण दुध्रा ( विश्पतिः) प्रजार्धो स. पाञ्च 


-११३-यत्तासदत्सदने' “जनस्य दूट्यः' इत्ति ऋ ० 1 "द्या इतति च सु० 
१. द्यः दुर्धियः पापधियः इति नि० ५४३ 
१ ९४-'मनुष्यो विदि” इति ० | 


साभ। 


मर १1०2०२१८] श्याग्नयकायडम्‌ ६१ 





शमु (मनुषे; विरे ) मयुष्पो भ्रौ भनार के निमित्त { सुतिः) धरय, 
दशयित होत्र! ३, ठ (भग्नः) प्रमि स्वमाव, पपोष दाद तेवष्वीः व 
(दिश दृष्‌} सष पकार के (रदति) दसाय (उति सेधति)दृह 
ऋरतादै। 

शानाप्रना शो अमानिङे लिये वहप्रनाके पातक धायिपो भौर 
प्माततापी पुश डो सीया स्वमाव हषर दूरष्े प्ररप्रनापर मद 
परसष्न रहे । 

ऋष्पारम पद म--दिश्पनि, इन्दिष। छा शाना मामा जक पोयाद्ि 
माप्नोति हीष्थ देकर एष देर स्वस्य, निन, सुग्सद्रहोनातारि 
सद दए पमुरी दृततिपे। प्र विगिय परता दै प्रौग ध्युरथानें को दुर करता । 

श्वि स्वी दयः । शति दादछः कण्टः 1 
दूत्याग्नय काण्डम्‌ 1 
इति प्रथमोऽध्यायः । 
नि प्रतिरिनिरिचालनंडारमीमासातीरिस्देपरोमितभरीमवु्पटिसनपयव 
प्रपा दिदे प्ामवेकृ्णाहमाप्य प्रागनेव करट समाप्तम्‌ । 


-प्रोदेम्‌ 
धात एन्द्रं काण्डम्‌ । 

। स्थ द्वितायोऽच्यायः। । 
नाद०३॥ अपिः-- -देयु्ाल्पत्यः 1२ श्ितककषः सुकक्षो वा 1२ दर्तः प्रगाथः ]४, 
५ ्ुतकक्षः । € इन्द्रमातयो देबनामय ऋषिक्राः । ७, ८ गोधूक्तयश्चसू क्तिनौ । 

-& मेधात्तियिराडगिरसः | १० काण्वः । गायत्री ॥ 
१२ ऊर र्र्‌ 3१93 १२ & 
९१४] तद्यो गाय खत सचा पुरुह ताय सत्वने । 


ड 3२ 3 १.२ 
शु यदव न शास्त ॥२१॥ ० ६ 1 ४५1 २२॥] 


-आ०--दे मनुष्यो ! ( वः) तुम लोग ( स्वने ) वीथवान्‌ . सत्यस्वः 
खूप. सदा वियमान रहने चल ( पुरुडतायः } इन्दियगण, प्रजा श्रौर 
मनुष्यो द्वारा ज्ञान धन चौर भक्ति द्वारा पूनित (गवे) गो, पृथ्वी रोर 
वेदवाणी के लिये ( शाकिने ) शक्किमान्‌ राजा, वेल या किसान के समानः 
(थत्‌) जो ( श) रुल्याणकारी हे ( तच्‌ ) उस इन्द्‌ का ( सुते ) पने 
यक्त मे ( सचा ) एकं साय मेलकर ( गायत ) सीतंन करा | 


9 3१ २ १ २ 3.१ २.३ १२ 
{११द] यस्त नून शतक्रतविन्द्र द्यभ्तित्तमा मदः । 


[द २ 3५२ ‹ २९ 
तन नून मद्‌ मदः ॥२॥ ०८1 §२1 १६॥ 


भार इ ( शतक्रतो ) सकद भरारा श्नोर करिया्नों ञं कुशल ! 

इन्द ) एश्रयशील ! (यः) जो (ते) तेरा ( द॒भ्नितम ) कौत्तिजनक 
पेश्वयपूण (मदः) प का कारण छरानन्द रूप ( तेन ) उीसे 
( मदेम ) वृषकारो श्रानन्द्रस मेँ ( मदे) स्वयं भी प्रसन्न रद्‌ शौर इस 
भी प्रसन्न रूर । 


१९१५-१. स्तने षष खादय सा चवय “रणां सादयिनेः सा० ] सत्रस्थं तते | 
२. पुर इति ऽन्द्ियम्‌ | २० उ० 





प्र॑० २1 ग्र० १।३] देन्द्रफायडम्‌ | ध्ये 





१३१२ 3232 3३.२३१ 
[११७] यार उपव्रद्‌ा चडे मही यप्तस्य रम्डदा । 
उद र. 3 १ द्‌ 
उमाकणो दिरएयया॥२१श्र० ८१५२ १्द7 


यञ्ञु० 1 ३३।१६१ 

भाग्~-दे (गावः) मौभ्रो ! पाणियो ! रसमियो ! नदिय ! (भवर) 
युष्या, रएारथान, दश्ररूप, गभार स्थानम ( उपदे } श्राप्नो, अपना 
ताप प्रद्ठसित फरो । भ्रधत्‌ गोषु मिस प्रषार रषारयान मे, ररिमयें 
ममे भौर नद्धिवं ममर गत, जलातपया समुद म चाध्रय परती ईं दमी 
शर्त हे वावि! तुम सक रक परमेश्वर मे लगतेः पो । ( मई) 
विशात्र प पएष्वी प्रौर पद चोकं ( यशस्य ) चश्च का ( रप्सुदा } उत्तम 
प देनेव्ते हं । (उमा ) दोनों ( हिरण्यया ) इरयशील, भोम लोष्ठ 
फे पपतकानेमं (कय) मापनमूत। 

[टिग्-षस मन्द्र पर सय माप्य के मन भिद्र २६1 पनु 
मँ मष्ापर चैर उवरषम्त मेष्य मौएषूए्‌ के समपद्रादे प्रौर 
पृष्वीश्रौरपतौ पशशापलदेनेयाला दपर दनङ्‌द्रोनो कषान सेने" 
साप्य ङ्‌ मन मह ( गावः) यक्षरसाभो } गुम महावरकेप््रक्ी 
भ्नुनिक्रो पह यजु काप्ञ देता! उम एुटेके दन षान सनष 
4)" वामो गुलर्साराम के मत मे "यल्युपद के ममाप्र हे शािया! 
नुम षटन्मष्टीप्तुनिङ्रो निम यजभूनि येदपाट ढे प्रवाहवालली ह भौर 
ध्माताप्रा ढ़दोनो फन पडारामरयषह 1, इनमे एर्मृष्ण्डदण्ा लभ्य करके 





११७ राक्ता एटि पादः) छर 






१.यनुद्‌ भवत एदस्द मरः गएमिनि उर्टमरीष्योः ममनः -सशरी- 
श्दस्यं क्षास्यण 1 अरर एयम्‌ ॥ रषद 
दारण्दस्वव्‌ । मरनीन्योन्द्‌॥ ममानददुर्द सोसस परतर ५ 


सरदुधप्रनं दस्यकशप्यम््‌1 





व्वदविद भन्द्रोप्यबटरन्दडारदः 





६४ सामवेदभष्ये - [ ०२८२) ०३५ 


त 





विनियोग रे श्रदतार सायण मष्ठीधरादि की पदयोजना ससत 
। परन्तु श्रध्यष्टार श्रार उन्नयायत्ता का दपण हे) यही दोष 
तुससीरामजी के श्रमे भीहं। हमारी सम्मति मं प्रो, "सचत, भवर 
ञे तीना शष र्ा्थंरु श्रव धातुसे वने हे, इसक्तिय यह मन्त्र परमात्मा 
छी स्ुत्ति पर लगना चाहिय । ) 


3 १२३२३ १.५५ 
[११८] अरसमश्वाय मायत श्चुनकन्तार्‌ गच । 


< 
॥ 


के 
प 


„+ < शप 


्रमिन्द्रस्य धाम्न ॥४॥ न° ८! ९२1 २५॥ 


भा०--दे श्चतरूक्) हे वेदवित्तान को श्रपने छक्ति प्रधत्‌ हृदयम 
रखने वाद † (श्वाय श्वर गायत) व्यापक प्रञ्ु या शत्र गमनश्याल्ल, भेष्का 
श्रा े गुणो छा वणेन करो ( वे धरं } या, क्तानस्वरूपृ श्रात्मा 
या हन्द्रो में श्रेष्ठतम इन्दियस्वरूप अन्तरात्मा काया उयोति, ररिमरूप 
आीतरी रत्न का उत्तम रीति ते वरन करो । ( इन्दस्य } सच इन्दि के 
मालिक, स्वयं इन्द्‌, महान्‌ श्रात्मा के (धाने, तेजः सामथ्यं का (शरं मावत) 
-खुड गुण गाश्रः। 

३.२ 3२३ १२ 
[११९] तमिन्द्र बाजयामा्ति मह चय हन्तवे । 
स चपा चुषभो मुचत्‌ ॥५॥%० <। ६1! ७॥ 


भा०--।त) उक्त { इन्द) इन्द्‌, एेशर्यचान्‌ प्रसं ङी हम (वाजयामसि) 
€ 4) ५ ने ् १ [4 {^ १ 

कानपूर स्तुत्ति करते हं । { सहे ) बदे भारी ( उृत्राय } विघ्रकादी ज्ञान 

ऊ रावृरण करने वासी तामस परदृत्तियो को ( हन्तवे ) विनाश्च, करने के 





२१८--रुतकष्ञो मरः इति ऋ० 1 
२, इ्दियमिन््रलिद्धमिनदृषमिन्द्रसषटमिन्दजुषटमिन्दत्तमित्ति बा ( ० म 
५} र] ६१) इतीन््रसव्दाद्‌ षच्‌ । इन्द्रियम्‌ । । 


०२1 ख० १।७] पेन्द्रकाणडम्‌ 








का] 


श्तिये ( सः ) षह ( वरूपमः) ततान भौर सुखो डो वपा कटने बाला चौर 
( शषा ) समथ, यदा दलदान्‌. ( यदद्‌ ) है 1 < 
१ 3 २३२.३ १२ ५ ॐर ५२ 
[१२० त्वमिन्द्र यल्तादधि सदस्तो जात अजस; 
र सन्‌ न्‌ दत 1६1 2० १०। १५३२1२१ 
भा०--दे इन्द्‌ ! वृ ( सन्लाद्‌ ) वल मे, शारं { स्स; ) शदुदमन 
साप सहनशक्ग स, ( ्ोजसः) कान्ति प्नौर यमाव से ( जातः सन्‌ ) प्रष्ट 
होकर टी (वृषन्‌ ) दे वृष पल्य ! सवके भीतर उत्पादरू शक्रिः देनेदे ! 
समस्त सुखा के वक ! (ष्व) त्‌ ( दृ दद्‌) दृषा वीं सेचनं मै सनं 
हो ( श्रसि)६ै, तू हो समे दवान्‌ श्रेष्ठ रौर सद्या जन्मदाता शौर 
मूतर रारण है । 
3 रेड.3 १२ < 
[१२१] यज्ञ इन्द्रमव्रधयदयद्धूमि व्यवर्खयत्‌ 
चनणं शपते रिरि 1७1०६१४; ५॥ 
भा०--( यज्ञ.) यत्त प्रनापनि (इन्द्र) श्रात्मा खो ( भ्रवरधयत्‌ ) वदता 
हे (यदू ) वणोश्यत्त ही ( दिति) सूये प्राध्रय,द्ाक्मरमे ( भरोषो} 
कटरा ( भ्रा चर्यः ) चक के समान चलाता हुध्रा (भूमि) रूमि 
श्रे (दि भवरतेयत्‌ ) विशेषरूपे णृत्तगति मे घुपरादाह। हमश्रय स 
"हन्द" का श्रथ "सूद भ्नोर "यत्त दभ्रं -सौर जगत्‌" या प्रवतत प्रन 
पति होता है । समस्त दाण्ड मं इम सर जगत्‌ के धनुरू्ण मे ह व 
यक्तदेदरी धीर द्र ्नुप्तमे यहदहसरूप यत्तमूनि उनीदे, वेदमन्त्र 
मे समानरूपसे ठी्नेः का दोन चदा गया । श्रष्यापप प मेदस 
जीवन-यत्त ने इन्द्‌ भामा के सागष्यकोयद्रा द्विया हे थाव देद्य 
कममूमि को नाना मद्र दी पदृत्तिपो मे वषने देषा | भ्रीर रलेषरुल्प 
मस्तक म वह्‌ दियमान दै, दव्यादि |. 
ॐ 


“६ सामवेदभाष्ये . { ५०२ (२) ।'द्‌० ३1 १० 


~~ , ~~~ 


४ १२ रर 3 २. 3:२३.२ 
[श्य्‌] यदिन्द्राद यथा स्वमीशंय यस्व पक इत्‌ । 


स्तोता म गासखाः स्यात्‌ ॥८॥.ऋ० ८।१४।६॥ 
भाग्-दे इन्दर ! ( यथा) जिख प्रकार ' ( त्वम्‌} तू ( एक इत्‌) 
अकेला ही ( चरस्बः ) धन, विमति, कषान, जीवन शक्ति को ( ईय ) 
वश करत! है उसी प्रकारं ( यद्‌ } चदि ( श्रद्‌ } मे जीचमी अपनी. इन्दि 
यो प्रौर वसुरूप प्राणो खो वश करने में समथ होजाङंतो ( गोसखा.) 
इन्दियः के समान दी स्यात्ति से सम्पन्न यह (मे) मेरा श्रात्मा भी 
( स्तोता ) इस द्रश्वर मदान्‌ श्रात्मा री. स्तुति करने वाक्ञा ( स्यात्‌.) 
होजाय । 
9 २ १२ 3१ > 

[२२३] पन्यपन्यमित्सोतार श्राधावत मद्याय 1 
सामे यर शय ॥६॥ ऋ० ८।२।'२५)}) 
1९- दे ( सोतारः). यन सम्पादन रने. दाते साधन मेर्‌ 
न्द्रो ! अथवा हे ज्ानयरोगी पुरषो ! ( मद्याय ) सवते श्रधिक असन्न 
होने वलि ( वीराय ) सामध्यैयुक्र चीर, विशेष प्रकार से तुम सबके 
मरण देने वाल्ते, { शूराय ) वलवान्‌ पराक्रमी, श्रासमा या परमात्मा 
के (चेपयङ्‌ ( पन्ये पन्यं ) प्रशंसनीय, उत्तम २ (सोमं) यथंधं 


सनुभव रुप घानन्दरख का ( घाधावत्त ) प्रप्त करने के लिय शीघ्र पहचौ 
रै्ता.करो । 


च ५ 


.` संविस्सिद्धि प्राच करने चलते साधक कौ यदौ मादना होती दे} ` र. 
-. 35.२५. उर्ड 3 २ 3 १२०३ 
[\२४] इदं चसो खुतमन्धः पिर खुपृणैमुदसम्‌ । 


अनाभयिन्‌ रीरमाते ॥ १०॥ छ०८।२।१॥ 


---------_______-__--------------__ 


२ २२-- "गोधा इति श्र० 1 








श्र०२। ख २) १.] पेन्द्रकारदम्‌ ६७ 





भाा०--दे ( वषः } ररीर य यसने चलदेव !या शरीर मेदश 
इन्दिवर श्रन्तःकरश श्रि को यसाने वाजे इन्द } श्रात्मन्‌ 1 [8 
{ दम्‌ ) इत { सुनम्‌ } उतपन्न कयि ( अन्यः) श्रत, जीवननधारण सा. 
मध्यै रो ( सुपूणम्‌ उदरम्‌ ) सुव पेट भर कर (पिब) प्रहणषर्‌। दे 
( अनामयन्‌ ) भयरदिन वीर, यह सव सोम श्रादि श्रा्मा (ते) तेरे 
किये हम ( रिम) देते ६, भट करते ई) 
मवादुस्याभिस्तपति भषात्तपति सूदेः"* द्यादि, उपनिषद्‌ की यदी 
सेगति होती दै । चात्मा ङो राजाके दृष्टान्त से बृहदारण्यक मे उत्तम रीति 
सेप्मममभ्प्यादे। त 
कषद तृतीया दशतिः । णि प्रयमः फडः } 


षम + 
॥ द० ४] ्रपि--२, २ सुक्शठतककषौ 1 ३ भादरानः 1 ५ श्ुतकशः | 
५, द्‌ मयुच्डन्दाः । ७, ६, १ ° व्रिशेवः 1 = विष । ग्तरी ॥ 


स्ड.उ३.२३५ > 3 र्रर्र + 

[१२४] उद चदभि श्रुतामधं यूयम नयोपसरम्‌ । 
६ ए @ 
ध्रस्तारमपि सर्य ॥१॥ ०८) ६१२ 
भा०--दे ( मूध } समस्त जगन्‌ छो प्रेरणा करन वाले श्राधमन्‌ ! त्‌ 

{ श्रतामचम्‌ ) परिद्धि, धन, क्तान श्रौत कसिं समपन्न { दृपमम्‌ ) सुख 
शरोर धानन्दर की वधे कृरनवक्ि, सथेघरे्ट ( नर्यापरसम्‌ ) मनुष्यो छे इतः 
कारीकाये करने ग्नौर मनःसेषटट कटने वाले ( पस्नारम्‌) श्रपने परतिपद्य 
श्नोर कम, प्ले चदि सचुर्धो षध मार गिराने वज्ञे, पराक्रमी वीर पुष्य 
केति (इद्‌ ह) टी (उद्‌ एषि ) उधर उद्ता ६, उदिव होता ट! 
 सदचारी, परोपकारी, काम श्वोधादि के मीतने पले इद्यपुगव का 
आमा सूय के समान दष्ति दो प्र ददाह 1 


॥ 


देर . सख्ामवेदभाष्ये { धण०.२(२) 1द्‌०४।३ 


~~~ 








क, ~~~» ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


३१२ 3.१ रे 
[२०६] यदद्य क्च दुत्रहक्लद्गः अमि सूद 
स तदिन्द्रतेच्श॥२॥० ८1 ९३।४.॥ 
भा०-हे ( द्रव्रहय्‌ ) सूय क्‌ समान सघ प्रार्‌ श्रहान"चन्पकार्‌ या- 
गि के नाश करने हरे ! हे ( सूये ). समस्त जगत्‌ ऊ समान इस देह के. 
मेरक ! हे श्रारमन्‌ ! ( श्र्य ) प्राज (यत्‌ कत्‌ च प्रमि) जिस किसी, 
पदां फे सन्युख ( उद्‌ चगाः } त्‌ उदित होता है { रुचे तत्‌ ) वह सव 
{ते) तेरेटी ( वशे) वभ है । भाप्मवान्‌ पुरुप निस्त वातं प्र पना 
सेकल्प वाघते द वही उनके वश मे हाबप्ता है | शौनक ने चह. मन्त्र, 
पाप नाश करने ओर जगत्‌ भर को वश करन. की साधना का दूलमन्तर 
ङिखा है | 
यद्कक्च्युदेते रवै स्तुत्वा पुरंद्रम्‌ \ 
रणन्नपाहत रिप वश्यं चा कुर्ते जगत्‌ । (अग्विधाने शोनकः) 


3२३ १२ ३२३१२ 
{१२७} य॑ श्चानयसराव्तः सुतान । टुवेशे यदम्‌) 
3 < ७२ 3 9 
इन्द्रःसनायुवासखा॥२॥ प्र ६1५९ ।१] 


भा०--( यः ) जो (इन्दः ) रश्चयवान्‌ पुरुप (सुनीती) उत्तम सीति, 
उपाय साधन दवारा ( सुखो ) ङासना्चा से बधे प्नौर (यहु) कुपथ गये 
पुरुप का ( परात्तः ) वहूत् दूरस्र भी ( श्रानयत्‌ ) सन्माग पर लाता. 
दै (सः) वह (नः) हमारा ( चबा) सदा जवान, सजर्‌, रमर, `` 
नित्य, ( सखा ) इष्ट भिघ्र शौर समान स्याति वाला, हमारे ` श्माा याः 
हदय देषा मे विराजमान पएरमास्मा या माचायं हे । यदुं इन्द चात्मा, पर-.- 
सारसा, वाचाय ततता प्र समातं मावस लगता ह.। 

“तुच तुरी इ सायाम्‌ 1 स्वादिः 1 दलरश्च | ए६ंसन्ति श्रान्ते 


+क. १३ 


ष्याध्याद्विभेदौ ! यदा तूर व्दररष्हसनस्ाः | ॥दुवा्द्‌ः ! यदा पुच्छः काम 


०२१ ख०२६४] देन्द्र्लएडम्‌ द 





पूयामित्नि वणः 1 यद्रा चनुँ घमौयकाममेदेपु दरा एषामिति चतुरवशाः 
सन्तः, च्यकारसोवेन तुदा । दे* यण । तुवरा. इति मनुप्पमाम । 
नि०२।३५ 

'यदुम्‌ः--यदुः, यमेक इति भोजः । यम्यते निवभ्यने शाचारयेष 
अपरथप्रहृतारात्ा या । यडिति मनुष्यनाम । नि०२1६॥ 

हषैरा, दद्यु, धनु, पदु, चर पुस ये देतिष्ठ्िक धस्य मो हए ह 1 
साययाने दतिहासपरक ह पर्थ क्धियादे ) परन्तु वेदम ये सब मनुप्य 
क प्रयाय शब्दे दह। धात्वया केमभेदसे भित्र गुणक मनुष्येोषेय 
याच द । नमि -(9) "तक्ष हिंसार्ा' घातु से भाङ्‌ प्रय के स तुषेरा 
ण्ड यनन दै) से प्रपि को मारं य, ध्याय से पदिद द । (२) तुन 
मिनद फाम धम्‌ पूया हेये हुवेर कषति हं । या (३) जो घय, श्रध, 
काप, मो चते को भने यरा करतें वे शत्र" कदत द । उसी धरार 
भ्य" पे मनुष्य ईजे कुमश पर वेर धरे पर राजा व राच द्वारा निम 
स्यवक्यार्म ललात ज । शर्यमाद्वि्यमे देवष दुष्ट, यन्धुकदयाजपादै 
भर प्राचार्य फो मी सुदु माना गया द । "सुद्‌ मृत्वा चाधाय उपाटेशति" 
{ परत महाभाप्व) 

¶ > 3 रे 3 १.२ 3१द र: 
१२८] मान चन्दराभ्यारद्रिनः सूर श्चङ्कप्वा यमद्‌ 1 
त्वा रुज येन तेत्‌ ॥४८॥शर० ८। ६२। ३१॥ 

भा०- टे ( दृनद्र) इन्द } दृधयवन्‌! (भादविशः ) चि द्विशाभी 
सभी (मः) हमरे (श्रमि) प्रति ({ अन्तुपु) राति, घन्धकार युक 
कलो म, राजस तामस अवस्यास्षा मे मी (सूरः) चुर > छपा मारन 
षाल्लाचोर्‌ या रिसकजन्तुयाकमश्चेप दिशतु (जःमाचभिश्रा 
यमसष्ः } ६म पर काव्‌ न, कल, फंस नसि, यछ दम { सः) 





२ रद्-*मायनेनृ, इति ऋ० | 


सलामवद्भाष्य [ प्र०२ (२) ¡द्‌० ४। ६ 
उस्र समय ,(त्वा-युजा ) तुमः श्रपेन सहायक द्वारा उ ( वनेम-) 
सार उल । ; , ष । > 

श्रः राप्रिनाम । नि १1७ २. यम परविपसे (भ्वादिः). 
३... छथ हंसा्ौः वन चेति .भ्वदिः । 
ऽर ३.२ 32 35 २ २१२ 
(१२९ णनदरं सानि रथिं साजेत्वनं सदासहम्‌ । 
वधिष्ठमूर्द् भर ॥५॥ ० १।७।१॥ | 
भाग-हे इन्द्र ! ( सानसिं ) उक्तम प्रकार से विभाग करन योग्य 
( सजित्वान ) श्रपने शत॒ पर विनय दलानि वले, ( सदासहं ) निरन्तर 
श्रनि चलि घाक्मणो को सहन करने बाल, ( विष्टं) शु पर वाणो प्नोर 
श्रायुधो री वपौ करने वलि था वहुत धिक (रथिं ) सेनाको ( उत्ते }. 
रके लिये (आ मर) प्रात कर । भ्ात्मा के पत्त में रपिः-ध्रण या 


रापः सीडः गतोः- रीयते गच्छति इति रयिः । यद्वा रातेदनार्धख । 
-पच्छत्याकामति शरन्‌ इति रयिः सेना 1 केोशायनत्तत्वा 


9१२ 3१९ २3 रुड 3१२९ ` 
[१३०] श चयं महाधन इन्द्रम हवामह । 
9२ ३.१२ 3.१९. 
युज त्रपु चच्निर॒म्‌ ।६॥ ० १।७।५.॥ 


-. भा०--( महाधने) बडेर संमाम ऊ श्रवसरभं 


श्च०२।स०२।८] देद्युकाएढम्‌ , " ७५. 














सूदय, { द्रम्‌ ) राजा को ( ववं ) हम { हवामहे ) वलते ह उस्र 
गुण ततेन करते ह । यहो हन्द शब्द्‌ राजा वाचक द । राजाके दुष्टाण्तम 
उपनिषदे! म सुख्य भाण श्रौ ्रातमा का व्येन य गवा टे । शात्मा पठ 
मे-( सहयाने } यद मारी योगसाधन भौर (श्रमे) सुदम विकारमेमी 
(प्रि) ावमा पर पदौ डालने वालो तामस, य्युप्थान वृत्नियो एर (वन्न 
णम्‌ ) सूचमगति य। वर्मक शक्ति भ्र्ात्‌ असत्‌ छो दोदकर सत्‌ नो प्रय 
छने घलि विवेष से युक्त भागमा का स्मरण करं । जेते काठक में "यदिदं 
छिम्व भधर आण एजति निः सतम्‌ । महद्‌ मये वम्नयुघतम्‌ । "! कुट* 
वह्लीर॥ 
मद्ाधनमिति से्ामनाम ( नि० ३1 १८। } 1 भ्रमो हरतेः । 
श्र 3१9२ ^ 
[१३११ अपवत्‌ कटवः सुतमिन्द्रः स्याद 1 
तवदि प्यम्‌ 11७; ० ८। ४६।२६॥ ४ 
भाग ह्वः) राना ( सदसरव्दधि) स्रो ध्करमे गु 
पराप्त शने ऊ जिषे ( कटुः) ।द्वनु शानौ ॐ ( सुतम्‌ ) छाना 
( भाववत्‌ ) पान करत, उपयोग करता हे {तत्र ) तमी ( दस्यं ) उम 
द्र { भादिदिष्ट ) श्रधिष चमकता हे । 
वाहुवौधतेः, पराम्‌ चाध दति याहः इति देवराजो ज्वा 1 कटुः कवतेऽमौ 
ट्‌ र्विद्रान्‌ । जम्बादिषु ्रौणादिर निपातनम्‌ । उणा० ३। १०२ ॥ 
श्त्मपक म कएव-मन । वाहू-कम । मष, याहु=जलयःरा । दष्याद्‌ । 


९ 
[१३२ ष्यमिनद्र स्वपा अन्नोपमे वृषम्‌ । 
विदीत्पेस्य नो वसा ॥८॥ ० ७।२१1४॥ 





१३२१--'भदिदिष्ट इति ० । अवरादषिदेति स सार ॥ 
१३२--्गोनुम' *विदी ख" इति ० ॥ व 


७ सामवेदभाष्य -.{ प्र० २ (२) 1 द्‌०९। 


न~~ -----~- - = -~-- = ---+“~ ~~~“ 





ट्र समय -(स्वा-युजा) तुरू श्रपन सहायक द्वारा उश्च ( वनम) 
मार डलं । | 


ङ्कः रात्रिनाम ! नि० १1७ ॥२. यम परिविपणे (भ्वादिः) 
३. शवथ फ्य दिखायी; वन चेति भ्बदिदिः । 


4 


४ 
२ नि 3 3 २ २१ 


[१२६] ण्नद्रं सानसि रय साजेत्वान सदासहम्‌ । 
। ब्रिष्टमूलय भर 1॥५॥ ऋ०१।७।१॥ | 

` भा०-हे इन्द ! ( सानसिं ) उत्तम प्रकार से विभाग करन योग्य 
( सजिष्वान ) श्रपने शन्रु पर षिजय्र द्विलाने वाल्ञ, { सदासदं ) नेरन्तर 
श्रनि वालि. श्राकरमण फो सहन करने वाल, ( वर्षिष्ठं ) शत्रु पर वाणो श्र 
श्रायुधो की वपौ करने चलि या बहुत श्रधिक (रिं ) सेना को ( ऊतये )}. 
रत्ताके लिये (ध्ाभर) प्राप्तकर । श्रत्मा के पत्त मे रयिः-श्रणया 
श्रालिक जान, वक्ल जो शरीरे स्थान २ पर वरा हुश्रादहे, सव दोप पर 
विजय कता है सव कटी को सहता है, सव सुखो को उपपन्न करता दै 
शार निरन्तर गति करता हं । 


रायः रीड गतोः--रीयत गच्छति इति रयिः । यद्वा रतेदना्थस्य ॥' 
गच्छत्याक्रामति शत्रुन्‌ इति रयिः सेना । कोशायत्तत्वाद्‌ श्ृतिरक्िता सेना 


वा रथिः । सनिष्वान सदासक्टमिति विशेपणवलादरयि; सेनाः । 
१२ ३१२३२ “ 


[१३०] न्द्रं वयं महाधन इन्द्रमभं दबामह 1 
१५२ ३,१२3.9२ 


युज वृत्रपु चज्रिणम्‌॥६॥ ` ० १।४७।५.॥ , 
भा०--( महाधने ) वदे र सं्राम के श्रवसरमे श्नौर ( श्रम) 
काट मार परस्पर के कलद-या-चोरी श्रादि के श्रव्र प्र भो.( वथ ) इम 
लोग ( वृतरपु-). विघ्न श्चौरं उपदे श्रौर ` विघ्ठकारेयो प्र ( वच्रिश ) सद! 
तलवार या स्रना-बल को या दृर्ड को धारणः करने हरि, ( युं.) सदर के 


श्र०२।घ०२।६] प्टद्काएडम्‌ , ^ ७६. 





सृहायङ, ( इन्द्रम्‌ } राजा षो ( वयं ) ६म { हवामहे ) लाति ६ उस 
गुण छाततन करते दे 1 यहां दन्द शब्द्‌ राजा वाचक ट ! राजा दष्ट्तमे 
उपनिषदे मं सुष्व प्राण भौर चात्मा का वर्योन छया गया ट । चात्मा प्च 
भे-( मष्टाधने } चदे मा योगसाधन श्रौर ( श्रमे) सूष्मविचरममी 
(राधि) अत्मा पर पृदृ डालने वाक्त तामस, य्युप्यान्‌ दृत्तियो पर (त्न 
णम्‌ ) सूदमगति या वरजक राक्र अधौत असत्‌ छो दोदकर सत्‌ को प्रण 
कटने वलि विवे से युकं भात्मा का स्मरणा करं । जेसे खाक म "यदिद 
क्षिम्च जगरसद भाण एजति निः सृतम्‌ । महद्‌ मयं वप्नमु्यतम्‌ । '' कट* 
चघ्चीरे॥ 
महाधर्नमिति सेप्रामनाम ( नि० ३। १८। ) । प्रमो हरतेः । 
१२ 3३१२२ 34 २ ~ 
[१३१] श्रपिवत्‌ कटवः सुतमिन्द्रः स्वाद । 
तग्राद्दिष् पात्यम्‌ ॥1७\॥ ° ८1 ४६।२६॥ ध 
भा०--{ इन्दः ) राजा ( सद्वरदिे ) इर धकर से पादु 
पर्त कने के क्लिप ( कटुवः) 1दान्‌ क्तानी के ( सुतम्‌ ) क्तानदा 
( भविवत्‌ ) पान करत, उपयोग करता हे (तत्र } तभी { चैवं ) उस्न 
चद (प्ादरिदिष्ट ) धिक चमश्ता है । 
याटुषोधतेः, पराम्‌ याध दति वाहुः दति देवराजो यञ्पा । कटुः कचतेऽमो 
क्ट विद्वान्‌ । ज्वादिपु भौणादिरु निपतनम्‌ । उणा० ३।१०२॥ 
श्ात्मप मे कणद-मन । चाटु कम । मेष, बाहु~नक्ञपारा । ह्यदि 1 


(१३२) षयमिन्द्र स्वायकाजमिपरनानुमे वृषन्‌ 1 ५ 
चिदीत्ारेस्य नो व्रसा 1८८ छ ७।३१।४॥ 





२३१--भत्दिदिट' शति ० । उत्रादद्टिति स० स्ा* 1 
१२२९--्रगौलुम' “वदी छ सपि =० ५2५९४ 


७२ सामवेदभाप्ये [ भ०२८२) 1 द०४। | 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 





न~ 





भाः ( इन्द ) रेशरयवन्‌ ! है ( दृपन्‌ )-दे सवसे श्रेष्ट सुखो के 
दषो करने हरे ! ( वथम्‌ } हम { ्रायवः } क्नशील मनुष्य (स्वा ) तुक 
को ( सभि प्र नोनुमः ) निरन्तर प्रणाम कर्त हं! हे ( वसो} सवके 
भीतर वास करने दारे ( नः) हमरे ( श्रख } इस स्वरो त्‌ ( विद्धि) 
निश्चय पूरक जानता ही है । 
3 २ ५२ उ3१.२ 3५१२२३२ 
[३] रा घाम भर्िमिन्वत स्तरेणन्ति चर्द्रनुपक्‌ । 
पानिना सवा सखा। ६ ॥ ऋ०८।४९।१॥ 
भआ०्-{ये) जे दिद्रान्‌ लेग ( श्रिम्‌ ) प्ानवान्‌ भ्रात्माषो 
{ दन्धेत ) भस्बलित करत हे धरौर ( येषां ) जिनका (युदा) श्रजर, 
ध्रमर, सदा तरुण, श्रप्तय ल्त वाल्ला ( इन्दः) आमा ( सखा ) भित्र दै । 
वे ( श्रनुपक्‌ ) निरन्तर ( वर्हः” } ध्रपने र्मबन्धन, देह रो (स्वृणन्तिः) 
काट डालते द । नात्मा के सान ध्चौर प्राण दोन स्वरूपो डो जानने 
चलि विद्वाच्‌ कमेचन्धन स सुक्र होजतति दे । 
"वर्हि" धान्य को कहते दँ । देह की उपमा उपनिषद म धान्य श्चोर 
वत से दी 1 जते १. "सस्यमिव म्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुन 
( काठकम्‌ ) २. अध्व श्रवादूशणख एपाऽरवरथः सनातनः !› श्र 
दरस रोश्वा' (त° उ० ) 
३२२२३ १ 2? 3४ 


3 
[१३८] भिन्धि विभ्वा रप द्विषः परि बाधा जधेमधः 
१२ 33 


चसु स्पा नदा भर ॥ १० ॥ ० द ४९।४०। 


----------------------------- 
१२३२-१. वृहेनलोपश्च । इहि वृद्धौ । यस्य तरिषात्ववृत वर्हः, छ० ८ । 
१०२४ अत्रापि वर्दिः दरीर्‌ विधातुच वणित्तम्‌ | यथा भागते 
यस्प्रात्मवुद्धिः कुणपे तिधात"० इत्यादि । 


२. इश्वति, ऊेन्तति, स्वृणात्यादयः प्याया धातवः सरे वधवर्माणः | 
नि० २।१६॥ ह । 








० २1 ख०३। १] द्ट्द्रकार्डम्‌ ७३ 

मा०्--( विद्वा द्विषः) सव देपष्रने वा्ञा श देराजन्‌ ! 
पापम्‌ { ( शप भिन्धि) एर ही कद टा दौर ( याधः) पीदा पटवन 
बाते, ( मः) संप्रामसारी रिङ्‌, सेनाः क ( परि जदि) सवथोर 
नाशा कर ( स्पाम्‌ ) हमारा श्रिया के पात्र (तद्‌ } उस (यमु) 
हमे मतर च्रापमल्प धनषा (ग्राम) हन प्र्तस्गा ध 

गृदाएययक उपनिषद्‌ म "नवा भदे सदर दमाय सदे प्रियं मीति 
श्नारमनस्नु शमाय सवर प्रियं मीति । येदरढेरान्द्‌ में माघमा "सपाह वमु 
य सदमे प्रणि प्रिय धन ह । स्तत्‌, यह शब्दं रस विम्मृह कोपाद 
क्राता टै निकन्नो इम पदपदे कारण मूल गवे हे. जिसको भेत्रे नं 
याक्तव्कय से पूदा~येनाहं नागतास्था महं सेन कीम्‌ । सदेव भगवान्‌ 
षेद तदेवम प्रि" 1 दस पर याक्चवदक्य ने उक्र तिद्धान्त कर कट। } 
भनवे पलु शरष्टतम्‌ ,' पड "तत्‌ श्रन्फ उपनिषद) म मी टव जेषे -^तदेव 
शुकं तद्‌ ब्रह्म तदक नव्येवि इश्रन, तत्वमसि रवेतकते" द्पदि 1 

इति चतुर्धां दरिः । दिगीषः खडः ॥ 





५९० ५॥ १ दाप्यो पोः] > त्रिोरः । ३ दलः दाप्वः 1 बुमीदी क्वः ॥ 
५ मेधातिथिः 1 ९ शनक ॥ ७ दयावाश्वः ॥ < श्रगायः कण्वः ३ बस | 


१० उरिमिद्ः | गायप्रो ॥ ष्ट्लः ¶ 
३१२ 3 रे 3१ २३५१२ 


[१३५] ददे ग्टरयव धपा पा दस्त पु यद्वदान्‌ ¦ 
$र रद 3१२ 


नियाम चिव्धन्जन ॥ १॥ तअ १।२७३२॥ 
मा०-{ एवां) देन मय्के प्रणो ( इस्तयु ) दयाम (ष्णा) 
शादे; ( यद्‌ चद्‌ ) यह जो यत षते { इद पुव गुणे ) उम 


१३२२-१. दस्तो इन्व", परानने सद ! निर० १, २,२॥ 





७ खापवेदभाप्ये {भ०२८५) 1 च० ५1२ 





>^ 4 





------~-- ~~~ 





न यकाद सुनता । वह कशा { चित्रं) दुत प्रकार से.{ नियाम) 
नियम, व्यवस्था को { ऋन्नते ) साध रष्टी षदं) 
कशाः क) चसन श्रथद्वद्‌ ( का० ६! सूु० १) मे श्या ई। नस 
ध्य एत्ति मधुकशा रराणा तत्‌ म्राणस्तदग्धतं निविष्टम्‌ । । 
परश्यन्त्यस्याश्चरितं ्रथिव्यां यक्‌ नरो बहुधा मीमांसमानाः 1 
्र्नरवोतान्‌ मधुकशा हि जते मरुतामुग्रा नक्षि; 1" 


साधक प्रत्य्तदर्शी ऋषि कदत्ता हे किमे उन मर्तो की कणा (इन्दर) 
नाद्‌ फो सुनता हं, उड विचित्र प्रकार से सवका व्यदस्यामे बाघे हं। 
श्रथदमे इसरो (मर्तायुम्रा निः" प्रशिर्यो को उग्ररूप होकर बाधन 
चाली बतलाया है । दसरा स्पष्ट विवरण ध्रिपुरददन के श्रलंङार को स्याख्या 
मे शिदके जगन्नाथ क महारथ पर मस्त्‌ सारथि केषा मेश्रोरार का 
हन्टर बतक्ताया दे ! ति० पु । योगी लोग उसी श्ोकार्‌ के श्रनादत नाद्र 
को सुनतत ह । उसीका यहां विवरण द! 
३१२ 3१२ 3१९ ञ्‌ 
२६) इम उत्वा विचक्तत सखाय इन्द्रं सोमिनः 
२ 
यावन्त यथा पशुम्‌ #२॥ ० ८ ।४६।१६॥ 
भा०-( पुशटवन्तः ) पुष्टिकारक पदाथ घास दाना श्वादिको हाथ 
मे लिभे पशु गलक पुरर ( यथा ) जिल प्रकार स्नेह से श्रपने ( पशु) 
लच्‌ पशु को देखते द उसी प्रकार हे (दन्द्‌) ! परमेश्वर ! (इमे) ये 
( सपभेनः ) समरस या श्रत्मिञ्धन के धारण करने चलि पुरुप तेरे 
( सखायः ) मित्र ( खा } तुमा देखत हं । 


स्नेह प्रदेशंनमात्र समान धमे दिखाया गया दै । श्मातमनह्तान साधक 
पुरुप नानास्तत्ति, छान चचा एवे ध्यान साधना दारा परन्तरात्मा एदं बह्म 
भ ५ ए 1 = क ॐ ण नर 
त बलात ह, उस प्रेम म उसको निरन्तर निहारते टे फि- “श्रव द्रणन 


धर०२1ख०३१।४] रेन्द्रकाडम्‌ ७४ 








देना £, श्रय देत दे, भष ! चव !। मता अ जेते-- “देदा श्रप्यस्य 
सपर्यं निष्यं दुर्शनकांियः 1” 
१२ ३२७३२ 2 १ २ 3१२ 
[१३७] समस्य मन्यवे विषो विश्वा नमन्त एवः 1 
3 १,२३.९ रे 
समुद्रायव सिन्धवः ॥ ३५० ८।६।४॥ 
मा०्-( शरस्य) हम इन्द ङ ( मन्यवे ) पो के सामने याममन 
नन, सकय ढे समप ( विशा } समस्त (विशः) प्रलाप { नमन्त } देत्त 
गुकती हं, सैसे ( सिन्धवः ) मदिषा ( सुदाय इव ) समुद मे समाजनि 
४ रिये पाप्य चाप यती हो हु ची जातो ६ । 
शष मन्युः को गीताम स्याषने कदे 
""काकेऽपिमि लोक्चयकूत्‌ प्रवृद्धा लोकान्‌ समाहर्तुमिह पटृतः 1" 
दष चा ढी म्यारया को गह दे । उप्त 
यथा नदीनां पहवोऽम्बुदेगाः समुद्मेवाभियुखं दरदम्ति 1 
तथा तदाभी नरलोकवीरा विरान्ति षकूग्रास्पभिविऽवज्ञन्ति ॥ 
गीता ११॥।२८॥ 
सुकना, $~" सरव नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः, 1 (गीता ११) ३६) 
२. र ॐर्‌ रर 


१३८] देवानामिदव मदत्तद्वृीमहे वयम्‌ ! 
१ 23३ १२३१ 
षृष्णाढस्रम्यमूतय ॥४॥ ऋन८३।७२1 ११ 


भ।०-( दृष्याम्‌ ) सुखे। दयौर क्तानां की धार वरसाने वाते 
(देषानपम्‌ ) दद्रान्‌ गुरधो या प्रायं हो ( इत्‌ ) हो ( महच्‌ तत्‌ यवः } 
ववी भारी उस रपा या रारण फो इम { असगम्यम्‌-उदये ) श्वपनी रषा 
४शिवि(श्रा शर्ण ) सद प्रकार से चाहते ६1 

तैतिरप उप ( ष०्-+ 1 भनु १८ } म सेवे “्यदिने 
&मविचित्सा एुचचदिविद्स्सा घा स्याद्‌, ये त्र प्राह्यर 


जद सामवेदभाव्ये [ भ्र० २२12० ४५।५ 
चुक्रः आयुक्नः यला धमकामाः स्युः । यथा ते तपर चर्तन तथा तन्न 
वेधाः । एय; श्रदशः । एप उपदेशाः । एषा वेदपनिपत्‌ । एतदनु 
सनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ । पूवस चतटुपास्यम्‌ । 
सदिद्धि प्रपातेन परिप्रश्नेन सेवया 1 
उपेष्यन्ति ते चाने सानिनस्तव्वर्दिनः ॥ 
यञ्छाप्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यति पाण्डव । गी° श्र ° ९1 २३४-३६५ . 
[१२९] सोमानां स्वस्रे छृरदि बह्मसुस्पत । । 
` अदोवन्तंय ननौ: ॥ ५॥ ऋ०१।१८१ 
आा०--दे ( बद्यणः पते ) बह्मशस्पते ! छानिन्‌ ! ( सोमानां ) चाना 
ढ़ योगसाधन से प्राक्च छलुभवे या रसो को प्राप्त करन के तिये ( क्तव. 
यन्तं ) कत, दधाती में रहने चाज्ञि या प्रकद् प्राण छो ( स्वरणं ) सुख स 
रामन रने दाला एवै ( देदीप्यमान ) वलसम्पन्न { बरद ) कर ( यः ) 
जो प्राण ( श्रौशिजः ) वश द्वारा साध ज्तिया मया हे 1 
हस प्रकरण दो तैत्तिरीयशाखा म दस प्रखार स्पष्ट किया है-- “सोम 
स्वरणामित्याई सोमपीथमेव श्ववरन्धे । कृणि ब्रह्मएर्पते इप्या ब्रह्मवचैष- 
मेवावरन्धे इष्याह 1› श्रथीत्‌ चद्यवचैस्वी बह्मणस्पति दै । उसको क्तान म 
परख्वरता भाक्त करने रा उपदेश है। इसी प्रकार 'करीषानू' के विषयमे 
यास्क कदत ह ` क्ीवानू कचयावानू । उशिग्‌ चष्टेः कान्तिकमैणः ! (नि° 
६।३। १) कुतो गाहतेः क्सः इति नामरूरणः । ख्यातेचौ छनथरोऽ- 
भ्यासः । किमिच स्यानामितति । रपतेचौ तत्सामान्यान्मनुप्यरूपः ! (नि 
२॥ 91)” दष प्रकार कू्घाचाच्‌, स्ानवान्‌. ख्यातिमान्‌ , सहायवान्‌ । 
प्ौशिज-~कान्तिसम्पन्न या कामचासम्पच्र । कत्तामनुप्य या प्राणी की को, 





१३९--तोयान इत्ति ० | 


द्० ६। ख०३1७] दे्द्रकारडम्‌ ७७ 








उन नि्रान श्टने वाला कदोवान्‌ ६ । छोर षर शरीर मे जस्गाणि ङ्‌ 
लेस रसघ्रहनकू कारण श्रारिजे कटति इ । ताना पुखर रसनस्म 
कषान भ्रीर्‌ योगसाधने द्वारा इवरणययिक शक्र समपन्न, यडवान्‌, ददो 
प्वमान करं । 
॥। 3 ¶द 
[४०] बाघन्मन। इदस्तु नो वृब्रहा भूयोखुतिः 
श्रोतं अ श्राशिषम्‌ ॥ ६॥ ० ८। ६३।१८॥ 

मा०--(नः) हमारा ( शकः) गश्धिशा्ची चात्मा ( पूथ्रदा ) 
नामन च्रावरणो का मारा करन षाल्ञा ( मूषासुनिः } प्रति धिङ्‌ भमा. 
दिवि वृत्ति दाला दोर, ( योधन्मनाः ) क्तानशीज चित्त वाला ( दरत्‌ ) ए 
(असतु) होः शरोर वष्टु ( श्रारियम्‌ ) चाशीवोद्‌, दत्तम कामना मे 
{ शृष्योतु ) सने 1 


> ४ 
[१४९] श्रय नो देव तवितः धजाचत्साची" सौभगम्‌ । 
2 3 9 द 
पर दुष्ष्दन्य सव ॥ ७॥ प्र ५।६२।४५ 


भा०- षे (सवितः) सच के प्रक, टस्पादक, प्रषटारा मानु देव, शवारमन्‌ ! 
(मः) मारा { ग्रजात्रत्‌ ) एनी प्रनाभों ऊ समन ( समगं ) उस्म 
फश्याण ( भध } भ्राज, तिद्रिन ( सादी; }) उत्पद्च र । ( दुष्वप्यं } 
धितम टु.सकलदेः ॐ छपरण दने वाद्धे वन्दाख्यलिद पमाद्‌ दो (पा 
शुष) दूर्र। 


योग फे साधनों फो षरे हृष्‌ साघञ के श्राप्रहपूदक सयम दारा 
इन्दो का यद्यं निेध होनाने पर मी मन ष्टो पू पसन्‌ तन्दाके 





२४०--नोधिन्ना" इति ९ 1 
१अ४१--'जयानोः, ष्दुःप्व्न्यः “दुष्पवस्त्येन धति ० । 


ध, , सामतरेदभाष्ये ` [ प्र० २८२) द०५।= 


९ 





प्रवसर परं दुःस्वकषो का कारण होती द । उनको दूर करने श्रौर छमःवि- 
चारी क प्रवल होने की इस मन्त्र मे प्राथेना है 1 । 
४ २ १२३ भ्र रर 3२, उ 9२ 6 
[१ ४२] छार स्य रुपमा युवा तुलिता अनानत ॥ 


39 ९ = च: 
व्रह्मा कस्तं सपथ्यति ॥ ८॥ ० ८1६८) ७॥ 


भा०--( दृपभः ) इन्दियसरूप गौश्रो से वेल के समान सेक्रा सच. 
ष्ठ, मेव के समान सुखे का वर्प॑क, ( युचा ) सदा श्रंजर, ( श्रनानतः ) 
कभी किसीके श्रे नं सुरुने वाला, स्तब्ध, ( तुविभ्रीवः } वहुतसी भवा 
वाला, इन्द ( स्यः क्र ) वद श्रात्मा कहां है? (ते,) उसको (कः) न 
( चद `) चदय छो जानने चाला विद्धान्‌ ( सपयैति ) उसकी पूजा करता 
है । श्रधीत्‌ दे क्तानी पुर्पो ! तम उस शप्रतक्य, चव्रादूमनसगाचर सहश्न - 
मीयी पुरूप की विवेचना करो श्रर उसके सच्चे उपासक व्रद्यज्तानी की भी 
पदचान रुरो । 
कथमिन्द्रो चहूुग्रीव; ? उच्यत । परमव्मस्वरूपत्वात्‌ । (स्वतः परि 
परं तत्त्‌ सवेतोऽक्तिशिरसुखम्‌ । सदवैतः श्रतिमललोके स्ैमादृत्य तिष्टति 
दति मा० वि० 1 तुचीति वहुपयोयः । (नि०द।१।३।) ओवा न्ति. 
गरणान्‌ छदेस्थति श्रनुदा्त प्र्नान्ताभिजित्तयोरिति प्लुतिरनुदात्तश्च (पा०) 
इन्द्र हुयीव करस प्रकार ह ? गीता कती दै-- 
` ०बहुवकूत्रनेत्र मावाहो वाटुवाषुरूपरदम्‌ ॥ र 
वहद्रं वहुदष्ष्करालं ॥ ० 1१।२३॥ ५. ~ - + 
प्नेक वकूत्रनयनमनेकादुतद्नम्‌, । 
सर्वाश्चय॑मयं देवमनन्तं विशठतोमुखम्‌, ॥ ध 
जसा वेदम भी ्तिखः ह -.सहलरी, षौ पुरपः सद्लाचचः सदस्पावः । 
( यञ्चु० ३१4१॥). 


~ 





५४२ पर्येति पाठेदः शं -ः; 
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9 १ > ॐ.¶ २३.३२ 
[१४य] उप्द्वर गिरा सङ्कम च नदीनाम्‌ । 


॥ 
पिया विरा जायत ॥ ६॥ श्र०८।६।२८॥ 
भा०-{ गिणां } प्ता के ( उपद्वरे ) वटप्रान्तमे भ्रीर (नदीनां 

च) नदष क ( संयमे } सेगम स्वान पर (पिया) कान नि श्रौर्म 
ङ भरभ्यासरसि ( विप्रः) मेघावी पुर्व { च्ननायतत} मैषा दुध्रा फरता टै 


तपर्वी लोग एुद्मन्त गिरिकन्दर श्रौर प्रति रमणीय गदो सरमां 
पर पान, क्तान, तप, जप षूरढ़ रक्रिमान्‌ देते हं । प्रारमा क पदमे 
( गेतेयो ) मेरदरण्ट के पेशः के समीग श्ोर दा, पिंगला श्रि सुपुन्ना 
दून (नदीनां ) नाद्यो क संगम स्यान त्रिकुटी म ध्यान लगनिस्ने दिष्य 
श्षानवानू रुप सिद्ध हो आनः ह । श्रयतरा-िरवःनषनोतारः ॥ नच 
सरस्वत्यः { धीरप्ययनम्‌ । कविवे।, क्ानव्रददराश्रो के पाट वेद्रदाणिवोके 
प्रपर संगम स्यत्त, मम स्थानो मे भ््ययन कटने श्रौर मनन क्षनम 
दि, विद्वान्‌, बह्म्तान होनाता ई । 


33 


[१४४] पर सघा चणीनामिन््र स्तोता नव्व गीर्भि \ 
क 92 ३ 
मरनृपाद माष्टम्‌ ॥ १०॥५ ० < । १६११ 


मा०-( उपरणीनाम्‌ ) तदर्ती, श्रग्चारदानू दुर्या के दत्व 
( सध्रानं } प्रकाशमान, ( नम्ये) स्तुति करने योग्य, । इन्दं } रेशसम्पग्र 
(नर) सब्र नेता, ( गरषदं ) सव म्बुध्येोष्ो श्रपने तेजसे दयान 
षत, ( मषिं } सचसे भ्यिक्‌ पूत्रनोय परमेश्वर क ( शर स्तेत } उच्म 
रति सेस्तुतिष्टते। 





१ ८-- गये २ सदीनाम्‌" श्वि ० । 
१, णु स्दुनौ (दादिः ) नन्व स्ुददोग्वभ्सय्यः। 


८० सामवेदभाप्य [्र०२ (म) 1 द०६।१ 
न 





-परायः-चरणवन्तः चरण॒शीक्वाः 1 चरततरनिरैणदिः । ईपेवो । 
यद्रे चायता दष्टारः 1 द्रिचपशेः पश्यत्तिकमा । ( नि० २1२ ) 
` चपशिश्चायिता द्य इति स्कन्दस्वामी ! चपणया मनुष्याः (ने° 
1321) । 
डति पञ्चमी दशतिः । वृत्तीयः खण्डः ॥ 
~~~ 
्रद०६॥ ऋपिः--श्रुतकषः सुकक्षो वा 1 २ मेधातिथिः । २ गोतमः । ४ भरातः}, 
-५ बिन्दुः पूनदक्षो वा { ६, ७ श्रुतकक्षः सुकक्षो बा । ८ वसः काण्वः ।, 
९ शुनःोपः । १० शुनमदोपौ वामदेवो वा ॥ इन्द्रो देक्ता ॥ 
गायनी ।` षट्जः ॥ 


र 39२ 
{९४९} चपदुशिग्रचन्धस्तः खुद्तस्य प्रदोपिणः । 
२ ३.२.३१२ 
इन्दारिन्द्रा यवाशिरः ॥ १॥ ऋछ०<। ९] ४) 


सा०-( शिप्री ) एक शरीरस दूसरे शरीर मे जानं दाला या 
धारणो का स्वामी, { इन्दः ) रशयशील श्रात्मा ( सुदनस्य ) काग्रसम्पादन 
से श्ल, वल्ञसम्पन्न, ( प्रहोष्ठिफः ) उत्तम रीति से दवन, दान-प्रादान 
करने चाले ( इन्दाः ) प्रदी, ( यवारिरः ) थन्न के सारमूत धश से भेल 
र परिपक्त ( अन्धसः ) प्राणघारण सामय्ये को { श्रपाद्‌ ) प्रान याः 
पाद्म रताद्‌ 1 

मदेपिनचर--दसङी व्यास्या दिये ( गीता शर ४ । २३-३१ । ) 
इसमं चहुत्त से यक्त दशाये हं जसे १. बरह्मापंण वद्यहावियाग । २. इन्दि 
की संयम मं श्राहत्ि 1 ३. शब्द्रादि आद्य विषर्योी इन्दियोमे श्चा 
४. इहानेन्धिय अर ९. प्रणेय कमी खी सयमाग्नि मे प्राहति ६ 
चस्ययन्ञ, ७. तपोयक्त. =. योगय, ३. स्वाध्याय यत्त, १०. श्ानयन्, 
११. शपान भे पराण की -दाहुति, १२. प्राण्‌ मैं अपान्‌ छी परहुतति, १३. | 


श्र० २1 ख०४।६३ ] येन्द्रकाएडम्‌ 1 





~+ >, 


भारौ की प्राः मे शराहुति इत्यादि । दने कत्ता पभो श्होपी' हे । इनमे 
सगे भ्रष्ठ सुद शनी वह दे जेः भ्रपने छानाण्नि घ्ीत्‌ चेतना शकि में 
सथ क्म-गाङि श्रथात्‌ प्रको जविन श्नि को एक करके कर्मेचन्धनसे 
भु से जाताद&1 
[१४६] दमा उ त्वा पुख्वक्तोभि प्र नोनार 
¶ ब 3 ण्ड 39 दे 
गावो वत्स न धेनवः ॥ २॥ र ६।४५। २५ ॥ 
भा०--हे ( पुर्वसतो ) रेधर्यवन्‌ परमेश्वर ! एवहि इन्दियोमेभी 
्षामध्य रूप से चसाने वलि श्नाप्मन्‌ } {दमाः ) वे ( गिरः) वाणिवां 
यदवाणियां ( घेनवः) दूध देनेहरी, (गावः) गुं (न) ञमेश्रपने 
( षस ) यद्ुढे के पास वत्ती आती द उषी प्रकार ( ष्वा ) हुम्कोष्ी 
( अमि प्र नोनयुः) सासत्‌ स्तवन करती दे । 
ज्ष--' से वेदा यष्पदेमामनीन्ति' इतति उप० 1 
3 २३७ $ २ क र 
[१५७] अश्रा ह गारमन्वत नाम त्वष्टुरपेाच्यम्‌ । 
3९ 3१२ 3३ 
षत्था चन्द्रमक्ता गहै ॥३॥ भ २। ८८४ । १५॥ 
भा०्-(श्रग्रद) यदा निश्चय सि (ष्व्टुः) दीपरिमान्‌, तेजनी सूये 
फी (सोः) समनशीद्ध किण क ( पपाच्यम्‌ ) इद्र सुपु वयद 
( चम्दरमसो गृहे ) च्न्दमाढे घर्म ( नाम) गया हशराद । (इष्या श्रम- 
न्वते ) पसा सानेत दह! 
हस प्रकरणा धश ष्टो ष्व्टाडे जे गर्भगत पुरुप को 8, १० माम 
भ शमः २ बनाताहे | गर्मीदय का गुष्ठमाय चन्दमाका धरहि जा १६ 
कलायुक्रटै। जोक्रममेपुकष्ड नं घटना श्रीर्‌ १५ द्विनञ वदृकर 
पुनः तुका मे पे के समान उत्थित षोनादै | उमस्वानपुर्भी 





१५४६-२. श्मा उग्र शतरूोऽभ्धिणेनरर्मिरः | श्नद्र बल्प न माद्र 


चर ` सामवेदभाष्ये ` [श्र० २८२)! द०्॥ 


„.-~~~~--~~~~-~~~~-~~---------~---------------------------------- 


# 


2 न, „थ ५2, = 


स्िकक्तौ परमास्मा की ष्टी यदह रक्षि हैजोगम ममी गुक्तस्पसःा 


8 


सानिदहै। उक्त गमं म भी सत्तिदहै। उपम भी मुच्य प्रा -श्नादित्य क 
दो रश परसुस्पमे शनेः २ वदता है । श्रयवा व्वा घुरुप को कहत रँ 
सुरुप का चीर्यीश दी गमाण्र मे जाता हे । नसा उपनिषद्‌ मे क्िखा हे 1! 
"युवे दवा श्रयमादितो म्भो भवीति ! यदृतद्‌ रेतस्तदेतस्सवेभ्योऽङगभ्यस्तेजः 
सभूतमात्मन्येवस्मा्गं॑प्रेभति । तयद सिया पिन्वति ` प्रधेनज्जनयति 
तदस्य प्रथम जन्म, इत्यादि ( एत० उपर० च्र० २। 9६} । प्रणरयि 
की ्रितरेचना करते हए उषनिपत्कार (-प्रशन० उ० ) ने पुरुप के शरादिः 
पोर प्रण श्नोरस्तरी को चन्द्‌ श्रौर रयि माना है । इस मन्त्र को उदुधृत 
करके यास्कने लिख दै--- ` ्रथाप्यस्यैरे रशिमश्वन्दमसं प्रति दीप्यते तद्र 
तेनोपेरितच्यम्‌ ! श्रादिव्यते(ऽस्य दीकषिमैचति इति । सुषुम्णः सूयैररिमश्चन्द- 
मा गन्धैः दध्यपि निगमो भवीति । साऽपि गर्वयते, श्चत्रादगरमन्वतेतिः 
तदुपरिष्टाद्‌ च्म्राद्परास्परामः । 


# 
ए? 


(५ न, 4 ६.9 1 *) [^ 
पथः--च्रादरित्य भी गोः कटति ह । इसका पक रशमि चन्दमाको 
परकात्त कर्ती दै । जसे यद्वद्‌ ( $ । ४०) मे लिखा है । इस सुपुम्नः 


च, क न ० १ 


कौ भी "गौः कहते द जैस 'श्रतराह गोरमन्वत द्रव्यादि मन्त्र का स्यास्यानः 
श्रनि यास्कने (४।४)्मे कियाद के छत्रा गोः सममसतत श्रादिष्य- 
रश्मथ्रः । सव नाम श्रदी््यं श्रपगमतमपचित्तमपितमन्तर्हितं वासुत्र चन्द्र 
मसो गहे 


[9 


प्ाधिदविक पक्त यास्क का यह ग्याख्यानदे। परन्तु शर्ट पत्त 
गीनपद्रा का सून 1सद्धान्त अह करन याम्य दै । उपनिषदे म गै 


क] 


जीव की स्थिति एव्र पुष्टि श्रौर जन्म श्रौर शरीर-रचना जीवसयात्रा 


द, % (न 


आदि क प्रश्नो क सुतर सूुष्म विवेचना कीहै । कुन्दोग्य के तृती 


प्रपाक मे घ्रदष्यकी स ररिमिर्यो ङी त्रितरेचन। शुख्पर प्राण को जच्य 


४. 
5 
शप" 


ध्र०२ 1 ख०८1९] रेन््र्यडम्‌ - षद 





१२.३.72. २ 3,१२ २: 

[१४८] यद्िन््धो ध्चतेयाद्रचा मदयर्पा वुपन्तमः । 

१२३५३ ३§ > 

तप्र पूया मुवत्तचा ॥८॥द० ६1 ४६।५॥ 

भा०--( यद्र) जय ( गृषन्तमः) सर्वर, लोम र्मे रस का, 

सर्वणं उत्तम स्प से टन याना (ङ््दः}) श्राणा { हितिः) गति 
करने वलि ( महीः श्रपः) वदी भादि को ( श्चनयद्‌ ) समत रए 
म पृहुचाता £ ( ततर } वह ( खचा } साय द्री चह ( पूपा) पेप्णकाने 
घल्ति साम्य से भी युक ( युवत्‌} हो जता है । ५ 


श्रप्मा ही देशम सतर रमर पहुवाता हं श्रौ पुष्टि मो करना ६। 
विरात रहाट दईश्वरद्ी रहिद्पा भी कती चीर शप्र भी ठतत्र 


फरती है । 
2 3२ 38> ३१ 
[१४६] गौभरैगति मरतां धवम्युमौता मघोनाम्‌ । 
3 धक 39२ 
गुतः वदा र्थानाम्‌ ॥८॥ श्र°८।९१।१॥ 


भ०--( मघोनां ) भीकन-यज्ञ के सम्पादन करने घलि ( मसा) 
श्रौ फो ( पराता) दष्क, भनी { मौ) उननत्परूप्रा चितिशङ्गि 
( शरवस्युः) धकीया ततान द्धी कामना करती हद ( धवति ) भ्रपना 
मोम-ल्प क्षान प्रिती भौर पह स्वयं ( रथानां ) रथस्वस्प दूर तक्‌ 
जाने बलति परान्यो श्रौर ज्षनेन्दिय) र ( युता ) छन कष (च्वौ) उन 
षो उदा रहो टै । चात्मा की चेनना शद्ि दन्द) को चनन करती टै वी 
उनम प्राप) तक पचात ई 1 

मदना की गौय म्पाट्या देवे -अरयश्रेद्‌ (का० १० । सूर ५९) 
पह ्छास्ममादै) ¢ 





१४११. रद प्रिस्म( 


. सापवेदमष्ये [ प्र० २८२) । द० ६1७, 


---------~~-~ 














शात कंसाः शतं दोग्धारः शत गारः पृष्ट श्रस्याः 1 


५ 


ये दुवास्तस्यां प्राणन्ति त वशां पवेदटुरच्छधाः ॥ 
द्हीगं पृश्निः कदी दे 1 इसका वन ग्वेद (८1 9००1 १०-५५. 
म इस प्रकार दै 1 
: भ्यद्वामू वदृन्त्यत्रिचेतनानि, राष्ट देवानां निपसद्‌ मन्द्रा! 
चत्तस्रोऽनुद्धिश ऊज दुह पयोसि क्चिदस्याः प्म जगाम 


र्‌ 3२ 3 


9२3 ५.२, 3 २ 
[१५०] उप नो हरेभिः खत याहि मदानां पते 1 
३२ & १, ह 
उपनो हरिप्निः सतम्‌ 1६॥ ० ८।९३६। ३१ ॥ 


भा०--( मदानां पते ) सव आनन्दे श्रोर न्तन, धिवेक) रे पालनः 
करन हरि, ( नः ) हमारे ( हरिभिः } जान इन्द्र्यो हारा ( सुतं ) उत्पा- 
दत्तान को ( उप याहि) तु प्रप्त कर । (नः) दमारे ( हरिभिः सुतम्‌.) 
पाण इन्दो द्वारा किये कम श्नौर उनसे उन्न सुख भ्य दो तू (उप 
याहि ) प्र्षहो । 


39२ 9२२१ २ ३ 
[१५१| इय शत्रा अरखक्ततन्द्र बृश्न्ता अध्वरे 1 
3 33२. >र्‌ 
अच्छावभरथमाजस्ता ॥७॥ छ०८।९द्‌' २३॥ 


आ०्--( श्रध्वर ) इस र्दि्ारहित या कभी नष्टन होन वाक्ते जीचन 
मय या श्रात्म्ञानमय यन्मे ( दृष्टाः ) याग करने वल्ति या विपयखूप 
विये की श्राहुति प्राप्त करन चलते ( होत्रा ) ग्राह्य विषयाहति को, 
, भत्िर के चितिशक्गि ी वाला मे हवन करनवाले सात ऋषि, सात 
इन्वियां ( इन्दं वृधन्तः ) श्रावमा के दशवयै, जान गौरव क्तो वदाति हु 
( श्राजता ) तान श्रौर वक्त से ( श्रवेष्धथम्‌ ) पूर समाति के श्रवभ्रथ 


"~ -----_-~__~__~~-~_-~~~~~_-~_-~~-~~-~--~----~-~- 


. ९५१--१. त्प्टोत्रकाः, :ति स्नायरणः । न. 


~ 


श २1 खं०४1<] देन्द्रकारडम्‌ ८५ 








"स्नान पूरयन्त { अच्छः) उत्तम रूपमे { श्रद्वा) यज्ञ रूद्र 
विस्ेन करत ३ 1 
राह्म यतत टी श्राभ्याप्म व्वास्पा क यह मूजमन्यरहै। शिम सात 
पिदर, २ धा, २ नाक, २ कान, मुख ये सात छथि, पात दलह 
सस्य भासन्य श्राण-भात्मा ह्र" हे, वाक्‌ सरस्वती पत फी समादिश्य 
पिप है, चितिराकनि शची हे । इत्याद ेदिर अलंकार ६ } विशेष देखो 
दाम्दोग्य उपर (० ३। खम ३६, १७०॥)} 
[१५] भदृभिि दु म्स उंग्ह। ५ 
द स्ै इवाजनि ॥ < ॥ ० ८।६।१०४ 
भा०-{ चमू) मं ( एवहि) हो निश्रयसि ( पविः) 
शने राक्ष दिता परमेश्वर & ( श्तस्व ) सत्य, शान, येद श्र 
गाङि सामर््यङकृेल्तिये (मेषम्‌) धारथाबती घुद्धिषो { परिननग्रह) 
सथरभ्नोरमे ग्रहण करं । (शं) मे (सुध श्व) सूच के सान 
{ भननि ) हीनाड 
खमुध्पाद्‌ ग्रह ढी -दष्ासना षा फन उपरानिपत्कार केतं ई&--"याति 
श्च तपति ख भति च तपति च कीप्यौ वरा दह्धवचमेन य एवै पेद । "' 
{ पन्यो ध द। ०३८) श्रत ेधाषा अहा दिपिका. 
नदोष्य (श्र० ३) स० १९} इषम वसुधान कोरा ( सज्ञान ) श्रषने 
प्रिह सेप्रा्तङ्िपि जा र्दे । जिला घयौन उपनिपत्काद ने क्िषिडदै- 
श्रम्तरिद्ठोद्रः कोशो भूमिबुप्रै न जीति 1 
दिशो द्यर्य श्वयो धैरम्योत्तरं विम्‌ ध 
स दुय करोः धसुधानस्तस्मिनू विमिदं धितम्‌ ग 





3 ररे ~व ग्रमः शति श्र! 


~. +< 


छद सामवेदभष्यि {भ्रण २(२) । द०ा १० 


~ "न 


, इसीका वर्णन देये तैत्तिरीय उए० ( श्रवु° ४ । ) 


3२३१ 3.9 २ 
[१५३] रवत्तीनेः सधमादं इन्द्रं सन्तु तु्ववाजाः । 
3 
मन्तो याभिम्देम॥६) छ० १1२०१६९१ 


भ०--( इन्दे ) श्रा के ( सधमादे ) हमारे साथ २ देषयुक्र 
सुप्रसन्न होजाने पर ( नः) हमारी ( रेवतीः } प्राणेन्दिय शर्‌ क्तानान्दयां 
( तुविवाजाः ) खुब बलवती हजायं । याभिः) जनिनकं साथ हम (हेमन्तः) 
शन्न, भोग, गृह श्नादि से सम्पन्न होकर ( मेम ) भ्रनन्द्‌ श्रनुभव रर 


गृहस्थ पक्त मे--रेवतीः;=स्त्रिधः । राष्ट्‌ पक्त म-रवताःनप्रजाः 


१ २ 3 ३ २ , 3२ 


9 [१ 
[१५४] सोमः एषा च चततुचिभ्वाक्ता सृत्तितीनाम्‌ 1 


3 २ क उर 3 २ 


दवत्रा रथ्योर्िता ॥ १०॥ 


मा०--( सोमः) सवका प्रेरक रौर सवका उत्पादक प्रोर ( पूषा ) 
सयका पोषण करने हारा परम्मा ( देवत्रा } समस्त देव, पोच भूता 
श्नीर भौतिक शक्तियो मे श्नोर श्राव्मा देहस्य इन्दियो मे व्यापक हैप्रौर 
वही ( विश्वासं सुहितीनाम्‌ ) समस्त निवास योग्य मूत्त, दुनिया श्रौर 
समस्त प्राशियोनियो के ( रथ्यः ) दोनो प्ररूरके कमे श्रोर भोग योनियं 
के ( हिता ) हितकारी होते इण्‌ ( चेततुः ) श्राहार व्यवहार का सताने 
करात हं, एवं सन्मागे पर चलन के लिये चतति ह । 

दोही मागे से ज्ञान प्र होता है एक उष्देश सि, दूसरी आवश्यकता 
या निज श्रनुभव से । परमात्मा प्रियो कोए्कतो सोम श्रथोत्‌ जान 
चान्‌ प्रम गुरुके रूपमे छऋपि्यो के हृदय में ज्ञान पेरिति करता हैँ । दुसरा 
पृपा श्रथोत्‌ प्राणी शरीर की श्रावश्यकता भूख प्याप्त अदि से प्ररत ह्येकर 
पदाथ को खोजते हे श्रौर निजी ्रनुभव से श्रपने दित प्रहित कालान 
करते दे । दशर दोना रूप से उनको कान देरहा है । जेस रोटी के इकडे 





-&० २।ख० ५।२ ] स्े्दकाणडम्‌ 2७ 








से एतत को सधात ट उपी प्रशटर ईर भी श्रघ्रादरि दी वासनासि प्ष्वी 
पर चच्रादि श्खङर प्रायियं। क ठसक लोनने श्रौर प्र कलने केमार्मसें 
सधात । जीव मी कम फल, सुख दु. भोग २ कर पुनः क्तानमरमं 
भश भ्राजति ई । जीवो ह मर्गो की स्यवस्था करने चाद्धा वह पूषा 
विदन कष्य मे क्तान मरणा करने श्रीर्‌ सदो उपपश्चकदनसे वद 
"सोम दै । दो भिश्नरे प्यवम्या्रोकभिघ्ररे सूप पयर्‌ २ देशनिके 
निमित्त द्विवचन का प्रयोग हि। 
श्ति ष्ठो दश्िः । चतुः खण्डः । 
29059 

¶९० ७1 श्ररिः-9, ४ श्रुतकक्षः 1 २ तिष्ठः1 ३ मेषातिभिप्ियमेपौ । र 

इरिमििः । ६, १६ मधुष्छन्दाः । ७ त्रिशोकः । ८ कुदः । 

९ शुनःशेपः । इनदरो देषना ॥ 
१२३१२३१ रर 

{६५ पन्तमा वा अन्धम्‌ इन्द्रममिप्रगायत । 

विभ्ये [1 महि चपणीनाम्‌ ॥१॥ अ ° ८।९२।१॥ 

भ०्-(षः) भप क्ताण ( भ्रन्धसः ) जीदन धारण कराने बलि 
भप्नके सूदम, प्स सूप्र सोमको ( भ्रा-पान्तम्‌ ) भरमिमुख प्रापतस्परमे 
परापत करेन वाते, ( विश्वासा ) स क; भभिभव करन. समस्त इन्दि 
सि वद जाने वाले, सथो परास्त करम वाते ( शतक्रतु ) सेका भमेण 
मे सम्य, तिक प्रजाभि युर, ( चवेणीनां ) तप्वदरि्या के ( मदं) 
एष्पात्र श्रानन्द दने षा, या हन्दिषेो मे शङ्गि देने वलि. पूननीय टपा 
श्य देव भ्रारमः श्रीर्‌ परमाप्मा की { श्रमि प्रगायत) सादात्‌ स्तुतिक्ते; 
3१ २३ १२.३ ५ 

[१५६] प्र ष ष्न्द्राय मादन हर्यश्वाय गायत 1 

सष्यायः सामिषय्ने ॥२॥ ° ७।३१।१॥ 


११९६-१. के यैस्तु । स्दिः मया शठे यास्कः (नि०२।७।३1). 





द्य खामवेदभप्ये "{ प्र २८२) । द° ७1.8 
व 
अ०--दे ( सखायः.) समान दर्तिं चा्ते भित्र} (वः) श्राप लोगं 
(-सोमपच्ने ) सोम-्ञान, रन्न रस का पान करने चाले, ( र्यश्वाय }. 
(य [ब [4 [न्व == भ नि षै 
विषयं के प्रति केजाने चालते, इन्दिय साधन से सम्पन्न ( इन्दाय ) दशर्य 
सम्पन्न इन्द, श्रपने चन्तरासमा को ( मादनं ) प्रसन्न करने के लिये (भ्र 


गायत) उत्तम राति स मान करा, उसका कात्तनं करर + उक्ता सनि करा।. 


39२ ३१२ ३१२ 3२३ 
[१५७] वयमु चवा तद्विदथा इन्द्र त्वायन्तः सखायः 


करवा उकथेभिनज्ञरन्त ॥ २॥ छण) २1 १६॥ 


^, + 


भा०-( चयम्‌ ) इम प्नोर (रुर्वा) मेधावी विद्वान्‌ लोग, दे इन्द) 
श्रात्मच्‌ ! (त्वायन्तः) तेरी कामना करते हुप्‌, तर प्रेमी, मुके प्राप्त स्नेमे 
लगे हए ( सखायः ) समान ख्याति चाले { तदि-इद्‌-ञ्रथौः ) उस 
परम तस्व तुमको एकमात्र श्रपृना इष्ट प्रयोजन जानते हष ( चवा) तरी 
{ उक्थमिः ) मन्त्र द्!रा ( जरन्ते ) स्तुति करते दै, तेर स्वरूप का चरन 
करते दै! 
५३ १२ 1 
[१५] इन्द्राय मद्वने खत परि ए्राभन्तु ना गिरः । 
श्रकमचन्तु कारवः ॥४॥ च्र० ८] ९२। १९] 


भा०--( नः) दमार ( गिरः ) वेदवाणियां ( मद्रे } हर्ष, प्रख्ादं 
युक्क ( इन्दाय } श्रात्मा के योय { सुते ) सोम. हान छोर उत्तम पदायै 
को ( परिषमन्तु ) वशेन कर 1 (कारवः) क्मख्य, विदान्‌ लोग (रकम्‌ )} 
उस्र पूजा क योम्य उपाख्यदेड ो ( भ्रचन्तु ) उपासना करं 

इसके पूरे भी श्रन्धसु, सेम श्रादि शष्द्‌ प्राये है जिनका शरभ यत 
धकरणा भ यक्तिकिलोर्गोन सदृ सोमलताकारस ही लियाहै, परन्तु 
उपासना या श्रात्म वित्तान कार म जान श्रर श्रन्न का सूच्म रस श्रौं 
भ्व पदाथ ही लना उचित्त हे । चेवमेभी इन श्द्दौदो दस अथस्त 


०२।ख०४।७] दन्रकणडम्‌ ८६ 





श्रपण शिया दव । जपि ( ० ८1 ९४ | १० }-- “चयं ते मालुदे जने 
सोमः पुस्पु मूपते । तस्येह प्र दवा पव ॥" पमयेक मनुष्य म उक्तश 
( प ) इन्दिरा मे षड सोम उच होता है [जेस कलिय टे धाप्मन्‌ ! 
तश्रा श्री पानक्र। 
3१२ 3 २3.३२ दित १,२ ३,९..२ 
१६] शय त इन्द्र सोमे निपूतो श्रधि वहिपि। 
9 >23ग्ड 3 छ 
मस्य द्वच पिव १५५१५ श्ण ८ १७ १११६ 
भते { हन्द ) श्राप्मनू ! ( भयं) यह ( सोमः) सोम, क्षान 
(ते) तेरे लिप ( चपि वर्हिवि) शति यन्न भौर ग्रति दमं ( निषूतनः) 
ध्न्य्ाद्ध प्रमाणो दरा सशोथित. सेस्टृत दिया जातादे। ( दमु) हय 
ममेय ( भस्य ) इसषेपानक्एन के लवि (पदि) भाध्रीर (दव) 
शा भा, (दिद) पानषूए। 


वहिः, यशः, धान्यम्‌, कशाः श्रोरम्‌, भन्तरिष्मरये यादव परयौवहं । 


3१. उ ¶ दे, 3 १९२ 
[१६०] करुपरलुमूतय सदु यामिव गादुह । 
जुष्टम द्यविद्यवि ॥ ६॥ श्र १।४१॥ 


भा०--{ गोदे) दध ङे दोहने ङ कियि जि प्रकारं (सुदुघाम्‌) 
उत्तमस्पमे दूध द्वेन वालो गाय ढो प्रप्त रिया जाता उसो प्रकार 
( मुरूपहनुम्‌ } उकम क्वान ्वौर मे सम्पादन करत वष्दे दन्दको 
(८ उनये } शपने श्ये पापाय से यचाने क लिये ( यविन्वि,) ्रनिष्ैन 
( सुश्टमपि) हम स्मरण करते धीर उको स्तृति रते ई । 
(ष्ल्ध्‌ छम त्वा घुषमा सने सुते रजामि पतये } 


च ड 
चम्पा व्यर्नृष्टा मदम्‌ ॥७१ ० <) ४९।२२॥ 


१६०--प्दि धति श्त अह्नाम {निर १।२। 





, ६०  सामेचेदभाप्ये {प्र०२(री।द्‌०७। ८ 





अह०--हे ( वृष ) ्रन्तरात्मा मे सुख कौ वपो करन 'दरे धट! 
५ सुते ) सोम=ज्ञान या साधना, कमै के उचितरूप से होजाने ` पर उदक 
{चीत ) रस पान करन्‌ केलि ( सुतं ) उनम तान का (त्वा श्रमि 
सृजामि ) त्तरे सन्मुख ही सम्पादन करता हू । (तम्प ) तु.उस्षस वृता 
शरोर ( मदम्‌ ) हय, सुख को { वि-श्ररनुहे ) प्रप्त कर्‌ । 


च ५ च 
यागा, श्रचधूत लोग समाधररस का मद्यरस स तुलना दत हश्रारं 
"समासा का वुत्त ह्‌ । घममव समाधिरी {सलद्ध प्राक्त हइजान प्र श्रात्मा 
 -का वह श्रवस्या हजातता ह] 


3.५२ र्र3 १२१५ 3२ 
{१६२} य इन्द्र चमसप्वा लाम्श्चमृपु त सुतः 
१२. र्ट 3 १२ 
पिवदस्य त्वमीरशिष ॥८॥ ५०८1८२1 ७॥ 


भा०--(यः सोमः) जो सोम हे इन्द्र) श्रात्मन्‌ ! (चमसपुग ) चमस 
पात्री म ( सुतः) तेय्यार क्षिया द वद (ते) तेरे लि ( चूषु ) टेर 
"पीने केपः मेभीदे । ( भरस्य इत्‌) इपको हीतु ( पित्र) पानकर 
(स्वम्‌, ईशिषे) तृ दी दसक्रा समथ स्वामीटे। 
"चमसपु" -- सुयैपप्त मे चमस मेघ हं, श्रात्मपक्त में प्रपयेक पुरप का 
मस्तक चमस हे जैसा उपनिषद्‌ मे `"प्रवाग्‌ विलश्चमस उ्वुध्न 
चम्बो चाव्यय" । चौलेक श्योर थिवी लोक 'चमू" है । शरीरम 
यः स्थान मस्तक दी टं । उसमे भी सात इन्दियां उस इन्द्‌ ॐे श्राचमन 
पात्र द्‌, उनम चह नन म्रहण करता या सस्तकके कोष्ठ ( 6]]8 दही 
उस्नक नाना प्रकार से सोमास्वादन के निमित्त पात्र हें । इन्द्र ही श्रात्मा ड । 
इस सिद्धान्त की विशद ग्याख्या देखो ( दतर उप० ख. ) “स एतमेव 
न 
- १६९२-9. चु, मदने स्वादिः | मन्ति मञ्यन्ति अत्रेति ( सः० ) चमत इति 
मवनाम । नि० १०१ . 


० म। ख० ४) १०] येद्धकारडम्‌ - धट 








शुरं हतमपश्पद्‌ ददमदसमिदमदरमित्तीर 1 तस्मदिदन्दो नामेन्दो ह 
तर नाम तमिदरन्दं सन्तमिन्दे इ्यादषत परोचेण । प्रोधप्रिशा हि दरदाः ५ 
3१ २३१२ 
शिर] यणे याग तवस्तरं वाजे वाज हवामह । 
सस्वयं सद्भूतये १६॥ ऋण 1 १।३०।७ 

भा०---( पगे योगे) प्रस्य समाधिङरूलमे भ्रौ (निषे) 
प्रस्य क्षानप्रापि क पवस मे षा प्रयेकं बलकर्म फे श्रव मं 
( तवस्तम्‌ ) अति बश, भ्रति वेगवान्‌ ( न्दम्‌ } दन्यै घमा टो एम 
( साः ) सक मिश्र के समान परेदानन (इवामदे ) बुला ह या दस्रा 

` गुणगान एते ६ । 

योगः "तां कोगामिति मन्यन्ते ह्थिरमिन्दिविधार णाम्‌ { गीता० । 
दोग्िप्षटुतिनिरोषः । पात° योगमू्र १।१॥ 

दही श्चर्यं वल से समनप्देन किये जति एक घोर सप्रामद्ग 
दूसरा ध्यानमोग । देने म वली पामा क) ही स्मरण किया शरोर उसने 
ही पुरा जाता ट । पोभो को "वकतपु ऽसिनिचलादीनि"'  हाधि्पोका षन 
सक मी प्रच हे जाता । सैप्राम के रवेर पर भी श्वाकृष्य मे धरून 
के प्मामाको सेताया। द चाजयाप्प्रामे केस्मवप्तरपर हन्यु का 
श्ादाषनथा। 

५ 3.३ २३५ रग 
[१९७] ऋवत्वता निधादतन्द ममियणयत } 
सायः स्नोमादसः ॥ १० ॥ ०१।९।१॥ 

मा०--हे ( सषा ) मिध} ( श्णद्त हि) भाप्रो कष (शा 
निरोदत । श्रामने सामने श्राडर ठ जाघ्ना। हे ( स्तोमवाहसः ) दुतिय 
को धारणा कानहारे विद्वान्‌ लोगो! { इम्दम्‌ अनभि प्रयातं ) श्नाप्मा 
क दत्तम रीति स्त सप्पपत्‌ दुशन ररर उसद्य यथायं वणन छर । 


९य्‌ | सामचेदमाष्ये [ ४०२८२) । द्‌० ८६ 





` तार्डय ब्राह्म मे त्रिवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदश, एकविंश, त्रिणव, 
च्रया्धिण श्रौर चतुविंश, चत्वारिं श्रौर अष्टाचत्वासित इख प्रकार ई स्तोमो 
का चमन किया हे । इनका विशेष प्रकार सि. गानं करने का प्रकार उक्र 
ब्रह्यणमे दी दशयादहे। 
इति सप्तमी दशतिः 1 इतति पञ्चमः खण्डः | 

(८१ 

# द० ८ ॥ 9 विद्वामिव्रः ] २ मधुच्छन्दाः \ ३ ऊसीदः काण्वः ! प्रियमेधः 1 
७ म वामदवः 1 ६५ ९ शतक 1 ७ मेधातिथिः । १० विन्दुः 
इन्द्रो दवेता ॥ गायत्री ॥ पडजः ॥ 
गि र 33 

{१६५] इद्‌ हयन्त्राजसा सतं राधानां पते । 
। रेवा त्वा३ स्य गि्वशः ॥१॥ #०३॥८३। १० 

भा०-हे ( राधानां पते } हे समस्त धरना, क्तानां नौर साधन 
के स्वामी ! ( इदे) यद { श्रोजसा ) वलपूर्वक ( सुतं ) निष्पादित 
( गिचंणः ) हे बाणे से कयन या प्रशंसा रूरने तू योग्य ( श्रस्य) इस कषान 
को(तु) भी (श्चापि) पान क्र। 


2 


(2 द ९ 
[१६६] मह दन्द पु नो महित्वमस्य वचि 1 
$. ररे 3 भ्र रर 
यनं प्रथिना शवः ॥ २॥ ऋ०¶१।द८।९॥ 
„ भाग ( मेहाच्‌ ) चड़ श्रात्मा ( नः ) हमारे ( पुरः च } श्राय सदा 
गर्यमान रहता ६ । ( वज्रिण) स्व भ्यो के वारण करने हारे उस ्रातमा 
की ( मत्वम्‌ चर्तु }) सिमा बनो रहे । { शद 


म्‌ भु} , : ) उसका बल, षान 
( प्रथिना } विस्तृत हने से (चौ 


(बर्ण ~ ५ 1 
न) दोलाकयासूथैःक ------------- १) चालो से ऊ समान दे 1 1 
६९ --"अन्नौनकता' इति ० | 
१६६--प्र नु' इति छ० । 


श्र०२।य० ६1६] येन्द्रकाठडम्‌ ४२ 








१२३१ 
“ [१ ६७] श्राम्‌ नर्द छयुमन्त चित्रे अमि स्ङ्गभाय। 


नैदादस्मै दृत्तिणिन्‌ 12॥ श्र ० ८। ८४1१7 


भा०्-दहे इव ! ( मष्ट हस्ती) पदे माद हस्तरार प्रयत दाना 
त.( समन्ते) भदन, श्रौर गहसे सम्पन्न (प्रा) प्रक्य कनि चोम्ब्‌ 
(चिप्र) श्वान शो ( द्ष्िन) उत्तम साधन से (श्रा सेगभाष) 
संप्रहकर। 
र, 3.9 २३.१२३. 
[१६८] अमि प्र मापा रल्द्रमय यथा मदि 1 
४२ 3 2 3 १२ 
न॒ सत्यस्य सत्पतिम्‌ एषा) ० ८। ६६।४॥ 
भा०ग्-है मवष्य 1 ( गेषति) षारी श्रीर, रारिमरपो, द्वियं के 
स्वामी पातक ( सत्यस्य सूनुम्‌) सतय को उत्प रने हे, { सनिम्‌ } 
स्य परदाधे या सज्जने के पालक ( दृन्देम्‌ ) इन््रकरो (यथादिदे) सथा 
क्षा केतिपे ( प्रमि प्र-भरच ) सषा स्पसे सुति कर)। 
४ 3 शब ब 3,> 3 १२३ 9 ॐ 
[१६६] क्या नश्िघ्र चामुवद्ता सदान्रुजः पला। 
फया शचच्छयापता॥६॥ ००४१३१1 १॥ 


भा०--(सदषृषः} मव्वष ब्दा ये प्रधिर दने दषः श्य 
{ चितन) शान छदने योग्य, पूञ्य अद्भुत, ( मः) हमारा ( क्था) कवि 
भप्‌‡ ( उन्या) रण करन तते सामभ्य याश्नसे न्नर ( कथा) किमि 
(गविष्टया) शर सम्पन्न वयक या बुद्धिमन्तायुक्र भ्ाश्रमेमय रकि, कया 
एता) भौर किस प्पवहारस्ते (सला) हमद मिध भारय ) हो । 
3 2३३.१ २ 
{१७०} त्यमु वः प्षश्राकादे विवास सीष्वायतम्‌ । 
| 


१२ 
्ाच्यावयस्युनय ॥६॥ श्च ८1२४५ ` 


६९ साम्बेदभाप्ये [ पर०२ (२)! द्‌०८।१ 


...--~---~-~~-~~~-~~--~---~~----------------------------------------------~ 





भ।{०-हे विद्वान्‌ स्ततः! ( सत्रासाह) सव्रको एकु साय वैजय 
कर्तने दरि (चः) त॒म्दरे ( विश्व ) समस्त (गीषु ) विया 
{ श्रायत्तम्‌ ) विद्यमान, वितत (च्यम्‌ ) उस श्रात्मा को ( उतये ) श्रपनैः 
र्ता के लिय । श्चाच्यादयत्ति ) साक्तात्त्‌ कर । 


उर ट्र 3 $ ट 


[१७९] सदसी तद्धन पियमिनद्रभ्य काम्यम्‌ । - 
सल मे दरामयासिषम्‌॥७) त्त ३! १८। ६1 

भा०-({ सदसस्पतिं, शारीर के सीतर यथास्थान विराजमान, इन्दि्यो 
के पालक ( श्रदूमतं ) ्रभूतपूतर, ( दन्दस्य प्रियम्‌ ) श्नन्तरात्मा के अत्यन्त 
प्रय, ( कास्यं ) कामना करने योग्य, ( सनि ) सद्‌ श्रत्‌ का विमागः 
करने इरे, ( मेधाम्‌ ) धार राचती उष्छृष्ट श्रात्मदुद्धि छो देन हार विवर 
को ( घदम्‌ ) मे ( श्रयाक्तिपम्‌ ) परापत होऊं 1 । 


२२३9५ > 3.२३ ख २.२३५२ 
[१७य्द्‌ ये ते पन्था वा दिवो येभिभ्धद्वभर्यः। 
22 ५ 2 3 > 


उत शधिन्तुन द्वः 0 


मा०--हे दन्द ! श्रात्मन्‌ { (ये) जो ( प्न्धाः } मा (ते) तेर 
( दिवः अधः ) चैषलोकर, ब्रद्यारुड, मस्तक कपाल के नीचे ह ( येभिः} 
जिनो स ( व्यश्चम्‌ ) नाना प्रकार के श्रश्, इन्धियो को ( दर्यः ) परोत 
करता ट्र (नः सुरः) हमारे प्रार्‌ याक््मैन्दिय (उत) भी 
{ श्राषन्तु) तरी श्रान्ता को सुनतेर्ह। 
च 


= 


[१७] भवर महं 


॥\। 


२ 3 २३५८२ 
न श्रामरेषमर्य शतक्रतो 1 


, स 
५ ४ 1 ५ 
(५ 


स्डयांस नः ॥६॥ ऋ० = 1 ६३ ।२८॥ 


भार-ह स्तत्तक्रता, इ एातप्र्त 1 ( इन्द्‌ ) -श्नात्मनू 1 { यद्‌) जव 
(नः } द्मे ( खढयतति ) सुखी करते दो तव ( मद्रे भदरं ) कल्याणकारी, 





श्र० २1 ख०७।१} चद्धकारडम्‌ ६५ 








सुभकरपी, (दवम्‌) चरव्र श्रौए (उन) यज्ञो (श्रामः) पष्ठ 
“ करति हे 
२ 3 34 3१२. 
{१७४} चस्ति मोमे। अय सृतः विवन्यम्य मदतः 


[1 
3> 3१३ 3. 


उत स्यरराजा श्यदिवना॥१०॥ छण ८1 ६४।४॥ 
भा०--{थर्य) यह (सोमः) सोम, स्षन या सूच्म भप्ररस, 
( सुनः) निष्ण इध हे ( भर) दण्डो (स्वराजः) भाण केपनसि 
गदि शठे वल्ल, या स्वयं चनन ( मसः } दृष्देवगण, धरणग्रण या ददद 
सन ( पि्न्ति ) पान करते हे (उत ) भौर ( अधिना) धराय धर्‌ श्ररान 
भीया विदान्‌ घ्र पुख्प भ उसी का प्रान कलत) 
श्षमी दतिः । शति ष्ठः ग्यः | 
[४ 
० ५ ॥ १ स्नपन समततः (रे योरा १३ दय्‌ मापण । 
४ प्रम्पवः | & गोतमः । ६ मयुच्छन्दाः। 9 वामवः | = वत्सः) 
३ युन देषः ॥ १० कतथन उत, ॥ इटो दवता ॥ गायको । पूवः ॥ 
3 23; 2 39 र्ग. 
[१७५३ षद्भयन्नारपम्युव इन्द जातगरपाहललत। 
वापर केवी्भम्‌ 1११५ चर १०।१९३। ¶१॥ 


मा०--( दखषन्तीः ) गतिशीन्, क्तानशील ( अपु) कमफले 
की दषदुधाक्ना दृन्दिवां ( जाते } प्रकट हृष्‌ ( सुवीर्थम्‌ ) उत्तम बलशाली 
( द्रम्‌ ) शमा को ( वन्वानाः ) सजन करता हूर या रसश्च प्रात 
सगत हु {उग्रम ) उमड़ी रप्रासना कप्चीहे। 

सपण ने दन्द -मातापर पर्‌ यह मेश लगावा ई । हन्द भ्रमा 
मत, अमा के मापन इन्दिर्या हौ वडा श्रभिपरेत हे । जना पेनरेवाररयक्‌ 





१७६-मरानाम, भरी १7 पन | 


द सामवेदमाष्ये ॥ प्र० २८२) द०६।३ 


~-~~~~~~~^~~^~~~~~-~------------------------- ^ 





~~~ ^~“ 





ञं लिला है; दृग्दिधि ' कहा करती हे “तच उप स्मसि तेरी दी ह 
द्त्याददि । - 
9 अ 
[१७६] नकि देवा इनीमरल्ति नक्ययपयामस् । 
"39 
सन्त॑श्ुम्य चरामसि ॥२॥ ऋ० १० 1 १३४1७ ॥ 
आआ०्--हे दनद! (देवाः ) हम इन्दिथगण ( नकि दनामत्ति ) ऊचु 
आ वधादि नष करते, ( नकि श्रायोपयामति ) श्वौर न ङु भूल करते 
। ( मन्त्रश्रुस्यं ) मनन सकरप दारा जा ऊद हम सुन सक्ते ६ तद्र 
सुसार दम ( चरामसि ) भ्राचरण करत द । प्रजा लेका के पक्तमे- ष्म 


मत्र श्रौर ति वेद्‌ के श्रनुखार चल! हमदोपन कर | 
ह र .3५ २३ 9 
{९७७} दासा आगाद्‌ यृहद्गाय दयचुमद्‌ुमामन्नाशथ्त्ख। 
स्तटि देवं सवितारम्‌ ॥ २॥ अथ ६} १।.१॥ 

-भा०्- साधकः चपने ही श्रास्मा के प्रति कहता, हे ( बृहद्य). 
बृहतस्ाम का यान करने वाल्ति या प्राण॒ -स्वर से गान-करनेरे ! दे (शाय. 
वेण, जीवन का नाश न करनहारे श्रास्मन्‌ | हे ( गामन्‌ ) गतिश ! 
श्राष्मन्‌  ( मद्‌ › दाषः ) दाक्तिमाचू , स्र श्रन्धकरं फा नाश करने 
दरा दरश्वर ( श्रागात्‌ ) श्र्र प्न्तरात्मा मे उदेत होगया हे | श्रतः उस 
( सवितारं ) सच्रको प्रेरणा करनहुरे (दद) प्रकाप्तस्वरू देव को (स्तु) त्‌ 
फात्तन फर । अवेशाका, उयातप्मता प्रत्ता क उद्य के श्रवसर्‌ पर साधक 
छी यष्ी दशा होती हे । 











दति अपिर; पाठ, ऋ० । 


$०--'दोपो माय बृइद्गाय मद्धि । आथ्रण देवं समरितास्म्‌ .। इति मथर । 
१. स्प्ररपानमेवमामन्तगरते 1 प्ता० । । 





श्य २। ख० ७1 ई ] देनद्रकायडम्‌ ६्ड 





[१७] 7 वधुज्छृति परिया भिवः 
स्तुष वामन्यिना बृहत्‌ ॥ ४॥ श्र० १ 1४६।१॥ 
भा०--( एषा } यह (ड) द्री ( उपाः ) भ्योतिध्मती प्रका {श्र 
पूष्यां } साधरुकेभनुमवमे पर्ल कमीन भाट दुदु, अपय, (देवः 
परिषा) मस्तक या मूधामगष्ो पूयं कन वाली या सूये के समान तेन- 
शवो प्मारम के प्रति परिय हेः है) हे (भ्रश्िना) गमनशील भाण श्रौर 
श्रकान ! भाप दोनो के इन उत्तम दशा क प्राति क निमित्त (दृषत्‌) पूष 
(से) प्रष्ठः धरर गुण कता हट । साधारणः उपारे पमं स्पदे । 


ॐ ॐ: 
[१७६] शना दयीचेा चस्यमिध्रध्रारय्रातिश्कतः 
3 १२ 
जवान नवत ॥५॥ श्वर १।८४। १२॥ 


भा०--( दन्दः } प्रमा ( दपौचः ) प्यान दरा शक्त कने योग्व 
परमाप्मा शो ( भस्यनि. ) तमोनारक राश्रिये। द्रा ( धशरतिष्ुत्ः } 
क्समे भी पराजित न ्टोकर ( नव नवतीः) ८१० ( दृत्राछि) कान 
के श्ादरण करने पाते विघ्नो को ( जघान) नाश रतः इ ! 

भरारा कटो राक्ि परृति के तोन युण सत्व. रजस्‌, तमस्‌, छीन कले 
ऊेमेदेसे इपर क) हरै ) प्रभाव, उर्साह शौर मन्त्र तीन गियाङे 
भेद से २० प्ररार ® इद | फिर सादिकादि के सम विषमेति सेष्ष 
मर्मर की), देश दिशाधचोकेमेदसे ८१० प्रकारक होतात ट । शनेनी 
भकारक्कौ शरियो सि वड इतनी षी स्यु्यान वृत्तर्यो प्र विगम करता £ । 


= ते नष्टा लिखते 


इन्द्ध कथा भी धिकारिकं द, स्वानामाद से नहं जिखते । 


रेड 3 $ द्र. 9 शभ्प्म > २१.२. 
{ष्य हृदे दि मत्स्यन्धसो व्रिश्वमिः सोमपवैभिः । 
9, २.३. १दर 
मर्द प्रभिटिसजक्षाण ६ ॥ क०१।९।१॥ 


५६ 9५ 


६८ शत्र. द. न ^. ५५ “भ 


~~~ ~~ 
[1 ~~~ 


2 {दन्द्र) श्रात्मय्‌ तु ( दहि) श्रा. साक्तात्‌ ह 1 (श्न्धस ) 
राय छी सूच्म धारणाशक्ग की \ विश्रेभिः ) समस्त (सोमपद्वाभिः) वाचक 
पालनक्षार सामथ्ये) सेतु. (मस्ति) प्रसन्न श्रीर्‌ क दता € {प्रोजसा) 


श्रपने बलत से ( मरही श्रभिषटिः ) वदी प्रचल दच्छु शक वाला हजत्ता ह) 


3 २२३१.३ 9 > 
[१८१] प्रात्‌ नं इनदर वरृनहनसाकनद्छमा गा 
ॐ ५३२३२ 


महरान्म्ोभिरूतिभिः ॥ ७ ॥ श्०४।६२।१॥ 


भा०--( वुचरहन्‌ } दे तमस श्रावरणे श्रौर निघ्न केः निवारक ! हे 
(दन्द) गेयवन्‌ ! (महीभिः) वदू २ (ऊततेनिः) श्गिये। द्वारा त्‌. महान्‌.) 
मष्टान्‌ ६ । त ( ध्रस्माक ) हमार ( चरम्‌ ) समीप ( श्राया} श्चा 


ग्ड २ 
[१८] श्रोजस्तदस्य तित्विष उभे यत्लमवत्तयत्‌ । 


१२८ 3 


दृन्द्रश्चमेव सदसा ॥२८॥ प्रणय ६1 ५॥ 


भ!०--(तत्‌ श्रस्य ध्रोनः) उस महान परात्मा का सूय के समान चद 
शोज ( तिस } चमकता दे ( यत्‌ , भते चह ( उमे रेस ) घौ शरीर 
पृमिवी दोनेाकोा( चर्म दूय) चम्डे की तरद ( समवभेयत्‌ ) सव प्रोर ठक 
रा दै, म्या करता हे । श्रथवा--इ्‌ख श्रासमा का वद सामध्यै ह जिस 
यष प्राण श्रवानदनाकोचमत्रया कस््रके समान पारण करता है. 
3१२५ १9? ३१२ 
[१८] श्रग्रसु ते खमताति कपात व गभेपिम्‌ । 
वचस्तन्न आहस ॥ ऋ० ६३० 1 ४। 
भा०--( चयम्‌ } यद्‌ साधक जिस प्रसार ( ङपोतः } कपोत ( गभ 


धेनु इच) पपा कपत क पास श्राताहु उसी प्रकार (ते) तरे षाः 
{ सप्‌ एरतसि ) प्राना ह, दृस्ती कारण (नः } दमे ( तद्‌ वचः } 


चचनन्ते ( श्रोहत्त ) प्रेमस श्रव करतादे); 





अ०२1स्र०८1१] येन्द्रारडम्‌ ६ 





१२. ^उ२. ॐ 9 २३१२. उ. 
शिन्धु वात श्चा चानु मपरं शम्भु मयामुनष्यि। 
ने ्रायूपि तारित्‌ १०1 ऋ १०1 १८६।१॥ 
मा०--( दातः} चायुख्प सरभ्याप्ह. सददध प्राग्यश्वर्प्‌ शाः 
(नः) हमि । ढदे ) भरन्ठष्दय अ (शमु) कट्या श्नौर रान्ति. 
कारक, { मयोमु ) सुखश्च? ( मपयम्‌ ) श्रधि स्पाधि षो शान्त कनहर 
प्मोपपि ष (श्रा यानु) परातत द्द्‌ प्रौर (नः) ह्मे ( प्रवृ } समतप्त 
जीवन ष्ये ( धर तारिवन्‌ ) पर ष्प्‌ । ॥ 
^ =, 
उति मद्र जगद्ाथ पदिदतरान ने क्छटहे- 
श्राधिव्यायितररापराहत यद्वि देम निरज वान्द्रमि ॥ 
श्रहप्येण रमायै रय रे शल्यः सिमिन्यैः रदः ॥ 


1 


पतः, द्षटदव म भ्यधि शद्वि फा मावना भी भग्र कर चठ । 
श्नि नवतीः 





त" । इन्‌ सम ग्ट. । 
ण 
1 द० १०१ श्रपिः--रे करः । २, ३, ६ बुजम्‌, 1 ४ नद्धाः । ५ मयु. 
च्छन्दः । ६ भरवशः 1 ७ ररिमिटः ॥ स बािः सन्यतः | शद्रा 
द्द्ना॥ गाधी छदः ५ प्रः म्बरः ॥ 


भद्‌ 3 र २.2 ग २५ 3 9 २९२२ 
[१८५] य ग्प्यान्न श्चनसा वस्या प्च श्वसा। 
चै  ‰ 
गफ: स दम्यत जनः॥4१॥ श्र ४11७1३१ 
भा? तवननः) उण कान च सम्यत (वरदः) व्प. मदपश्चषठ 


(नित्र) मित्र, सयदा सेठ चरं (चर्वमा) भन्त्दात्री, गवाय उन ।य्‌/ 





१८५--'नृ. विद {० { 
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जिसकी ( रन्ति ) रक्ता करते द (सः) चह (जनः) मनुष्य (नकिः दभ्यते) 
कभ ष्ठ का प्राक्त नर्हा हता । वृहदारख्यकापानेपद्‌ कं (श्र° ३) मे 


इन देय द्धी पिण्ड श्रार व्रह्मारड म 1 स्थति का नेयय कया 
^ 3 स्च 52 32 रर २३२ 
िद्दे] व्यो पुणो यथा पुराश्वयात स्थय्ा। 
२ 3.०२ 
वरिवस्या मदहयनम्‌ ॥२ ०८1 ४६।१०॥ 


भा०--दे साधक! ( यथापुरा) पूरके समान ( गव्या) गौ श्राद्ध 
पशना ङी इच्छा से, ( भ्रश्वशा ) श्रश्वश्रादि शीघ्रगामी साधनो की कामना 
से रौर ( रथया } र्थो की कामनासे ( उत) श्रौर ( महोनाम्‌ ) धर्नाके, 
ध्रा करने के किये तू (चा{वस्य) उपासना कर । श्रध्यात्म मे -मौ=इन्दिया, 
श्रश्च=मन श्रौर रथ=शरीर । दन तीने। छो उत्तम रीतिसे वश करने श्रौर बलवान्‌ 
वनने की कामना से इन्द्र~ग्रात्मा श्रीर्‌ परमश्वर कौ उपासना श्राचर्यकहै। 


ॐ 2 
[१८७] ध्माम्त इन्द्र पृश्चया घृतं दुहत श्राशिरम्‌। 
3 २3३१ २.३.१२ 
पनाश्रतस्य प्पेप्नुषाः ॥ २॥ क०८।६११९॥ 
भा०- दे ( इन्द) श्रास्मन्‌ { (त) तेरी ( इमाः प््षप्रः} ये रसः 
तक पर्टुचने वाली इन्दियां ( ऋतस्य पिपी; } ऋतनसस्य नान को पान 
करती हद्‌ । एनाम्‌ } दूस श्रनुभवगम्य ( श्रारिरम्‌ } प्र्ुित 


[1 


(घत } 
पवय त्न, दासि, कान्त का ( ऋतस्य ) जल पान करक दूध को गाश्रो 


कू समान ( दुदते } उत्पन्न करती दं 
‡ 2 > ३5 9 ४ 
[षम] चया श्रिया च गव्यया पुररुमन्पुसु्डुत । 
$ „सर + 3 9 


यत्सोम साम च्यासुचः ॥४॥ ऋन्द १6] १९॥ 


व 
२९६--'वसिस्य गदामद' इति । ० । “मघोनाम्‌ इति पाटो विबरणसम्मतः | 
२८ ---'भासन्‌ः' इति ¦ ० । 


० २। ८० ८। १ ] दन्द्रकायडम्‌ १०१ 





भा०--हे { पुनामन्‌ ) दे सदे, ष्ुनत नेमो से पुश्च जाने 
रे, है { पुरस्नुन} नाना वरर मे स्तुति ङ पात्र ! शात्मन्‌ ! 
प्रया गभ्यया) दय दन्द्यो $ श्रनुहल कामना (धिया च) द्वीर्‌ प्यान दण 
पी (यम्‌) ओत्‌ ( मोस) प्रस्वक सोम भरथीत्‌ पतान मे (शायुव) 
ष्ट होता दे । हीम नू साकान्‌ कवा जाता) 
शति शाधदिदि्त मतम्‌ | इति छेन उ० । 
3 २3 १२ ३ 


१८६] पका गः सरस्व्रता वाजामिवानिनीवती 1 
२ 


य वष्टु पधरियावपुः॥ ५॥ श्च० ८ । ४५।२६॥ 
, मा० -( सरस्वतीं ) येदुकाणी ( पावकश्च) दद्य णो पएशरिद्र कने 
घान! ( वाजिभिः ) पतान प्नौर खम दवारा ( वाजिनीवती ) रारिसपश्र 
होरा ( धिपावतुः ) ध्यान, धारणा चौर क्षानाम्याम द्वारा अन्तशशटणमे 
वाम कने एमी ( यक्तं वष्टु ) हरि जावन-यक्त का धार्य के । कषान 
योगके साय कमयोग द्वारा येद्‌ क मन्ध्र हृदय) पवि्रकरत चोर 
गौवन को चिरायु चीर सपन शत हं। 
द ॐर्‌ ज्ब,3 {ड 3 र 
[ १६०] छ इमश्राटुधाष्व्रा इन्द्रं सामस्य तयात्‌ । 
9.3... 9 
स्ना यन्ः्यभियत्‌ ॥६॥ 
भा०--! दमम्‌ न्दम्‌) श्य हन्द चात्मा णो (माहूषीयु+) कमे-वन्धम 
मे धरी मनुष्य प्रनाचा मं ( सोमस) गुण-कत्तिन भ्रौर क्ान-सम्पादन 
दवणा { कः तर्पयास्‌ ) कौन वृह कर सश्नाद ? अयवा (कः) सुखमय 
परजापृरतिषहो (सः) यद परमेश्वर षी "नः ] हमार ( वसूनि}. शन भीर 
देश्वयोश्च ( चामरात्‌ ) सदा प्रदान कोे। 


श्नप्मरवन्‌ शराज्ञः विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । (स्फुर) 





१९१०-२. नह इदि मनुष्यनाम ( नि २।३) नदममतेः पमेभिः 
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९ १२. अड , 3 २323 ,१२३३ 
[१९१] या याद्वि खुपुमाहित इन्द्र सोम पिवा दमम्‌) 
दयु -3. 9 
एद्‌ वद्धिः सद्‌ा मम॥७॥ ऋ० १७।१॥ 


भा०्-दे ( इन्द ) ! ( हि ) वरयोकि हम (ते) तरे लिये ( सुषुम ) . 
कषान को उत्तम रूप से सवन, सम्पादन करते है प्रतः तु ( श्रा यादि) श्रा 
प्रव्यक्त हो । शौर ( इमं । इस ( सोमं ) सोमसूप श्वान को ( पिव) पान 
छर । (दद) यह ( मम ) मेरा दिया (विः) यक्त या हृदयरूप आसन है 


ट 
हसे ( श्रा सदः) विराज । 
3 ३ > 


[१६२] महि बाणमवरस्तु युत्त मित्रस्यायेम्सः। 
23 9 २ ४ 
दुयध्र॑ष चरुणस्य ॥ ८ ॥ ऋ० १० । १८५ ।१॥ 


भा०--( भिन्नस्य ) मित्र, श्रादिष्य या प्राण ( प्रयेस्णः) श्र्यमा 

श्रन्तयोमी श्राद्मा शौर (वरुणस्य) वरुण॒. श्रपान, (त्रीणाम्‌) इन तीनो की 

` ( मही श्रवः ) वदृ रक्ता श्रार ( दुराधपं युक्त ) ्रसद्य तेज ( श्रस्तु } दो । 

श्मथचा श्रादित्य या मिनन चच्ुमे सित ह| यम यः श्र्यैमा हृदय म डेवा 

इश्रा श्रद्धा चनौर दक्िणामे विराजमान दे! रेतसृ=वीथ मँ वरुण स्थित है! 
[१६३ त्वावतः पुख्वसो वयमिन्द्र प्रतः 


+ स्माल स्थतदहेर(खम्‌ ॥ € ॥ ऋ० < । ४६ ।१॥ 
` भा०-ह ( एरवस ) शरीर शरोर इन्दिरयो मे श्रावास करने इरि } 
(इच्छ, श्राव्मन्‌ ! (हराम प्रणेतः) हे इन्िरयो के प्रेरक ! हे (स्थातः) िस्द ` 
शभ्रविचली, कूटस्थ पुरुप ! हम (स्वानतः) ` तेर समान स्वामी के ह (रमस्ति) ह ) 
ईन्द्रियगण श्रात्मा को ए प्रनागर स्यादि राजा के दरी प्रकार क्तेहे। 
इति दशमी ददतिः ¡ इति मष्मः खण्ड; । 
द्वितीयः भ्रपाठकः समाप्तः ॥ 


व्र =-= = ~ =-= ~ 
‡ ६२--“भगे्तु दङ्‌” इति । श्च० 1 


प्०२। ० ६।२} दन्द्रकारएडम्‌ १० 





शयथ तृतीयः प्रपाटष्ः (१) 


0 ६० १॥ श्रपिः-र्‌ पयायः । २ दिश्मिव्रः। ३) १० वागरः ॥ ४, ६ 
शवरः 1 ५ ग्ुच्टन्दाः । 9 गृत्समदः । =, ९ मरद्ानः 1 षदो 
दकता} गयी ¡ षद्नः [1 


१ र ॐ ३ ह 3१ र>2 १, 
[१६४] उ व्वा मदन्तु सोमाः छुप्वं राधो श्रद्रिवः । 
१९. 3 ट ०२ हि 
श्र ब्रह्मदधिषा जदि ॥ १॥ प्र०।६९ ।१। 


मा०--े ( धदिवः१ ) संष्टरद्मरी श्रमेवशक्ति से यु ! टे भाष्मन्‌, 

जीव! (स्वा) तुरो (सोमाः) सोम श्चान रोर देश्ववं । मदमु) 
पद| वू ( राध.९ ) क्तान, धन कुणुप्व सम्पादन कर ( मङदविषः ) 
यैद्‌कषानसे दवेपक्र हये पुदयो छीर देषु मादा शो ( शव सदि } 
नारका) 

(७ 3.१ २ 32 उ 3३९२ 
[१९५] #र्यैसः पाद्व नः सने मध्रोधोराभिरज्यतत । 

3 १२३१ दय्‌ 

दनद त्यादातमिद्यछः ५२॥ 


मा०--दे { गर्वणः) देशुवारि्यो दवारा कोन करने योग्य ! तू. (नः) 
मारा ( सुते) सम्पादन किया सनुतिसूपर ष्य { ग्राहि) प्राम कर, 
सषोङार कर । { मधोः ) मपुनपरह्यक्नान, भ्रष्टत, ग्वेद टी ( धाराभिः ) 
धारणाप्रो, दा दारा { भत्यत्त ) पुम्दारा स्नदम, सेवन, सजन, शेन 
ल्वा जाता टै । दे चाध्णन्‌ | ( प्वादातम्‌ इद्‌ ) पट वुम्डादा दी भरारा 
मान { पशः) यश, सामध्येदटे। ५ + 





१९४. स्तोमा इति! श्रर | १, मच्एद्रिः 1 
२, रापपाप सेनिद्धौ, स्वारिः 1 
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~~~ 


१ 
[न्त 


देखो--“य इम. मध्वदं येद्‌ भरात्मानं जीवम कात्‌” इत्यादि (कठ 

व०४।६1) 
। 9२. ७२३१२६३२ 39 र २र ३९२ 
[१६८] सदा च इन्द्रश्चकपदा उयोनु स सपयन्‌ । 
^ 3 २3 रउ 9 २ 
नद्‌वा चतः श्रूर ध्न्द्रः॥२॥ | 

भाग (वः) श्राप लोगोको (इन्दः) रेरयील वह्‌ इष्देक 
( सदा ) नित्य ( श्रा चपत्‌ ) श्रपने समीप श्राकूपेण करता है । भ्नौर 
(सः) चह (नु) दही ( सपथन्‌ ) श्राद्र, प्रेम करता इश्रा ( इन्दः ) 
श्रात्मा, परमात्मा ( शूरः ) शीघ्र गति वाला या ज्ञान सम्पच्च ( देवः } देव 
क॑था (नदतः) नदी वरण कधिया जाता? वह सवते श्रधिक चरणं ` 
करने योग्य हे । 


(५ 


१ १. 3१२३ १ २ 
[१६७] च्या त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सन्धवः। 
र्व _ 3 १.२ ४ 
न त्वामिन्द्राततिरिच्यते ॥४॥ ऋ० ८ । ६२ । २२ ॥ 
भा०--({ इन्दवः ) समस्त क्ञानी हप । व्वा । तेरमें ( सिन्धवः, 
समुदम्‌ इव ) जिस प्रकार नदियां ससव मेप्रव्श करती हँ उसी प्रकार 
( विशन्तु) प्रवेश! हे ( इन्द्र ) श्ात्मन्‌ ! | स्वाम्‌ ) तुकसे(न 
पतिरिच्यते ) काई भी वदु नदी सकता, तुभः से पथक्‌ नदीं रह सकता | 
श्रात्मपत मे--{ इन्दवः ) द्रवणशील इन्दियां पणगण श्रात्मा रूप समुद 
मे नदिरयो रे समान प्रविष्ट है । उस कोद मी व नकं सकता। 
32 3.९२ उर र्रर 3.१,२३..२२ 
[१६८] इनदामिद्‌ गाथिनो उदारेन्दरमकेभिर करिणः । 
‡ 9 एष 4 
न्द्र चाणारनरूपत ॥ ‰॥ छ० 1७ ) १॥ 


भा०--( गाथिनः) गाथानां का गान करन वाजे, सामगायक 
( इन्वम्‌ इत्‌ ) श्रात्मा क़ ही ( चत्‌ ) वृहसाम दारा. (- श्रू ` 


च०२।प्र०६।८] पेग्द्रवार्डम्‌ १०४ 








पन) सुति काति ६ । ( धङ्णिः) श्र करने हरे शेदी { भ्रमिः) 
पने स्तुनि पटौ प भद्‌ के मन्त्रः से (दन्द) शामा क! ह सतुति कति 
€ भार (वागी)ः) यचुद्रक्‌ मन्त्रमो ( इन्द्रम्‌ ) धाप्माकी हा ( चनूदत) 
घ्युति शूने ६ 1 

स येद यत्पदमामनन्ति हृति टक उप० । 

डर २३.२३२ 
[१६] ए्दष्य ददातु नक्रयुष्तसमृथ रचेम्‌। 
योय ददातु चानिनम्‌ ॥६॥ श्र०८। ५३।३४॥ 


भा०--( दृन्ः) परगात्ता ( ये ) हमारी दृष्टानुष्ल ( नः } एमे 
( श्सुषणम्‌) बदरे भारी (शयु) तेनःसम्पन्र, स्यमामष्यं से युकं 
[ रषिम ) घन, ध्न, प्षान शय ( दुदातु) दान करे) ( याजी) सक्त, 
एरवयेवान्‌ वहु दमे ( वनिन) हान एयक्मे यल फा भी( ददातु ) 
दनक 
2 उरे 3२३२३ पश ग्य 
[२००] षदो श्यङ्ग मदद यम्भाचदेप चुच्यवत । 
3. गर 
श्ल टि स्थिरे व्रिचपेणिः ॥७॥ ० २। ६, ।१०॥ 
भा०--{ भङ्ग ) € दुष्य । वड परमेश्वर ( महद्‌ भवम्‌ } वदेमारी 
भवष्षो (प्रभायत्‌) दूर करता दे । भयक्षा वह भपचुष्यवन्‌ । पे य देना 
दे (मः रि) क्योकि षह ( स्थिरः) सिथर, कूटस्य श्रौर ( विचयः} सव 
7 देखने चाना, सयका निरीक्षक टे 
3 १३३ ड.9 १.9 94, 
[२०१] प्माउचत्वा सुत सुन नक्न्त गिर॑णो निरः। 
१ ,२३१द ३ 
गाये वस्स न धनः #=॥ छ ६।४५।२८॥ 





२११ दु या इहि प्टन्दः, चरर | 
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~^ 





-~+~~-~ ~~~ 





सा०--दे ( भिर्व॑सः ) देदवाखियेः दवारा जानने योच्य ! (स्वाउ) 
तुमन्छो ही { सुतेसुते} प्येक छ्ानयत्त मे ( इसा: गिरः ) ये वदेवाणियां 
€ घैचचः यानः चते न } दृध पिलाने चारी गेट जिस प्रकार इप्रने वहे 
४ = [३ च न ~ 
ॐ पास जाती ह उसी प्रकार { नचन्ते ) पुती हे ततर चरन करती हे । 
ध 3३2 उरं > 3२ 3 १२२ 3 9 
{२०२ इन्द्रात्त पूथणा बय सख्याय स्वस्तय । 
39२3 २ 2२ 

हवम वाजसातये ५६१०६! ‰७।१। 

मा०--( इन्दा पूग्णा } सर्वश्वय सम्पन्न इन्द श्चोरे सचे पालक पूषा 
प्ररमाप्मा को हम लोग श्चपने "सख्याय, भित्रतत, [ स्वत्तये ) छ्रप्रने कल्याण 
शरीर ( दाजस्रातये } ज्ञान वक्त धार चघन्नादि साम्य पर्ष रूरेन कं किय 
( इवेस ) प्राथेना करते दं 1 


9 ऽर यरउ $ 
[२०२] न कि इन्द्र त्वदुत्तर न ज्यायो ससित चृचहन्‌। 


ऊर्द्ध 


र्‌ 
न कयेव यथा त्वम्‌ ॥१०॥ ० ४।३०1१॥ 
भा०--दहे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( त्वदुत्तरं ) तुरूसे उचा श्र तम 
स धक सूम, प्रम कारण (नकि) कारं मी नदद! हे ( बरत्रहन्‌ ) 
आाररणकार्‌। तामस करकेष्ना को दूर करने इरे} ( उयायोन श्चि ) श्वर 
सद्‌ दूसरा तुम से प्राधेक वद्धा ए प्रशसा रने योग्य सी दूसरा नद्ध । 


( यथा स्वम्‌ }) जातू {एवं नकि) इस मकारका शौर केः नक, 
चू श्द्धितीय है! 


न सत्पमेच््यभ्यधिकूः कुततोऽस्यः ! गः० ॥ 


यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कचित्‌ ।। कड० उप {| 


ध इत्ति भथमा दशतिः 1 नवमः खण्डः 


श्य २।ख० १०1३} देन्द्रकायडम्‌ १०५७ 





11 द० २ ॥ च्रषिः--१, ४ श्रियोरः 1 २ मधुच्छन्दाः । 3 वौरव्यो कनो । 
५ सगः ५९, ९ गमेवाः 1 ७ विशरामिव्रः < गोपूकतपनौ । 
१० ध॒नग्ङः ॥ श्र ददता + मागघी पद्जः (| 


3३१, २. ऊद श्रा ३१२ 
{२०४} तरि घ्रो जनानां धद्‌ वाजस्य गोमत 
3 २३१२ २३ उर 


~ 


समानमु क्षपम्‌ ॥१॥ छ ८। ४५।२८॥ 


भा०--दहे मनुष्यो ! (वः) श्राप प्तय (जनानां तरणिम्‌ ) मनुष्पौके 
ताने वलि, पार करन पल्ल, ( दं ) श्राण देनेषलियाक्टााकाटन 
बलि, ( गोमतः) इन्दिय। भौर प्शश्रादि से सम्पश्च। वाजस्य } धनं 
ध्रश्रौप श्षान क ( समानम्‌ उ) भ्रौर सवके परति समानभावसि दने 
पले, निष्पद सदष्यापषू प्रयु ष्टी मे ( प्र रेक्तिपम्‌ ) स्यति शरतां । 


२३२३ भयं श्र 
[२०९ श्चख्रमन्द्र ते गिरः भ्रति स्वमुदशसषत 1 
उ १२ 33द ब 
साप शूृपभ पतिम्‌ ॥२॥ 


भागे (दन्द) प्रमामन्‌ ! ( ते) तेरे कलिय ( निरः} हन वेदवा 
पिक { भषृप्रम्‌ ) परष्टकताहे । कयेकि ( सनेधाः) तरममेया 
कामना परोपि श्यी तरस प्रर (पतिम्‌ पने पति के प्रति जा्तादरयी 
प्रष्टा ( एपभं ) सर्वद्र, धर्मम देदीप्यमान, सयक पालक ( ष्वा प्रति) 
तहे प्रति द्धी समस्त पाययां ( उदू ब्रह्मत ) जार ६। 
द 3 देड 3 3. ¶# 3 39 २९.३२ 
[२०६] सुर्मषथा चा स मत्यां य मख्ता यभर्यश । 


मेढे 3¶ 
मिध्रस्पान्त्यदुष्ः ॥२॥ 2० ८। ४६] 





[क त । [क , 





१०८ सममवेदमाष्य [ भ्र०२८(६)।२०२।६ 


~~~“ 








मा०--( स मलयः ) वह पुरुष 1 सुनयः) उत्तम माग मे चल्ला जात्ता 
दै ( थ) जिसको ( मरुतः ) नेव. विद्वान्‌ लोग शौर (य) जिमकी ( प्र 
येमा ) न्यायकारी, ( भित्र; ) सवका सनदी श्रौर ( श्रहु्टः) बिना दव 
रदित पुरुष ( पान्ति ) रक्ता करते । 


भगवन्‌ भ्रौर सर्ता का कृपापातच्र पुरूष धन्य हे] 


3१२ 3२ 3 भर २२39२ 


[२०८] यद्वीडफविन्द्र यत्‌ स्थिर यर्पशाने पराभृतम्‌ । 
^ ५२ उर २ 
चसु स्पदे तद्राभरः ॥४॥ ० ८।६।४५॥ 


भा०-दे (इन्द) ( यद्‌ चोड) ज शनुश्रो से न दवने बाल, (यत्‌ 
स्थिरे ) जे। स्थिर र्ते बाल, श्रौर (यत्‌. पशंन ) जो विचारश्शीक्न पुर 
मे ( पराद्तम्‌ ) रषा रता हे (तद्‌) वह ( स्पा वसु ) सबके श्रभि. 


लापा के योय वल्ल, धन श्रौर स्थिरता श्रोर रेश्वये (श्रा सर) हमे प्राक्तकरा । 


भ॥ 3१२३५] रर्‌ 3 ‡ 


[२०] श्रुत चो वृत्रहन्तम पर शद्धं चपरोर्नाप्‌। 
3 २ .3 १२ उ३,२ 
श्राल्ल राधस म (५१ श्र ८8! ६३॥। 


भा०-({चः) प्राप लोग ( श्चृतम्‌ ) वेदम विख्यात या जगत्‌ म 
भरसिद्ध { शद्ध ) उर वलशाली ( चघ्रदन्तम ) पन्ने) के नारा करने 
चालो मे तत्रमे श्रषएठ को ( चपणीनां ) प्रजा ङी ( ्राशिवे ) उत्तन काम- 
ना््रोकी पूर्ति श्रौर ( महे) प्रेष्ठ ( राधसे ) साधनाया केश्यं प्रापि के 
क्ये (प्र) उपासना कूरो) 


५. 9२. 342 २ 3 १२ 
{२०६ रं त इन्द्र श्चन गमेम शर त्वावतः 
१२ 3 9.२ 
श्मर शक्र परेमशि ५६॥ 


-र ०७,परिमाने इति पष्ठः प्रातिदाखपरानसारी कौयमानामव | 
२०८-भाश्युप दति पाठमद श्र” 


प्र०२। ० १०।८] र् 


क्यरडम्‌ ` १०६ 








भा०--दे (न्द) भरन्‌! हे (यर) गदभ ङे हिक ! ( स्वाचनः 
ते) तेरे समान ! अदिनीय नेर हा ( यवते) दीर्तिगान कनके लिये 
इम ( भः गमम । रव बने रहं । है (र) सरदशश्निमन्‌ ¦ । परेमयि ) 
तेरी परमत सादय, परमस्प्मे दी द्म {चरं} अच्छी धका ( यमेम) 
सोनरह. मप्रद्। ध 

9.8, 3१२ 3१२३. १२ 
[१०] धानावन्तं यर्मिणमपूपयन्तसमुद्त्यिनम्‌ । 
र मातल नः॥७॥ घ्र० ३।५२ । २॥ 

भा०-र ( द्द ) भा्मन्‌ } (नः) हमि ( भरातः) परातःकालके 
भवमर मे ( धानावन्त ) प्यान धारण से सम्पच्च, ( करम्मियम्‌ ) सुव 
को प्रार्म करन त्ते, ( भ्रपूपवन्तम्‌ ) भ्रति समीपतः दलानि चाले 
भयया दूर्‌ परार निकट समत्र रिचमाने ( प्रियमे) श्ानसतम्पन्न, सोम, 
प्मा्मा ® ( जुपस्व ) प्रहण करो, स्वाकार करो । 

भने जौ "धाना काते है, दरी घ पित्र सतत्‌ "कफम" कहते । 
पे पुरद्रायाको "सदृ कटा जाता दै । पतिनिपिकाद त, सूषणतष्व तप 
श्पष्टहागरदताये ही "घाना! ६ | ध्यानयोग सि निवह द्वारा पएरित्र्रिया 
सव्य प्नान 'सक्तु" है । उनका विरेपरम अनुभव ^द्धि' दै, जिम! मधन 
करने पर यः विरो परिपाक हानि पर प्रा प्रह्यदान 'चपूप' दै निस श्रामा 
उम ्रक ममापत्तम होजाता दि । भरयवा [अप-उप-वन्‌=प्रपूवान्‌ | ड दूर 
परर निकट $ सव पदाः को प्राप्त है। उस समस चप बरह्यस्वाद्‌ "उवय 
ट, तदधमन्‌ भाष्मा "उक्षो" हि । उसा स्वीकार करन ष प्रापुना टै । 

3 ¶ब, ५दर3 १२.३,१२ 3 ५१२ 

[२११] यपां एनन नघुचेः शिर इृनद्रोद्वत्तथः 1 


3 र्द) १२ 
विश्वा यदजय स्पृ: ॥<॥ 


व 
ददप करे घ॒ दनः 1 भ्रः इति परदमना, कमना च, नि* 1 
(क्न, 











क 1 ०१३] दनद्रश्गडम्‌ १११ 
2३२3 .2.3 १२ _ 3.2 द्‌ 
[२१४] चाव शनदर्‌ फरिति यया वा्व्न्तः णतक्रतुम्‌ 1 
१,.२. उ 9 दे 
मर््टिगिच्चर्न्दुमिः ११४ ष्र०।३०। १ 


मा०-( दः) भाप लोग ( इन्दुभिः) सोमा, तनो, स्तुनि्े दारा 
{ शतशत) वेरो पतान श्रौर समोसे दुद्र (रषि) दानशील, 
पूकनीय, ( द्द्‌ ) धान्मा (वाजयन्तः) यल द्र रपद कामना 
कर्ते दुषु ( भा विन्व) इष प्रर वृक्ते ववा) विव प्रद्र (द्धि) 
काव-सायन कानि वति हपिपार या यन्धरषधून तेल श्रादि त सचत ६। 
अयव्रा-तिय पष (दिद ) जज्ञ कूर छश्राप्रय से { वाजवन्वः} 
शरद्र चाहने दकि कृपकदेतष्धिलकमे मचन कप्त उमा शकर प्रमु 
ष्म धाध्रव हक ममापि रमसे द्रप धान्मा दा सेचनष्रो। 


3 $ रब 3१ रे 
[२१५] श्रनश्िदिन्दर न उपाव।दि एतव्राजया । 
2१ 3) द्‌ 


ध्या नदुन्नजनया॥२॥ छ ८।५२।१०॥ 
भाग-दे(श्न्द) श्रदमनु ! रजन्‌ 1 (चत नन्‌) दण कारस्‌ 
सेह ( रातदामया | सेष्दा प्रद्र के च्ल सनम्न्चश्रार (सदसत 
यानपा) स्रा म्रनेक पासे युक्र (द्व) या दृष्दा गतिया 
सनासद्ि (नः) य {उर याहि) प्रह 
३१.२३ ¶> ॐ 9 > 4 उ) < 
[२१६ शा चुन्द व॒व्र दुद्‌ जातः पृच्ुदि"(चरम्‌ । 
2 र + २ 
क, उव्राकट्‌ श्रए्वर ॥३॥ ०८।४१।४॥ 
मा०--( गृध्या) प्न का निषाएप इरन रजा (जते. 
शक्ि मम्पच्रदोष्रही (बुद्दं) दरष्देने भररायकानाराषषेहः 
दापाया हयार { दद) भय रातः है । भौर ( मातरर 1४ 





२१९४-१. ररोपरि नप्प, (११३०) 





. १९२ सामवेदभाप्ये [ भ्र०३ (६)! द० ३।.५ 








उष्य करनहारी मा्तुस्य प्रजा से ( वि पृच्छत्‌ ) नाना प्रकार से पूतः 
है सि (के उप्र) तुके कष्ट देने वाज्ञ मयेकर कौन दै रके ह्‌ शिवे) 
कौन दिस कत्ते ह 1 भ्रथवा-{े ह ुरिषेरे)* कोन श्रवणशील 
वियाभ्याती श्रौर (के थाः) कन उञ्न, बलवान्‌. वीर र्य | शक्ति 
, ध्यारी पुरुप को जनत प्रजा राजा वनाती है तव चह राजदृण्ड हाथमे लेता 
दै श्रौर प्रजा के दुःखदरायी प्राततायी लोगो को खुर छूनवीन करके उनः 
ङो दण्ड देता दै भ्रयवा उनम बलवान्‌ श्रौर॑ विद्वान्‌ प्रजा के शासन श्नौर 
रिचण मे निंयुर करता ह । आत्मपत्त य-मात्तानयथा्थं प्रनुभव्यी(त चित्‌ 
शक्ति, वुन्द=भराकतार, बरत्रन्रसान) उग्माःनविक्तेपक भाव याप्राणगस्‌ श्रौर 


41 


श्रवणशील कनेन्िमगण है । 
33 २ ३१5२ *उ३१.२ 
[२१७] वथङ्क्थ हवामहे सखपकरल्लमूतय । 
3 


३ > ५ 
स्वः चन्तम्चतल ॥४६॥ ऋण | ३२।१०॥ 
भा. दम ( उत्तय ) रक्ताके क्तिये ( स्प्रकरस्नम्‌ ) श्रपरने हाथा 
को फेला ( युवद ) श्रसि श्रधिक द्यात्तिमान्‌ श्रोर्‌ ( श्रवते , प्रजा की 
र्ता करने के लिये ( साधः कृखवन्त ) साधन करने वाल् राजा के समान 
परमेश्वर को वुलतेर्दे। 


9 


3. र 0 
{दत} कऋटनता नो चन्णा मित नयति घ्वद्धमन्‌ 1 


[५५ 


3. 0 
द्म्रमा देवैः सजापाः ॥५॥ ऋ० १।३०१।। 


भा { वरुणः ) सवर कष्टा का निवारण करन हारा, ( मित्रः) सव 
ऋ स्नेदी ( विदान्‌ ) सवज (श्रये) श्रन्तयौमी न्यायकारी (दयैः) विद्वान्‌ 
पुरूपा से ( सनेपाः) समान खूप से प्रेम करने हरे राजा के समान 
परमेश्वर । छनीतो ) धमयुक्र नैत्तिमागै से (नः) इम स्वको (न 
यत्ति ) ज्ञे जाता है । 


० 
> १८-"नयतु विद्यान्‌? दति श्रु० ¦ षः 


ऋ०२। ० २१।७] येल्दरेकाण्डम्‌ ११६ 





३२३२३२३२ 3३.३१ 


[२१६ दूरादविदव यसतोऽदणष्सरशिभ्यि तवत्‌ 1 


३२३ १ २ 
वि मातरँ विष्वथाऽतनद्‌ ॥ ६५ 

मा०-( दूराच्‌ ) दूर ( सतः } दिधमान रषषर मी परमेश्वर सूप 
के ममान (पत्‌) जद ( भरदणप्सुः) प्रातःषालिष्ठ प्रमा के समन 
षन्तिमायू { दृ एव ) यदहो हीः ( भरिशचिठत्‌ ) चमञ्ता दे सम { मां) 
कान्ति, प्रजा या दीहिष्छो ( दिश्या दिभ्रठनत्‌ ) सदभ्रोर केलाताद! 

साक्षी साधना ध्सिद्धिक लय दियोष दीतिरषो फा मरन 
पर विरोपरूपसे चारा भोर दीना दी टि । जसाक्िखः ६-- 

श्वधुतद्‌ स्यएनदा भ्पमीमीयद्‌' दष्यावि + केन उ० । पदृष्रे तदु 
शन्ति दध्यादि । एर उ०। 

3 9 रे 
[२२०] श्चा नो पिश्ावस्णा पतैत्यूति प्तम्‌ । 
„ गध्वा रजासि सुक्रतू 31 श्र ३।६२।१६॥ 

भा०-हे ( मिग्रावद्कौ ) मित्र, षर, प्राण प्रौर अपान ( धुरः ) 
दीप्ति द्वारा { गम्यूतिम्‌ ) इन्दियो के मिलनेके स्थान प्रिपुरोमाग को 
धष पादा के यादे के समान एकमात्र चाच्चस्यानन्रापमा ढो (श्रा 
उषठतम्‌ ) पोगन भ्रानदुरसें से यूष सेचन को । हे ( सुनु ) उत्तम वरहा 
मरक ए सम्पादन कटे हः एम दोन! ! ( नः ) दमरि ( रजति} 
रोमा युपर षन्दिदा णो चवा इमारे लोष्ठो) पनेर दपिवी या 
दिनि भौर रत्नि ङे समयन ( म्वा) मघु शयात्‌ विरेष देना या 


सेषिम्िदि दारा ( उतम्‌ ) सेचन करो 1 
(= 

२२९ 'प्धन्यद्नन्छः") "विपपानन्‌! स्ति श्र + 

१०१. मयु पमेगदिनेणः 1 


:१ १४ सामवेदभष्य [प° २.८१) । दन देः 
1 
प्राण श्रोर कषान की साधना सेनरिषुटी से दति शीर इन्छियो मे 

ध [व > 1] ॐ के 


बिशेष स्दविं उत्पन्न होती है जिषको संवित्‌ कान कदत दं । 
२.3२ 9 २३.३२ 


[२२१] उदु स्ये. नवा गिरः काणा य्नप्वत्नत । 
वत अमिन यातव ॥८॥ श्र० १1 ३७। १० 
भाग्--(स्ये) चे {किरः सूनवः) वारे के उत्पादकं मरद्रण 
(यं) पने निवासस्थान इन्दिय-स्था्नो, कायव्यापरसे मे ( कष्ठ; ) 
पने जने दी दिशान्रो, मामो पर इस प्रकार गमन करते है जेते (वाना) 
मौ दभति समय ( यत्ते ) गति ररन के किये ( ्रभिज्तु) बुटन 
.के प्रति शुरूकर ( श्रसनत ) जाती है यहां प्राणो के संचार का स्वरूप वत्त- 
लाया गयाहे। ` 
२ञ्ड ॐ9 २ 3५२ सरउ २ 
{२२} इदे विष्र्चिचकरम त्रा निदधे पदम्‌ 1 


समृहमस्य पासुल ॥&) ऋ० १।२२।१७ यज्ु०५।१३९ ॥ 

. भा०्-( प्यः) देह मे सवैव्यापक वह श्रात्मा (ददु) इक 
प्रकार ( विचक्रमे ) गति करता दै कि (त्रेधा) तीनप्रारसे ( पदम्‌, } 
अपन शक्ति रो ( निदधे ) स्थापन करता हे । श्रौर ( श्रस्य ) दसी वैद 
याकि साम्ये ( पांसुलः ) इन्दियो के शयन करन के स्थान देह म (स 
मृम्‌ ) उत्तम खूप से प्रकट दं | परमात्मा पक मं--र छी शक्ति दीनं 


लन्लिम हे | "पासवा लोकाः" । इस व्रह्मारड भर मे उमरी श्नि समू 
या व्याप्त । च 


ध 


?-*जञ्मेप्वत्नतः इति पाठः ० । 
२२२ पुरः, पार इति पाठः, य०] 
१. परं पेर्गदिकरममः 


3, ० 
= त 2 


कठः,  , "कष. 


शच०२।य० १२1२] एनद्रकाएडम्‌ " ॥ दश् 





» श्रा्माडी प्रिया रद्धि चपर रक्त द्य प्रहण हन्दिष से हान निष्प 
दन भ्रर्‌ दहमं शाणं च्रार रषक्ास्चरण। 1 


। . ति दीया दशतिः ! प्काव्थःयन्यः। «~ ध । 
~प 
०४ ॥) श्रयिः, ७, < मेधातिपिः1 २ वामदेवः ॥ ३, ९ भेषात्ियिप्रि- 
यमेपौ 1४ प्रिषणमिवरः। ६ पौरो दु्मिविः 1 ₹ दिरथमिमो 
गानोऽभीपाद उटोषा1 १० श्ुतयक्ः ॥ श्द्रोदेवना॥ 
मायत्रो छन्दः ॥! पदनः स्वरः ॥ 
४ १२ 3१२ 3 २. 3ङ्रस्य 
[२२३] श्तीदि मन्युपाविश सुषुवांसमुपर्य + 
सये रातौ छते पिव ॥१॥ अ= ८३२।२६॥ ॥ 
भा०--दे भ्रापमन्‌ ! त ( मन्युपाियं ) धरो कौ उषद्रकरनवःते 
भयको (चनि दहि) ददै । ( सुसुवांसम्‌ ) उत्तम रूप से सचाक्तन 
करने पा उत्तम रस सम्पादन करन वलि के (उप्रहटरय ) पप्ष्टोसदरा 
स्वष्य स्पसिप्राह्तषहा। ( भन्यरत्ती) उप्क् धानन्द्‌ कीदृशा मेष्धप्‌ 
( सुतं } उत्तम प्तान षा ( पिव) धास्वादन कर) 
२३ १२ 33 र्ग 3 9२ 
[२४] फदू पचत मह वचो देवाय शस्यत । 
9 रर 39 
तेद्द्धथस्य वधनम्‌ ॥ २॥ 
भ1०--( मदे प्रचनत्त } यद्रे भारी हानकान्‌ ( देवाय ) श्ण्दवके 
क्लि (क्द्‌उ) रुद मी, तरच्ुसा भी ( वचः} चयन (.यास्यत) सुनि 
स्परे फषहाजाप( तदद्‌ हि) वह ष्टी (चस्य) इरा यद्रा क ( षयनम्‌) 
पृद्धिकारक हमतताद। 
स 








२२१. सदए", "म रव दव पिर, इतिश 1. 


९१६ ` सामवेदभाष्ये. [ प० २.८१) । द०४।.५ 





नन 


[५१ 


; , भन्मुरप्यस्ण धद्चस्य त्रार्ते महते. भयात्‌.*› मता । देर की निय 
:) ^ ~€, द 
थोदी श्राराघना भी घ्राप्मा के वल को बदृाती है 

3२ 3 २ 39 २३.३२.३८ १र्‌ ररे 


[२२५] उक्थ च नं शस्यमानं नागारयिराचिक्रत । 
9 २३२ॐ 9 
नं गायञ्ं भायमानम्‌ ॥३॥ ऋ° ८1 २।१४॥ , 


भा०--( श्रयिः ) सवेव्याप्क, परमेश्वर ( प्रगोः) इन्दिय या बाणी 
-रहित श्रद्ठानी का ( शस्यमानं ) पदे हुए ( उक्थं चन ) स्तुतिपाठकाभी 
(न भराचिकेत ) क्या नी जानत्ता १ श्चौर क्या ( गीयमानं ) गाये गये 
( मायन्नं ) गायत्र साम को मी नदीं जानता ? जानता ही दै वद उसको. भीः 
स्वीकार करतादीदं। ६ 


९3 २ ३१.९२ 3 १२ , 
[२२६] इन्द्र उक्थभिमेन्दिषएम वालानां च वाजपतिः । 


3.१२ 


हरिकान्त्ताना सखा ॥४। 


भा०ग्-हे ( इन्द ) श्रास्मन्‌ ! परमास्मन्‌ ! ( उक्थमिः } गुणकीरतना 
से ( मन्दिष्ठः ) प्रसन्न होने वाला ( वाजानां च ) शरीर ानसम्पन्न पुरूषो 
-मे ( वाजपतिः } कानों का एकमात्र स्वामी ( हरिवान्‌ ) दन्दिय अदि 
श्वानसाधरनं से, एवं दश्वरपतत मे-पन्चमूत चादि प्रकृति विकारो से सम्पन्न 

{ सुत्तयनां ) निप्पादित्त कमा, चाना भर उत्पन्न ले ष्ा ( सखा ) 
भित्र हि। । 


> 3 १२ ॐॐ२ रर 
[२२७] च्रायाद्यप नः छतं बाजभि्मादसीयथाः। 


3 35 
१०२ 339 


हां इव युवजानिः 411 - 


भा०--हे प्रम घास्मन्‌ ! ({ नः ) हमरे ( सुत ) प्रस्तुत बह्यानन्दः 
रस या भरात्मा रूप साम क (उप प्नायाहि ) समीप श्राय, प्राक्च कीिये । 
. ( चाभभिः ) श्र, ज्षाने चोर वलो से ( मा हृणीया; ) हम्‌ सत्त हरिषे | 


२२९--मगोररिराचिकेत' इति ऋ ०. । 


०२1 म्ब० १२1७] येन्द्रकारडम्‌. ११७ 
(1 
माप ( मदयन्‌) यहे वीर्यवान्‌, समथ्प्रवानु ( युवतनिः} शने पप 
षो मी भपने सम देखने वत धद & { ध्व ) समान सएयतम ह । 


प्युवनानिः--* जीवति तु रये युवा ( 1० ४।१। १६६) राज. 
दपुवापष्व पुमान्‌ दृव्यादि म्यास्यानदरं नाएवमनतकिष्टो राद्ातिदधा च 
प्राषीनश्चदपरिचिता । जन खादिकोऽनिम्‌ याडुलकाष्‌ { उ» ४। ९१) 


५ 


3१२ १२3 षट ठेर 3 १२३३ 


1 स्ता ह्यत चा धव ्मशाख्धदाः। 
3 १ ¶ 


# 
सतं वाताप्याय ॥ ६ ॥ ० १०। १०५। १॥ 


[र्द] कदा 


दा 


2 “4 ^“ 


१ 

द्रा 
१ 
~ 
ध 


भा०--ह (वसे } सवक प्ाणाधार. सयम वसने रौर घवो यसाने 
पाठ ! ( सोत्र वेतः } सेर वा वेदना श्राहरय यः साभ फटने 
धात पदप ष्टे क्ियि तुमं (कदा) क्य (मरा) ररर क मीतर सवाय 
करन वलि (वाः) जीवनसूप जल का ( घ्या भ्रवार्पद्‌ ) रेता? 
कम नदो । (दषे) दु, घम्वा चोडा ( सुतं ) भीवन ( वावाप्वाय } 
ध्ा्कोभ्राग्रमन के वादधष्ाह धरदान करतेक्ष। 
9२३ ¶ २ ३२३ १२ ऊॐररेर 


[२९६] श्राह्यणादिन््रः रासः परिया सामम्रतूरदु । 
३२ 3 भग्र 


तपदं सस्यमस्तृतम्‌ ॥७॥ ० १।१५।५॥ 


मा०-रे ( इन्द ) भमन्‌ ! ( प्रद्धयान्‌ } प्रय षो जानने हार 
( रधसः } साधना कने दाते विदान्‌ के ( सोमं } शान पौर चप्रादि रस 
को { ष्यनून्‌ भनु ) र्णा श्र दन्दिया छ साय (पवि) सू पान ष 1 
(सथ) तेरः( हृदं) यदु (सस्यं ) इ्न्दियो कया स्पषटकेसायका 
मर््रमाद्‌ ( भस्तृदम्‌ ) कमी महं ट्रता। * ^ 





रद -थवदमयाणपति ०) १. दम शरीरं (निर) 


श्यं । साम्रवेदभाष्ये. [ प्र०.३;(१) ।*व्‌० 21 १० ` 


न~~ 1 


ध 7, 3१२ 
[९३०] वर्यं घतं चपि स्मसि स्तातार इन्द्र वरः| 


श १ 
१" 


, त्व ना.जन्वसामपाः॥८॥ ऋ० ८। ३२ | ७,॥ 


भदे (इन्द्र ), श्रारमन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! हे ( गिचणः } -एुकःः 
मत्र बाणी द्वारा. स्तुति करने योग्य ! ( चयं } हम इन्दियगण घोर हम 
साधकगण (श्रपि).भी (तेह) तेरं ही ( स्तोतारः स्म) स्तुत्ति करने 
वाज्ते है । ( व्वंः).नु:( सोमप्रः.) सोमको पान करने हारा होकरं (नः): 
दर्म भी ( जिन्व ) वृक्त कर, हम्‌. भी बलवान्‌ कर । जा सम्बन्ध प्रजा का 
राजासेश्चौर साधकाकाप्रमुसहं वही इन्द्र्यो का भ्रस्मासेहे। 


1 1 


क उ.रः ध्र ^ ॐ २३१२ श 
[२२१] गनदर-पृद्ध- काषचिन्नरमर तनूपुः धेदि नः ५; 


सचाजिंदुग्र पस्यम्‌ ॥ ६॥ 


९ - भा०-~-हे ध्रालमनू ! हे ( उग्र!) ` दे बलवन्‌ ! ( पृल्ञः): तुभे 
रपथी करने वालं ( कासु" चित्‌ तनषु ) किन्दीं देष म (नः) इम (नृमर) 
समुप्य के मनन करने योपय इ्ानरूप धन को ( घेहि ) धारण . कर भ्नौर 


करा । हे ( सत्राजिद्‌ ) समस्त सत्‌-पदार्था पर विजय करने्रे ! ( कासु 
चित्‌ ); छिन्द मे ( नः पोखं ) हमे वल धारण करा । 
शरभ्रात्‌ त्‌.ङिन्दीं फो. जानी. बाह्मण वनातता श्रौर किहं को. त्तवरिय 


उपपन्न करता हं । ‡ 7 2 


र रर... २३१२. २ 3२ 3२ 


[२२२] पव्रद्यस्ि वीरयुरेवा शर उत्त स्थिरः 1 ' 
` ` -3“२ˆउरे "3 । ॥ । 
प्रात रध्य मनः॥ १०1 ०८ ९२] २८. 


२३०--“मपिष्म्ि' इति ० 1. : “ ~ ¦ .. 


श्र० ३1 ० १1.१० ]` चेकाण्डम्‌ : ११६ 





1०--हे इन्द भ्मारमन्‌ ! वयोषित्‌ (हि) निश्वयस्ति ( वीरयुः) 
मामष्यशान्‌ दीर फो वाहने पाला ( एव प्रति ) दो । शरत्‌ ( श्ररः) 
ग्रूर भरी ( तर्‌ एव } सवर दी ई, दमलिप { ते मनः} तेरी संननशीड 
मतिया क्न भी ( राप्यम्‌ एव } भाराघना यः साधनः ,ष्नने योगयु दौ 
&१ भनुरूय करन पय) 


श्वि शतुी दथदिः? ददः कटः { \ ^ ~ +" ^ 
८.५ 
, इति द्विठायुऽष्यायः। 


१९ 





चच ठृनीवोऽघ्पायः। न 
॥ ६० ५॥ ध्रपिः--१, ६, ९ वसिष्ठः २ मद्रानः। ३ वाटमिन्याः } ४ 


मषाः । ५ कटिः प्राणाषः | ७ मेषातठिविः । ८ सगः | १० प्रगधः` 
एः ॥। देव्वा-१-८, १० इन्द्रः । ४ मष्ट । शनी । ऋोदमः। 


3 #। 3१२ 
[२३२ मि स्या शूर मेलुमेऽदुग्या शव घनवः1 
१११ १ 3१ रर्‌ ३२३) २ 3 द्‌ 


ईशानमस्य जगतः स्वदृणमाशानमिन्दर तस्थुषः ॥ ६१ 

श्र ७1१२ ।२द॥ , 

, „भागे ( श्र ) यर ! सद्र प्यापष, हे { इन्द } , रेषयवन्‌ ! 

( पस्य जगः) दसं जगद्‌ कृ शर ( तस्युषः) स्याद्र सेसरके भी 

( ईंणनम्‌ ) साम्ये देने चले श्रसु {स्यदृशम्‌) अादित्य दारा सदह 

शरह्ारित कनद या भ्रादिष्व के समान सदङः समान मावस दखने्टरं 

(श्वा) वषो दम ( प्रदग्धाः येनवः दव ) नुह गद, नर म्पा हृद्‌ 

गेपृ निष प्राह परपने खसषो देखकर मुर्तौ भर्‌ इम्दापती [३.1 
गरद्म { भोनुमः} प्राद्र षठ, प्रेम से देष्ठे, सुष्ते भोर. सुदि.फमत्त ६१, 


श्यं साम्रचेदभाष्ये ˆ {[ पर” ३.८१) ।‹द्‌० ७ १० 


~----------~--~------------------------------------------------~ (१ 


-.. उ३१..२,३..१. २ ) ^<; "3१२ ४. 
[९२०] बय यति अपि समासत स्तातार इन्द्रं [न्वसः। .,. .. 


त्व ना. जन्व सामपाः॥ ८॥ । ऋ०.८। ३२ ७,॥| 


भाणे (इन्द्र ), च्रास्मन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! हे ( गिचंसः ) "एकः: 
पतर राणी द्वारा.स्तत्ि करन योग्य ! ( चये ) हम इन्दियगण धर हमः 
साधक्गण ( श्रपिं ).भी (तेह) तेरे ही ( स्तोतारः रम.) स्तुत्ति करन 
चाले ह । ( स्व॑ः): नृ :( सोमप्राः.) सोम.को पान करने हारा होकर {( नः' 
दर्म भी ( जिन्व ). वृक कर, हम्‌ भी बलवान्‌ कर । जो सम्बन्ध्‌ प्रजा का 
राजासि ध्रोर साधकौीकाप्रसुसहे वदी इन्दर्यो का श्रात्मासह। 


पर 3.१२ ' ध्र ` ॐ २३३२ 


[२२१] .ण्दर.पृः कराषुचिन्नरपररो तचुपुःधेहि नः। . ` 
संत्राजिंदुत्र पोस्यम्‌ ॥ ६॥ । 


भाद श्चत्मन्‌ ! हे (उग्र!) हे बलवन्‌. ! ( पृज्ञः} तुः 
स्पशे करने वलं ( कासु चित्‌ तनृपु ) छिन्द देयम (नः) हम (नमं) 
मनुप्या के मनन करन योग्य ज्ञानरूप धन को ( घि ) धारण . कर श्चौर 
करा। हे ( सत्राजिद्‌ ) सभस्त सत्‌-पदार्था पर विजय करनेटरि ! ( कासु 
चित्‌ ); छिन्द मेः ( नः पोष्यं ) ह्मे बल धारण करा । . 


श्यत्‌ तू.1कन्हा का. साना ब्राह्मण वनता श्रार छिरटी को. -त्तत्रिय 
उत्पन्न करता हे 1 


५4. १६ 1 


ऊर रर. ,उ3२३.१२्‌. श्र, ३२ ३२ 
[२२२] पत्राह्यसि वीरयुरेवा शर उत स्थिरः 1 
“ ` -2^२.उरे 3 भ 


पतात राध्यं मनः ॥ १०.॥ 


० ८।.९२! २६॥ 


२३०--"भपिष्मसि! इति ऋ० |: . .>~ ¦. 


अ०२1ख०१।६] येन््रकायदम्‌ १२१ 





भा०--( दः) श्रापड ( दरम } वापर, यद्ुभां शा नाया क्न 
खल, ( शतिं ) याधार दूर करनकले, (ववा) श्ररमे 
श्राप्मा के दाप कराने वे, मवदं यमने वल्ल { इन्यस्तः } भये धार्य 
कराने ददि भरष्रएयष्टो प्रत्त काढ ( मन्दान ) चत्यन्त प्रसद्र होने दते 
{ष्यं} ध्रामाहो ( स्वमरेषु ) पनेर देरी हम हन्दिवगय स्ना 
विदानूजन ठी व्रर्‌ (शमि नदामर) स्तुनि करते हं निम प्रर {चनव} 
नवरसूला मौर (कमं न) बतु प्ति इम्मारठी६्‌। 

ॐ २३३१२ ३१२३१२२ 

[२३७] ततमे विददसनिन्द्रं साच उनये 1 


3१२२ 3१ २. 3२ उभय ३२ ३१२ 
शृहद्रायन्तः स॒तशेमि चष्वर टय मर न कारिणम्‌ +\॥ 
च ८। ५६१९१) 


मा०-दे दम्दिपगद } हे पायन! { पः) तुण्डे ( तेभिः) 
वेगे, गनि दरा ( विददमुम्‌ ) क्षानषधत ङ्रनेष्टार ( सापः} 
प्मापल्लोग जद पीड़ा तितिक्षतो ( उतये) पर्न! रा के निमित्त 
( शृद्‌) रृष्टतभाम द्वार (इन्द्रम्‌ ) दस दशवरपेवान श्रपने पमु का 
( पायन्तः} तेन श्रत ए ( सुतमोमे भष्वरे } सोन निष्गदन यन्‌ 
शोम्पथागमें त्रिमद्रकार (शपि मरेन) विर्‌ लोग प्रपन पोपप. 
कत) नमान युति हं उको प्रकार युद्धाया श्रा, रसदा स्मरप 
ब्धिपि करो 

323१ डे 3 २३ १२ 3 २ 


[रम] तरगिरिस्छियाष्माति यज पुरन्ध्या युस । 
3 9 33३१२ 3२ 3 $रे च्ड 3१ 


श्रय द्द पुष्टे नम निरा नमि त्व सटत्म्‌ 1६1 

च ७1२२१ २०॥ 

मरा०--{ ल्दचिः} श्रति यवान्‌ चा स्मारम्‌ ताने षडा, भ्रमा 

( इुरन्प्या) देषस्पयुरषपारयष्नष्रीवुद्धिष्य { युजा) शरषना 








श्यम्‌ सखामवेदभाप्ये . "[ पं०.२. (९). द० ६1८ 


साथी बना.कर, समाधि द्वारा ( वाज ).श्रत्न घादि-कम.फल श्रोर.क्तान 
रेशवयं को. सिषासति ) ीक प्रकार से विवेक करत. दै । (तष्टा इव) जिस; 
प्रकार. वदद { सुदुच .) उत्तम यत्ति करने योग्य (नेमि). चक्कं दाल.काः - 
-छुकाता है । उक्ती. प्रकार दे इन्दियगण !.मे साधर्‌ {पुरुहूतं .) प्रत्येक देदः 
मे वल संचार करने चल (वः इन्द्‌ ) तुम्हारे स्वामी र्मा को (-गिराः)) 
वेद दी छष्य.एव स्तुति से (श्रा नमे) श्रपने. प्रति सुकरात हं 1-यहः 


घात्मा के मनोवेग को लच्य.करके कदन]. ~ ~ - ~ २ 


१ २ 39 २ 3.२. ॐ ह ् द्‌ । 
[२३६] पिवा सुतस्य रसिनो मत्स्वान इन्द्र गोमत 
3 १२३२ ` 9२ 


। 

€ „3 १-२ 

; .*\ स्मापिनं वोधि सधमा चुधरेऽस्मो अवन्तु ते परियः॥७॥ 
॥ #०८।३।१॥ 
भाग-( इन्द ) दे श्रात्मन्‌ ! (नः ) दम इन्दि्यो. के ( गोमतः ) 
श्पनी, गति से सम्पादित { रसिनः ) भोग या इन्‌ केसुख या वललसे 
सम्प ,( सुतस्य } उस्पाद्धितत तान का, { पित्र) परान कर्‌, उपभोग कर 
८ सत्स्व ) शरोर प्रसन्न श्रं च्ठहो। ( नः). हमारे ( सधमाये ) एक.दी 
साथ. श्रानन्द्‌ भोग करने क स्थान, शरीरम ( श्रापिः) बन्धु के समान 
हम सदा प्रा्तहोकरत्‌ (नः) हमं (बोधि) ज्ञानवान्‌ कर | ( त धियः) 


रेरी ज्ञानमय उक्तिं ( वृधे ) श्रर मी श्रधिक्‌ उक्ति, वृद्धि केक्तिये 
। ्रस्मा ) हरमे ( प्रवन्त } रकारं । ` 
| 4. । 
२४०] स्वं द्यि चेरवे चिदा भगे वसुत्तये । ` 
` २१ 3 ₹२3 २.३ 3. 
उद्वान्रपस्व मथवय्‌ गव्य उदिन््राश्वमिषय 1८॥ 

॥ ० ८.१.६१} ७॥ 
भा०--हे ( इन्द ) श्रात्मन्‌ ! चू ( चेरवे } तेरी सेवा परिचयो करन 
71२ 'प्रपने सवक क प्रास (धो दहि) धा, स्ताव्‌हो। श्नौर ( -च्ुत्तये ) 
9 


4 तथ इति 1 4. 1 


॥ 


२२२ सामवेदभाप्य ..[ भ्र०.३.(९)-। द० ६1 एः 








साथा बनाकर, समाधि दवारा ( वाज } श्रन्न, धादि-कै,फल श्रौरनान 
श्वं को. ( सिषासति ) ठीक प्रकार से विवेक करता. दै । (तष्टा इव) जिलः 
धकार. वदद ( सुदुवं ) उत्तम गति करने योग्य ( नेमिं). चक्रके हाल को, 
खुक्ाता हे । उती प्रकार हे इन्दियगण 1. मै साधक्‌ (पुरुहूतं ) प्रत्येक देह 
मे बल्ल सचार करने वाल ( बःदन्दम्‌ ) -तुम्दारे स्वामी श्रात्मा को (-गिरा.)) 
वेद की शछच्य एव स्तुतिसि (श्चानमे) ्रप्रने. प्रातत.सुकाता -हू । यदहः 
स्मा के मनोवेग को च्य. करके कडा-है। 9 
२ 33३ २ 3.२ ४ `. 2-3 र्‌ 


[२२९] पिव खवस्य रछिने. मत्स्वा न्‌ इन्द्र गायतः 1. `. ~. ; 
3.9 २ 3.१२. ३२ ~ १.२ 3 १२ ५ 

; :* छ्रापिनां वाधि सधमा बुधरऽरसप्रा ्त्रन्तु ते धियः॥७। 

तः ऋ०८।३।१॥ 


भा०-( इन्द ) हे श्रात्मन्‌ !. (नः ) हम इन्दियो. के ( गोमतः) 
अपनी गति सं सम्प्रादेत्त ( रासनः ).भागया त्षान्‌ क.सुखया वल सेः 
( सुत््य } उप्पाद्धित ज्ञान.का ( पितं) पान कर्‌,. उपभोग कर. 

) श्रोर प्रसन्न भ्रौरं वृत हो । ( नः }. हमारे. ( सधमाचे ) एष ही, 

, 2, प्रानन्द्‌ भग करने के स्थान, शरीरम ( श्रापिः) बन्धु के समान 
इम सदा प्रक्षहाकरत्‌ (नः) हरमे ( बोधि) क्तानवानू कर | ( त 


तेरी ल्लानमय वृत्ति ( दृध ) श्रोर भी श्रधिक्‌ उक्ति, वृद्धि क 
{ भस्मा ) हमे ( भवन्तु ) रका करं । ५ 
र्द . 3१२ उश्ड 3१२ 1. ~ ~ :1 


[२४०] स्वं दयि चरवे विदा भगे ब्रसुत्तये । 
9२ ` २93३ १२२3 २.3 ०.२... 
उद्वान्रषस्तर मघवन्‌ गविष्टय उदिन््राश्वमिषए्य ॥ द॥ 


ऋ० ८:।.६१॥७॥ 
भा०--हे ( इन्द ) ्रत्मन्‌ ! त ( चेरवे ) तेरी सेवा परिचयौ करन 


६५ & र्ध | = नी 


२ २९-"सथमायः' इत्ति ऋ | * 


~ न “~ "च =. ^ ९ +" - ) 


० २॥ख० १६} दन्द्रकारडम्‌ ` श्यः 
सुपप्तिप्राप धारण कस्ने योग्य युयाप्राणाद्छादानषरनेकं किचि 
( सरी ) मज्ञन या सेवन करन योग्य देश्वय, था सेदने योग्य धुका 
(पिदा) प्राप्त छ, उसका श्वाने कर 1 हे ( मधषन्‌ ) शब्रिमनू ! (गविषएय) 
न्दियो के द साधन करने फे निमित्त ( उदू वावरृषरय } उत्तम रीतिम 
सखो फो चयं! एर! {उत्‌ चश्चम्‌ द्य } धोर्‌ ईन्दियो मष्याक्ठजंः 
भेश्रा रूप भारा, अध & उसके भल्तेके लिय भी उत्तम रीति से वक्त 
दनकरो। द 
॥ 11 पर 3२ ॐर्‌ र्द 3१ द्‌ + 

[रधु नदि वश्चरमं चन वनिष्ठः परि मत्ते ` † 


१२३२ 3१9२ 3.१३ 


प्रसाक्रमद्य मस्तः छुत सचा विभ्य पिवन्तु कछाप्निलः ॥६॥ 
श्र ७।५९।३॥ 


~ ~ 3 


भा०-( वसिष्ठः) ष्य प्रण (घः) तम इन्दो ममे ( परमं 
श्चन} श्स्तिमषाभी (न हि) नक्षि ( परिमेभते) तिरस्कार एता! दे 
{ मस्वः ) इन्द्रिय मरो मे विचरण करने वाले प्राणो { ( परस्मा सुते ) 
एमे उस्पप्न क्रिये हपु क्षानर मं ( विधे कामिनः) तव श्रपने रमपान 
की कामना कने चले श्राप खोग ({ मखा) एक साय { पियन्तु) मानना 
मृत शा पाम कतो । दूषका विवरण देषो यृहद्रा उप०(शच०६।१)मे 
यतिष्ठ भाण क प्रहरण । चवा ( दतिष्टः ) परमेश्वर ( चरमं चन नरि 
परिमिसत ) सपसे पिद हप का भी श्ननाद्र्‌ नही करता। हें ( मस्नः) 
मनुष्पो'! ( भसम कामिनः ) हम सेजोभोष्रमरसषके भमिलाधा 
दे {पिरे सचा पिवन्तु) सय पराढ्र्‌ समादित दोष अनिम्द र्का 
एनङड! 


"प्रपि चरमुदुराथरेः मसते मामनन्यभाक्‌ । 
सापुरेव स मन्तप्यः सम्यम्‌ प्यवसिते हि सः 1 (मषा) 








२२२ सामयेदभाप्य . `[ प्र०-२ (?).) द० ६।८ 





साथा चना कर, समाधि दारा ( वाज्ञ }: श्र. धादि.कर्म फल श्रोर.चान 
देश्य को ( पतिपासंति ) ठीक प्रकार से विवेक करत. द । |त्ष्टा इव) जिः 
परार. वदरं ( सुदुचं ) उत्तम गति करने योग्य ( नेमिं ) चरक के दाल-कोः 
छखाता हे । उकी. प्रकार हे इन्द्रियगणा !. न साधक {पुरुहूत ) प्रवयेक देहः 
मे वल्ल संचार करने वाल्ते ( वः इन्दम्‌ ) तुम्हारे स्वामी श्रात्मा को ( गिरा.); 
वेद की छच्य.एव स्तुत्तिसे (श्रा नमे) रप्र. प्रति.सुकात्ता -हं । यहः 
त्मा फे मनोवेग को लच्य.कररे कदा दै । २० 


२ 33 २ 3२.३3 9 . २.३ | : 
[२३६] परिवा सुतस्य रत्ने म्र्स्वान्‌ चन्दर गोमतः। ` . 
39 २ 3 १२३२ ; 9.२ . उ 5२“ 
4 ठ 9 (~ 
, ^ आखपिनां वाधि सध्रमाच्र वुधरऽस्मरो अच्रन्तु ते प्ियः॥५७॥ 
^ ८० ८।३।१॥ 


भा०--( इन्द ) हे श्रात्मनू { ( नः ) हम इन्दिर्यो. के ( गोमतः ) 
श्रपनी गति से सम्पादित ( रिनः } भोग या न्तान्‌ क.सुखया वलस 
सम्पन्न ( सुतस्य) उप्पाद्वित स्तान का ( पितर) पान कर्‌, उपभोग कर 
( मत्स्व ) थोर प्रसन्न च्रं वृषदो) ( नः). हमारे ( समये ) एकी 
„ थ.श्रानन्द्‌ भोग करने क स्थान, शरीरम ( श्रापिः) वन्धु के समान 
दम सदा प्रप्ठद्दाकरत्‌ { नः) हमे ( बोधि} ज्तानवान्‌ कर} (त धियः) 


सेरी क्ानमय वृत्तियां (वृधे) श्रौरमी .श्रधिक उन्नति, बृद्धि केलिये 
{ श्रस्मा ) ह्मे ( श्रवन्तु ) रक्ता करं । 
दद 3 १२ 3२ 3१२ 
[२४०] त्वं ह्यदि चरवे विदा भगे ब्रसुत्तये । 
9 2२93 २२:23 २.३ 5.२ 
उद्वान्रपस्तव मधवन्‌ गविण्य उदिन्राश्वमिणए्य 1 ८॥ 
५.4 „ ० ८.।.६१।७॥ 
भ०--हे ( इन्द ) श्रात्मनू ! तृ ( चरवे ) तेरी सेवा परिचय छरन 
परे "पने सेवक के प्रा ( धरौ दहि } ध्रा, साक्तात्‌ हो । श्र ( वघुत्तये ) 
02 


1 = 45. 4 


५ 


०३1 ख०१।६] ` पेन्कारडम्‌ ` १२ 





सुखसेप्रण धारण करने योम्य चसुयाप्रा्णाद्यदन करतेके नि, 
{ सग ) मजन पा सेवन कन पोए्य देश्ये, या सेवने योग्यं पमु 
(विदाः) क्त कर, उसका क्तान कर । टे ( मघदनू } शद्गिमन्‌ { (गविष्टय) 
दन्दियेः फे दृष्ट साघन कर्ने के निमित्त ( उद्‌ वावृपस्व ) उत्तम रीति स 
ससी फो था कर (उत्‌ घश्वम्‌ इष्य } चोर दन्द्यो भे ष्याप्तजेः 
भोका रूप प्ररमा, भध ह उसके मेके लिथे भी उत्तम रीति से यल" 
दामकरो। 7 (9 
॥14 श्र 3२ उर प्र 39 4 


(रवएु नदि वधरमे चन चिः परि मेस्ते! 
८ १२३२ 3")२ 333 
्रस्माकमय मरतः. त सचा चि्च पियन्त पप्रिः ॥६॥ 


श्र०७।५९।३॥ 
भा०--( वसिष्ठः ) युष्प प्राण (घः) तुम षन्दियामे से (चरमं 
ष्यत) च्न्तिमषामी( नहि) नक ( प्रिमेमते) तिरस्कार फरता। दे 
{ स्तः } इृन्दिष मागो मं विचरण करने वक्ते प्रथो | ( चप्माक सुते } 
हमरे उस्पद्न क्ये प्‌ क्षानरस म ( विश्वे कामिनः) सथ पने रथपान 
कामना करने घाल भाप लोगं ( खवा ) एक साप ( पिचन्तु ) ्रानन्डा- 
भूता पान को । दूसका विवरण देषो दृषदा उष (श्र ६।१)े. 
यकि प्राण षा प्रररण । चथवा-( दतिष्टः ) परमेष्वर ( चपमं चन नदि 
परिमेसत ) सयते पिष दए का मी भ्नादर न करता । हि ("सस्तः) 
भतुघ्पो ! ( परस्माकम्‌ कामिनः} हमभ से जे मो परम रस के प्रमिला 
हं घे { दिष्ठे सचा पिचन्दर) सय श्राकर सादित होकर चानन्द रसा 
पान ष ४ न + 
"पपि चेषयुदुराचरे समते मामनन्यभाक्‌ ॥ “ 
स्ाधुरेद स समन्त्य; सम्यम्‌ ष्यवतिते हि सः 1 (गीष) 


4 “ र षम 





९२६ सायवेदमाप्ये [ प्र० ३ (९) 1 द्‌०.६। ५ 





-मे-सम्पक्र स्वान ( हरयः ) हरण.करने बाले धादौ ङ समान प्रणस 
षव विद्वानजन ( सोमपीतय }) सामरसका पान करनर्‌ ल्यं (त्वा) 
तुको ( वहन्तु } चदन, धरण करं | < = धि 


२३१२७१२ 3२ ॐ9 २ # 
[२७६] आ मन्द्ेरिन्द्र हरिभियादि मयूररामगिः। 
9 २ र्ठ 3 र्डं ५२३८ १ > 


ॐ 
सा त्वा केचिन्निथयुरिन्न पश्िनाऽति धन्ववरते इषि ॥४॥ 
०३२) ४५।१॥ 


भा०-दे { इन्द ) श्रात्मन्‌ ! ( मन्दैः ) श्रलयन्त प्रशसा योग्य, उत्तम 
है के देते वक्ति, ( मयूररोममिः ) मोर रे लेमे के समान लोम तथा 
शरामील पिचयत्‌ कान्ति से सम्पन्न क्ञानतन्तुशरो से युक्र, ( हरिभिः ) श्नु 
भवेोको तुक तक पर्ुचनि वाले श्वानसाधरनो को (याहि) प्रपद्य! 
(चा) तुमको (केचित्‌ ) केर भी ( पाशिनः न) जाल्ल बति लोभो ॐ 
समान. वन्धनकारी प्रलोभन ( न नियेसुः ) न वाधते | धरतु (तान्‌) 
* उनका ( धन्वा इव ) धनुघारी के समान ( श्यति इहि ) श्रतिक्रमण कर्‌ । 
` राजाके पत्त सपएटदीदहै। 


[1 


„ उदर्‌ रर 39 २ 39 २ 
[९४७] स्वमङ्ग प्रश्पो देवः शिष्ट मस्थेम्‌ । 
२३ 3 ५ २ ५3१२ 3३ 9 2२ 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र व्रवीमि ते वचः ॥५॥ 
॥ १ 1 स) १ ६] 


आ०--( श्ङ्ग) दे ( इन्द्‌ ) श्रात्मन्‌ ! (व्व) तु (दैवः) सखये सत्र 
का प्रकाशकं होकर भी हे ( शविष्ट) सव गतिमान्‌ श्रौर शङ्कि चु पद्य 
-आरः कानवन मे र्ठ. ( सत्यम्‌ ) मरणमा देह को ( प्र ंस्िपः) 


प्रशंसा योस्य उत्त चेतन बनाता टै । हे (मघवन्‌ } देषेवन्‌ ! (सवदन्यः). 
तेरं से दूसरा केष ( माडता ) सुख का देने हारा (न श्रि.) नदय दः 


न ३१ ०२1७: सद्रकाएडम्‌ ‡ - १२७ 
~ 
दमये { ते ) सेह ह (षच) स्तुतिपप्क कषठ सैं ( यवेनि.) 
दता - 8 
3. 3१4२ ३५ स्रउ9 
[रर त्वमिन्द्र यशा शस्यजीया एवस्लस्पतिः 
५ 3 ड. 3 २३, 
च्य वृश्राि दंस्यप्ररीन्यक इतपुवरसुतचश्चपरीषृतिः ॥६॥ 
्र०६्। ६०1५१ 
` भाग ( इन्दि ) चोष्मन्‌ ] (षव) त्‌ (जीवे) च्म, करि 
सलवा रहित मा म शपने भद्र क्षो पररा कटने वाला, { शवसस्पतिः ) 
"यल श्यामा, शद्रेमान्‌, ( यशाः प्रसि) पशःश्वस्प दे। (खं) 
सू (पुष दन्‌ } धकेत्ता ६ ( पुरु-भनुत्तः ) देहौ मे पविना किसी से प्ररि 
शिर प्वतन्प्र स्पसे, ( चपैणो्तेः ) स्यतः सव मनुप्पामे धष 


प्रपान होकर ( अरतीनि } म दयन्‌ वलि (वृष्रायि ) वितरारो (देसि) 
माराष्टतादहै। 


२३२३१ र 3 9 २ उकरर 32 


[२७६] दृनदरमिदेचेते(तय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
१.२. 3 ३३.२२ 32३ १रे 
इन्द्र लमकः वत्तना दव्रामदह्‌ इन्द्र घनस्य सात्र ५७४ 


श्र०८।३।५॥१ 

० दनातये } देव, विदाने एव दन्दिदे। ख भले क्षिय 
( इषम्‌ षद्‌ ) प्माप्माया दश्वरको ही हन (हषामदे) पुफारते ६ । (पवर 
प्रपत्ति ) दिपारदित पत्तफेप्राए्सहेनेप्रभी { षन द्रं) परमाप्पाको हमे 
पुष्यते ई, { समीहे ) समान स्प से प्यान, विचार, कषान गति क्लेके 
स्तर प्रया संप्रामे मेम ( वनिनः) सच भरङ्गन (दन्द) उप 
शेष्मको दो राजा स्मान स्मर कल द पनीर्‌ ( घनस्य सातये ) धन 


रे धिमाग धर प्राप्त एए्नङके षि मी -{ इन्द्‌} दर को ( हवामह) 
श्न इह ६! - 





१३० सामवेदभाप्ये : [ प्र०३ (९) द०७। दे 





१२३२३ १ रख एर 3 २ ५ 
{२५९} या इन्द्र सुज श्ामरः. स्ववा अघर 
` उ २३१२ २३ 


स्तातारभिन्मघवम्नस्य चथ येच 


॥ 

२१२ 
चुक्तचाडपः ॥२॥ 
छऋ०८] ५७।१ 


भ्यः 
द 
ष्व्‌ 
व 


# 


भाग्--दे ( इन्द ) रामन्‌ ! परमेश्वर !.;( याः युजः }" (जिन भोग 
करने योग्य शक्तियो को ( श्रसुरेम्यः ) ्रसुरस्प प्रा्णोसे तु. ( श्राभरः) 
प्राप्त करता है ( स्ववान्‌ ) सुख श्रौर प्रकाश से. युङ्क हे ( मघवन्‌ ) यत्त के 
स्वाभेन्‌ ! तृ ( श्रसख ) इसके द्वारा ( स्तोतारम्‌ दत्‌ ) सपने यथाथ गुण 
कथन करने वाक्ते छोटी ( चेय) वदा भोर (येच) जो (स्वे) तेरे 
ज्ञिये ही ( शक्कवर्हिपः ) श्रपन। यन्तृ फला कर वेठे्ुंयातेर में लीनदोने 
के लिये श्रषने देह का बन्धन कार चुके हं उनको वदा । श्रास्ना प्राणो के 
यलो से साधङूको द्री श्रानन्द्‌ देता श्रौर शक्कि को घदृतादे। राजाभी 
जिन रेश्वयो को दुष्ट पुरूपो से छीन फे लावे उससे. वह विद्वान को श्रौरः 


9० ० 


गृदस्था को बढ़े | 
3 २३२३ १ रक रर 


[२५५] प्र प्नत्राय प्रायस्णु सचस्यसुतावसा | 
3 २ १२३२ उ.०१.२ 3:9२ र्म 


वरूथ्येरेवरुण्‌ चन्यं घचः.स्तोचं राजस गायत.॥ ३॥ 
ऋ० म । १०१ । 
, भा०--दे ( तावसो ) सत्य साने दी वास करनदरे ज्ञानिन्‌ ! 
( मित्राय ) शपने हदय के सनदी के लिये ( प्र गायत } उत्तम गान कर) 
शरभरभ्णे ) न्यायकारी श्रौ ्रन्तयौमी, ( वरूभ्ये ) श्रपते गृदस्वरूप देह 
री.( चरणे } सब. विर्घो रे निचारक ( राजसु ) तेजस्वी राजा 
म स्वघन्दता से 1पेचरन वले राजा के समान (राजसु रदुःधं ) तेजस्य 
पदर्थामे सुप्रवत्‌ प्रकाशर. परमेश्व, या प्राणो मे व्यापक प्राता को लव्य 
करर { चन्यं.) वेवानुसार ( स्तोत्र ) स्तुत्तिकारफ़ { सचध्यं ) सेवन करन 


श्र० ३1 ग्०द1 ४] णन्द्रसान्डम्‌ रद्‌ 





भोग्य, दयप्र ( वदः} स्तुनि वचन षा (प्र गायन) उत्तमस्प 
भगनक्ते। 
33 ३ ३3१२ ३२३ ३१२ 


२ 
[२५६] श्नि त्वा पू्पलय शृ्र स्नोमेमिराययः। 
१३२ ३२३ 5२ उ 9२ 3 
सदनात कम्रः स्मस्यस््ुदुा गृणन्त पृत््यम्‌ ॥॥ 
सन्८२।३२।५७१ 
मा०--द ( द्द ) प्ाग्मन्‌ ! ( च्रायवः) दी जीदन को शमना 
कहने यादे मनुप्य ( पूपीतये ) पूरणी जीवन द्म रसप्रान ष्एन के धमि. 
श्रषसे (खा) तुम्ब्छा (सोमेभिः) वेद्‌ र सनोर द्राण (धमि) 
साप्‌ प्लान षो ६1 ( समोावीनाप्ः) सम्पद्‌ दणि पे समप 
( श्मवः,) व्रापविधा फ देता, पानी लोग (ष्याम्‌ समस्वदन्‌ ) तमो 
शरस्य ते साधने एवं सुति ष्पते्ट। च्रौर (राः) कान फे टप 
विदरानूमन श्रपवाप्रापमय भ { दृष्ट ) पृरालय यापू्यौ पा सयत पूप 
भूतनीय नुमघ्च हो { गृरन्ने ) सनृति करत ६ । 
३3 $ २३ उम्र न्ब 32 > 


{२५७} प्र च इदद्राय गृहने मगना ब्रह्मत 1 
3१ र 3 2 39 2.37 > ॐ +> 


यध एति द्द छनयतुधखेण शतपर्वणा ॥ ५॥ 

भ० ८ [८६।३१ 

भ्राण्-दे (मग्नः) प्रणो ! दवा विद्वान! (वः) श्रषु लेग 

( एषते दृन्दाय ) यदे मामथ्दवान्‌ श्रानमा फ दिये (प्रद चर्दत) वेद्‌ 
दाएभ्नुनि षर प्रमदा उम मद्रान्‌ श्रामाङेसदान्‌ करू कियि अरद्रश्रीर 
यतद्ाप्रतङ्रो षा यस्च) प्रा धरनेश्म षटी उफामना दर । वड्‌ (दतः 
दरुः) सेस्डो कमो शोर लाना छ स्वगो ( दातपर्व्पा वत्र ) तेषा 
पाननष्दी, एव यति शानगप्रद्ारा (पृद्रहा) विता ष्या नारा एन 
ष्पा (व्रति) ध्रव गेयद्मूर्वष समान श्रद्‌ श्ट राग 


(अ, + 





१३२. सामचेदभष्ये [धे (१) ।द०७।८ 


~> 





3१दर द्र 3 १२ 33३ २ 
[२५८] बृहदिन्द्र गायत मरुतो चरत्रह तमम्‌ 
3 ३१२ 39 2२ 3२३२ ३ १२ 


ग्रे च्यातिरजनयन्यताच्रुधा दव दयाय जागराच ॥ 21 
क० ८८६ । १ 


भा०-( म्तः } है प्राणगण ! हे विदान्‌ पुरुषो ! (इत्र्टन्तमम्‌) 
चृत्र~श््तान. पाप का नाश करने मँ सवते श्रेष्ट साम का ( वरदत्‌-दन्दष्य) 
यदे भारी इन्द्र फे क्तियि ( गायत्त } गान करो 1 ( यन ) जेसते ( ऋता- 
वृधः ) स्य षान को वद़ाने वाक्ते विद्वान्‌ लोग ( देवाय) परमेश्वर क 
प्राप्ति क ्तियि ( देवं ) प्रकाशमान ( जागचि) सदा जागे रहने वाजे, भ्रमर 
{ ज्योतिः ) प्रकाश को ( श्रजनयन्‌ ) ध्रकट करत द । 


२२ 3१२ १ २ 3 २३१ 39 > 


[२५६] इन्द्रं क्रत न चरा भर पिता पृच्भ्या यथा। 
१ २39 २ 3५२ 3र रर 


, शिक्त सो श्रस्मिन्‌ पुख्हूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि 
ऋ० ७।.३२ । २६॥. 
भा०- डे ( इन्द ) घार्मन्‌ † परमात्मन्‌ { (यथा) जेस प्रकर 
( पित्ता ) पिति ( पुरेभ्यः) श्रपनेव्रेटा के लिये धन श्रौर विधया श्राद्‌ 
देता द उसी प्रकार (नः) हमारे लिये ( फुं ) प्रज्ञको (घ्रा हर.) प्राप 
कराघ्नः । दे ( पुरुषत ) प्रजाना द्वारा स्मरण कि गये राजाके संमन. 
श्रासमन्‌ ! परमेश्वरं { ( यामनि } इस ब्रह्ममामे मे (नः) इमे (रिद) 


शि्ता दो । म ( जीवाः) जीदगण (ज्योतिः) श्ानमय ज्योति को 
( चशीमहि ) प्राप्त करं । 
9१ २ 3 १ २३ ५२ 3 92? 
२६०] मा न इन्द्र पराच्रखग्भवा नः सधमाघरे | 
र 3 जड २३७३ १२ 3१ 
त्वन उत्ता त्वमिन्न श्राप्यसमान इन्द्र परसदखक्‌ ॥ ८ ॥ 

च---------------------~-- ~ = ॥ ६७1७1. ऋ० ४1 ६७ ७॥ 

९०० सथमापःः इतति छ० | [नि नि 


श्र०३1 ०३1६] येन्द्रकयडम्‌ १३३ 

भाग्-दहे{ इन्द) भ्रासमन्‌ ! (नः) इम (मा परावद) रूम 
दरिष्याग मत कर । ( मः) इमा ( मघम } षू सग प्रानन्द्‌ प्रात 
करने केरयान यदे, देह श्रादि म्या में ( भव) इमे सेगर्द। (षं) 
नु (नः) हमारी ( स्नी) एकमत्र रदा दे। पौर (व्वमूष्म्‌ )नृहो(नः 
पप्य } दमा ृष्मातर प्रा छने योग्य ठव, ल्य ह । तृ(नः) 
मि (मापरदणक्‌ ) कभी मतस्पाग। 





यह एन्दिपे। शा भ्राप्माङढ प्रति पौर मदेः ङा भगान्‌ क प्रति पचन्‌ 
है । दरो उपर य॒६* भ्र ६।प्रा* १।५े प्राणा क्षुम) मगव दर्म; 
न रादयामसवदृते जीदिनुमिति" | 
3शर २ 3३१२ 3२३२३१२ 
[२६१] षये ध त्वा सतात्रन्त च्चापो न पृक्वर्िपः। 


3३१२ ३१२ 33 २३ ) ५ ^ 
परिघस्य प्रक्नवणयुयघ्रदन्‌ परि स्तातार श्रासते ॥६॥ 
श्र ८।३३।१॥ 


मा०-(वप) हम प्राग या सहजन (सुनावन्ठः) भ्पने कमफल 
शर कर्क पाश्तान सम्पादन रके वृद्रवाहयः) द्हि-प्रयात्‌ जीवनयशष्टो 
समासकरेयाक्तान ददा देके शन्यनषशोरार श्र (घाप: हव} धपने 
तेद बन्धना का तेदृरूर यने चाले जला इ समन ( पविग्रस्य } वेदक 
पृथि ्रान ङक । पष्रवयेपु ) परवाह तयो पर, हे ( धृधरदन्‌ ) भतान ङे 
प्न्धद्मादरणोांषो तवर भिष्र करनदारे देव! तेरे ( स्तोतारः) सत्य 
शुषः खा गान कटने ह । चासते } बेटे ई। 


शरा्ो ष क्षानमप स्तेताके स्परे दैन श भ्रदषर देपो-- 


( शृषद! उपर ० २। भा* २1 ३।)}, "तस्यात ऋषयः परतरे 
वाग्‌ प्रमी व्रघ्रणा संत्रिदूना = ~ ६ 


। 


१३४ | सामवेदभष्ये -[ ्र०.३ (९) ।-द०८।.१ 


^ -.----------~------~~-----------~-----~~----------------------------~~ 
२ 3 9२३१२ र 39 १ २८9२, 


[२६२] यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो रम्ये च रृष्टिषु | 
ध २ उ-9र र्र3 ररर 3उ 9 र 


यदा पञ्चक्तितीनां श्चस्नपामर सजा विश्वाति पास्याट्गा, 

च्० ६॥ ४६ 1७ ॥ 

भा०्- दे इन्द ! ( नाहुषीषु } शएरीर-वन्धना म वेधी हुड प्रण 

धारी परजार्थरो य ( यत्‌ ) जो ( आ्रोजः ) तेज श्रौर (षष ) ्रषने -कम- 

फल प्राप्त करनहारे मनुष्यो मे जो (म्म्‌) धनदहेि (यत््चा)}याजो 

( पन्चक्तितीनां ) श्रान्मा की पांच भूमिर्यो म ( युं } कान्ति या पेशवयै 

है व धरोर ( सन्ना) वदे २ ( विश्वानि चस्या ) समस्त वल्ल पराक्रम (खा 
भर ) हम प्रा रुरा । 


क न, 


लविमा गरिम श्रादि श्रष्ट सिद्धियं श्रौर नव निधिर्यो तथा शरन्यान्य 
वल की प्राथना दे । 
शति सभी दशतिः । तृतीयः खण्डः । 
न+ 
॥ दऽ स~] ऋपिः--९ मेधातिथिः । २रेभः1 ३ वत्सः 1 ४ भरदाजः। ९ 
नृमेधः । ६ पुरुहन्मा । ७ नुमेषधरमेषौ । ८ वसिष्टः । मेषातिथि्ध्यातिथिश्च । : 
१० कलिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ वदती । मध्यमः ॥ 


3२3 १र रे 3१२ 9 २ 
[२६२] सत्यमित्था चरपद सि वुपजूतिनेौऽतिता। 
39 २३२३७ 9 २ 3३५२3३२ 


४ 


च॒पाद्युन्न सरल परावत चपा अडादान श्रतः ॥१॥ 
। ऋ० ८।३३२।१०॥ 
भा०-दहे (उग्र) वलवन्‌ ! . (सत्यम्‌ ) सव्य दही ( इत्था ) दस 
प्रकार का (वृषा इद्‌ श्रति) तु सुरखाःकाःवधकदीहै। श्चीर ( वृषजू्तिः ` 
ष्ट पुरी द्वार सेचित्त तू ( नः ) हमारा { घविता-) पालन करने हार 


५५१ 
(र) 


य्र०द1ख०४1३] देनरक्रागडम्‌ ् 





८ गू दि गरवे } शषाः साडाव्‌ घञ्ममयही मुना जनाद चौर 
( परारति ) दूरं भोर ( धवदनि) समीर मीव्‌ (कृपा उ } "पूप चन्‌ 
्मानन्दृपन दी ( श्रुतः } ्रतिद ६1 


२३१ 393 १9 3१ द्‌ 
६४) यच्दुप्नालि पगानि यदुवोवति दृप्रदन्‌ । 
१२ 3 २३१ 2११२३२३ ५२ 


वस्वा मामि श्ुगदिन्ट्र्‌ किमिः सतार्वा छाविवासति २ 
श्र०्८्। १४1 ४॥ 
मा०-र (शक ) गद्िमन्‌ ! (यद्‌ ) चाहत (परावति) दूर 

भुगरिष्टादगामेप्तच्रौर (पट्‌) चाहदे (वहन्‌) हेपापो के नार 
क्न दारे ! (चर्वोनि) समीप, देहम दियमान रह, (श्नः}तो भी 
दे ( ष्न्द) धामन्‌! परमे ! ( किमिः) बिरोपरक्नानटति्ो मे सम्प्र 
विद्रानो भौर ( गीर्भिः) वेदषायिये से ( सुणद्‌ ) पद्या द्धे तरफर शप्र 
जनि वाला होड ( मुनावान्‌ ) भरानन्दरम ट! सम्पादक दे । साधक पुव 
(श्वा) तुम्ही (चया दिवास्नि) पष्ट कतां) 

3 1 २ 3¶श्ग्दय3 १ रे 3 २ उषे भमै 


[२६४५] धमि चा चीरमन्यवा मदेषु गाय गिरा मदाविचतप्तम्‌ 1 
3 ३३ १३ ३२३२३ १३ 


इन्द्रं नाम शर्य णाक्किन धया यया ॥ ३1 
० ८1 ४६।१४॥ 
मारवः) भादर बाग ( चन्घसः मदेषु) चच्रषाश्रप धरय 
क्षरने यल चिदरा्मा, पा शरन्द्र क दूर श्येन द्धे क्न के दार णठ 
श्मानन्द्‌ डे पवमतो प्र्‌ (मदादिदेतमम्‌ ) छन्यन्त अथि क्तान श्रीदं 
ननः यु { वारं ) देयदान्‌, ( भुन्य ) शति, वेद्‌ मे एतिद्ध ( रचन) 
सद शमाम्‌, { नाम} सद्धा नप्र रन हरे (दृद } दरष्टा (पया 





स्स््-नोक्पश्तिद्धरा 


2. । 

१३ , क्ाम्वेदभाष्ये [ भ॑०३(१))द०८।५ 

~~~ ~~^~^~~~~~-~~~~-~-~- ~~~ 

वचः ) निस प्रकार वेदवचनं छा प्रादेश है उसी प्रकार (गिराः) वेदकी 
ऋषा दारा ( गाय) स्तुति कये । 


१२ 3 १२३२३१२ 3१५२ 


[२६६] इन्द्र तरिधातु शरणे चिवरूथं स्वस्तये 
2२१२२ 3 9९२ 3 १२ 39 २ 3१२ 


छद यच्डु मघवदुभ्यश्च मद्य च यावया ष्देद्युमस्यः॥८॥ 

ऋ० ६। ४६॥९॥. 

भा०--दे ("दन्द ) श्रार्मन्‌ ! ( मघवद्धयः ) यत्त॒ करने हारे देम 

भ्नोर विभूतिमानू ्रथवा निप्पाप क्म वाते साधके शरोर ( मदय च) भरे 

ल्लिये ( त्रिधातु ) वातत, पित्त, कफ़ तान धातुर्रोसे बने, ( त्निवस्यं ) 

तीनो दोषो का वारण करने ्ारे ( शरणं ) देह के ( स्वस्तये ) कल्याण 

के निमित्त ( यच्छं ) प्रदान कर) ( एभ्यः ) उक्र कर्मर पुरुपा श्रोरस 
( देम्‌ ) वच्रस्वरूप ( छर्दिः ) श्राच्डादक बन्धन को (यवया) हटा । 


१२ 3२3 १र र्र्‌ 


[२६७] श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
१२ 3१र॒ रर्‌ 3 १९ ७३१२ 39 रर 


वसान जात्ता जनमल्याजषष प्रतिमाग न द्मः 1%॥ 

अथवे० ८।९९।३ ॥ 

भा०--( सूर्य इव } सूयं फे समान सय के प्रेरक भ्रात्मा का 

( श्रायन्त: ) श्राश्रयन्ेते हुए ( विश्वा ) समस्त ( जाता ) उस्पन्न इए 

श्रार ( जनिमानि ) भाने उस्पन्न हने हारे ( वसूनि } प्राणी सव ( इन्दस्य 

इत्‌ ) उस एेश्चयवान्‌ परमेश्वर क ही द्विये एेश्चयै का ( भक्तत ) भोग कः 

इस कारण उसके टी { श्रोजसला ) बल से हम ( भागे न ) प्राप्त दायभागं 
के समान उसके ( प्रति दीथिमः) समके! 


न~~ ~ ~ ---= ---- =--~ 


२६७--*वनि जाति जनिमानः, "दीधिम" इति ० ! - 


पम ३1 ०४1७] प्किडम्‌ १२७ 


न 


१२ ड्द 
(स्द्न्वोमदय श्चोप चदिष दोघायो मत्यः॥ 
ब रर 3.१२3 २.३ १,२ ३.8 ५२ 


पतम्बाखिद पवश युयोजन इन्दर हरी युयोजते षदं 
०८१1७०१ 


मा०--हे { दीर्थायो } नित्य मात्मन १ \ भरदेवः) दष्दैव ते रदित 
{ मः) मर्ध मनुष्य \ ठत्‌ ) ठस पुरम । इषम्‌" ) सचञ शमि 
भापषटपोग्प दद्य (नेश्नाप) नक्ष प्रतत तता श्रधवा-- 
( श्देवः मत्यः दूय न भापतव्‌) ईशर छे दोढ़ कर मनुष्य पने अमि - 
स्वापिति प्रद ङ्‌ ममान मोप्य पदप प ददो को सी न पडटुंदनर \ 
चपा मापे ढे मत स -(दये न भ्रापतद्‌ ) अपने गन्तम्य परम पदरया 
मामे क, नही चद सङता ! (पूलग्दार) श्रपने दष्य ष प्रसं कनेकेनिय 
भ्र भादि साधनो से युर पदप चिम द्य { एतशः) पने पोषा 
(दुपोजन)रथ म उता श्र राहपर यन देना टै उभे शरद्य सदध्ने 
मामे पह सेकान्‌ कला { इन्दः ) महान्‌ रेष्ठररिच परमण ह (द्री) 
उक्षङ घो शो ( युपोयते ) दीड मामे परल जानादे1 

भ्मगकाम्‌ इ भ्राधयमे हो मौधामानै पनौर इष्ट फदर मिलता है, नई 
ते श्रादू्मी मरङ़ जाता जाता हे! 


1 २3३२ 3.१ २३३२ 
[दद्ल्‌श्नामे विश्वासु हव्यमिन्द्र समधु भूषत। 
3 + २.3३ 
उप ब्रह्मि खवनाति दृहन्‌ परमज्या ऋनीपम ५७ 
च) १०९) 





२३६८-- ती ध्र युयोज" "मापतदिरे श्व "दप्रा शं श्र० 1 माप 
ष्टम्‌ । इति पाडः भरायण्न्मवः माप ठद्‌ प्यमिद्वि (तुः सार) 
प्मापहट्‌ वम्‌ इतिमान विष 

१, सिगिक { निन २1१६१) २, प्रतगन्तव्याः, इवि ( मार विर) 

२६६. छ्य श्रः, "टय, चूत, इदीपनः' इति ० ; 


डरे८ सखामवेदसाव्ये [प्र०२ (१) 1 द्‌०८। ६ 





-भा०--( कासु ) सव ( समसु ) पशत श्नानन्द उत्सवो से (नः) 
हसारा ( दन्य ) स्तुत्तिवचन ( इन्दम्‌ ) उस दैश्वरद्धो (घ्रा भूषत) सु- 
भृपित्त करे, उश्का गुणगान करे । हे ( त्रन्‌ ) दि्रनिचारक ! सवसे 
धरदिक शुर्थोका नाशा करने हारे, है { छचीपम ) स्व स्ृतिरयो मे 
समानरूप स विद्यसान ईश्वर } ( ब्रह्मणि } वेदस्तवन रौर वेदिक कमै 
{ सचनानि ) यन्ति यागादि सत्र उपासना कमै तुको दी { उपु भूषत ) 
ओभ देते हे । 


फ़ भेर 3२ उऊ3 9२ ३२ 
{२७०} तवेदिन्द्रावमं चखु न्वे परष्यासि मध्यमम्‌ । 
3 ऽर र्र्‌ ३५२ १ 3१२३ 3 9२ 


सच्चा विश्वस्य परमस्य सजति नकिष्ट्वा गोपु त्ररवत॥८॥ 
० ७।३२।१६॥ 


भा०--हे इम्द्‌ † ( श्रचमं ) सवसे मीच का ( चसु ) वसने योग्य 
पृथिवी ज्लेक भी ( तवद्‌ ) तेराहीहे। (व्व) तू ( मध्यमे चसु) वीच 
के लोर, पन्तरित्त जोक क भी ( पुष्यसि) पफोपण करता दहे | भौर तु श्राप 
( परमस्य } सव से उच्छृ ( विशस } ससार मे ( राजसि ) प्ररुष्लमान 
दें । श्रथवा--दे श्राव्मन्‌ ! ( प्रवमे वसु ) निक्ृष्टतम प्रसि तेरा ही वि. 
कामदे । { स्यम ) मध्यमप्रेणीङेप्राणीको भीत्‌ ही पुष्ट करता 
घौर ( परमस्य ) उच कोटिक प्राणौ भी तुद परकाित है । (स्वा) 
सपक ( गोपु ) समस्त गतिशील योनि, लेको. श्रोर श्रव्मपत्त म~ 
इन्दियामे सेमी ( नकिः) कौन नह ( वृष्वते ) काण करता ¶ च्रात्‌ 
सभी चाहते हे । श्रथवा-- नकिः) को भी तुमे न वृण्वते) नदह रोकता। 
तेरी शक्षि सर्च व्यापक ट) 


५9परउ ९9 २. 32 „3.२ 3 १ > 
[२७१] क्त्रथ कदि परा चिद्धि ते मनः। 
फ़ न्‌ उ? २ 39२ 


अलपं युष्प खजशृट्दुरन्दर पर गायत्रा अगासिषुः ॥६॥ 


० ३1ख० ४1६९०] पेन््रकारुडम्‌ १३६ 





[4 


भा०--दे ( पुरन्दर ) हे देहरूप शपने पुरी ष्टो धपनौ रा 
विदरण करने दारे चान्मन्‌ ! ( क इयय } तू कं र गति कता 
(€ शत्‌ रसि) श्चैव तृ षष २ रहता दवै । (पुत्रा चितै दि) दहुनमे स्थलं 
पद्या दन्द्यो ङे प्ीतर चिनूष्वस्यमे (ते) तेरी (मनः) मननशीनत 
संकर्ष शि ( चीव } गति करती है 1 दे ( यु्म ! } हे दिपयवाषना 
या गद्रेपि से युद्ध शूलेदे ! हे { खनन्‌ ) खदन्दि्यारु द्वरे 
छष्प्न विषयप्रादर साम्य के विघात; { ( सायच्राः ) स्तुति क्न 
दिद्रन्‌ जन नौर प्राणगण ( ग्र धरगासिपुः ) तेरी ही मदिमा मति ह । 

3१२ 39. रे 3२ 3१२ 


[७] चयमनमिदा्योऽपोपेमह वज्जिणम्‌ 1 
॥ 3 रर ३२ ३२३१२ ३२ 


तस्माडउश्रयसदेनसृत मरा मून नूध्रत श्चुत ॥ १०॥ 
ध्र ८1 ६६1७ 
भा०-{ वये) हम | एनम्‌ हद्‌ ) इस { बन्निणम्‌ ) कषानस्प वन्न 
छो धारण करनहरे चपमाको ह ( द्यः) गतषूलमे (दढ) दस देह 
भ( धा भ्रपीपेम } दृद छ्तानरस पान करति रहे 1 (श्य) धराज {धृते 
सदने हस वेदरानुदल यक्त उपासना मं { तस्माड) उषदहीषन्दकेक्तिये 
( सुतं ) शानरस या श्चानन्द्रस को लाध्ा शच्चोर (नूनं) निश्वपस 
८ भूषत } उसको शोभा वदाधो | 
गत जोवन मं भी क्तान सम्पदन क्या, दष जीवन मे भीकरो घ्चौर्‌ 
ततान्‌ से उसी शोमा करो । विदयातपार्या भूनाप्मा । मनुः } 
इति उ्मी दशतिः 1 चतुः पण्डः । 


क्रिमे 
ए 
1 





1 द० ९॥ श्रपिः-१, ६ पुग्हन्मा + रे मोः रे ररिमिद्धिः 1 * नमटेग्निः , 
५, ७ देशतिपिः1 ८ वतिः \ ३ भद्रानः | १० वाल्पिरयः। 
देदा-१-३, ९-८ २० इन्रः । ९ इन्दादठी । ४ सदः | 

ब्दी ध मध्यमः प 


१८६० सामवेदभा्ये [४०३ (१) 1 द° ६।९ 


+ 





~~~ 


भर॒ रर 3 रद 3१२ 3 9२ 


[२७३] या राजा चपरीनां याता स्थेभिरधियुः । 
9. 39र₹ रर 3 २३ ५ २३२२ 3२ 


विश्वासां तरुता पृतनानां स्ये या दृहा शण ॥१॥ 
ऋ०८।७०।५॥ 
भा०ग्~(यः) जो ( च्पेणीनां) दष्टा इन्धिर्यो या मनुष्यो का 
{ राजा } शासक, प्रस्शकू या उने वीच में स्वतः ध्रकाशमान ह श्रौर 
जा ( रथभिः ) रमण करने, भोय करने के साधन देष या प्रारोन्दि्या से 
( याता ) विपये तक गमन करन हारा, ( चधरिगुः ) इन्दि्यो पर वश 
करने हारा चधिष्ठाताहि श्नौर (यः) जो ( चन्र्ठा ) सव ध्रक्तानों का ना- 
-शक, ( विश्वासां ) समस्त ( पृतनानां ) सेना के समान वास्तनार्घो त्तथा 
मव्य का ( तरता ) विनाशक या पार करनेष्टरा है उस ( उयष्ठम्‌ ) सव 
"से प्रष्ठ घात्माकी में ( गृणे ) स्तुति करता हं । 
राजा शौर शवर परमे स्पष्टदै। 


'श्रधिगुः-' श्चधिकृतशब्दस्य शधिमाव इति दे० य०। पृतना हति 
म्मनुप्यनाम । नि०२। ४ ॥ से्रामनाम व । ति० २। १७॥ 


१९ 3१२७३ ३२ 9 १२ 


२७४] यन इन्द्र भयामद ननो नो अभयं कृषि । 
9१२ श्ड 3 १२ ३२३ २३ 3 भर रर 


मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतय चि द्विषा चि मृधे जहि॥२। 
० ४८। ६१! १३॥ 

भागे इन्द ! ( यततः ) नेसे हम ( भयामहे ) भय करते 

५ नः ) हमं ( तत्तः ) उससे ( श्रमं ) भयरहित (कृषि ) कर 1- दहै 

मघवन्‌ !( तव तत्‌ ) तेरा वह चज्ञ दै कि ( नेः, ऊतये ) हमारी रक्ता के 

7नेय ( शणण्धि) तू समथ है, इतत कार्ण (द्विपः) नाना द्वेष करने हारे 





श्र ३।ख०४५।४] प्ट्द्रकारडम्‌ १६१ 











( धः ) माना ग्गकने हरे, संप्रामकाद रषभ्र छो (पि, जहि } ि- ` 


` विथ उपायासि नार कर। 
१ ३ उ.भ्व रट 3 १ २ 


[२७] वाध्नोप्पने ध्रा स्थ णाक्तधं सोम्यानाम्‌ । 
3 २३२ ठभ स्र अ२ ०१९३ १९ 
्रष्ः प्यं भेत्ता शश्यतोनामन्ो मुनीन क्षा ॥३॥ ' 
छ० ८।१०१।११॥ 
भा०--हे ( दातोष्पते ) पप वसते योम्य रृष्ो चरदक्षके स्वा 
मिन्‌ ! भाप ( इन्द्‌ः) परमैशवपेवान्‌, ( श्वेवा स्थूणा) अचल श्राधार्‌ 
स्तम्भो । भ्रोर ( सोम्यानां धसप्रम्‌ ) सोमपान करने हाती इन्धिया 
प्रर सोमप्रायो विद्वान के स्कन्पद्रेश परचखे कवचक स्मान मभक 
रा करनेहरि हो । भराप्‌ (दन्सः) हदय सें दुत या सुत्त रस द्य परान क्रते 
ह्रे या स्वतः रदस्प शौर (इयं) श्ट) रे नये, गग श्वैर योगेन 
के देके ( भेत्ता) भने क्षान, चत्र सि भेदेन कनदरे क भर 
( मानां ) मननशील धभ्यानिर्यो के क्मात्र । सखा } सखा, घन शे । 


3१ र उ १ २ ५१ > 
[२७६] वरमा असि स्यं बडयर्दन्य मर्ध श्रान्त । 
१२३१९२०३ > > 3 9० 33 भै 


महसन सता महिता पान महा दय मर चत्त ॥४॥ 
ऋण ८।१०१।११॥ 
भा०--षे ८ सू ) सयङ़े उत्पादक शौर प्रक ! ( बट्‌ महान्‌ सति) 
तुम सचमुख बके । हि ( श्वादिप्य ) सवके भपने भीतर समार्नषर 
देव {( बट्‌ मनू रकि) तुम सचमुच वदे | ( सनःते) स स्र् 
स्त्र प्याप्रक पुषा ( मदः महिमा} बहुन भरी मह्नम्है २ ^ 
स्तम ) स्तुति ङ्रने योग्यो मे हवम प्र्ट देव १ ( मः ! ररे न 
को प्राप ( महान्‌ चि) हे्ो। य 
-------------------------- 


२७६ 'पनप्यव शरदा! एति ° 


` १४२ लामवेदभाष्ये [प्रय (९) ।द० 1 द 


ॐ „२ 39२३२ ड 9.२. उ ४ 
{२७७} अण्वा रथी सुरूप इद्‌ मामान्‌ ग्रदेन्द्र ते सखा। 
3 २३ १५२ 3 9 २ 3 9५, 3 ऽर द्र 
इदाच्रभाजा चयस्रा सचत सदा चन्द्रयाति सभासुप॥५॥ 


भा०-दे (इन्द ) परमेश्वर ! (यद्रा) जव (ते सखा.) तेरा मित्र 
{ श्श्ी ) वलवान्‌ पाण, इन्दि सम्पन्न ({ रथी ) उत्तम देप रथस 
युग ( सुरूपः ) उक्तम रचे या ङान्तिमान्‌ ङ्प से-युक्त श्रार (गोमान्‌ 
इद्‌ ) उत्तम सान इन्दिर्यो च्रीर उत्तम वाणीस युक्ग हो जाता हं तव चद 
(सदा) नित्य ही ( श्वात्रमाजः ) धन धान्य से युङ्ग ( चया) श्रपनी 
श्रायुसेत्रैर ( चन्दः) श्राह्मदकारी या चिरकाल तक श्रानन्दकारी 
सज्जनो के साभ ( सभाम्‌ ) तेर समान कान्ति या ससग को (उपयाति) 
्राक्ठ ह्येता है । । 


जितेनन््िय जानी, उत्तम प्रवृत्ति से युक्त पुरुप ही सस्संगसे सुकर हो 
जाता ह | राजा श्रौर ईश्वर पकम स्पष्ट दै । 
२२ 3७ 9ऽर भ्र 3 २ 
{७८} यदु यात्र इन्ठ ते शतं शत मू मीरुत स्युः । 
3२.२३२ 2२ 3 २३.३१२ 
नत्वा चा्दन्त्दहखर सुघच( यनु न जातमण्ररादसी ॥६॥ 


ऋ० ८1 ७०1५ 

भा०-३े इन्द्‌ ! ( यद्‌ यावः तं ) यदि चौलोक भी रू { उत 
भूमीः शत ) शरोर मूमियां मी ज्कढ़े। (सुः) ह वे गनौर हे ( वाञ्चन्‌ ) स्र. 
याक्गिमनू ! (सहस्रं सूयः) हजारो चूर ्रौर ( रोदसी ) यद सव ब्रद्यारुड 
भी ( विःश्नयु जातम्‌ ) तेरे पीठे पदा ह्र (स्वान भ्रष्ट) तुमे पूरी. 
तद्द से च्ाप नह सकता.। .. ` 

पराचरान्‌ छयत्याः ज्याचरानन्तारेक्तात्‌ ज्यायान्‌ दिवो उग्रायनेभ्यो लो- 
कभ्यः' देति वृहदा० उप० ! "एरांगेन स्थतं जगद्‌" । गी° । 








श्च०्। ख ५१८] रेनद्धकाएडम्‌ १४६३ 
विपि सू्ध्दसरल् सवेद युगपदुयिता ॥ 
यदि गाः सदृ सा स्याद्रा्स्तर्य मरत्मनः ( ग० १९।१२॥) 


3 3 रर 3 २.3 १, 

[६७६] यदिन्ठ प्रायपागुदङ्‌ ग्यग्या यकत सुभिः । 
9 २ ऊर र्र+^ 3 २३१,२ «उ ६.२ 
सिमा एर रषूनो अस्यानवद्षि प्रणद्ं तुवै ॥७॥ 


प य।४।४१॥ 
भा०्-दे ( हट ) परमेश्वर ! (यद्‌) क्योकि (प्राग्‌ ) धची द्विषा 

मे, प्म (शपाम) पश्चिमम, (यदद्‌) उपरम {व्यर्‌ चा)या 
मीच स्त्र ( गृभिः) मनुष्यो द्वारा (हृष) तेरी सुति की जातीदै 
तूही पुमा जता दै) ( पिम्‌-या) सर्वत्र ( पुरू) देदधारियीमें 
( आरन) श्रएघारिवी म ( कुवेरो) शद्दियो के वश कने दरि योः 
या हृन्दि के धरधीन दुष्प मी तृ (नूमूतः) नेता, उचम पुस्पं हग 
धमिग येति के समान पनित ( श्रि )६। 

$ जर 3 भ्य ट्र 
[२८०] करस्तामन्दर व्वावस्सव्रामन्या दध्रपनि। 

चट दि द मववान्‌ परथि दिव बजी वाज मिपासतति= 


ऋ० 9 | द३२।१४॥ 








भा०--दे ( इन्दर ) रेश्यवन्‌ ! ६ ( वसो } सक! वसाने शौव सप 
मेँ शषने ह्रे { (तंष्वा) उस स्मस्ण करन याम्य तुमको कः मर्यः) 
षत पुर्प {श्रा दधति ) अपमान कर पक्ताहे । { वाजी) कताम 
युदय (श्रद्धा) सव्य धारणं करने रा, { मववान्‌ } यज्ञ कमोदि मौर 
देय से सग्णद्र शेखर (पार्ये दिवि) पार कने योम्य प्रकारे, था संसार 
शि पम श्ने ष्टे ठाना मे रक्तः भ्रा तेरे पति ( कते} श्रषने 
श्षानमय मेर को { तिपा्ति ) तेरे श्रपण कर देता है , 





~ „4 इ" तनि चात ग ॥ 





१४४ ` खामवेदभाप्ये { भर २ (९) द्‌० & ! १० 





१२ उ २ उर २3१२ 
क | ् [4 भ्य 
[२८९] इन्छाग्नो छपादिय पृचागत्त्पद्वतीभ्यः । 
3 92 र्र्‌ 3२3 १२७१२३७ २ 39२ 


दित्या शिरा जिद्धया सरपच्चरस्विशत्पदान्यक्रमीत्‌ ॥ ६ ॥ 

| ० ६। ५८६ ।६॥ 

भा०- इन्दागना } इन्द वा श्र प्राण घनौर भ्रानि सूर्य श्रौर श्रातमा 

के वलपर्‌ ( दर्यं ) यह उषा या चित्‌-शक्ति ( श्रपात्‌ ) विनावेरेकमभी 

{ पद्वतभ्यिः) चरणवाली प्रजाश्रो से (पूर्वौ) पूर्वै दही ( श्रागात्‌ ) श्राजाती 

ड । ( (हत्वा शिरः) प्रपते शिर को स्याग कर ( जिहयया ) श्रपमी व्यापन 

ग्कि ग्रहणशक्गि से ( रारपत्‌ }) शव्द रती इद ( चरत्‌ ) त्ति करती 
इदं ( भ्रशत्‌ पदानि ) तीस पद ( शक्रमीत्‌ ) गति करती हं । 


यचुर्वेद्‌ मै इसका उपा देचता दै सायण ने उपा पत्त्म ३० पद्‌ 
० सुहत कैद! चितिशक्कि के पत्त मेप वसु ११ र्दश्रौर १२ 
श्रादित्य ये सव शरीरम हीदं । उन पर वश करती है। यद्यपिये ३ हैं 
 तोभी पक्छादरशरुदीर्म दश प्राण ११ चां स्वयं श्रात्मा है | प्रतः वह ३० 
भ्राण दी गिने जा्यगे । श्रात्मा स्वतः चितिशक्कि से भिन्न नह! दन्द रभि 
उपा श्रौर ३० चरण सव्र मिलकर ३२ देवता हए । 
23 १२ 


[रम] इन्ढ नदीय एदिहि मितेमधाभिरूतमि 
4 २ 3१२ 


श्रा शन्तम शन्तमाभरभिाएभिस स्वापे स्वापिभिः ॥१०॥ 

० ८।५३।९६॥ 

भा०--हे ( इन्द } भस्मन्‌ { ( मितमेधाभिः ) ्तानयुक्र धारणावक्ा 
दियो वाली (ऊतिभिः) शपनी रण शक्रिये)के साथ तू (शरा दहि इत्‌) हमं . 

पात ह! हे (सन्तम) सुखूरक ! (शन्तमाभिः) श्रवयन्त शान्तिदायक {श्राभि 

भिः) हमरे सुख कामना सित्‌ प्नोर हे (स्वपि !) सुख को प्रात करन 


८१--'दितीदिरो जिहणा वादद्च" इति ० । 


प्र ३। ख०६। २} दद्रक्तएडम्‌ - १४५ 
„.----~-~--~-----~----------------------~ 

हे सन्धो ! ( स्वापिभिः) सदाय श्रियो दरा व्‌ {भा} 

मे प्तष्ठ । 

शतरि न्मी ददतिः { पञ्चमः खष्दः 
= 
॥द० १० [| श्रषिः--१ कृभेषः। २, ३ वधिष्ट; 1 ४ मद्धाजः । परुच्टेषः | 
६ ब्रानीतरः 1७ मेष्याव्रियिः) £ भगैः} ९, १० मेषातियिमेष्यातरियिः ध 
देवता १-४, ७१० भन्दः । ‰ दर्यः ॥ बद्दी 6 मध्वरः ¢ 
3२3११३१२ ३२३१२ 
[र्ल३] एन ऊनी यो थजरं श्रहेनारमण्डितम्‌ । 


3१ र्3उ3¶ २ 3१ २३१द्‌ 3१२ 
श्या जनां द्योता र्थीतममतूरम तुद्रियादृधम्‌ ॥१॥ 
अ ८।९९1७॥ 


आ०-1 वः) श्राप जेय ( इती ) धपनी रता फे निभित्त ( धरं) 
की नीद न होने वाले ( प्ेतारं ) इन्दि या विदाना को उत्तम रीति 
से ररणा कने रे, ( धाहेनम्‌ ) स्वय श्िसी से धेरि न होने वि, 
सवतन्यर, ( धाद्मम्‌ } सर्वभ्वापक, यति शोघ्रगामी, जेत्तारे] सवके विनेता, 
उक, { होतारम्‌ ) हान शौर भोव के दाता । रथीतमम्‌ ) स देहधारियो 
में सषसेश्ष्ट, { शुरदम्‌) भिमीसे भीन मारे जाने बाले, श्रमर, (दभि 
याद्रषम्‌ } तमेनिवा, जान के वरध, धरतमा ङी शरण मै (दूत) श्राभरो { 
श्राएमा परमातमा दोन! पो म समान हे। 


श्र रेर 3१२३ ग्ड 3 ऽर र्् 


[ल्थ) भा एत्वा वाघतश्चनारे श्सन्निरीरमम्‌। 
४; 3 ११९३ १२३२ उद्‌ ग्र 


धरात्चद्धा प्थमदेन्न थागदीद चा सद्पे श्धि॥ २॥ 
० ७।२२।१॥ 

>८१--'टमपन्‌) इदि ° | 

२८१४ --"साराद्राधिन्‌" श्वि + } 


१७ सामवरेद्भष्य . [ १०३ (र) ! द० १०1४ 
__-------------------~---~------------- ~ ------- 
भा०---हे ( इन्द ) श्रात्मन्‌ ! ( स्वा ) तेरे किये .( वाघतः }) यत्न 
करते इए, ्ानवानू मेधावी पुरूषो, या इन्दियगण को { भरर ) समीप 
से (माद उ सु निरीरमन्‌ चन } क्यात्‌ खूब नदीं रमाता हं? रमातादही 
है । इस्िये हे इन्दं ! ( श्रारात्‌-तात्‌ ) दूर से (वा) भी (नः सधमाद } 
इमे एकत्र रमण करने के स्थान, श्ात्मा, हृदय या क्छीदा भूमि, शरीर म 
{ श्रागहि ) व्यक्त हो । (इइ वा सन्‌ ) धार्‌ यहां दी रहकर ( उप शुध) 
इमारे चचन सुन । | 
` 39९ अ ९७२३ ५२ 3१२ 


२८५] खनत सामपाञ्ने रोमामिन्द्राय चाञ्चरे । 
9 २ उभ्ररर 3 रेड 3 षर ररञर उर 
पचता पङ्कीरवते छराध्वमित्प्रन्नित्प्रणत मयः ॥३॥ 
पछ०७1३२। ८ ॥ 
भा०- हे विक्षनो! हे हन्दियगण ! ( सोमपत्रे) सोम कापान 
करेन हरे ( वन्निशे ) वन्न, तमेोनाशक या वैराग्यसाधक साधनी 
से सम्पन्न ( इन्दाय } श्राद्मा के किये ( सोमे ) सोम, चानन्द्रसर को 
{ नोत ) उपपन्न करो । उसके ( पृक्तीः ) पकवान, पक्वक्तान परिपुष्ट 
श्रनुसव (पचत) पकाश्रो, तैयार करो, प्राक्च करो 1 { वसे ) सपनी 
रा के क्तिये { छरुध्वम्‌ ) यत्न करो । चह ( पन्‌ इत्‌ ) सव दो पालन 
करता श्रा दी ( मयः एणत ) सुख कल्याण करता हे । 
१-२२८ भरर र्र्‌ 3 २३ ५२ 3२ 
[२२६] चः सजाहा विचपेरिषन्द्रे तं हमे चयम्‌ । 


3१२ 39५२ 3 
सहख्रमन्या तुवनचस्ख्‌ सत्पत्त भव्रा समत्सु नो चच॥४॥ 
अ० ६ । ४६। 


भा०-( यः) जोःश्नात्मा ( सत्राहा ) सव शनुररो का नाशक श्चौर 


> 


( विचपौशिः ) सवका दष्टा] (ते दइन्दं ) उस देश्वधैवानचूको ( वय 
~= 
२८६--सदसषुप्क' इति पाठ्गेदः, ° | 


प्म० ३। ख० ६1६] चेन्दरकागडम्‌ १४५ 








मेह } म .पुद्ारते, स्मरण रत द । हे ( सदत्रमन्यो } स्सा 
मन्यु, हने! म युक ! £ ( पुषरिनुम्ण ) वहुधन ! हे (सतत) सन्नने। क 
धरिषाढक ! ( समस्सु ) मदे भ्रानम्द्‌ उस्सवें के श्रवसो प्र { जः वृधे } 
मात उति के च्वि (मव) ह) 
दसः केनोपनिषद्‌ मे देवे। को विनय-कथा । 
१२ 3 २३२२ 


[२७] ए्चीमिनैः शचीव दिवा नक्तं दिशस्यतम्‌। 
9 १३१ २द्‌ 3२३ २्ड 3२ 3२३२ 
म्रा पां रातिरुपदसत्कदाचनास्मद्रातिः कदाचन ॥५॥ 
ऋ० ¶।१३९।५॥ 
भागे ( तचावस्‌ ) राक्गि स्वरूप धन से सम्पन्न ] श्रएने लप्र 
सयो वासर याजीवन को देने हरे प्राण चौर ्षपान स्वरूप भरिवयो ! 
याहि ग्रा भौर कमे फे धनीस्परी पुर्यो, ( शचीभिः) श्रप्नी शक्रिये। 
से ( दवानङे ) रात द्विन ( मः दविशस्यतम्‌ ) हमे सम्पत्त करो | (वां 
दातिः) श्याप लगौ ङी दानकरोललता या भाहुत्ति ( मा कदे) चन उषदमत्‌) 
कमीमष्टनष्ो, नरस्फे द्यौर्‌ ( धस्मद्‌ रातिः) ध्रौर हमिदी भ्राहुति 
या दनि भै ( कदुषचन मा उपदसत्‌ ) कमी ननद 
323१२ 3१३ 3१ २३१ दरे 


[स्न्‌] यदा कदा च अदु स्तता जरत मत्यः! 
भ्र 3 ३२ 3०३२ 3१3३ १२ 


श्रादिदधन्देत वरणं विपरा गिरा धत्तार चि्रतानाम्‌ ॥३॥ 
भा०-८ मषु ) सकल ससर एर सखो वलो, चोर क्ता रे वपर 
हषर फे लिये (मध्यैः) मनुष्य (स्तेना) स्तुतिकतती ( यद्राष्ट्दाच) 
जम श्टभौ ( जेत ) रतुनि रे ( धात्‌ इत्‌ ) तय हौ { विनतानाम्‌ धतं } 
नाना अदर षकमो के घारख.फरन करे विर्द्ाचारियो को रोकने चाले 





२८७--'दथस्यतान्‌' श्नि श्र 1 


९७५ सामवेदभाष्ये | प्र०२८(२).) दे० १०।८ 


_--~--~-------~~-~~----^~-~--~~--~--~---~--~---------------------------------- ~~ 


€. भ. 


(-वरूणे ) .पाप निवारक सवै श्रेष्ठ ईश्र.को ( विपागिरा ) विगेप रूपसे 
पालन करने हारी वेदवाणो से ही ( चन्देत } स्तुति करं | 


भ्र २१३२२८१ २ 


[२८६ पादि ग अन्थसेए मद्‌ इन्द्राय मेध्यातिथे । 
भर्‌ श्र ३२३१ २.३ २३ १ २ ७३१ २३ १२ 


यः क्षग्मिर्ला हयप्या एहुस्फयय इन्द्राः वज्ी षहररययः।ज 

० ८ । ४६ 1।९॥ 

आग्- दे ( मेध्यातिथे ! ) मेधा, बुद्धि से गम्यमान, प्विच्र श्रतिथे ! 

विना-किसी नेट खल के हृदय में विराजमान होने वाति तिथि के 

समान पूय ! या नित्य व्यापक परमात्मन्‌ ! ( श्रन्धसः मदे ) प्राण धा- 

रण ऊरनेदारे पदाथ के उद्योग या श्रानन्द्‌ लाभ के निमित्त (इन्दाय ) इस 

श्रालमा के ( गाः ) इन्दियो। की ( पाहि ) स््ताकूर1 (यः) जो ( इन्द्रः) 

श्रार्मा ( हयाः सभिश्लः ) दोना प्रकार के बाह्य प्रर भीतरी यासे 

सनिक्पं को प्राक हकर ( हिरण्ययः ) देत श्रोर सुखजनक स्तान लाभ 

करने वाल है वटी (इन्दः वञ्नी) सव प्रह्ाने का चर्जन करनेहरा श्रास्माः 
( हिरस्ययः ) परकाशरवरूप उयोतिमेच स्तान फा प्राक्च करनेटारा है । 


१२ 3१ २ ३७१ २ 3 २३५२९ उर्‌ 
[२६०] उसय -टरव्रच न इन्द्रौ अरवौभिदं वचः 


२०८२३ १२ 3 भर २3 १.२ 
सत्राच्या मघवन्त्लाम्रपतिय (चया शवे चरा गमत्‌ ॥>॥ 
० ८। ६१ । १॥ 


भार (इन्दः) श्रात्मा (नः) हमारे (वीर्‌) भ्राभ्यन्तर मान्त चरो 

{ इदं च } इस प्रव्यक्त, उचारण किये हुए, (उभयः) दोन प्रकार के (वचः) 
` वचनो को ( शृणवत्‌ ) सुनने हारा ( मघवान्‌ ) नाना देशव्यौ से सम्पन्न, 
( विष्टः ) वल्लवान्‌ स्मा ( सोमपीतये ) परमेश्वर के दिये परमहुख 
.२८९--"पादिगागान्पोः इति, शर्योऽेः छते सचा वद्धो स्थो दर्यः 
इ्तिचश्र० † 


०३1 ख० ७1 १०] देन्द्रफारडम्‌ १४६ 





क्प सोमरम पान करने छे लिये ( सत्राच्या पिया) सत्यानुह् बुदि 
कम्पश्च दःङ्द्‌ { भ्रागमत्‌ } दम प्रम्पदा। 

३२३१ २६. 3 १२३ १२ > ४ 
[२६१] मह चन च्याद्रिवः पसं शुल्काय दायते । 


२३१३६३३ 4रर्द्‌ उ3२ ३१ द्‌ 
न सदस्नाय नायुताय वच्िवो न शताय णतामघ (ही 
ऋइ० <।१९। ५] 


भा०--( भदिवः ) दे न्धकार फा रय करन हारे क्लानवन्‌ १ , 
( वश्निकः!) हे षतो धार करेन माष्मन्‌ ! ( भह चन शुठ्काव) 
यदे मादी मूदपद्ेखदद्धेमो (न परा दयसे) तमक नह दिषाजा 
सकना, तुमे व्याग मक्ष च्िाजा सशता । दे सेक क्ानरुमे से सम्पद्न! 
(न शताय) नसे यदुलेप्नौर ( न सदश्नाय)} न दज्ञार के वदले, भौर 
(न चयनाय ) न लाख ढे यदे हो तुमे द्विषा ज सङ्ता दै 1 
3१३न्ड़्‌ १३२ 
[६६] वर्म्थौ श्दरालि मे पितुखत श्रातुरभुन्जतः 


3२३3 १२ 
माताचमेद्ुदपथः समा चसा वसुत्वनाय राधस्ते ॥१०॥ 
० ८।१९।६॥ 


मा०--दे (इन्द) मामन {।चभुन्जतः) प्राक धन खा भोग न करने वक्ति 
यामेरा प्रालनन करने (मे पि.) मेरे पित्ासेश्रौर (भ्रातुः ) मा 
से भी श्राप { वस्यान्‌ भरति ) अधिक धेष्ट, भयिक् देश्रयेवान्‌ हो। दे 
( षो) वसो! भीतर दसन हरे! तू चैर ( माता) मेरी माता 
शयया सथ विधरषोनिर्माता तुम दोना ( सपरा) समान सूपसि (मे) सुम 
को ( पपुर्वनाय } देश्यं छामक्एने श्चोर ( राधसे) ायर्मे सिद्धि परास 

कराने के विय (परुदुययः) मेरा भजन आरथुदुन दवा पाजन्‌ करते टो 1 
इति दशमी द्दातिः 1 षुः फः 1 ॥ 

इनि दितीपोऽपः प्रएठकः, वृपः पभरगयसशच समाप्तः ॥ 
२६१--'परा शुकाय देयाम्‌, शति ० । द 
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श्रथ चतुथः प्रपाठकः ( परथमाऽश्रः) 1 
11 द० १.1 च्विः वसिष्ठः 1 २, ६, ७ वामदेवः! मेधातिथिमेध्यातिथी 
विश्वामित्र इत्येके । ४ नोधाः । ५ मेधातिथिः । ८ श्ुषियुः काण्वोः । 
वाटखिल्याः वा 1 & मेध्यातिथिः । १० नृमेधः ॥ देवता-१- ६) 
स-० इन्द्रः । ७ वहुः ॥ वृहती ॥ मध्यमः ॥ 


५३ रर उ १२३१२ 
[२६३] इम इन्द्राय सुन्विर क्लमासो दध्याशिरः 1 . 
३२७ ३२ 3 २३ २९ 


ता आमद्‌{य वज्रहस्त पीनय हरिभ्यां याद्योक श्रा ॥१॥ 
द प्र ७।३२।.४॥. 
भआग्-( इमे ) ये ( दध्याशिरः ) दधि से मिध्रित्तया ध्यान योगसे 
मरातत ( सोमासः ) सोम, शान ( इन्द्राय ) श्रात्मा फे क्तिये ( सुन्विरे ) 
सम्पादित कयि, हे ( वच्रदस्त) हाथमे चान रूप वन्न को धारण क्षयि 
इए श्रात्मच्‌ ! ( मदाय ) श्रपने चरन्तः प्रसन्नता, हप के किये ( तान्‌ श्रा- 
पीतये ) 'उनको साक्तात्‌ पान करने के किये ( दरिभ्यां ) हान श्रौर क्म 
या दोनो प्रकार के इन्वयो से (श्रोकः) इस देह मे (श्रा याहि) 
तश्रा] 
उभर 3 १२३ १२ 3 १२ 


[२९९] इम इन्द्र मदाय ने सामाथ्िकिच उकििथनः 
8 3 १ रैर उ 5२ 3 9 २ 39२ 


मधाः पपान उपनौ गिरः शरु राम्ब स्तोच्चाय गिश्रणः॥२। 
भा०-हे श्रा्मन्‌ ! ( ते मदाय) तेरे पे केियि (द्मे) ये 
( उनः सोमाः) बरह्य्ञान सम्पन्न सोम=विदवान्‌ जन या समस्त चह्यानन्द्‌ 
रस"( विकक्रे ) प्रतीत हेते दं । चू ( मधोः प्रपान ) बह्मवि्ारूप मघु का 
पान कर । (नः गिरः) हमारी वेदवाणियां ( उप पण॒ ) श्रवण कर ! दे 
| ( शिव्णः } वेदवाशियो द्वारा भजन करने योग्य देव ! त्‌ ( स्तोत्राय ) 
गुण ङूात्तन करन हारे पुरुप का ( रास्व } प्रभो एलं .दे ! 


श्र 21 श्०७। ४] द्रकारडम्‌ १४१ 








# ड ॐ 


[दष््दोश्रात्य 
क 3 
शद्ध 


३2३ ३२१ 


॥ 
य सवदा हुव गाय्चवेपल्म्‌ । 


॥. 

यः 

9 2३ $ 3१9९३३१ 3 ॐ: ` ह 

स खदुधामन्णमिपमुखधारसामरङ्छतम्‌ ॥३॥ 

श्र०८।१२।१०॥) 

मा०~-म ( घदुषाम्‌ ) सद धार रे नरस को दग्यस्पसे देने 

हारी, { गायवरमेप्म्‌ ) सृति गान एन हारं छी रषा कानि हरे शरीर 

.षाी, ( सुदुषाम्‌ ) सुगमा से डुर जाने योग्य ( इषम्‌ ) भद्ररूप 

क्यषा वद्यरूप ( उद्याराय्‌ ) द्‌ सारी वह्यं को पारण श्रनष्टरा 

या दटूव पारप वभोने गली { धरन } प्रत्यन्ते श्रधिष पर्योक धन 

धाव पेद शतदा या सुमूदिन { इन्दं ) परमेश्वर या श्रन्मास्प (व) 

नख ( धेत ) माय कामधेनु मावा ष्ठो ( इवे ) मे सुति ष्टातराहटं। 


< 


॥। ३८.३7 3 5 +. 49 ड 
{२६ ने न्वा गृह्रन्ता श्यद्रया प्रर्त द्द्रं वीडवः । 
प्र रर ३ क 3 ४५३२ ष्य ग्द 


यचा स्तुते माने चसु ग कियद मिनाति ते ॥५। 
०८1 ६८।३॥1 
मा०~-दे { इन्द ) ्ान्मन्‌ ! जिम प्र वेसुती के ( ददन्तः 
अद्यः न वदन्ते) ददे २ मेध ्धौर पेठ दण पतह टसी ठट (स्वा) 
वके { कोषव- ) ईव-सग्पच्र, ( बृदन्तः} बहे २ (प्दयः) वदान्‌ 
द्योय (न पर्त, } कय! स्वीकार मका ख्यते? शत हह { भयवादे (न 
श्वा वरन्ते) तेप परण नहो छते, विरथ नक एते, तेरा रिषे नक 
कते, तेरी सा स्वीकार करते ह 7 { यत्‌ ) क्यङि ( मावते स्तुवते ) मरे 





१, मशतायस्य मिदाप्यत्व इयते रिष प्रत्ययः । सति न्ध 
श्वद्णनौ ए न दीपवे मोदिना स श्यद्िः वमौ { 


९५२ सामवेदमाप्ये [ ध० ४.८१) ! 2० १।६ 
समान स्तुति करनहरे पुरुप को तू. ( यत्‌ चसु शिचसि } जो वासयोग्व, 
धन, बज प्रदान करता है ( तेतत्‌ ) तेरे दिये उप्त धनको(नकिःथा- 
मिनाति ) ष्छोदै मी नाश नदी कर सकता । विद्युत्‌ पर्त सं चदे ₹ (सद्यः) 
मेघ .या परैत भी उस्र ढांप नदी सकते । 


र्द २ १२ 3१२ टेर 
[२६७] क ई वेद सुत सचा पिवन्ते कद्ययो दधे 1 
, 39२ ध्र 3 भ्र द्र 3२ 3 9.२ 


स्रययः पसे विं भिनत्याजला मन्दानः शिप्रथन्धस्षः ॥५॥ 
ऋ० ८।३३।७॥ 
भआ०-( सुते ) जीवनयक् मे ( सचा ) इन्दिययण ४ एक साथ - 
( पिबन्तं ) सोम का पान करत दुए्‌ श्रात्मा फो (कः ई वेद्‌ ) कौन जनि? 
धनौर कौन जाने फि (कद्‌ वथो द्ध } दद कितनी यायु धारण करता हे । 
(यः) जो श्ाव्मा ( शिभ्री ) वेगवान्‌, ध्रपन कमेगंति से एक देह से देदा- 
न्तर मे गमन करने हारा, ( श्नन्धसः मन्दानः } श्रन्नद्वारा हषं को प्रक्ष 
होता हुश्रा ( धेजसा ) ्रपने तेज से ( पुरः) प्रपने भोग भूमिर्यो, देर्धो 
को ( वि भिनत्ति) तोद्‌ डालता है श्चारयुक्र हो जाता ह] 
देह मे भ्रासा इन्दिये! के साय रसं भोगता है, परन्तु उसकीउन्न को 
को नदीं जानता । वह॒ श्रपने कमेगति सदेह म अमण करता श्चौर 
श्रन्नरस फो चगतता धेर हान से देहसुक्ृ दो जाता दै । 


२ 3२३७१२3 १द्य्र्‌ 
[२६ यदिन्द्र शास श्रनत च्याव्या सदसस्परि । 
ॐ २३१२ ३१२३२} 3 १२ 


प्स्माकमेशयुं मघवन्पुसस्पृर्‌ वक्तधये श्रविवर्हय ॥ ६॥ 
मा० - ष्टे ( इन्द्‌ ) राजन्‌ ! भ्रात्न्‌ ! ( यत्‌ ) क्योकि { सदस्परं ) 
हमि देष; घर या सभा स्थान के पास रनेःवाल (अबरतम्‌) चत या नियम 
का पालन न करन हारे पुरुप का तु (भासः) शास्तन कर भौर \ च्यावय ) 
अधिकार से द्युत करदे 1 हे मघवन्‌ ! (पुरुषपृम्‌) इन्दियो या प्रजः फे चि 








द{च०७1६] यन्क्यदडम्‌ २५३ “ 
कादश कं योतय, उन एव, (भरसार) मरि (कश } मार छो (वद्नभये) 
हम धाम मोग देयाद्रेठमे { श्य वहय ) इर शयेकटद्रादे। 
१३ ॐ २ 39द 3३२ 35०२३१२ 
{रस्य ठ ने! दैव्यं च्चः पर्जन्यो प्रह्मणस्पतिः । 
उष्टं र्र्‌ ३१२३ १ > 3३२३१ॐ३ > 
पृषश्रदामरक्निनुं पानु ने दुरं ध्रामरसं बचः॥ ७४ 
० वा) समन्त मार्ट गने वाला या कन्विसमप 
{ पर्जन्यः) प्रजा जनो षा वमने मेषष्टि समान शत्पन्ने हिति कानि हार, 
{ मह्न; ) वेद भौर वेदनो षठा स्वमा, (भदिनिः / स्वीमी 
खरिटननष्नै हार, पमन, परमेश्र {नः ष्यं वचः) एमि दव 
, सतधन्पी वेदृकपियेः छो । पानु } रषा करे । वटे हमार ( पुमः अनृभिः 
स) पूरो भौर सादये! क साय ( दुरं) दुस्तर ( व्रमयं ) गासन 
यीप्रय { यषः ) धनिया वनदो ( प्रतु ) गन्तनक्रे) 


७२३० २५३२६३२ >» 


००] कदा चन स्नर्गरनि नन्द - नि दार । 
¶र ब्र ञव = ३०३१ 
उपोषन्यु मन्रचय्‌ भूयद्् न दानि ठस्य पृच्यते शमा 

पभ ८२14१ 1 छ 

माग प्रल्मन्‌ ! चर्य ( कटाचने | कनी भा | स्न नश्चवि) 
दि नकिं) भयवा-याप सद. , सवव गौ के वमानदूयन 
देने षदे नद दे । पुन, ( दाश्ुये स्वानि ) दनभोन पुग्सकोश्रौर भी 
देने षषे मघवन्‌ ! {ते देवत्य) तुर देव द्य (दाने, दान ( दपठप दम्‌ 
} पणव समप दा समप ( प्रच्य द्रन्‌ तु) प्राह देना रताद! 


[२०१] गुरदया दि वृदन्वम हरी इनदरं परायतः । 
ॐ द ॐ 9 गे 2२ उ> 3३२ 


प्रदाने मववन्त्छामपीततये उग्र ऋष्यतिखमडि ॥६॥ 
० द । $।1 १४ 
३०३. =प्दतार्ट+ शर दा 7) स 


९५४ सामवेद्भाष्ये | प्र०.४ (१) । इ० २ ।.१० 


~~ म 








[ ् 


भा०--दे { चत्रहन्तम } उत्तम रीत्तिसे विद्धो का नाश करनहरे 
{द्न्द) परमेश्वर ! श्रात्मन्‌ ! तू (हरी) दोन प्रकार रे धारण श्चर श्राक्पण्‌ 
चलो श्रौर दोनो प्रच्छर के इन्दियगण का ( युच्च) नियुक्र कर। द 
{ मधवन्‌ } रेश्वयैवन्‌ { (परावतः) दूर देश या इन्दे से अगम्य दशा. त 
मी तू { उघ्रः) ्रव्यन्त वेगवान्‌ होरूर ( सोभपी्तये ) श्राजन्दरूप सोमपानं 
रने के निमित्त ( चछष्वेभिः ) दशेन करनहारे दन्दियसाधने या. मत्‌ 
नामक्‌ प्राणो सहित ( श्र्वाचीनः ) साक्तात्‌ सूप मे ( श्रागहि ) प्रक्ष हो । 


२३१२ र 3 ५२ 


[२०२] त्वामिदा द्यो नरोऽपीप्यन्‌ वजन्‌ भूरयः। 
3३२ 3३२३ १9२ उर 


स्त न्द्र स्तामवाहस्र इहे श्रुध्युप स्वस्रमागटे ॥ १०॥ ` 

तऋ्० ८ ९९. २.॥ 

भा०-हे ( चच्रिन्‌ } चत्र को धारण करने बलि शक्तिमन्‌ ! ( सूरयः 

नरः ) मरण पोपण करनहारे नेता जोग, (द्यः) पू्रैकल्ल मे (स्वाम्‌ 

इत्‌ ) तुम ही ( श्रा श्रपीप्यन्‌ ) पुष्ट करतेये । हे (इन्ध) घमातमन्‌ | 

( स्तोमवादसः ) स्तुतिकत्तौ या श्र को धारण रूरने हारे पुरषो दी स्तु- 

तियो को ( इह ) यहां (सः) चह त्‌. ( शुधि ) श्रवण र श्रीर्‌ (स्वसरे) 

स्वयं कमीनुसार श्रथत्‌ श्रात्मा फे चल से चलने वाले स्वयं गति करने 
हारे देहरूप् गृहमे (श्रागष्ठि ) श्चा विराजमानष्षे। 


इति प्रथमा दतिः । सप्तमः खण्डः । 


म ~ 
{द° रश्वपिः--१, २, ७, म वसिष्ठः । २ मधनी वैवस्वतौ । ४ प्रस्कण्वः 1 
५ मेधातिथिमेध्यात्तिथी | £ देवातिथिः । ३ नुमेषः । १० नोधाः ५ देवत्ता-४ 
--१० ह्रः । १ उपाः। २, ३२ सरिवनौ ॥ बृदती ॥ चैकतः ॥ 
. ~~~ 
३० २--स्तोमवादसामिह' इति छ० । ` 


श्र०३। ख००८। ६] भेन्धाष्टम्‌ १४५ 


¶ 
दे) णु चद्योयययुरच्छुन्ती दुहिता दिय. 
3 २ ॐ3११९ ०२ 99 रदे ५१२ 


श्रे! मदी दृशुते चकुषा नमा उ तच्कृयित दूतरर।॥१५ 
श्रु ७१५८६५१} १}॥ 





1 3 2.8२ 


० (व ^ 


भा०--(वः दुष) सूदष्ीप्रमा ङे सयान व्ाशमनि पुरमा 
से रप्र दद रकि { टष्टन्ठी) प्रन्धदारषोदूर रातह ( परतिड 
शद्ध) सवा दिया देरी 2) षड ( मह) गहन विसय 
ष्र्‌ (तमः) भरन्पद्यरषाटया ककि क सगान (श्प ृण्नद) षर 
हती है । चोद व ( सून ) द्म नेव, पवदुक्गिका ( पयति ष्ेनि) 
स्तर्या दर देनाद। यह मन्य मन्द्रमय वेवदाको श्रीर्‌ 
छुद्र चिति शि प्रर दपा्न पर समान क्पपे टे साधका षष 
दशा उयातिष्मारती विशी प्रयो का उद्रयकाल कटा जावाष। षह चादि. 
प्यत्र युदय क दशन का पूछत । 

ॐ १ > 8 > 3 3 > 


०४ दमा ङउयांद्रिवरषएय टच््रा दयन्न श्रना । 
34 २३} > 3 १५ 4 द ग 


श्रव यामहे शचीयच्‌ विधि दधि गच्छथः ५२१ 
श्र ०।०५४।?॥ 


भा०~-षे [ धिन) श्रियो ! परायां श्रार अवानगरिय! ट 
(खो) वासष्रानै हि! (द्रमः दिविष्टय.) सचुम्पान याकम गनि 
कान हारी सातद्रम्दिषा (ट) भ (र्या) भप दमा (दयन) 
मधमि दा दतलाताह। (अय) यह प्नं भ्राता यामन (श्रयते) 
श्रनि जीवनद्ीर-- ` "> (साप्‌) श्रावदुर्नोको {श्द्ध) पुमः ३ 
भीष्मे दार, ९. † र जनीयपू ) गदि दाक 


9. नो) ककः ` क > 





१५६ सामवेदभाप्ये [ व्र ७ (१)।द्‌० २४ 


~~~ 











"~---- 


#@ क 9 [4 


, चास कराने हारो ! श्राप दोना ( विशं विर ) प्रति देह मे ( गच्छुयुः) 
गमन कररदेहो) ॥ि 
५ 3 १ २ ¢ 39 3 9 > 


[२०९५] इष्टः को वामश्विना तपानो देवा मलयैः] 
3१ २ उ १९ रर 3 २३२३ २३०५२ 


. ग्न्त वाम्रञ्चया यमा ऽशनत्थमु ऋद्धन्यथा 1 २॥ 
भा०-[ ४० १1 ( श्रश्िनै ) देद मे व्यापक प्राण श्रौर ्रपानं 
( षाम्‌ } श्राप दोने। { कुस्थः } कहां शितो ? [प्र०२] (वाम्‌) 
प्राप को (कोः मव्यैः) रौन मरणधमी पदाथ ( तपानः } तक्ति करता है) 
[ उत्तर १] ( वास्‌) श्राप दोनो ( प्रक्षय ) शयेर की भोजन करनेष्ी 


शि द्वारा ( ता) तादित दोकूर गि कसते हो 1 [०२] (यथः 


श्राद्धम्‌ ) निस प्रकार मेयो शौर देश्व्यो का भोक्ता राजा, शासक (श्रशुना) 





+ अन 


श्रपने समस्त > "` बरल्णसे ( सयमाणः } देश भरम विराजमान 
देकर भव्यो". ` श्रः ल - ‡ ( इत्थम्‌ उ) उसी प्रकार 
( अतर ) > व ( अश्ना ) पने 
^ गश ०८ क = [~ व + 
४ ४ -गति देताहे 1 श्रीः 
न । > पौषितिनः `, 
ड १. % ॐ भ 
नर 1 ~ ~, 
भाः 


स०३ 1 ख० ८1६] पनद्रुफायडम्‌ १५७ 





देवयक्ते मे ( श्रय) यह ( मधुमत्तमः) श्रस्यन्त मधुर { सामः} क्षोमरम 
स इ, क्षानरेस ( सुतः) सम्पल श्वा तया ह । { तिरः अन्दं) विगत 
काल के सम्पादित ( सं} उसो ( विदतं) यानश्यो शरीरमें ग्रहण 
करते षो श्रोर्‌ ( दाये } रपरा हान या पदाय याप्रायको च्चपानमे 
शीर चपानेकोप्राणमे दविरूप से दान ररे हरे सधक छो (रःनानि) 
रमणीप, सुखद्री सधनं घल भ्रारोग्य ( धत्त } प्रा करन्ना । 

प्राणापान का यक्त देखो गीता ({भ०४।२६।३०) भ्रौर चान्दो° उपर 


श्रे ०३] 
२ उ ११३ 9२३२३ १२३१ २ 


[३०७] भा त्वा सोमस्य गद्दया सद! याचच्हं उया । 


१९ ॐर्‌ रर उ भ्र च्यञ१ २ 
भूरि सभर न वनेषु चुरध फ ईशाने न यादचिपत्‌ ५५॥ 
श्र ८।१।२०॥ 


मा०-दे इन्दर | परमेश्वर ( रहं ) मे (भ्या) उट प्रशंसा योग्य 
{सोमस्य गद्द्या) सोम की धारारूप वाकी।मे (र्वा) तुम ( चदाशषा 
याचन्‌ } निस्य प्रायेना करता टं । ( सवनेषु } यज्ञम भौर उपासना 
मै (गगं न) पिके स्मान दुरो पर युयं ) परोप करो दुष (मृष्‌) 
सेखार मरके भरण क्षरने हरे ( दृशान ) स्वामी जगदश्ररष्ी (कःन) 
कौन मद ( याचिधत्‌ ) प्रायेनः करता) 
"क ॐ२3 रेद्‌ 3 9 रे 
शिण] ध्यय द्राचया स्वं सोममिन्द्रः पिपारूनि । 
१२१३१२३ 3२ ३द उ 9 39 
उपो सून युज घृपणा दरी चा च जगाप्र वरप्रदा एद 
० ८।४] ११.॥ 





३०५--"मास्वा' इति "याचत्तह गिस' इति च श्ट { 
„ १,गदेति वाएनान (नि०६।९१ ) घमनयोबाष्ति (ने० ६1 द)" 
३०भ--“उपनू सति °) ~ 





47) स्वाम्चद्सत्त्व. [ =-= = ८ 1 ^ ^ 1 

भा०--द ( श्रध्वर्थो ) कभी नटन होने बाले! श्रर्दि्ित! श्रा 
स्मित मन } अदर ! { सेमे) सोमरूप श्रानन्द्रस को (इन्द्रः) श्रास्माः 
{ पिपासति ) पान करना चाहतः द । {त्वे सोमे दारय) तू उस्र श्रानन्द 
रस को चुश्रा, उत्पन्न कर) ( चत्र ) वित्र श्रौर तमं के निवारक धामाः 
ने ( नूने ) निश्चय से ( चृपणा ) सतर कराम्य सुखं छी वपी करन इरि एव 
वलवान्‌ ( हरी ) दरण साधन, प्राण श्रौर्‌ श्रपान दोर्नोके {उपः 
युजे ) जोद दी जिया है शरोर वह (श्रा जगाम च) श्वामी गाहे) 
साधक श्रपने श्रहंकारयुङ्ग श्रात्मा स सम्बोधन करता ह । देखे प्राणाभि- 
दात्र उप० {खण ४) 'श्रदरकाराऽष्वयुः 


3 २३ग्द्‌ ३२3 २३ 5२ 
[३०६] श्रमापतस्तदाभरेनद्र ज्यायः कनीयसः । 
म्‌ 9१ २ ३२१२३ १२ ॐ 9२ 


पुरूव्खु(दि मघवन्‌ वमूविथ भर भरे च ह्यः ॥७॥ 

०७३२ {२४॥ 

भा०-दे (इन्द्र ) श्रास्मन्‌ू ! डे ( ज्यायः ) सवते भरे्ट, येष ! ( क- 

नीयसः } श्रपने से कैट ( ईपत्तः ) ध्चापस्ते सा्टाय्य चाहने हरि मेरे लगे. 

(तदु श्राभि श्रा भर ) श्रच्छ ध्रकार सव श्रोर से उस भ्रमिलापा योग्य 

पदायै के प्राप्त क्रा । हे ( मघवन ) एेश्वयेचन्‌ ( हि ) कयोक्ति श्राप ( पुरू. 

वसुः ) श्रनेक प्रजान को वास करनि हारे (मरे भरे च] धौर प्रवय. 
यत्त म { इभ्यः) स्त॒ति योग्य हें । 

१३ १7०८ >39१२३१२र रर 


[२१०] यदिन्द्र यावततस्त्वमेताचव्हमाश्वीय । 
उ >3१ 3१२०८ 9? 


स्तातारमिद्ाव्रप स्दवष्दा न पापत्वाय रलिषम्‌ ॥८॥ 
० ७1३२. १य्‌॥ 
३० ६-“मपतरन्त्तनाति' शति श्र० | “ ` , 
३१ ०~स्तोतारमिदिषिपेय सवो न पापत्वाय रासीय भति ऋ० | . ~ 





श्र० ३। खर <। १०] गेन्द्रकारडम्‌ - १८६ 








आहे ( दन्द ) देश्वधवन्‌ ! ( याचतः श्वम्‌ ) जितने पेश्वय का 
च्‌ मिक दै ( यद्‌.) यदि ( पुताचद्‌ } इतना येय { अहम्‌) मे (रीय) 
प्राप्त करू तो हे { रदावसो ! ) समस्त पदाय क देने हरि ! ओ ( स्तेता- 
रम्‌ दद्‌ ) सति खाने दरि, सत्य क्षान के दर्शन हरे विदन्‌ हौ (दः 
धिषे ) दे दाल । ( पापत्वाय ) पाप केकमोफे क्वे ( नरंिषम्‌) 
कभीनदृ। 
१२३ १२ 34 रेरे उ १२ 


[२१९१ स्यमिद्दर प्रतूर्तिष्वभि विष्व! श्चि स्पृधः 


9१ २३१ २३१२३ 9 २ (8) 
प्रशस्ता जनित च्रुषतूरलि च्यं तूयं तर्प्यतः ॥६॥ 
० ८१६६।६) 


भा०्-हे ( हन्द) वू ( प्रषु) सप्रमे। मेयायलदेकायी 
म ( विषाः स्एपः) समस्त स्वध करन हारी सेना या दुवौघनाश्र के 
( श्रभि-भरति ) सुवे प्र दर जाता है रौर उनो परास्त काताहै। हे 
{तूरय) शघ्रुकेनाशकटनेष्षरे! (स्व) तु ( तद्व्यतः) हिमा करने 
खी चेष्टा करने वले रातु फे प्रति ( ठरतरनु भ्रमि) सव उपदुर्वो का नाशक 
दै । भरौरत्‌ क्षी ( अशन्तिहा) शातन श्न मानेन हर उद्रको 
नाश ष्टरने ददा ( जनिता) प्रनार््ोके पित्ताके समानहै। 
9 २ रेद3 भर रर उञ ३१ रे 
{४१२] प्र यो सिर्त श्चोजसा दिव. सदोरयस्परि । 
६1 ॥। 3. 3:.-9 च 3.9 -9-8-ब 
त रा विन्याच रज इन्द्र पार्थिवम विभ्वे वक्तिथ। १०॥ 
भा०्-(यः) जो चू परमेश्वर (चोनक्ता) चने सामश्रसि 
(दषः) चैलञेकके ( सदोभ्यः) वाम मृमियासेभी ( पि) परे तक 
( भिरि) दूरतक केला इध है । दै ( इन्द ) परमेश्वर ! इसके 





+ 


रे१२-प्रदिरिरिक' "पिप मन्तम्यत्यरि' *अवुत्तमा िक्चिय' इति च ० ( 


१६० स्लामवेदभष्य [ पर०४.(९)।द० ३२. 
ति 
{ परथिवे रजः ) यह पृथ्वी लोक (त्वा) तुरूको (न विव्याच) कभी 
च्याक्तं न कर सकता). तू. ( श्रतिविश्वं ) इसे समस्त . न्रह्यरुड को 
्िक्रमण करर ( वच्य ) उश्रको वहन करता है, धारण कत्ता हे । 

| इति द्वितीया दद्रतिः 1 अष्टमः खण्डः । 
[ 
॥द० ३॥ ऋपिः--१, २, ह वसिष्ठः । गातुरात्रेयो गृत्सयदो वा 1 ४ पृदुवैन्यः 
५ सप्तयुः | ७ गोरिवीतिः । ८ वेनो भागेदः । ९ वृदस्पतिनक्रुलो वा। 
१० सुहोत्रः ॥ इन्द्रो देवता ध त्रिष्टुप्‌ । नेवतः ॥ | 
9 ‰ 3 १र म्र 3२ र्र्‌ 39 २३१२ 


[३१३] असि देवं गाकजीकमन्ध न्यस्मिन्निन्द्र्‌ जनुपंसुबोच । 
र 3 भर रर 3 २७१ ६ 3५२ 


वाधाम्रास्त त्वाह यश्व यज्ञेवाधा नः स्ताममन्ध्रस्ना मदपुौद्‌ा 
क्र ७।२१।१॥ 
भा०-( गो-छजीकम्‌ ) इन्दियो द्वारा शजुना -से -गव्यत्त रूप मे, 
स्तात्‌ सम्बन्ध द्वारा प्रप्त ( देरव ) दिव्य स्वमाच गुण युक्र, श्रानन्दद्रायक 
( श्नन्धः } सान, साम ( श्रसावि } प्राक्त किया । (इन्द्रः) श्रस्मा ( जनुपा ) 
उ्पत्तिकाल स्र ही ( इम्‌ ) श्चप्रत्यत्त ख्प ( श्रास्मन्‌ ) 'दसन्नानमं 
. ( उषोच ) समत्रेत दै. समवाय सम्बन्ध से है) ्रथोत्‌ स्तान श्रास्मा 
का युण हे । दे ( हयेश्च ! ) हरणशील भोग साधर्न से सम्पन्न ! ( त्वा) 
तुरूरू (यत्ञिः) स्ानयन्ता रथव श्रन्तयाना हरा. ( बाधामाि ) त्न करते 
द। श्रारतू (नः ) हमरे ;( स्तोत्र ) सघ्यत्तान क्थाश्रो णो ( च्रन्धस्तः 
{मदेषु ) सोमरूप सान की उक्कृ्ट चानन्द्‌ दशा मे ( वोध ) जाना कर । 

१२ २१५२ 39 र रैर 39 २ 


(२१४) यानि इन्द्र सदने च्रकारितमा चायः प्रुत अयाद्‌ । 
। 3१२ 3 २३२ 3२.३3 ५२ 9 > ८२ 


ॐ र्‌ ~ 
श्लो यथा नोऽविता बुध्रिददे। वश्ुनि ममदश्च सेभिः।(॥ 
छ० ७।२४।१॥ 


~~~ 


३ १३-धृषेयः इति ्०। 


० १1. च० ६1३] देनद्रकारडम्‌ षर 








मा०--हे { इन्दं ) भरान्‌ ! ( ते सदेन ) तेरे निवास योग्य गृह, 
शमं देहस (योनः चारि } तेरे प्श्टक्तेने स्थान वनादै। (तम्‌) 
उस स्यान पए दे (पुरत) दन्दो या वहुत्तसे मङ्ग दवारा निरन्तर स्मर्स 
शि गये श्वात्मन्‌ } ( नृभिः ) पने नेता, प्रारूप मस्ते के सित 
तु (श्राप यहि) सवघैरसे एर वहतं प्रज्टषो घ्र (पधा) निष 
प्रकार से (नः) हमि (दधः) पदानि हारा ( चित्‌) श्नीर ( श्रपिता) 
पालनकत्त ( थसः } यन श्नौर ( वसूनि) धनं, चानन्द {द्दः) 
दानक्र (समः) चोर सोमे दवारा ( ममदः) श्ानन्द्‌ का उप 
भोयका। 

भरन्तरेण सालु य एय स्तन इवावलम्बते सा द्दुयोनि; । म्रासो 


शान्ते, विवरे भ्यपोदय गौषङूपाले सत्यार्मध्रायारामे मनः ्नानन्दुम्‌ 
शन्तिसण्दधमण्रतम्‌ इति प्ाचोनयोग्योपास्सव { तैनिरयपीनि° श्रयु० ६ 


चरली १1) 


१२३२३१२३ ण्ड अ ३ २३१ न> 3१ रे 
[३१५] भदष्छमखज भि खानि त्वमशवान्‌ वद्ध वर्ना द्यरम्ण॒ + 
3१२१ ३१२३२ ग्ड 3२३१ २३३२ 

महान्तमिन्द्र पर्वते पि यद्वः खजद्धासा अच यदानवान्‌ हम ॥३॥ 
० ५।२२।१॥ 

भा०-दे ( दृन््र ) भारमन्‌ ! (च्व) नुने ( उत्सम्‌ } उष्वैस्थान 
मूधो माग को ( दृद: ) विदार्य च्या, शौर ( खानि) इन्दिय दरार 
ङो ( वि-अरष्नः } व्‌ ने स्वयं रचा भर्‌ ( घम्‌ } नून ( अर्थवान्‌ ) गति 
शील ( वशूवभानशद्‌ } भधाव अतिषाव करते ङु अरो को ( धरन्णः ) 
व्यवस्थित च्या 1 रीर ( षद्‌ ) जच नने { मदन्तं } खदामारी ( पवते) 
पोको वादय देद ( दिवः ) पर श्वि भ्रौर {मत्‌ ) जो ( दरानदान्‌ 





२१५--*भप्याग सति, घवियःर मदान्‌ इन्‌ शरे च ° 1 


श्र सामवेदभाप्ये [श्र £ (६) द्‌० २।.५ 


~~~ 








जान देने हारे इन प्रायो छो { आवहन्‌ ) प्रेरित करता श्रौर { धाराः ) त्षान. 
सषटतिखूप धाराप्ना को, या श्रन्नरस की धाराश्रो को, या दइन्दिय नाद्वियो शो 
नचिर में प्रवाह रूप़से ( विद्जद्‌ ) विरेपरूप से प्रारेत करता द।. 
इसका दपष्टीकरण पतरेयोपनिपत्‌ १म, देय, रय खरुडर्मे. देयं वहां ष्टी 
इन्द का स्पष्टीकरण भी है । श्र देखे (चृदष्ारणयकु उप० प्र ०१ त्ा०४) 
"उरस उतसरणाद्‌ उत्सदनाद्रोनत्तेवौ ( नि₹० १०।१ 1 ४) खानिः 
इन्दियाणि, { काट उ० } । परान्चि खनि व्यतृणत्‌ स्वथमूः ।' रम्साति 
विसर्जचकूमा, सयमनक्मौ चा ( नि० १०।१।४) 
= 
[२१६] खम्बाखास न्दर स्तेमाक्षित्वास निग्यन्तथिन्तविनरम्ण घ जम्‌! । 
५: 2 ॐ > 
अना भर सुच्रत चस्य कोना ना तमना सखद्यामी त्राता-1६1 
ऋ० १० ¡ १४८।१॥ 
भा०--दे इन्द्‌ ! हम ( वाज सनिष्यन्तः }) मेोय्य पदार्थं का सेवन 
करते हष भी {स्वा दुष्वाणासः) तेरे लिये ही उना रस सम्पादन 
करते हुए दम ( स्तुमक्षि ) तेरी सृति करते द ¡ इसलिये (नः) हमारे 
बलिम ( सुवितं } उत्तम वल पेय के (श्रा मर) प्रा्ठकरा। ( च्र्) 
जिसकी { कोना ) कामना कुरते हुए हम (त्मना } स्वयं श्रापके श्राप 


(स्वा उताः) तेरे सेरिति रदकर यातेरे म प्रिरोये इए रहकर ( स्मना ) 


सब उत्तम २, चेस्तृत अनुवाक (श्रा स्याम ) प्र्षकर | प्रोष 
मात्मा कते प्रति भ्रार मक्षा का इश्वर क प्रति यद्‌ च्च 


> 


[२१७] जगृहया त 


८ 


+» ८५ क ~ 


३०. 3१2२ 3 


२ २ 2 9२ 
सिणमिन्द्र दस्त चश्छयवे वसुपते 
9 


सनाम्‌ 


3श्र्रे 34. 


त्त पर ग्रनामस्सभ्य्‌ प्चिन्न परपणुचयदा 
त्च १० ! ४७.1१. 


< £ 


25२ उ 3३२ 


1 


५ 


विद्यहिच्वा 


क्वि 
क्यौ 





३२६--चाकन्त्मना तना सनुयान इति ° | 
२२७--दगम्मात' ९ति पराठमेदः ० | 


०३1 ख०६\७] पेन््रकाषडम्‌ ` . शदे 





मा०--दे इन्द { ( द्य षसूयवः ! इम प्राण की कामना वादेद् 
स्वये वसु हने की मना कते हए ( ते ) तेरा ( देये } दाया, क्रिया 
सम्पन्न ( द } हाप ( जगृह ) प्रह करत £, दे ( वपन) वदः 
ढे वीच मे ( षपुपते) परो डे चाक ! श्रारमन्‌ ( व्दा } तुनो { गोनां 
भोपर ) इन्दि केचीच इन्दियं। छेश्वामी के समान (विप्र ह) 
निश्रष से जनते ह। ( च्रस्मम्यम्‌ ) हमे (चित्र) सद्‌ा वदुने विया 
चितिराङते से युङ्ग या क्ानसम्पादन करने इषि ({श्रृषं ) सव सुखा के 
देने पलि, पृिकार्क (रथि) प्रण, भशन, वड (दाः) द्‌] 
3 १२३१२ 3 १२ केर 3१२३३२३ ९ 
[३९८] इन्द्रै नो नम्रित हवन्ते यल्पायां युनजते धियस्ताः । ` 
(व १९३१२ ३२३ भर, [ती 4.१२ 3 १२ 
शरसे गृषात्ता धचसश्चज्ञाम च गोमति पज्ञे मजात्व नः ॥६॥ 
श्व*७,२७।१॥ 
भाऽ--( पन्‌) कर्ोकि श्राप्मा {पार्थाः ) स्पार, चेष्ट कलने 
वक्ति याभव्णयोदय करनय समध (धिपः) ततान श्रौर षमौष्ी 
(युनजते) भायोजना, पचम्ध कस्ता हे दृमक्िये (नरः) विद्वन्‌ जोग (इन्द्‌) 
पेशयेदान्‌ राजा के समन परमेश्वरे या श्राप्मा को (नेमधिता) भ्राम, यत्त, 
स्पवस्था ्ो स्थापना के भ्रवस्तर्‌ पर ( दवन्ते ) उको वुलत्ते षा रमण 
करो द । शरः ) शूरवीर | दृवता) मनुय का उचितत विभाग णमे 
दाप ( चकमे ) रामना कलने वजि ({ गोमति त्रने } मारे श्रभिलपित 
गोशा के वादे के समान दरन्दिष से सयत्र चन, गोष्ट यादेदमे (ष्वीत्‌ 
(नः) हने ( शरदनः } चन्र वद शादि ( भज) प्रकषक्रा। 
१२ ड$र ज्र 33 २३१२३१२ ३१२ 
[३६६] वयः सपण उपलदुरिनद्र्‌ एयमेघा कपया नाधमाना; । . 
9 ३१२ 2 3.९ विं #। (८ त उ २ 
श्पध्वान्तमृयद पूद्ध चलतु धुमुर्ध्परेस्पाक्चिधयेव वद्धान्‌)७ 
व 
३१८ यश्वश्वफानः एति पाठ्मेदः, ० 





१६४ सामवरेदभाप्ये  [ प्र० ० (१)। २०३) > 


„न~~ ~- --- ~~~ 








` आ{०--( चयः) दूर तक गति करन हरे, दरद, (घुप्रणौः) उत्तम ` 
श्वान श्रौर वल की याचना करते हर्‌, ( ऋषयः ) विद्वान्‌ लीग अर श्रात्म 
पत्त भ-दन्दियां ( इन्दम्‌ उप्रसदुः ) इन्द्रं श्राप्मा श्राचा्, परमश्च कं 
समीप शिष्य मावसेपर्हुच श्रौर कहने लगे ( ध्वान्तं ) हमारे श्रद्तानरूप' 
श्यन्वकार को (श्रप उदि) दूरकर। ( चक्लः 3) दमशश्रखरो पूर्धि). 
ग्तक्किमान्‌ कर, तजन भरद्‌ श्रर्‌ { नघया इव बद्धान्‌ }) जाल भवत 
दए के समान हमरो ( सुसुध } सुक कर। | 
इन्धि छा श्रातमा के प्रपि, प्ये! का ब्रहमहानी गुर छे प्रति, ऋषि, 
ज्ञानि का परमात्मा के प्रति यद वचन है । 
२ 3 २२ $ स्र 3 भर रर २ 9 > 
[२२०] नाक सुपशेपुप यत्पतन्तं हदा वेनन्तो अभ्पचक्तत त्वा । 
१२ 3 9२ 2 २३२ ३ 9२ 39२३ 
िरए्यपप्त वरुणस्य दूत यमस्य यानो शङ्कने सुररयुम्‌॥८॥ 
ऋछ० १०।१२२। ६॥ 
, भा०--दं कानस्वरूप । तेजारवनू श्रात्मनू { ( नके) दुःख रहित 
मातमागम ( हृ्रा वनन्तः ) श्रपने हृदयया मन सरतेरी कामना करत 
इए, ( उपपतन्ते ) गमन करते हुए ( दिरण्यपसत ) ितश्ारी श्रौर मनोर 
प्क्तायाप्राणं। यास्ाधनो हदु, (वुहणशय दनं) सव पपोके वारण 
करन उरं जगद्र्वरङक्दून, संदेश यात्तान को प्राप्त करने हरि (यमस्य) 
सव श 1नपन्ता ददयुया ईश्वर र ( योना ) प्रकट होने के स्थानया 
न्तास्त म ( गङन ) गकि से सम्पन्न, ( जुरण्युं) रमणक चा 
सूक पालन पषण करन हार्‌ ( खा.) तुमको ( यत्‌ ) डो ( श्रमि-श्रचं 
हत ) सवत्र दत दढ । दतत च्रानन्द्मय ब्द्य श्रासमा के नाना पताका 
निचरग् देखो तंत्तरीय ठप० ( श्रानन्दरवत्ली श्नु ०१ से ६ तक) वदां दषु 
पन्‌ क परा भर्‌ पुच्दुश्राद कानना स्पन्दन कराग्रादे!- , 


श्र०३। ८० ६। १०] देद्रकायडम्‌ : १६५ 





रे ३१२३२३२ 39 २३२३१२३१ २. 


[२३२१] व्रह्म जज्ञानं पथमं शुरस्ताद्धि सीमतः सुख्चो वेन चावः । 
ऋ उदं उ १3३ उ ॐ 3२३३१३२ 39 र 


सुधया उपमा शस्य विष्टा सतश्च यानिमप्ततश्च पिः ६ 
मथे० ५।६।१॥ 
भा०-( वेनः } क्ञानवरानू तेजस्वी परमात्मा (प्रमं } सवते प्रथम 
(जक्तान) प्रसूत या धरक्ट होते हुए ( बह्म ) बृषटदाकार्‌ ब्रह्मायदे को 
„ ( सीम्‌ भ्रः पुरस्तात्‌ ) इस शमप्त स्मार को रना क पू हो ( सुरच-) 
उत्तम शमन्तिर्थो का (वि भादः) पुन्व नाक ्रकटरूतारै (सः) 
परमात्मा ( बुधृन्पाः) श्राकशा्मे रण्पत्न दुषु ( श्रल्य उपमाः ) 
उषे ही सदृ (विष्टा) विरोपसूप से ध्थिति कन हरि वह्मारट 
कछोभौ स्यामिति कतादे। भोर (स्तः च) ईस समस्त सद्‌ रूप 
ओ भरकट जगत्‌ ( भरसतः च ) भौर अय्यक्त प्रकृति के ( योनिम्‌ } मून 
प्ाघयक्षो मी ( विवः) वदी प्रकट करता दे । 


3.8 323923१० 3१ 
[३२२] चपूर्या पुरतमान्यस्तमै मह वीराय तवसे तुय । 
1 9 २ ३२.३१२ 3 5२ 3 १ 


विस्पएशिने विण शन्तमानि वचास्यस्मे स्थविगाय तज्तुः१२ 

० ६,३२।१॥ 

भा०--विदरान्‌ ब्येग ( महे दीराय ) षदेमारी वीर, { क्तवमे) वद 

खान्‌, { शुराय ) वेगवान्‌ { विरसिने ) श्षानवान्‌ ( वन्निये ) विरो मौर 

उषदवो क निवारक, चन्र वल के धारण करन वाजे, ( स्थविराय } धचल 

टस्य ( श्रक्ि) दम परमात्मा छ किये ( पुरुपानि ) बहुत से (अपूष्यो) 

उमकषो पूरण रीति सि वन करने हरि पूष (वचांसि) नाना वचन (तपुः) 
प्रकट फएरते ई । ^ 

शति दृतीय्‌] ददिः । नवमः खण्डः ] 


१दद सामवेदभषप्ये [श्र०3 (१) 1 द०४।.२ 


न ^= ~~ ~~ ^~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 





~~~ ~ 


1 २०४ ॥ कपि-- १.२. ४ तिरशीद्यत्त।नो मरुत्तो वा1 वृट्क्यः 1 नाम 
रवः 1 ६, स वसिष्ठः } ७ विश्वामित्रः 1 ३ गोरिवीतिः ॥ इन्द्रो देवता॥ 
छन्दः १-५. ७-९ विरा । त्रिपटा विर।ट्‌ विष्‌ ॥ भ्त; ॥ 


५२३ 5 39 > २२ उ > 9१२ ॐउ५२ 
[२२२] यच द्रप्सो श्रशुमनीमत्तिष्टद्वियानः कृष्णो दशिः सदखग 
क 35> ३२३ ५२ 3 २ ३ 


प्मवन्ताम शर्या धमन्तमप स्नाहिात नमा धद्व 
० य | ५६.१३ ॥ 
भआ०--( दरप्सः } दवणशीलल, गा्रमान्‌, ( कृष्णः ) विलेखन संक- 
पण या संन्निकूपै करन हारा सुख्य प्राण ( दशभिः) श्रथौ को प्रकाशित 
करन हरे ( सडत्नः ) वेगवान प्रार्णो सित ( इयानः ) गति करता दुध्रा 
( श्रशवम्तीम्‌ ) व्यापनक्षौल चेतना से युक्र चितिशक्गि का (प्रव प्रतिष्टत्‌) 
श्राश्रय ज्तेता'ह ! { इन्द्रः ) श्रात्मा ( शच्या धमन्तम्‌ ) श्रपनी क्रि द्रा 
श्वास प्रश्वास लेते हुए ( तम्‌ ) उसक्ता ( श्रावत्‌ } प्रप्ठ होता है (नृमणाः) 
सग्र नरौ म मनन शक्गि रूप वद श्रात्मा ( सनीहिततिं ) श्रवघात करते हष 
उक्तप्राणको ( श्रपश्रधदाः) यैीष्चे धरगे भीप्रेपतिक्स्ताहै। 
पराण की मति को श्रपान तथा श्रन्यान्य श्धोगाम स्थानो म प्रेरण 
करने मे श्रात्मा ठे सकटप ही कारण है। इसको सायशद्वि 


भाप्यरकारो ने कृष्णाहुर्‌ छो मारने की कथा गदृ कर लगाया दै, वह 
श्रस्रगत € । 


3१9२ 3२ 39२ 3१9२३१२ उर रर ` 
[३२४] जस्य स्वा एवसथादीपमाणा विश्व देवा रज्य सखाय 
ॐ-२. २ 3 9 > 3 २३२ 3 १.२ 


मरुद्धिरिनद्र सदय त च्स्त्वथमा विश्वाः पृतना जयासिर 
श्ण ८ ६६1 ७।1॥ 





३२३-'स्नेदितीनृमणा' ऽति उट० । . 


० ३1ख० १०३] पेन्द्रकारडम्‌ १६७ 





अआण्~-( दृत्रष्व ) भावरणक्ारो इस तामस देह के { श्रसधाद्‌ ) 
शरास प्रधास्तस्े { ईषमाणाः ) गति कृपते हूए ( विरवे देषाः) सच देव. 
गण, मद्दगण, श्रमुष्य प्राण, चकु श्रादि (ये) यो ( सखायः} भित्र 
(स्वा) पुरक ( चजडुः ) छोड देते ह अन्तदुख न दोकर वदिभुख 
षो जति, सो भी हे भ्ाद्मन्‌ ! (ते सदय) तेरा गश्राभाव { मरदधिः) उन 
प्रा दम्यो से (श्रसतु) यना ही रता दै। (भरस्य) दसी कारण 
( ष्मा ) इन {(विरिवाः) समस्त ( परतनः ) मरय पोपण योग्य प्राणितरौ 
शदे को (जयासि ) दू श्रपने वरा र्ता दै । 

ष्‌ गतिर्दिषादरनेपु, म्वाद्रिः 1 दृप्‌ उण्च्दे, स्वादि । पएरतना दति 
मनुष्यनाम, (नि०२।४।) 1 

3 १ २३१२ रर 3 ऽर २3१२ 3१ रे 


[३२५] धिच दद्वारं समने ग्रहनां युवानं सन्ते पिते! जगार । 


3 १9 द 3 देडे 3 २३१ 
देवस्य पश्य काव्य मध्याया ममार स ह्यः समानः ॥२॥ 
क्ण १०१ ५५॥५८॥ 
भा०~-( विध ) किथमनशोल, धाकनी के समान विरोपरोतिमे 
शरीर मर गति कृरने वि, ( समन ) समानसूप सप्राण धारण करने 
केकां (दहना) बहुत छो ( ददवा ) गति देने वक्ति, ( युवानं 
"सन्ते ) युवा, वशाल होते दूए सुर्य प्राण को भी ( पलितः } पुराण ' 
पुष भ्रारमा ( जगार ) घपने मीतर दधीन कूर ठेत। दे । ( देवस्य ) उ 
श्रात्मदेव के ( काम ) क्ान--सामष्य शो ( पश्य ) देख ( ह्यः} जे भूत 
कालम ( समानः ) निरन्तर जोदित रदा, ( स शरध) चह भाजमी(म- 
दिष्वा ) उस शस्व श्रते महिमा या बद्ग्पन मे (ममः) श्रपनाश्रणको 
श्याग देता हे भ्रधोत्‌ उसमे दो कीनो सुक षे जातादि। 
देखो स्पषटीकरय उपानिपदः के श्र्यय प्रकरण पुकायन -पररयं चद्‌ 
ङ्द मिम म संप्रतिपत्ति पररय 1 











श्ट सामवेदभाष्ये [भ० ४.८१) । द०४।४ 
परमेश्वर प मे--( विधु ) चन्दको निस प्रकार पृशेहोजनेके 
ाद्‌ भी सूये भ्रमावासा में असर ज्ेता है उसी रकार ( बहूनां ) बहुत से 
प्ार्णो के वीच में सबसे श्रधिक ( युवानं सन्तं } युवा श्रति ब्रलचान सत्‌ 
` स्वरूप श्रात्मा ( विधु द्दाणं ) चन्द के समान चारहादकारी एवं गतिशील 
श्रात्मा को ( पराक्तितः ) स्वग्यापक, पुराण परमेश्वर ( जगार } श्रपने 
भक्तिर ले ज्तेता.है ( देवस्य ) उस महान्‌ परमेश्वर के बनाये ( काव्यं पर्य) 
इस सारमय श्ानस्वरूफ कवि विद्वान्‌ परमेश्वर की यना रचना के देख कि 
(श्रा्यममार) जा शरन मरता हे खः) वह (हयः) फेर दुसरे दिन (समानः) 
स्र धारी होकर जीता दै । धर्थात्‌ पुनः जन्म ्तेताद। भरनो 
जगव्‌ श्रवनष्ट दाता है चष्ट पुनः वनता हे । । 
देखो श्रयवै० पा्ञेत सूकर ! का० ६।९। ५०॥ 
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[२२६] च्व ह त्यरछक्तभ्यो जायमानेाऽश्खभ्यो श्रभवः श्चारेनद्र । 
3५र ` रर 39र रर 3 दे " 9१२ 3 9२ 


गृढ याचापृथिवी श्रन्वचिन्दो विभुमद्धयो भुचनेभ्यो रणं धाः॥४॥ 
०८! ९६।१६॥ 
भा०--हे ( इन्द ) घरास्मच ! (व्वेह)नुही ( जायमानः} प्रकट 
हते समय ( ष्वत्‌-स्तभ्यः ) उन स्तो { श्रशघ्ुभ्यः ) कभी न सेने 
हर, नेरन्तर चलने वाले शीपिण्य प्राणो को ( शचः ) एकमात्र सुलान 
वाला, श्रपने मे लीन करने हारा, या शात्तयिता, उनके चग को कम करने 
हारा, था उनको दन्दयरूप मे रोदे मँ फोकर वनाने च ला (श्रमवः). 
टे । श्रीर उसके बाद्‌ तह (गृहे) गुहाया बुद्धि मे स्थित (धावा 
.परयिवी }. ्न्तरि एव सूयं श्रौर एथिवी के समान मूधा्नाय श्नौर शेष 
रीरभाप को (श्रनु श्रविन्दः ) प्राप्त करता है । श्रौर ( विथुमद्भ्यः-) 
` सत्तावानचू वलवानू+-( वनेभ्यः } प्ररो स (रणं) रमण, विनोद्‌, प्मानन्द्‌ 
को मात्रा स्वयं (धाः) धारण करता है, श्रथात्‌ भोग.करतादहे॥. . -: 


श्र ३1 ख० १०1६] द्रकाग्डम्‌ १६६ 
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[४२७] मेडन च्वा याचि शषिमन्तं पुरूपस्मानं दषम स्यरप्स्लम्‌ 

3र टः १ ६.६ 3 $ रर उ वि १. ७: 

करेष्ययेस्न रुषीडेवस्यरिन्द्र दते षुष्ररं गरणीप 1५4 

मा०-दे ( इन्द्‌ ) रामन्‌ ! ( ुवस्युः ) परिचय, सेवा टो इन्दु 

करने हारा तू ( चयः} श्वपनी यिशील इन्दिर्योको ( तरूपीः ) पदा 
याम्य रिपो तक चल जनि योग्य (करेयि) करत्तेताटै। एम 
कारय (मेडन) मेल करने हरे योगो के समान ( षच्निषं ) चैन 
फल घाते थ देराग्य दवारा सव पदा्थोके हानपूर सगस्याग से 
सम्प्र ( शषटिमन्तं ) पार्पो फो मून देने हारी परिप, सम्यग्‌ बुद्धि से युत्र 
( एरपस्मान ) इन्दिषो को भ्नाधय देते हरे (वृषभ ) सदत भेष्ठ ( स्थिर 
प्लुम्‌ ) रस्य, भवल, नित्य, धव ( चकं ) प्रकारास्दस्य, । दृग्रघणं ) 
समःस्वरूप देक्यन्यन को नाश करने हरे (ष्वा) तेरो भै ( गृथीवे } 
क्नुति कतहु । 
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[गिरत] भ्र वा मडमहे शरध भरध्वं परचेतत्त अजुमति छ्खुध्यम्‌ । 
9२ 3 द॒ रेव 3 र 


विशः पूयः प्रचर चध्रणिप्राः ॥६॥ 

त ष ० ७।३१।१०॥ 
भा०-(कदः) भ्राए लोग (महे दृध) मद्धिमा सेक्छने वलि 
( महे ) वदे मात श्रापमा के क्ति (प्र मरभ्वं ) उत्तमरूफसे इष्य पदा 
श्रत्र्(र क्तान छा संग्रह करो ( प्रचेतते ) उक्ष ्तानसम्पन्र श्नाचाद 
श्चादमा या परमश्रर्‌ $ निनित्त { प्रसुमपि ) उत्तम २ विचार था मनन 
{ कृणष्वम्र्‌ } स्ियास्दे। $ (इन्द्र) अत्मन्‌ 1 ( शदो) विदन के 
शान्ति पूण करनहयर्‌ श्चाए (पूर्वीः विशः) पालन करनेहारी ष्ट धमीरमा 

पनाया के पास (प ष्व ) उत्तमसूपसे अश्न, प्रपत होभो। 





३२८--रगो महो सदिवप' चर, चम्पः! शति ऋ० ,। 





२७० साप्रत्रद्‌भ्य | भण ८१९ 1 दु० ५। य 


~~~ 





~~ ~ ~ 
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` [२६] शन इवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे रतम वाजसातौ । 
५१२३२ 2३७३-२ 9२ 3१५१२३८२ ७ 92 


श्टएवन्तमु्रमूतयं समत्छु घ्नन्त छत्राणि सञ्चितं धनानि॥७॥ 
ऋ० ३०: २२) 
भा०--( श्रस्मिन्‌ ) इस (भरे) भरण पोपण्‌ करन हारे ( वाज- 
सातो) श्रन्न भ्रौर क्तान रे साधन कच में ( शन ) तानसम्पन्न, सच- 
स्यापक, ( मघवानम्‌ ) रेश्र्सम्प्न, ( कतमं ) सवस उत्तमं नेता, (-शूरव- ` 
न्त ) सबद्धी प्राथेनाश्रौ को सुनने हरे ( उग्रम्‌ ) दुटौ के प्रति उग्र स्वभाव 
चाजे ( समस्सु ) संग्रामे श्रोर उत्सर्वो म ( त्राणि } उपद्वक्रा्यो-को 
( न्तं ) नाश करने हारे, ( धनानि ) नाना विभृतिर्यो को ( सजित } 
स्वयै जीतने हरं ( इन्दं) रेश्वयैवान्‌ राजा के समान ( समत्सु) योगज हषा 
या श्रानन्द्‌ प्राप्ति के श्रवक्षरो मे ( इृत्रणि घन्तम्‌ ) श्रावरणकारी तामस 
भावों का नाश करने बाले श्रौर ( धनानि सजितम्‌ ) रेश्वगौ पर विनय 


रन वाल त्मा अर परमश्वरकछा (इवम) हम स्मरण कर, पुकार | 
` २३ २ 3 १५३3 9२ 


{२३३०} उदु ब्रह्माएयैरत श्रवस्येन्द्रं समर्य महया वलिषठठ । 
र र्र 3१२३ १२ 3२३ ॐ >3 9२ 


श्यायो विश्वानि श्रवसा ततानापश्रोता मईवतो वचांसि द 
प० ७२३ 1 १॥ 
भा०--हे ( वसिष्ठ ) वाग्‌ ! या विद्वन्‌ ! ( श्रवस्या ) ज्ञान की प्राति 
के लिये ( बह्याणि ) वेदमन्त्र का { उदु देरत ) उच्चस्वर से पाठ कर । 
{ समयं ) यद श्नादि विद्वानों की सगति मे ( इन्दं ) उस परमात्मा ही 
{ मह्य ) उपासना कर (यः) जो ( घ्रवसा) श्रपने साम्य से 
{ विश्वानि } समस्त ब्रह्मारडा का ( घ्रात्ततान ) रच्ता हे न्नर (यः) जो 


(मे) सुभ ( ईंवतः ) छानी पुरूष फे ( वचांसि ) वचनो को (उप श्रोता } 
सर्मपतम होकर श्रवण करता ह । 


श्र०३1ख० १०।१] देनद्रकार्डम्‌ ; १७१ 
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[९३१] चक्रः यदस्याप्स्वानिपत्तमुता तदस्मै मध्विश्चच्युद्यात्‌ । 
६ षर रशे 32 र्ट3 १3 ऽद र3 १३ 


पथिव्यामत्तिपितं यदूधः पयो गण्वदधा अापधीपु ५६॥ 
श्र १०।७३। ६ 
भाऽ्-( धस्य) दस परमेशवरष्छ (यद्‌ )जे( चकं) सरिस 
{ शर्षु ) प्रान मे ( भरानिपत्तम्‌ ) विमान दै । (उत उ) श्रौर (समै } 
दस सिदे किये { मधु हत्‌) विशेष मधुर, भन्नादि जीवनरस को 
ष्टी ( चष्डुपात्‌ ) गु्रूपं से स्ता ६ घीर( यद्‌} जो ( ऊधः) उधर 
खटा हुध्या रेस शटा सरदार, समुद, मेघ प्रौर पदन { पृयि्यां ) इस पथिवी 
पर ( राहिते ) शू अलपप्क गेधा इभा दे उससे द यह्‌ ( गोषु) 
मौभ्रोमें चौर ( मोपधोषु ) भोपयेयो मे (पय.) पन कएने योग्य रतस 
{ शरदेधाः ) भापान करता टे | 
श्रष्तसे प्रायिगण, मेधो से भन्न, यक्तसे मेव, क्म से यकत, धासि 
कम, शपरस ब्रहम, एसा "चक्र" ६, देखा (यी० श्र० ३! १४,१९) 
ति चतुर्था दशतिः । दयामः फण्टः 1 
----ण्ट्ण्ड स 
॥ द० ५॥ श्ररिः--\ जरिष्टनेमिस्ताक््यः। २ भृगो मदामो वा । द दामुत्रो 
किमनिषा) ५६, ३ बाम्देवः) ७ दिवम; एरेणुः। ५० 
गोनमः ॥ देवता-१-६, ६, १० चन्द्रः { ७) < परतेन्दरौ 


ॐ भिष्टूप 1 देवतः। 4 ह 
ध 23२ 3३१-२ ३१२ 3१9२२ उर-39 द 


२] स्यमूषु वाजिने दवजुतत स्र्ोवाने तख्तरं रथानाग ' 


3 १२३२ 3 23 9२३१ ५ 
ष्यरिप्रनाप पृतनालमाशं स्वस्तय ताच्यग्िहा र ६ 
चछर १० । १ ,न~ 


33२. तामदम्ते श्चि तायः ) राप्य दति मन्नाम 1 निम १२२ 0 


१.७२ सामवेदभान्ये [प्र०४ (१) 1 द०३1२. 


~~ ~-~"-~~~~-~~^^. 
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भा०--हम लोग ( त्यं ) उस ( वाजिने) ज्तान, वेग, कम से युक्र, 
{ देचू ) देवे, विद्वानों श्नौर इन्धियो से पूजित, तर्पितत, ( सहोवानं )} 
सहनशीलता एवै बल से युक्र. ( रथानां तरुतारं ) इन रथरूप देहौ या 
गतिश्पेल न्त्र श्रौर मरह उपय्च को गति तथा परस्पराकू्पणं शी भ्र- 
द्भुत्त ग्यतरस्था दवारा चलने हरि, ( च्रिटनमिं ) शस माय मे सबका 
मियम मे संचालन करने हरि, ८ पृतनाजं } सव्र मनुष्य प्रजा के भीतर 
प्रकट होने हरे, ( श्रां ) स्त्र व्याप या रमैफल के दाताया भेोक्रा 
{ ताच्ैम्‌ ) श्रस्यन्त वेगवान्‌ या व्यापक परमात्मा श्चौरं भरात्ा का (इह) 
यहां दस अन्तःकरण मे ( श्राहुवेम ) श्राह्वान करते है । 


. २ 2२ २३.२२ १, ३२३ २३१ > 
[२६२] ्ानारण्यन्द्रमवितारमिन्दधं हवेहव खुहव श्रमिन्द्रम्‌ 1 
उर 3 , २ 35र, रर.3२ 


हवे उ शक्र पुरुहतमिन्द्र मिदं हा 


है. 


४ 3चविन्द्ः ॥२॥ 
० ६1 ४७।११॥ 
भा०--( त्रातारम्‌ इन्दं ) श्न्रादवि से पालक परमेश्वर को, ( भ्रवि- 
तारम्‌ दन्द ) रक्त श्वर छो श्वोर यज्ञो, उपासना से ( सुहवं ) सुख से 
यीग्य. या सुगमता से स्मरण करने योग्य, ( शूरं ) वीयैवान्‌ ( इन्द्रं) 
परमत्साको, (शक्रे) शक्तिमान्‌ ( पुरुहूते ) इन्दिरयो या प्रजार्घो.से 
पूनित ( इन्दं ) परमाष्मा च्रौर भरामाको (नु) टी { हवे) मँ स्तुति 
करता ह । ( इद हविः ) इस योग्य स्तुति को ( मघवा } बह देश्वययुक्त 
प्रु ( इन्दः } श्रात्मा ( वेतु) स्वीकार करे । 


3 १२ 3५२ 


[३३५] यजामद इन्द्रं च जदाक्तेश दरोणं रथ्या३ 1वेत्रतानाम्‌ । 
भ्र ~र3.१२ 3३ > | 


० 2 


मश्चुभिदाधुवदध्वव्रा सुवद्धि सेनाभिभेयमानो वि राधः ॥३॥ 
ऋ० १०६२३१५ 


सरमिन्द१ ष्यामि दाकर, "पाचिन्द्रः, इति श्च० । 
2४-- "र्यं वित्रतानाम्‌”, श्रह्मश्चमिद', दयमाने इति ० । 


2 ४ 
८५ 

श 
४ 





श्र० 1 ०४१४} वेद््कराणद्रम्‌ १७३ 








मा०--( वद्रदादेषं } विन रोर पाषा के मिवास्य करने के सं 
य चुर, ( पिव्रतानो } निक्म्मे वा दिपरीतत करमो में जने वाले (रीय) 
एन्दिषे छ ( रथ्या ) ठत्तम सारथी ( द ) भाप्मा ङी हम (यनामेह ) 
उपासना कते ह्‌ । दह (रमभः) }) एरीर्‌ मे स्पाहत रिथ द्रा 
सष्ठ ( दोधुष्ट्‌ ) गति दना डुग ( ऊर्ध्वया) मयते उच्च (ञुवद्‌ ) 
ववा हशर सेनापति के समान ( सेनाभिः ) चपनी व्रासङा्णिी सषाश्रा, 
के समान बन्धनररु्ेः दार (विराध) विषेष साधना दवारा (यमानः) 
सवके पाया करता} 


3 २३ १२९३३३१ २३१२३१२२ 3१२ 


[३२५} सध्रादणं दघि तुखमिन्द्र मदामपार वृषम्‌ सुघजम्‌ । 
3 २ ञद्‌ $ग उन 3१२९३३२ ३१२ ३१२ 


हन्ता रार ल्नितावे चाज दूता मघानि मधवा सुरायाः ॥५॥ 
० ४११७।८॥ 
मा०-( मव्राण ) सथ पितर चीर उपदा के नाशक ( दापि) 
मदद दृपराने यते ( तुर ) सवके परशु, ( भरपारं) प्रार्‌, ( वृषभं) 
सवते भ्रष्ठ, { सुवर्न ) उत्तम वद्नको धारण करने हर, ( महाम्‌) दे 
भारी श्रो { षः पृथहन्ता } जे) वृधररूप थत्तान शो सारता {उत राजं 
सनिता) जनि रि ठ का विभागक देनेहारा, { प्ुराधाः) उस्म 
साभा पोर धमे से सपपत्र चा उत्तमस्प मे अदान कने दौग्द, 
( मघानि दत्ता ) रेच्य ओह कमफल को देनेरा है उमम (ट्र 
नदः क्षहो, जानो 1 
३ 3११३२३२३ १द ३३ बे 2३ ३ 


[३६] यान वनुष्यक्रमिदराति मर्तं उगदा वामन्यनानस्छुर दर ॥ 
ॐ > 34 रेरे 3 १2३3५ > #. 


त्रिध युधा शवसा वा तमिन््रामी प्पान श्ररनयर्न्येम 





= १) इमनि स्तर डेव खड दन्न चपर इन्ननव् १द्‌ 


१०॥ 
स 

भा०--(यो मसः ) जो मनुष्य ( चनुध्यन्‌ ) मारने की हृच्छुा रे 
{ नः, प्रभिदाति ) हमर प्रर यशर करता है ( उगय 


शक्‌ ( युधा) हथियारसे 
या ( शवसा ) वल से न रि 


दभर प्रति ( श्रभिदृपति भातः शौर हार करता 
ह, हे परमेश्वर ! सेनापते ! ( व्वोताः ) हम => से राक्तित हकर 
( इपमणः ) सेव पुष्ट शरीर होकर तम्‌) उस दुष्टष्े भरति ( श्रमि 
स्याम ) सुकषले पर इर नायं धर उत्ते दुवा 1 
9२ ॐ र्‌ 3 २ २३) २०१२ 
[२३७] यं त्रपु षित स्पध्रमाना यं यत्त उस्यन्ता हवन्ते 
भ्र २ रं २3३ २ द 3 $ 
य शूरसातौ यमपामुपरर 


हारे कारणों के उषाश्यतदहोने पृ ( क्तितयः ) 
श नवासी भजा श्रोरदेहकी इन्दं { स्पद्धेमाना एकु दूसरे से 
ने की दच्छ रूरन हरी ( हवन्ते ० स्छति करती (यं ) जिसको 
उक्डु ) समाने मवा योयक्रिया््नो मे योगरत परपो छ वीच { ठर 
न्तः ) परस्पर रसा काते डेए्‌ या द्युत्थान दशाश्रो परया {25 
गय करते हय्‌ साध { हवन्ते 


* च| ल० ११। ८] दप्द्रकारुडम्‌ १७५ 











+, 3 $र देर उरे 3 १२ २.०.३१ २ 


[३३८] इन्दरापय॑ना इदता स्थन वामीपरेष च्रावहते दाणः 
उद 3 १२३११२३ 3 १२ ड १द रर १२ द 


वीतं दध्यान्यध्वरेषु देवा वरधथां मीिरिडया मदन्ता ॥७7 
० ३।५३।१॥ 
मा०--रे ( इन्द ) भात्मन्‌ ! भ्रौर दे ( पर्वत) सवदे पूरण, 
पालन पौर वृ कने रे परमेश्वर ! थाप दोन ( घ्रदता रथेन ) प्देरथः 
"पा रमण साधन ढे द्वारा ( सुवीरा: ) उत्तम वीसम्पाद्र या उत्तम स- 
म्तानजनक, ( वामी: } मनोदर्‌ ( दूषः ) भग्रादि भोग्य पदि (धावतं) 
श्राह करा्रो 1 हे ( देवा ) देन दानशीद देवे! ! ( भरष्वरषु ) यत ' भादि 
हिसार जीवोरकारी कायो भ ( हष्यानि ) भदान सौग्व पद्या फो 
( दीद) स्वीकार रो । ( गीर्भिः ) देदवायिरयो द्वारा शौर ( हदवा ) च 
के उत्तम भरो से { मदन्ता } प्रसन्न, दृ हेति हुष्‌ (वर्देथा) पुष होध्रो 1 
धभ्यार्म पर म इन्द्र=भरामा भौर पर्वत=गरीर, श्राधिमैतिक मे इन्द 
सूर्य, परवतनमेष या पिन्‌ धीर प्रथेत । 


१9 २३ २३१ > 3 ष्ड रेर 3 कद. 3. च द 
ट स 
[२३६] इन्द्राय णिसे अनिशितक्लगा पः भ्रैरयत्‌ सगरस्य बुधात्‌! 
ण ररे 3 2३39२३१ २३१ २ ३२३२ 


यो श्रत्तेशेव च्ियो शचीभिरपिप्वक्तस्तम्म पृथिवीमुत याम्‌ ५८ 
श्र०१०।८६।४॥ 
भामो परमेश्वर ( सगरस्व दुरात्‌ ) अन्तरि के परदेश या पेन्दा 
से मेध ढे समान (शपः परयत) जक्लौ को मीचे वर्ण करता हे भौर (यः) 
जे ( श्रे ) धुरे रे वल पर ( चच्छ्यै हृद) देः चको ठे समान (राच 





३३८--'मदन्ाम्‌' इति पाठः वलिगरातः सनमेरादि सस्करणगतः प्रामादिकः \ 
साधमादिमाष्यविरोषुदसमतेश्च 1 
२३३९ न्त्रियौ इति ० | 


१७६ सामवेदभाष्ये . [ १० ३ (१) 1 द०७ 1 १० 


~~~ ~~ 





~~~ -------~----~----------- ~~--------------~------ 


[ब " [५ [= ३ [व १ [4 (| 

भिः ) अपनी शक्यो से ( पृथिवीम्‌ उत याम्‌ ) एथिची श्रौर दैलोक 
को ( तस्तम्भ } धामे दुष्‌ हे । उस ( इन्दाय) सवशक्निमान्‌ ईश्वर के 
लिये ( श्रनिभितसगोः ) श्रखरेडतं रचना वाली ( गिरः ) बेदवाणयां 


स्तुति करने हारी हं । 
3१२. उ १२ ३२ 3१ २ 3१ २ 


{र४०] श्रात्वा लखायः सर्पा वच्रत्युस्तिरः पुरूचिद णंव्ान्‌ जगम्याः। 
, ॐऽर्‌ द्र १२ ६ स २ र भर 3 र चि भ्र ॥ 
पितुनपातमदधीत वेधा अस्मन्‌ त्यं प्रतर दायानः ॥६॥ 
० १०।१०।१॥ 
भा०-हे इन्द ! ( सखायः ) तेरे समान स्याति चाहने चाले, तरे 
गने ( सख्या ) भित्रभाव से ( व्वा ) तु्पको ( श्रावदृद्युः ) परेम करते है 
या श्रपवाते दै । तू ( तिरः ) तियंय्‌ योनिर्यो मे (षुरू) इन्दिरयो या प्रजा 
म ( चिद्‌ ) चेतनावान्‌ होकर ( श्ररचम्‌ ) देह मे (जगम्याः) प्रविष्ट है, 
दक्षको प्रह है । त्‌ ( श्रस्मिन्‌ चये } इसमनिवासयोग्य देह्‌ मे (प्रतरः) श्रत्त 
उत्तम प्रकार से ( दीचानः } प्रकाशमान होता हुश्रा, ( वेधाः ) चान 
सम्पन्न होकर ( पितुः ) सवके पालन करनहारे परमेश्वर के समान (परत) 
हमारे रक्ता ( श्रदुधात ) कर । दन्दिर्भो का घातसा के प्रति, प्रजा का 


राजाया परमश्वरं ₹ प्रात कथन €!) 
2 39 २३दद्‌ 3२ 3 १ २ 3 १ > 3.2 
{२४६१ को श्रय युक्ते घुष्सिगा कनस्य शिमीवतो भामिनोदु्ं एयून्‌ । 


५ २ 3 5 र्न 3 २३५३ 
आगक्तन्नेपापष्छुवाहो मयोभून्‌ य एषां शत्याखणधत्‌ स जीवरात्‌१० 
० १९1 ८४१ १९६ 


२४०-““वित्सलायं सख्या, चदृत्यां तिरः पृरूचिदणवं जगन्वान्‌ । पितुमैपातमा- 
दधीत वेधा मपि क्षमि प्रतरं दीध्यानः" | इति श्र | 
९. यमी षिः, ऋग्वेदे । 

२४ १--"मा्त्निपूनद्सस्वसो' इति ० | 


प्र० २। ख० ११1 १] द्काडम्‌ १७७ 





भा०-( चच } यत्तमान मे ( रतस्य } इस याकिमाच्‌. जीवित देह- 
सूपरथ ढे ( धुरि) धुरा मे ( शिमीवतः ) कामनः करने हरे { मामिनः ) 
पादेव से युक, (दुः-हाुन्‌ ) दुःशील ( अष्पु शाहः ) ध्रपने अभिज्ञापिन 
पदरथ शरीर को लेजाने घाजञे ( मथोमृन्‌ ) सुख उन्न करनदे 
( गाः ) बैल ङे समान्‌, इन्दिणो को (कः) षन्‌ ( युके) लगाता दै? 
( एषां श्रासन्‌ ) इनषे मुखम (यः) जो (एषां ) इनकी ( द्प्यां) 
भरण पोपण सामभ्री को ( ऋणधत्‌ ) उक्तम स्पसि देता है श्नौर उनका 
पाज्नन पोषण कत्ता है (सः) चद टो ( जीवात्‌) जीवन धारण 
रूरतादै। 


^ इरि पल्चमी दातिः । पएवादरः खण्डः 1 


क 
॥द० ६1 ऋषरिः--\ मधुच्छन्दाः । २ जेता माधुच्छन्दसः | ३, ६ गौतमः । 
यत्रि; | ५, ८ सिरशरीः। ७ कण्वो नीपातिथिः 1 ९ विशामित्र; | 
१० धयुवई्पत्यः ॥ इन्द्रो देवा ॥ भनुष्ड्प्‌ ॥ गान्धारः ॥ 


3 र रेशञउ२३१ २ 


३४२] गायन्ति त्या गायत्निणोऽचन्त्यकमर्गिणः 
3 १ दे 3 २३१२ 


बह्माणुस्त्वा शवक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥ १॥ 

$ ० १।१०।१॥ 

म०--दे शतक्रतो { ( स्वा ) तुको { गायत्रिणः ) गानं करदारे 
उद्राता, सामगायङ््‌ ( गायन्ति } गान, करत ह । ( अर्किणः) छन्द 
ववद्वान्‌ { स्वा भरन्ति ) वेदमन्त्र दवारा तेरे युणगान करत है । (्रह्माणः) 
शरोर श्रय्वेद्‌ या चार वद ॐ विद्रा महया लोग { श्वा } तुमको (वंशम्‌ 
व) पने वेशधर, प्रयत पुस्पा के समान ( उदू येमिरे ) उचकोरि पर्‌ 
मानते द । 


१७ सामवेद्माष्ये [ प्र० 2 (२)! द०६।२. 





च्‌ 


२35 > उ 8२ 3 


[२९३] इन्द्र छिश्वा छवीवुधन्त्समुदरव्यचसं 1भे 


3५२ 25 २१२३ 3३२८ 5 
रथीतमं रथीनां चाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥ २) 
०५ १। ९१९} १॥४ 
भआ०--{ विश्वाः गिरः ) समस्त वेद्बाणियां ( ससुद्रन्यचसं ) श्रा- 
काण ढे समान खधैन्र व्यापक, ( रथीनां रथीतमम्‌ ) महारथि्यो में सवेशरष्ठ 
महारथ के समान देहधियो म सव से विराड्‌ देह, चद्यारडं को- धारण 
करनहपरे, सवद प्रेरक, ( वाजानां ) सवर शहानवानू पुरुप के . ( सपति } 
सचे स्वामी, या समञ्जन के पालक श्रौर ( प्रतिं) सवके पालक ( इन्दं } 
परमेश्वर छो ( श्रवीघ्धन्‌ ) वड़ा कहती ह, उसकी महिमा को वदती दै । 
9१२ 39 २३ २३१२३ १२ 
[२४४] इममिन्द्रखनं पिच ज्यषटममत्य मदम्‌ 


> उरू ऽर 3 १.२ 32 32 १२ 
शक्रस्य त्वाभ्यच्चरन्‌ धाय ऋतस्य सादने॥३॥ 

० १ | ८४ {पी 
भा०-हे इन्द 1 ( इमे } इस ( भ्रमरस्य ) मर्णधमौ पुर्या को प्रा 
नदहोने वाले, या कमी नष्ट न होने चान्ते, दिव्य, ( स्ये ) सव से उक्ष, 
{ मद ) श्रानन्दस्वरूप, ( सुतं ) योगज सानसम्पद्न रस को ( पिव ) पानः 
कर । ( ऋतस्य } सत्य हान के ( सादने } उपचर होने की स्थिति में 
{ छच्छस्य } छ॒द्धस्वङ्प, शुक्र, सान्ति की ( धाराः ) धारणाश्ङ्कि, धारा या 

श्राह ( स्वा ) तरे प्रति ( भ्रमि श्रक्तरन्‌ ) वहत £ 1 
परतेजल्ि नें योगसूत्र म स्प किख है--“निर्विचास्देशारये 'श्रध्यात्म- 
पसाद । निस पर व्यासंद्रेव > क्तिखा हे भश्वश्ुदध्यावरखमलापेतस्य 
अद्यशात्मना इुद्धिसस्क्स्य रजस्तमोभ्यामनभिभूतः स्वच्छः स्थितिश्रवाहो 
दरिं । यदा निर्विच्परत्य समाधरेशारथमिदरं जायते तदा योगिनो मवति 
श्ष्यात्मप्रसरादु; ] भूता्ादिपयः छमाननुरोधी स्फुटः भ्रच्प्लोक्छः' 1: ऋतं 


श्र०३। ख० ६१५] `एदकाएडम्‌. ~ १७ 
न 
सरा तग्र धर्षा ¦ { पात० सृ० ) तस्मिन्‌ ममाद्वितचित््य या धरता जायते 
सस्या श्छतैमरः दति संज्ञा भवति । श्रन्वर्था च घा 1 नच तच तरिप्ाघ्तः 
ज्ञानगन्धोऽषपि ॥" हसी प्रकार रेत्तेय उपण्प्ने मी िलारै) प्र्थाप्तनि, 
मल्ल धवित जाते पर्‌ स्वष्छु स्थति प्रदाह होजाता ह तव योमी के सवय 

शानं क दरभा-मयन शु जत्तिह। ४ 

3 १ रे ५; 
[३४५] यदिन्द्र चित्र म द नास्ति त्यादानमद्रिवः 1 
राथस्तन्ने! विदद्वस्त उमया हस्स्याभर ॥ ४॥ 
श्र०९।६९११॥' 
भा०--दे ्रद्धिवः ! सय चन्द्रो को दूर रने इनदर ! (मे ) 
मेरा ( दद ) इम सेसारमें (यद्‌) जो ( व्वादातं) तेरे से दानल्पमेः 
भा करने योग्य ( नासति ) नष दुश्राटे (तद्‌ राधः} वह धनया सिद्धि 
ह ( चिप्र) पूतनीय! दे (विदद्षो ) विद्वानों के एकमात्र धाणष्वप 

(नः) ह्म ( उमया ह्या भर ) दोनो हाथो स, दज् खोलकर दे । 

3 रमर 3 रेड 3 9 २ 3१ र 


[३४६) श्रुणी हयं तिरण्च्या इन्द यम्त्वा सपति । 
3१२ रे 3३ >. 9 


सुपी्स्य गोमतो रायस्पृ्धि मदौ श्रसि ॥ ५॥ 

० ८।६४९1 ४) 

भाण्~-देदृन्द!(यः) ओ (स्वा) तुे ( सपति) उपासना 

“ करता ट रस ( तिद्र्व्याः) पूतो खूप से सीर मे गति करने पाण, या 

पू छानी साधक को ( हये) सतुति का (शपि) शरव्ण कर, स्वकर 

ष्र्‌ । हेदृन्द्‌) त्‌ ( महान्‌ अति) बदा दै, दमज्ञिये { सुवीयेख्य ) उत्तम 

सीवप्तमाच्च { गोमतः) पश वं इन्द्रिय सर्‌ चायो नदि सि युह (रयः) 

धने! भर प्राना सेमे मरदे। < 
२४९--"पदिनद् वि सेद नास्ति, इति श्र} 





१८० सामवेदभावे ` [ ध्र०४ (२) | द०६1 ८ 





१ ‡ ॐ २ = 9 य्‌ ॐ 3२ 

ष 1.9 9 [क 
[२४७] श्यस्य साम द्न्द्रत श्व शुष्णाय ॥ 
उमः 2 2 २३१ २ 


प््रात्वा पएरद्ययन्दर्स्जः 


नं ररिमातिः)ौदै॥ 
ग्ृ० १८४ १॥ 


भा०--हे दन्द † (ते) तेर लिये ( सोमः ) सोम, देशय भ्रौर उ 
नानन्दर ( श्रसावि ) उसन्न फिया जाता है । है ( शविष्ट ) श्रति चक्ि्ट { 
हे ( ध्णो ) सवक्तो परास्तं कानेहरे ! ( श्रागि) प्राजा, समोपश्राजा) 
( इन्दिय ) यष्ट इन्दिय श्रौर चित्त श्रथवा तेरी विभूति या देश्य ( स्वा) 
तुमको (सृधैःन) सूं जिस प्रकार ( रर्मिभिः) श्रपनी रििमर्योसे 
(रजः) दस व्ह्यारुड को पूर्‌ देतताहै उसी प्रकार ( श्रा प्रणक्तु ) सत्र 
श्रारसे मरदे। 

१ २ 3 9 2३२७ १ 3 २ 
[२४८] ण्द्र्‌ माहि हरिभिरुप कएवम्य खुष्टतम्‌ । 
< 4 


3२3 १२.३१२ ३३ 
क) ५.१ 


, द्विवो च्रघरुप्य शासतो दिवं यय दिचाच्नो 1: ॥ 
ऋ० ८ । ६४ ।२॥ 
मा०--हे इन्द ! श्रपने ( द्रेभिः ) ज्तान प्राप्त करनिहरि साधनः, 
इन्दि से ( कण्वस्य } कँ स सेचित दस दे्‌, चा देदी, या प्रत्तातराम्‌ 
श्रात्मा को ( सुःस्तुपिं ) उत्तम स्तुति या उपभोग को (उप श्रायाहि) 
धाप्च कर्‌ श्रौ भोगकर! हे ( दिवावसो ) श्रपने तेजसे प्रणरूप्‌ होकर 
वसने जीव ! ( श्रमुप्य } उक्त तेरे पदरिवः) इस धैलोक को शासतः) 
फासने केरनवाल जगदीश्वर के (दिवे) दस्य कन्तिषो (यय) चक्ता,. 
ला, प्राक्च कर । 


3 2 ५ 3२ उ 4२ 35 
[२५६] श्यात्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुनेघु भिण 
ॐ $ >२ उर्द्‌ 9२ 
मभि खा प्षमनृपत गपो चर्त न धनव्‌ः ॥ ८ 
। “ ऋ ८ |: १५ } 4 


०३१ खम ६1 १०] पेन्द्रक्ाडम्‌ ` ५3 





म्राऽ~-दे गिणः ! वेदवारिपे द्वारा क्नाने करन योग्य (सुतेषु) 
थोगमाघ्ना म, क्तो मं (ष्णेरः ) वेदबार्पा ( रथीः इद } वेगवान रथा- 
शिवा डे समान (स्वा श््थुः } तेरे हो प्रति श्रा जात्ती ६। (गदः) 
ये देदुवाद्धियां ( येनवः षल्दे न ) सुं से श्रपने वये के धरति श्रानी द 
णी प्रद्र (स्क भ्रमि सम्‌ भ्रनूधत ) तेरी हो प्रत्यपस्य से सुति 
करती ह। 
२.३२ ३ १५४ ३२३२३-9 रे 


1३५०] प्ता न्वम्ट्रं स्तवाम दध श्न साम्ना । 
3१3 १ २३ -१२ 3३१२ 


शद स्य्थवोष्ष्वासि शुद्धसणीयीन्‌ ममत्तु 7 ३॥ 
०८६५1७1 
मा०-रे विद्वान ! प्राप लोग (शाद्व) श्राभो, (वतु) चोर 
( शदे इन्दं ) विच्य श्नार्‌ तपम पित्र { इुदेन सास्ना) स्वरसत्छरतत 
शद पामगान द्वारा, ( शुद्धिः उक्यः) पिर ग्वेदं के भ्र द्वारा 
( वदर्व ) मादिमा स वदे ( इन्दे) परमश्वरका ( स्तवाम } स्तुनि 
क्रं । ( शुद्धः) शद्धिजनकू रपो म यह ( श्रागी्वन्‌ ) शुम ध्राशीवद्रौ 
स्र युक ्ाढट्‌ ( ममसु ) भ्ानन्दे धरमघ्र रह । 
२३१ २ ३१३२३ २३३२३१२ 
[दश्रुयोरथि या रथिन्तम या चुम्नैश्रुम्नवत्तमः1 
१२ ३१ २२२३१ ॥ 
" सामः सुनः ल चन्द्र तरित स्वधापते मद्रः दा 
+ च्र० ६१४४११५ 
मा०~--( यः) जो स्व्यं ( रदिन्नमः } सदसे उत्तम दृश्य, दच्च 
( यः म्नः ) जो न्तियो. चाज अर्‌ देया न ( य॒भ्नवत्तमः } श्रव्यन्त 





३६०--शरद यायीवनिः श्व ० | # ४ 
३९१-्यो रथोः शद ‰० 1 क १ 


१८२ ` सामवेदमाप्ये.ः [ भर (२)1 द० ७1. 


1 








श्ययिक कान्तिसम्प्न, रेश्चर्यवान्‌ है ( सः ) वह प्रमेश्ठर (वः ) प लोगे 

नको { रपिम्‌ ) जीविन, धनदे! है प्रमेश्यर ! ( हे स्वधापते }) दे समस्त 

स्वयं श्चपने को धारणं करने हरे जीवे ख पालक, ( सुतः } तेथार -स्या 
(41 फ 


श्रा ( स्यम) सोम च्षन, भ्रानन्द्रस् या समस्त एश्वयदी (ते सदः) 
तर दप. का .साधन ( श्रस्ति) 1 § 8 


दति पण्ठी दशतिः 1 द्वादशः खण्डः । 
इति तृनीयोध्यायः 
८94; 5॥ 
१ © र ८ ५ 
अथ चतुध्राध्यायः 1 


॥द० ७॥ षिः--१ मरदाजो वादस्यत्यः । २ वामदेवः `द्ाकपूो वा ३ प्रिय- 
मधः ॥ ४ प्रगाथः | ५ दयावान्वरःभात्रेयः । ६ शयुः । ७; वामदेवः । ६ -जेता 
माधुच्छन्दन्नः # देवता--१-४, ६, ८ इन्द्रः 1 ५ मरुतः 1-७ दपधि- - 
करावा ॥ अनुष्ट्पू । गान्धारः प 
5 > ८ र 3 9 २ 3 3१. 


६५२] पत्यस्मै प्रिपीपने विश्वतिनि विदेपे भर। 
ॐ २३ > ७२ 39२ 


श्मरङ्गमाय जम्मयखऽपत्यार्‌ष्वन सरः ॥ १ ॥ 
तऋ० ६1 ४२1 ॥ 
भा०-( धस्म पिपीपते) इम सोम पनकरन की इच्छु! वाक्त 
{ विश्वानि षिदटुपे ) समस्त पदाथा के जानने हरे, ( अर्गमाय ) सव 
व्यापक, {.ध्रपरवात्‌ जग्मय ) कर्मी पीठ न जामे वल्ल श्रत्यु्त स्वकं 
श्वभरनता, { नरः देध्वन ) मनुप्यो को सन्माय परल जाने्रे परमेश्वर 
रूप नेत्य के लिये ({ प्रति.अर } प्रतिदिन श्रपने शापो समर्ये कर । 


२५२--ष्दध्वने ने इति चरु । 


शअ० ४।स०१।३] रेन्द्रकाएडम्‌ - श्म्दे 





॥। 38 3१ 3 2 


[३४२] श्रा नो चे वयःशये मदान्त गद्धराम्‌ 1 
3१२ ३२ ॐ 3 रेड 3 कि) 


महान्तं पूर्विनेष्ठाम्‌ । उग्र वचा श्रपावथी; २१ 

भा०-(नः) इम लोग ( वधःख्य ) जीवन मरो ममप्ठ फन 
हारे, कालरूप, { मष्ाम्तं ) बहे मार, ( गहरे्टाम्‌ ) हदपगुदा मं रियत, 
( यवः) जीदनप्रद, ( दवःशय ) जोन भरे ष्याप्ञबलकः (भा) 
हमं प्रदान कए । भोर (पूरविनिष्ठं) पारम ङलसेसपारका निषमसि 
चश्राने हरि ( भान्तं } उन मदान्‌ परमेश्वरष्टी इम सुति करतष्। द 
धुर्य! (रप्र वचः) दग्र वनीं को ( भप वधीः) दूर मार मगा। 
श्रौर सौम्गुय सीख के सवबद्दद्यो मे मरान्‌ प्रमु का परावाक जानकर 
भ्रौर उसी को समस्न ससार का भ्यवश्यापक जान र किसी -कटोद्‌ 
चा्ी से मत सता। 


२ 3२३२३१२३ भरे 


[३५४] श्रात्या स्य यथोतय श्युप्राय वतयामासि । 
१२ ३२३ ११ ॐ 9 रे 


वविङामण्रतीपदभिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ ३॥ 
‡ च्रण्ष्।६८।१॥ 
भा०-( यथा ) निस प्रकारसे हम (रथ) घ्रपने दसत रमयसा- 
धन=गथसूप देह को ( सुश्नाय ) उत्तम मनन करन योग्य क्तानसूप॒ धन 
कमी प्ति ढे लिपे ( पाघस्तयामसि ) पुनः धारण कपत ह, उसी पकार दे 
{रव्ि्ट) वलवान्‌ } ( तेविदर्मिम ) नाना प्रहर क महान्‌ कायो के सम्प. 
देन कगनेहरे ( छतोमहं } एन्दो भौर दुःखदायो विष्यो के च्रभिमावक, 
( परस्तं ) सज्जनो कृ श्वामी, (स्वा) हुम परमेश्वर को मी { भावततै- 
यामति ) वार २ अरप में धारणं करते ड 1 मेषा हानध्रसि के लिये 





३५४ एविट सपे 1 श्ति श्च० 1 


१८४ सामकदभाष्ये ` {प्र (२) 1 द० ७1२ 





जहां पुनः २ जन्म अदस करना श्रावश्यक है वहां मो क लिये पुनः 
भगवदाराधन भी श्वाचरयक्त ई । 
२३ २०८१२ ॐ ५ऽर रर, 
प 


[३५५] ह पल्य महोनां वेन: कठुभिरानञ 1 


3 २उ्र २ उ. ॐ२उ 3३२ 32 
यस्य द्वारा मयुः पित्ता देवेषु धिय श्चानज ॥9॥ 
. ०८1 ६३1 4॥ 
भ०-( सः ) वह ( वेनः ) विद्वान्‌ ( सानां ) पूजनीय पुरूषो मं 
से ची ( पूर्व्यः ) सवदे पृथ, पूजाके योग्यहैजो (्तुभिः ) कर्मा शरोर 
ताने दारा ( श्रानञे ) सवदे प्रेरित या प्ररुट रता है । { यस द्वारा ) 
निसनच्धे साधन वनाङर (मनुः पित) मननशील स्वामी, परमात्मा (देवेषु ) 
बेदार पुषा मं ( धियः ) श्रयनी बुद्धयः खो ( धरान } प्रस्त करता दहं । 

23 4१2 3२ ॐ प्रे ॐ २८ २ 


[२५६] यदी चहन्त्यारशावा आआजमाना रथेष्वा 1 
4 ञ्छ .उ3 २३ 9२ 


पिवन्तो मदिरं मघु तत्न थर्वास्ि एवते + ५॥ ` 
भा०-(यद्‌ ) जदा भ्रौर जव मी ( रथेषु ) रमरघाघन -या वेग- 
चान्‌ साधनो पर, गत्य इन्दिरयो के श्राश्चय ( भ्राणवः } शीघ्रगामी , 
मद्द्गस, भाणगख्‌ -( राजमानाः } कान्तिमान्‌, तेजस्व होकर ( ई) 
दस श्ात्मा के ( मदिरं ) पुष्कर ( मघु ) कान या घानन्द्‌ की माद्ना.को 
८ पि्रन्तः ) पान करते इप्‌ ( वडन्ति } पहा देते दै, बे८ तत्र } वहा 
 श्रवांपि ) चेद्रवच्ेा, सनाहत नारद को ( कृखुदते ) साक्ठात्‌ छते ह 1 
तैसा कदा है-- | 
“श्रागसेनानुमानेन ध्यानाम्यासरमेन च । 
[त्रधा प्रङ्ल्पयन्‌ प्रत्तां लमते यागसुत्तमम्‌ 1" 
----------------__ (योगव्या० जा०।सु० ण्ट) 
३५५-- मदानाः इति छऋ० 1 


०४1 ख०१।७ देन्द्र्णयडम्‌ ` + 





न ५: उे$ब रेरे 3१२ 


{२५७} स्वमु वे श्रध गणीपे शवसम्पतिम्‌ 1 
ब्‌ 3 २३२३ $ रे 3१9२ 


श्नद्रं विश्वासाहं नरं शचष्ठं विश्ववेद्‌प्म्‌ ) द 
पछ द । ४२८१४) 


भाग्-{दः) चपलेगाङेप्रतिभ (प्यम्‌ ठ) उसी (इन्द) 
पेर्यदान्‌, ( विश्वासाहं) सद को स्न करने इरे, ({ नरं ) नेत, 
( शिष्ट) सद सि अधिक शद्िमान्‌ , ( दिश्वेदम } मदो जानने दरि, 
सर्त, ( भह ) स्सिीसेन मारा जने हरे, { शवघस्परति ) बल 
वाप मड पष्क स्वामी ङी ( गृणोदे ) स्तुति करता ह, दसा उष- 
दरा कदताहू। 


3 ॐर्‌ र्य 2१२ 
[३४५] दधिक्रष्णो श्रक्ििपं निष्णारभ्वस्य वाजिनः 


२ उर 


सरम नो सुखा करत्‌ ध्र न ायूंपि तारिपत्‌ ॥७॥ 


०००४।३६।६१ 


भ०--(जिष्येः } सव पर दिजव प्रा क्न दरि, ( वाजिन 

येकषान्‌, { श्रवस्य ) सद्स्पापङ, ( दयिक्रास्यः) शरीर के धारण करक 
धोनिसे योनि मे गति करने हरे प्रप्मा, श्रयदा बह्यारड भर को स्व्यं 
धारण करङे चलाने हारे परमेश्वर ए ( चकारिपे ) स पणेन कत्ता ह| 
वह ( नः) मरि ( युपा) रूपादि विपचे) को भीत लेने वाक्ते मुख, 
इन्दि फो ( सुरभि } दत्तम रूप से चये करने हरे, वलवान्‌ , स्या 
पिप, ( करत्‌ } करे श्नोर ( नः यूनि } दमे जीवर्दा को ( प्रति. 
पत्‌ } तादे, एनां करे, वदद! ५ 





४५७--*नरं मदिष्ठ पिरक" श्वि श्च° ) ' 





८६ सखामवेदभाष्ये [ प्र० ४ (२). ) द०.८। १ 





3 > 2 र रेर उभर रर 


५६] पुरा एभन्टुयुचा कञसनताजा अजायत 1 
3 १२२८ ५१२३२३१ > 3२ 


ईन्द्र 1वेश्वस्य कमनणा घ्रत्ता वज्जा पुरुष्टन ॥ ८॥ 

ऋ० १।१२१॥४॥ 

मा०--( पुरां भिन्डुः ) समस्त देहौ को रूरण मे कलय कराकर 

उनका भेदेन कराने हारा, सवको सुक्ि देनेहारा, ( युवा ) सवका स्गी 

{ कविः ) सवके हदये के भीतर का भी जानने हारा, कान्तदरयी, मेधाद्री 

( श्रमितोनाः ) श्रनन्तशङ्के श्रोर वल्ल स युक्त, ( विश्वस्य कमणः धत्ता ) 

समस्त ब्रह्माण्ड क काय को धारणं करने हारा. ( बच्ची ) सवका संहारक, 

सभरैशक्गिमान्‌ ( पुरु-स्तुतः } सवसे स्तुति करने योग्य, एकमात्र उपास देष 
{ इन्दः ) चह रश्वयशील्ल परमेचघर ही दै । 

ति सप्तमी दशत्तिः । प्रथमः खण्डः | 


॥ र =° 


¶१द्‌० ८॥ ऋषिः--१, द, ५ प्रियमेषाः । २, १० वामदेवः} ४ मयुच्छन्दाः। 
६ मरद्याजः 1 ७ ज्रि} स प्रस्कण्वः ९ मप्त्यसितः | 
देवता-३-७ इन्द्रः । ८ उषाः } ३ चिन्वेदेवाः । १० ` ` 
ऋकूपतामे ॥ अनुष्डप्‌ ॥ गान्धारः ॥ 


9२ 3 २३१२३५१२ 39 २ 


{३द०] प्र प्र वस्िष्टुभगरपं वन्द द्रीरयन्द्वे 1 
3 9 2२ 3१२ 3 २३७ १ द्‌ 


प्रया चो मधरल्लात्ये पुरन्ध्या चिवास्तनि ॥ १॥ 
ण्म) ६९।१॥ 
भा०--( वः ) श्राप लोग (बन्दद्रीराय) दीश से सम्मानित, (दन्दवे) 
पेश्वयन्तील स्मा का ( व्रिषटु ) मन. चायी श्चौर कम सीना द्वारा प्रस 
प्सेत, ( दपं) सोम श्चादि श्रन्र या अभिलापितत रामनारश्रोको (धप्र) 


५५१ 


श्र० £| ख० २1३] ` चेन्धकार्डम्‌ = 





उत्तम रीति से.धरषटट फरो ! ( पुरं-धः ) इस देह या ब्रह्मारद रूप पुर को 
धारण करन हारी (धिया ) उत्तम धारयावदी बुद्धि से वड -श्नात्मा 
( मेधसातये ) प्थिग्र कान की प्राति रन के शिम (वः) श्रपलेगोको 
( शा विवासति ) सेयुक करतः शौर श्रमिलपित फल प्रदान रताद 1 


3 १२ 3३२ 3 २३२ उ३२३१द्‌ 


[३६१] षयपस्य स्वर्विदा यावाहुः सयुजाणिनि । 
३३२ 3१२ ३२ उ३५द₹्‌ द्र 3 १ रे 


, ` ` ययोध्िभ्बमपि त्रत यक्ष धीसं निचाय्य ॥२॥ 


भ०-( स्वर्विदः) उयोतिः स्वरूप सुख षो सारात्‌ करनहरे 
( धीराः ) चिन्‌ लोग ( चौ } जिन प्राय शरौर अपान को (करपपस्य } 
योगी, साधर्‌, दशा श्रावमा के ( सयुजौ) निष्य कै सहयोगी, साधी 
( चाहुः ) दतन्नते हे भ्रौर { ययोः ) जिनके ( विधम्‌ श्रषि } सभी (व्रते) 
फर्मो को ( यन्तं निचाय्य श्राह: ) जोदन या प्राणपानमय यक्त के निमिच 
ही निश्चय करते ई । 


सम्परश्ात श्रीर श्रमग्भक्षात प्राण. श्वपान, चित्त प्रौर भहकार, मन, 
युद्धि भादि साधी सममने घाव । श्रायिदरौविकू पठ मे मिग्रावदण, सूर्य 
पोर मेघक्तेन चा्ठियि । 
१२३ १२ 3 १२ 3 १ 


[३६२] चच॑ठ प्राच॑मा नरः प्रियमेधासो श्रचत । 
अ, 3 २ उड उ २ उ्करर 


श्रयन्तु पुरवा उत पुरमिद्‌ घुष्णय्चंत ५३ ॥ 
शच ८1 ६९।८॥ 


भा०-दे ( प्रियमेघासरः ) उत्तम युद्धि वादे ( नरः } युपो भाप 

( परम्‌ श द्‌ ) इस पुर, प्रह्मरड श्नीर इस पिण्ड रूः धारण करने 
-प्रापमा श्रौर प्रमपमाष्ी ही { भर्त ) स्तु करो, ( प्र भरत) 
अलश्चद्भत = जकन एम न / 2 + आ, , ॐ / राह 


श्वम | साम्वरदभ्ये ˆ [ भ्र० ४ (२)1द०८।६ 


~--.---------------~~----~-----------------~----~--~ 





1 - न [+ 1 


एर्ो छो दुःखो से राण करने इरि. लोगो ! उसी की (उत श्रचैन्तु) 
भराथना उपासना छया करो । 


3 ऽर रउ २ ड णद 3 $ २ 
[२१३] उच््ययिन्द्राय शंस्य बद्धनं पुर निप्पिधर 
र रर 2२५२ 3 $र्‌ 


साक्रा यथा खत्तखु ना रारख॒त्‌ सख्यपु ख॥८॥ ° १।१०।५॥ 
भा०-{ पुर निश्वघे } इन्दो या प्रजाश्च म सब प्रकार की गति 
देनेहपरे, व्यापक ( इन्द्राय ) श्चात्मा री ( चधन ) महेमा ` देशान चाला, 
{उक्थ ) वेदमन्त्र ( यस्यं ) उच्चारण करना चाष्िये । ( यथा ) जिससे 
( शक्रः ) वद सवैशङ्िमान्‌ दशवर { सुतेषु ) हमारे पुत्र पे -या यक्ते 
चौर ( सस्येषु च } मित्रो चर भित्रताके कार्यौ मे मी (नः) हमे 
{ रारणत्‌ ) प्रसन्न रक्त । । 
१२ 3२ 39२ 3 १२ 


१३६५] विश्वानरस्य वस्परतिमनानतस्य शवसः । 
3२३ १ २३१५२ 


प्येश्च चवणीनासूती हुवे रथानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋ० ८ | ६८ ४॥ 
भ०-हे ( मरतः) इन्दियगण ! या प्रजा्यो } ( विश्वानर ) 
समस्त ससार के नेता, ( अनानतस्य } किसी सेन हारने वाक्ते, (शवसः) 
चल के ( पर्ति ) पालङ दंश्वरे को ( चषैणीन ) सच प्रजार््रो के (षुत्रः च) 
यवहारो रु लिये चोर ( रथानां उतये ) इन देहस्वरूप रथो ए रका -क 
लिये ( वः } -्रप लोगो को ( हुवे ) श्ाह्वान करता हूं । 
3 १ २ 3 9 रर 3ञर ग्र 3 5२ 


[३६५] ख घा यस्ते पिका नयो धिया मर्तस्य शमतः। 
. 3 भर रर २ -उ3 २3 ड 3:9२ 


ऊत क्ष बृहता ददवा द्धपा छहानत्तरनि ॥ ६॥ 
: ~ ,. . ऋ०६।२।४॥] 


4 


04 





3 £ ५ 


२६५-- च्छर्‌ यस्ते पदान्तरे सियामन्तः .शदमते { उतीष ० 1. इति ० | 


श्८्य । सामवेदमष्य ˆ {अण (२) दण्द 
व 


पुसरपो छो दुभ्खो से त्राण करने हरि. लोगो ! उषी कौ (उत ध्रचन्बु) 
ध्राथ॑ना उपासना किया कड | । 


„, 3 भ्‌ २२३ २ 3 भर उ $? 
{२१३} उक्थमिन्द्राय शंस्यं वद्नं पुर निष्पिधं 1 
` ` 73 भ्र क्र ३३२ ३२ 3 9२ 


शक्र यथा सतु ना सरणत्‌ सख्यपु चथा %०२।१०९॥ 
भा०-( पुर निप्पध ) एनन्दया या प्रजाश्ना म सव्र प्रकार काग 
दनेहरे, भ्यापक ( इन्द्राय ) श्रा्मा री ( चधन ) महिमा दशने चाला, 
{ उक्थ ) वेदमन्त्र ( शस्यं ) उश्वारण करना चाहिये । ( यथा } जिससे 
( शक्रः ) वह सरवैशरङ्तिमान्‌ इश्वर { सुतेषु ) हमरे पुत्र पत्रा -या यक्षो. म 
घौर ( सस्परेषु च ) भिर्घो ध्रौर मित्रताके र्यो मे भी (नः). हमे 

( रारणत्‌ ) भरस्न्न रक्ख । । 


८ 
॥ 


१२ 32? 3१२ 3 १२९ 
१२३६५] विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शचखः। 
१२ ३3२३ १२३१२ 


पन्श चपखुन्िसूत् हव रथनिाम्‌ 1 ५ ॥ 
छप} ६८) ४॥ 


भ०--दे ( मरूतः } दन्दियसस ! या प्रजाप्नो ! { विश्वानरखं ) 

समस्त ससार ऊ नेता, ( श्रनानतस्य } किती से न हारने च्ञ, (शंच) 

चल के { पर्ति } पालक दर को ( चर्षणीनां ) सव प्रजा््र के (ण्डः च) 

च्यवदारा करु लेय शर्‌ ( रथानां उतये } इन देहस्यरूप रथादी रत्ताके 
लेषे ( चः }-पापलोगो को ( हुवे ) श्राहान करतत हु । 
3 9 2 3 3 रर 3 9र र उ 3२ 


[२६५ स घा यस्ते रिते नरो धिया मत्तस्य शमतः। 
3 भर ; रर २ -3> 3 रख 3१9२ “ 


ऊत स दृहता ददवा द्वेष ख्हान तरति ॥ £ ॥ 
स ० ६२1 ६.॥ 


६६५--्छपरद्‌ यस्ते छाने धियामत्तेः दाशमते { उत्तीध०१. 1 -डनि =+ 


श्र छ {खर २८ पद्वद्‌ १६६. 











“ भागे ईष्वर {{ यः} जे ( दयो नरः } सीलोकं मेता, सूपे क 
कमान श्षान ते व्क्यशमानि पुय्य (वते) श्रपके ( धिव) प्यानं कतित 
{ शमतः ) शान्तेति { मतस्य ) पर्य के (मधा) श्रनुटृल ग्यप्र 
कला ह { मः) षदं ( वतो दिवः ) महन्‌ द्व्यस्वरू, प्रम पुरषस 
धपः (उनी ) रधाम ही ( देए) श्रपने भगे शाने वाते सय श्रप्रियः 
पदि ष्षो ( चेः न ) पाप के समान (तरति) पाकर जता! 


3१२ 3 १२ ॐ > 39 र 
{२६६ विभो षद राधसो भ्वी राति; शतक्रतो 1 
॥। ४; ९ 
श्या ने विश्यचवरे दुभ्नं सदन मदय ॥ ७ ॥ 
श ३८।१॥ 
भा०~-हे (द ) आमन्‌ ! ( तिमः } नाना सासम्यैवान्‌ (ते) 
तेरे ( र्षः} धनष (रतिः विभ्वी) दृषनराणिवह़्ी मारी दे) 
( आतो ) पिरद शाने द्वीर कमो प समयन्त । हे ( पिरवे }) 
कमसत सेर एः! ह (सुद) उत्तम दता!) (नः) हमे मी 
{ श्न) उत्तम धन (मेष्य) दानक) 
यु अ०्३० दम पिचप्र धनषा त्रिमाय दमयीय दै । 
29 > 3 ढ्व 


६४} वयश्चित्ते पतधिखो दिपाष्ठनुष्पादन्चैनि 
२३ ९२ अ१२-रञउब्द्‌ वेट 3 ४ रे 


उपः प्रेदृत्‌रनु दवा दरन्तम्यत्पार ४ म 
भ १।४९। ३५ 


भा०्--हे ( चनि 1 यमश} हे रकिमयागकान्तिर से सन्न 
(दषः) भमात्त देका के समान हृदय के न्यक को नाश कने पाली 

भह { {ते श्रष्‌ु } तेस पर्या फे पद्धिर्‌ (द्विकः) चौ सूक 
1 प 
११६ पुस्न इना ८ ०१ 


१६० सामचेदभाप्ये { प०४-(२) । द० ८। १० 


"~~ 





“ समान तेजस श्रात्मा, या प्रकाशित सुधौमागः के ( अन्त्यः परि) दि- ` 
शाश्रौ के परल-सिरे या प्रान्तभार्गो से ` ( पतत्रिणः.) -उद़नेडारे { वयः } 
परिगण्‌ छे समान परमर्देस विद्रानूगण, घ्रोर चर्यात्म, मे दन्दियमण्‌ 
द्विपात्‌) पनीर द्‌ पाये मनुप्य धरर ( चतुष्पाद्‌ ). चौपाये. पशु ( चित्‌ } भी 
(मारन्‌) गति करते दै! यह उषा.के रूपक मे चितिशक्कि का वणेन किया, 
गया है! यै=मूधौ 1 पतत्रिनस्ान इन्दिप्रगण ।. द्विपात्‌=दाथ, चतुष्पाद्‌ > 
वेरं श्रादि । विशोका भ्रक्ञा का उद्य ही उषा का उदय का गयादै 1 

3 ५ २२३ २ ३२ ३ ५ २३२१२ 


(३६८) अमर ये देवा स्थन मध्य॒ शआारोचने दिवः 
9१२ अप ०.२३ २ २.३ 9१ २ 


कद्ध ऋतं कदमरृतं का प्रत्ना च शआ्महुतिः ॥ ६ ॥ 
० १।१०९॥। ९ ॥ 


भा०-(येश्चमी देवाः) जो ये देवगण ( श्चारोचने) खान्तिमानू 

(दिवः मध्ये ) चौलोकके मध्यमे (स्थन) विधमानदै। हेदेषो ! नँ 

, श्रापसे प्र्चकरताद्ं कि ( वः.) ्राप लोगों का (छतं कट्‌ ) सत्य. 

` तत्व क्या? कट्‌ श्रूतम्‌ ) श्रापका च्रदधृतस्वरूप किस प्रकार काद? 

+ ( चः ) श्राप (प्रत्ना ) प्राचीन ( श्रादुतिः) स्मरण खूरने ध्रौर तपण 

करने का पद क्या है ? अथैत्‌ श्रापका प्राचीन मूलभूत नामच्रौर 
वास्तविक दव्य क्याहे ? 


इन तीः प्रक्षा के क्रम. से उत्तर देच्िये ऋ० 9.1 सु० १.०९ । मन्त्र 


१२, १६, १६। ध 
3 ३२ 3 २ 3 9 २ 3 9२ 
[३६६] ऋचं साम यजामह याभ्यां कम्मसि छृरवते 1 
भ्र ,. ठर 3२ 3उ3१२ 


- चि-ते सदसति रजता यज्ञ देवेषु वक्षतः ॥ २०॥ 
 भा०--( याभ्यां) जिन ऋग्वेद शौर सामवेद से (कमश ) यत्त. 
सदि समस्त संस्र के कमे ( छयवते ) करते है उन ( ऋचे ) दानमनत्र ` 


९६० । सामवेदभाप्ये [ प्र०४-(२). । द्‌० ८॥ १० 


[1 





समान तेजस्वी अस्मा, या प्रकाशित मूघोभाय- के { श्रन्तेम्यः परि) दि- 
श्रेः के परज्तेःखिर या. ब्रान्तमार्ो से ` (-पतन्रिणः.) उदनेदारे ( वयः } 
परिपण॒ रे समान परमर्दस विद्रान्गण, शरोर अध्या्म. मे इन्दि्रगण 
पद्िपात्‌) घ्र दो पाये सनुप्य श्रोर ( चतुष्पाद्‌ )-चौपाये- पशु ( चित्‌) मीः 


न (= 


(ध्रारन्‌) गतत करत ह । यद उपा.कं खपरु म चतश्के का चसन ढया 
{५ 


गया हे। चै=मूधौ । पतत्रिर्खान इन्दि प्रण ।. दविपात्‌=दाथ, चतुष्पाद्‌ => 


वेरं आदि । विशोका प्रकताका उदय दी उषा का उद्य कहा गया हे | 
3 ऽर २3 २३२ ३ 9 २७३२ १२ 


(३६८) अम ये देवा स्थन प्रध्य च्रायोचने दिवः 
१ २ अर्द २७ २.३ २.३ क, 2 


क ऋत कदप्ते काध्रत्वा च आहुतः) ६॥ 
म०१।१०९॥९॥. 
भा०-(ये चमी देवाः) जो ये देवगण (८ घा रोचने) कान्तिमानू 
(दिवः सध्ये ) यलोक के मध्यमे (स्थन) विद्यमान. हे देवो ! ङ्न 
प्रापे भक्र करताहूं कि ( वः.) श्रापल्लोगों का (ऋतं कट्‌ )- सत्य. 
तत्व क्या हे १ ( कट्‌ श्रत्‌ ) चापा अरगतस्वरूप किस प्रकार का. ? 
(वः } श्राप ( प्रत्ना ) प्राचीन ( श्राहुतिः ) स्मरण रूरने नोर त्षण 
करने का पदाथ क्या हे? अत्‌ चापरा प्राचीन मूलभूत नाम श्रौर 
वास्ताचक्‌ दव्य क्या 


इन ताना प्र्नाकं करम स उत्तर दासय ऋ० १.1 सु० १.०६ । सन्तर 


९२, १९, १६। 1 
„, 3 १२ 3 २ 3 9 २ 3 १२ 

{२६६} ऋचं साम यजामहे याभ्यां कमौखि कृरवते । 
$ , रर ॥ 3२ 3१२ 


वि-त सदस राजता यज्ञे देषेषु वक्त: ॥ २० ॥ 
भा०--( याभ्यां ) जिन ऋ्बेद्‌ श्रौर सामवेद से (कमी } यक्त 
सादि तमत्त सप्तार क कमं { करयते ) करते हैँ उन ( च्छल \ नान 


श्व ४1 ख०३११} देन्द्रकाएडम्‌ १६१ 





ऋगेदे भीरं (साम } स्वतरव्यापक, सामवेद का { यजाम) म स्वाध्याय 
ष्टे ६! (ते) दोनो ( सदि) यक्ते शौर समापनो में { सनतः} 
विराजते ह र { देवेषु ) दानो मे { यकं) यक्त इनादिरो (विव- 
शतः ) वहन कति टे, पर्त रत्ति ई, 

ठि अष्टमी दत्तिः । दिठीयः फम्डः 





६० ९॥ श्वपिः--, रमः) २ द्ेशः रैतिकषः. यवेडः चदि । ३ वाम्देवः १ 
४, ७, ८ मभ्वः सदयो वा नाद्विरसः 1 ५ दिश्वामिविः । ६ कृस्णः कृष्टो क 
भद्विस्मः 1 इ मद्दाजः | १० मणतिधिः । ११ इ्सः ॥ रेवता-१-८, 

१०९ ११ शद्रः 1 ९ वावारधती ॥ छन्दः-१-६, ११ अण्वी 1 
२० महापरकतिः)) स्वरः-२-९, ११ निषादः । १० एन्वमः॥ 





१ उ उर 2१२३ ५२ ३१ > 3 >> 3१३3३ 
(द७गुचिभ्यःूनना अमिभूनर नरः सजृम्नतचुरिन्र जजलुश्च राजतत 


श्र्च चरे स्थमन्यामुरःमुताग्रमाजिष्ठं तर तरस्विनम्‌ 4१ 
श्वर ८ ३७ ।१०॥ 
भ[०--( पेठ ) समस्त { पृतना. ) स्यापार रनद (नरः) 
मेता लोग ( सनः ) परपर मिलकर ( श्रमिभूनरं ) सदने पिक सा 
भरप्वपान्‌ , { षदं ) पेरवपसम्पघ्च को श्रपना स्वामी ( ततक्षुः) यन्ते ट 
शोर ( शोभति ) भ्रपने धिर ठश्ठतरूप से शोभा पने के निपेत्त (वरे) 
श्स्यत्त उत्तम ( श्येमनि ) पिर (न्दे) कायरम (धासुराम्‌ ) स्व 
विशरद्यवि) के सहारण { उप्र} उमर ( च्ोजिष्ठं) क्मन्तिसम्पश्र, बलवान्‌ 
( ठं ) देगवानू, ( वरसिनं } शाक्लस्यर्ठि, चतुर पुस्प रे { दने 





१ ११0) तर दि, न्वनभ इनि आ9 4 


१६२ साम्वेदभष्य [भ ४८२). द०.६ 1३ 





जजयुः च } श्रपना दन्द प्रु भी प्रकट करते ह । घ्रध्यात्मपत्त मे- इन्दि 
ने जीव को श्रपना स्वामी नते ह ¦ देखो ( बृ्दारस्यक उपं० ६। १ 1) 
3 9२.३3 उड 32 ड 3१9२ 3३२३२ 


[३७१] श्रत्ते दधामि भरथमाय मन्यवे ऽहन्यद स्युचेय विवरपः 1 


२८ 9 २३ ५ ३२३७३ ग्‌ ड 392 
उभे यच्वा रादसी-धावतामनु भ्यलात्ते युप्मात्पुथिदीचिदद्धिव 
छ० १०1 १४७।१॥ 
-„ ` -भा०--दे ( अरद्विवः ) भखयड क्तानवन्‌ ! परमेश्वर ! ( प्रधनाय } 
` सवे श्रेष्ठतम, सवस पू विद्यमान, सव के घ्यादि कार्ण (मन्यवे! 
मानसीय या च्नस्वसूप ( ते) तुक ( धरत्‌-द्धामि ) सत्य रूप ` मानकर 


` श्वारण करता हू. तमे सत्य ज्ानस्वरूप मानता ह 1 (यद्‌ ) क्योकित्‌ 


( दद्यु ) नाशकं उपद्वी रो ( शरहनू ) मारता हं श्चौर ( नर्यं ) मनुष्यो 
के हितकारी ( श्चपः ) जल श्नादि पदार्थो कमो श्रोरक्तानोको( वियः) 
भूर करता है ! ( यत्‌ ) श्रौर क्योकि ( स्वा ) तेर वल पर ही । रोदसी) 
चौलोकू शचौ ए्थिवी लोक ( उभे ) दोना ( धावताम्‌ ) मत्ति छर रदे द । 
ह ( भरदिदः) इदान श्रौर वल से युक्र सव के सेदारकारिन्‌ ! ( एथिदी 
पचत्‌ ) यह भिवित्छृत अन्तर मी (ते शप्‌) तेरे बल से ( भनु 
-स्यसात्‌ ) मय क्रताद्‌। 
3२२३ २ ॐ २ ३३२ 3 र्द उ ऽर ५१२३3१२ 


{३७२} समेत विश्वा अजसा पर्ति दिचो यप्क्तदइ्द भृरतिष्यिजेनानाम्‌ 
२३ रे 25 23 ५२२८३ १द्‌ दद्‌ 3२२२ 


सर प्या नूननमापजगापन्त वतनीरसुवान्रुत एक इत्‌ ॥ 
भा०--दे ( विश्वाः ) समस्त प्रजाश्रो { ( श्रोजसा ) श्रपने श्रोत या 
तजस (यः एकः पवनः) जा स्वय भ्रकेल्ला सामध्यवाग्रू सत्स्व्प 





,2७ ९--'महन्यः वृत्रं इति "उभे वत्वा भवतो सदनी शस नद 


द०४। से०३।४] देन्द्रकाणडम्‌ १९३ 





समस्त जगद्‌ का उत्पादक दै, ( जनानाम्‌ श्रतिषिः) श्रौरजो समस 
प्रायिर्मो ॐ भीबर भ्याप$ है, उस ( पतिं ) सपक पालक परमेष्ठ णटौ 
अरय ( समू एन ) भाजाघ्रो । ( स पूयः) षड सचसे पू विमन 
होक ( वृदनम्‌ ) एनः वाद्‌ मे उदपच्र ( धाजिगीपन्त ) दम संप्तार षा 
शक्ि्यो पर पिजय चाहने वले मानवपुटपकेच्ि (एष्व्‌ ) एकदी 
( ्वनीः) मार ( चनु वाते) टै! 
श्त पूपामपि गुदः कलिनानवच्छदाव्‌ ।' धौ स्‌०॥ 
नान्यः पन्या विधते च्रयनाय । वज | 
3३१२ ३२३ र 3३ 3२३१३ 
[२७३] शमे त श्र ते वयं पुष्डत ये त्वारभ्य चराति प्रभूवसो । 
र्ड 3 १. 3१३१३ ३१२३ २ १२ 3३१३ 
नटि सखद्न्ये। शिर्ष गिरः सघत्‌ द्तोर्ण।रिव धति तद्धये ना चछ 
० १।५७।४॥ 
मागे द्द! हे ( मूसे } ! प्रमृत धनसम्पद्च ! हे ( पुरस्तुत } 
सव प्रजा से स्तुतिन्िि ग्य ! (ये ष्य) जे दम (व्वा ारम्य ) तुमः 
से ष् ्रारम्म कढे ( चरामि ) यात्राङर रहे! ( इमेते)येवेष्टम 
सथ (ते) तेरे छी) टे ( तिकः) किये के एकमण्र विषय! (पिः) 
दून सय येदुवायिय। को ( ष्व्‌ भ्रन्यः ) तुरू से दूमरो छो ( नि सघत) 
याक्त गदी केता भरात्‌ वे सव तेरी हो स्तुति रतत ई । { ठव्‌ ) इसलिये 
(नः पचः) इमपी वायोश्च तू. ( परोयीः इद ) मातत श्ष्वी फे समान 
( धरति र्थं) स्वीडार कर, धवण क! जपे सय पदाय धके जष्टं भूमि 
पर ही श्रा गिते ६ उसी धकार सद वाथियां ईश्वर पर € श्ना पिरव ६। 
शष कारय दे मगवन्‌ ! हमण्री वाणि्थाकोभीत्‌ दी स्वीकार इर । 





३७३--"पविनोष्य त्द्‌ कचः षति श्र! 


१११ 


९€४ मण (१००२1 ०६1६ . [ प्र० £ (र्‌) ] दृ०,६। 





उ १.२ ३१.२ 3 २. र्‌ 3 छ 3 २<कट्र 
[२७९] चपा मधव्रानङुक्थ्या३ मिन्द्रं भिवे शद तीरभ्यनुषत । 
॥ 3 9 २.३१ २३२ उ३१२३.५२. 3 २ 


ब्धा पुरहतं खद्क्तिभिस्मर्त्य -जरमारे दिवदिते. ॥५॥, 
ऋ०.२.।५१।१ ॥ 


( इन्दं ) परमेश्वर को ( इती गिरः } मास वहती चन्द्‌ की. वेदवारि 


वणंन करती है । 
१ २३१२३१३९ 3 
२७५| अच्छाव श्रं मतयः स्वयुवः सध्रीचीना उश 

9१२३ 3, 0. 39034२३ उ. 


१. ट्‌ 
तीरतूपतः 
२.३१ १३५ २ 


। ० ५०।४द।१॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रनार ( मयं पतिं} श्रपने 
जनयः } क्या ( परिष्बनन्ते } शराक्ियन करती ह 
मी प्रा्ि फे लिये. ( यन्ध्यु ) व्यवहारं यद्ध, ( मघवानं न}, महाजन ` 
पर्त प्रजा याती हैं उसी प्रकार ( स्वदुंवः ) श्रयनन्द्‌ धरोर स्व के, 
लकाः संग. कराने, हारी, ( सश्रीचीः 
मर्तः स्तुतिः (वः) रप लोमे) 
। सेः कामनः करती इई ( इन्द अनूपं 


पतिरूपृ पुरुप, को. 
भोर जेस प्रकार 


त) उस परमेश्वर की दही व 


६ परिप्वनते? इति ऋ० ॥ 





श्च००४। च०३।.८] ेद्धफायडम्‌ १९४ 





उश ३११२ ३२३२३१२ ३ १२ 3 9 २ 3२ 
[३७६ श्नमि ल्य मेव पु्तषरग्मियमनद्रं गीर्भिर्मदता वस्वो चर्णम्‌ 
२९3 २ 3२३१२ ३ १२ उर्े रर उर. स्र 
यस्य चायो न विन्रसन्ति मानुषं सुने मेदिष्ठममिवि्म्चत॥७ 
६“ च्०१।५१९॥ १६ 
भा०्~(स्यं) र चिस्मर्फेय, ( मेषं ) स दुख ४ व्पनिहरि, 
( पुष्प) परनाशना के सुतिपाद्र, ( श्रगनिवं ) शवा) भयात्‌ वेदमन्त्र 
मै प्रतिपा, { ष्व. शणेवम्‌ ) सतर जोवनोपयोो साधनो, प्रयो चौर 
घास करने हरे मद्याय फे एकमात्र महामुद, ( मष्ट) दान 
शीज्ञ) ( विवि) त्षानी, ( इन्दं) उस द्वरो (सत्रे) धण्ने पालन 
पोपरण फे निमित्त ( चमि अयत ) निरन्तर सृति छे, { पष्य ) भिप्तकी 
( चावः न) कानमप क्ये दी मानो ( मानुषं विचरन्ति) मनुध्यलोक 
को नाना प्रकार से म्यपती टं । 
दडः 32 > 39 ऊर देर > ञउश्क रर 


३5] त्थस्ुपमप महय्रास्वर्विद्‌ शत यस्य सुमु. साकमारत। 
५ 3 9र रर 3 ३ ४ 3 १३ 


ध्मत्पे न चाजं हवनस्यदं स्थमन्द्रं वन्रृन्यामवरत सुद्क्तिभिः।२॥ 
० १।५२।१॥ 
भआ्आ०--हे मवुष्य ! (स्य) उस (सुमेष) उक्तम सुखो के वर्प, (रवर्धिदं) 
स्वगे, "मोष का चनन्दलाम्‌ एरनहे कत्‌ ( मष्टय ) पनाक ।({ य्य. 
सुञुवः ) जस्र उत्तम सत्तावान्‌ , सयङे मूलङरख दुश्चर फे वनाय { शते } 
सिक) कायेस्यसूप बरह्यायद ( साकम्‌ द्रत ) एक साथ गति कर रेष 
मँ ( धवते) रषा के लिये (सुदृहनिमभेः) उत्तम स्वृतियो द्वार ( चयं 
लं ग) श्रतिक्मण करनेहरे घेदे के समान ( देवन्यद्‌ं ) उत्तम स्तु- 
तियो से दयो म देरिक होने पाके, ( रथम्‌ ) रमणीय, परम मनोहर, रक्त 
स्वरूप -( इन्दं ) समस्त परवा के स्वामी, परम हरत कौ ( घा वदयां } 
पुनः २ पर्त फर, पुनः स्मरण कर्‌, जपू। ॥ "~ 


1 


¢ 


१६६ ' साभवेदभाष्ये {प०७ (२) । द० ९६1 १० 


._ _ .._.-----~--------~--------------------------------------------------~- ~ 


3१२३ ५१२ 2 इ ॐ २३ 9 २३१२ ८५२२ 
[३७८] तवती सुवनानामरभिश्रय यी पृथ्ा मधुदुधे सुपेशसा) 
॥ १.२ २१२९ र 9 ॐ . 323 9 
; ` द्यावापृथिवी चर्खस्य धमणा विष्काभेते.अजरे भूररतक्ला६ 

| ^ छ० ६।७०। १.॥ 


वि 


' मा०--( धृत्तवती ) दीस से युक, ( भुवनानाम्‌ श्रभिश्रिया ) समस्त 
ञुवनो का श्चाश्रयरूप ( उवी) बहुत बद्गी, ( पथ्वी ) बहुत विस्वृत 
( मधु्ुवे ) सन्त प्राशियो के जीवनरूप रस ङा दोहन करनी 
( सुपैशखां ) सुन्दर मनोहारी रूप वाली, ( भूरिरेतसा ) वहत प्रकार के. 
स्थावर जगमा के वीजे को धारय करने हारी, ( ाचा्रथिवी ) सूय श्रौर 
पृथिवीं ( वरुणस्य धर्मणा )} सर्वग्ष्ट, सवके घरण करने योगय परमेश्वर 
के साम्यं से ( विष्कभिते ) धर श्राकाश मे वदी है। 

39 २९3 १२ २२३ १२ । 
३७६] उमे यद्द्र गोदसी आापभाथोपा इव । 
9 9 ॐ 9 २ २ 9 २. 32 
महान्तं त्रा मशनं सम्प्राज चपेणीनाम्‌ 1 
3 9र॒ ररः 3 भर द्र 
द्यी जनिञयजीजनद्धद्रा जनिन्यजीजनत्‌ ॥ १०॥ 
। ० १०। ५३४ १॥. 


माः०--हे ( ईन्त्‌ ) परमेश्वर ! (यद्‌ } जो (उभे) दोन (रेदसी ) यै 
शौर प्रथिवी को (उषाः इव) भ्रातःकालिक सूर्चप्रभा कै समान ( भ्रा पप्राथ } 
चवर श्रोर स प्रकशरित्त कर देते छे हसी कारण ( महीनां महान्तं ) बद 
मे वदे ( चर्थणीनां ) मनुष्यो के (-सन्ना्ज ) राजास्वरू१ आपको ( देवी 
जनित्री ) दन्य गुणवाली वेदमाता ( जीजनद ) वेला दी प्रकट करती द, 


{ भद्रा जनिग्री ) कल्यार्फारिरी वेदमाता ( श्रजीजनच ) वेसा दी प्रकट 
करती है । ध 





4 ५८।१३।१॥ 
शदे भात्मन्‌ ! तेषु सोमेषु) प ह्री 
दश्‌ उसद् कगे पर { उप ) व कशोर कनक 
श्व शभस्य विद य़ इष्‌ थल केखाभङ् किये { एने) 
स 6; 
"मरे" शति श्व०। 


` सेश्ा महनि छ शति श्र { 


1 





१६२८ सामवेदभाष्ये । { भ्र छ (२) द० १०१ 


~~~ 





[म ७9 क ~ प ओ [ (न (4 ॥ 
ध्रा करता हे । क्योकि ( मष्टान्‌ हि सः ) वह घर. सान्‌ हे । सचित्सि- 
द्धि डी पाक्षि ऊ श्रनन्तर शणमादि सिद्धयो का जय हता हे, तमा 


वद मडान्‌, सञ्राट्‌ श्योदि वनत्ताःहेः) ` 


` ` १२ उ ऽर रर 3१ २ 3२ 
[२५८२] नस्य मभि प्र गायतः गुरुहनं एुरुष्टुतम्‌ । 


9 २.3१ २३५२ रर 
इन्द्रं भभस्ताचपसत्वाक्षन ॥२). ० ८1१४६) १॥ 


भा०--( पुर्द्रतं ) समस्त ध्रणो"या' प्रजा्रास स्मरण क्षियः गय 


,( पद-स्तुतं ) प्राणा या प्रजाश्र द्वारा स्तुति किय-गय (तम्‌ उ). उसका 
न्दी ( सभि प्रगायत ) कीर्तन करो ।.हे विद्वान्‌ जागो !-{ तविपं ^ . महान्‌ 
.( दन्द) ईश्वर कोद ( श्रा विचासत ) स्रव के सामने ्रक़्र ' करो, ,उसकी 


उपासना करो 1 


२७ १२ 3 १२ 39 3.२ 
[इ] त तं मदे यर्णामत्त चपर पृ सासषिम्‌ । 


उ लोक्रकृतसुमद्विवा हरि ध्ियम्‌ ५२॥ ० ८ । १९८1 ४ ॥ 


भा०-हे ( नदिवः ) ज्ञानसम्पन्न ! (ते) तरे ( तं ) उस (वृषणं) 
सप्र प्राणि के पापक ( प्क्लु सासहिम्‌.) सव सवषाम मी क्भीनषएटन 
हन वाल, स्रघर स्न चदकूर ( लाक्कृटनु ) ससार कु उत्पादक .( हरिश्चेयम्‌ ) 
हरणश्णल, साना क च्ाश्नय लन याग्य.( सद्‌ ) भ्रनन्द्-रस षी (उ) 


ष्टी ( मुखीमसि ) रदा करं 1 


9र ` श्ट 3 १.२.39२ 3२ 3२ 


र 


३८८] यत्स्ममीमन्द्र चिष्वि यद्धा घ चित श्रालय । 
92 3२३5 २.३ ऽ रर . 
यद्रा मरत्ु.मन्द्रस् समिन्दाभि 1४ श्र०° ८ 1 ९२ 1१.६1 


॥ 


३८३- शस्तः श्वि श्र० | . \ 








10 


०४ 1 ख० ४1६] पेन्द्र्मरडम्‌ - २६ 





मागे (हन्द) भात्मन्‌ ! ( यत्‌ सोमम्‌) तित सोम, सवक प्रर, 
सोदक वीयं या परमानन्दरस फो ( विध्यवि) सवैभ्यापक दशर नं 
(यदू चाध )}*या ( प्राप्ये ) पम समाधि प्रा (त्रिते } तीनो भूमिरयो 
को कमय करने वलि योगी चात मे, (यद्‌ वा मरुषु) मो पाणो, 
इभ्निषे) या मूमिरयोःसे या प्रजा मै ्वच्मान पते ह उन सद (दन्टुभिः) 
शनन्दे मे दै देव ! द्‌ सो ( सुमन्दसे ) ्नन्दस्वदूप प्रर होतः है 1 
द्मानम्दु को मीमांस देखे (तैत्तरीय उप० भ्रमिन्दुवरषठी ,) 
२३ १ २३१२ उ १३३ १२ 
[२५५५] प्प मधोभेदिन्तर त्तिञ्चष्चये श्न्धलतः । 
उर्ड उष्य रर २१२ 
` पवा दि वीर स्तव॑ते सदावध; ॥५॥ ऋ < 1 २४। १६॥ 


मा०--६ै (परषवपो ) ऋरदसक पालक [सदवृः) सदा पटने 'षाला, 
महामहिम, ( वीरः ) स्ाम्यवोन्‌, त्रसु (एवा हि) दी (स्तवक) सनुति किमा 
जतिः द 1 भतः ( मधोः श्न्धः ) मनोर भानन्दकारी भश के (मदिन्त) 
ऋति शरधिश्च चानन्दपरदवृक्तिकारी श्र को उसी के लिये (सना सिष्चे) भासि 
चने करे । भ्र श्र मपु की विवेचना चदराररयर उपनिण्मे स्वए्की दे। 


२३१२ 3१२ ३,१५२्‌ र्द 
एन] प््दुमिन्द्राय खिच्यत्त प्रिवाति सोम्ये मनु । 
भ्र र्द 3 २ 


प्र राधांसि चाद्रयत महित्वना ५६॥ ^ ८1 २४१३५, 
भा०्-हे विदन्‌ जगे! ! ( इन्दा } उष दन्द के कपे (शमदम ) 
श्राद्वादकछरी, कन्तिस्भ्यच, शानमय सोम॒ क। ( भ्रासिण्तं ) सेचन 
करो, चह ( सोग्यं मधु } गान्तिदायक मधु द्धा ( पिवाति } पाने रे, वही 
( महस्वना } श्रपमैः महिमा से दी { राधांसि ) वहतो विभूतियां (प्र 
चते } शकट छूररा दै, पदान करता दै । 





दे मध्यो, भ्वोषव्यो अन्धः धति च । 


१६८ -सामषेदयाप्ये [{ भ०४६८९)] द्‌० १०1४ 





प्राप्त करता हे । क्योकि. ( मदान्‌ हि सः ) चह ईर महान्‌ हे । सेवित्सि- 


 द्धियो की प्राति के नन्तरं णिमादि सिद्धयो काजय -हातां हे, तमा 
वद महान्‌ , सम्राट्‌ श्योदि वनताहेः। । 


4.1 ४ 


` 52२ उभर रर 39 > 3> 


. [३८२]. नसु-अभि प्र गायत पुरुह. एुरूष्डुतम्‌ । 
र 


9 २२.39 २3३9२} २ ‡ 
इन्द्र मभस्तावपमावराप्तन पर. अ० ८1 १.1 १.1 


भा०-{ पुर्हतं ) समस्त प्रणो-या' प्रनाश्रासर स्मरण शियि गय 
( पुर-स्तुत ) प्राणा या प्रजान्ना दारा स्तुति क्यि-गय (.तम्‌उ). उसका 


टी ( श्नमि प्रगायत्त ) कीत्तन करो 1-हे विद्रा लागा 1.( तदिप) ` मदान्‌ 
(इन्दं ) दशर कोटी ( या विवासत ) सव के सामने ्रफ़ट ` करो, ;उसकी 


उपासना करो । 
२७ १२ 3 9२: 39 २२८.२ 
[३०८२] ते तं मदे गृमात्त च्रपरं पद्यु सासरषिम्‌ 1 
3 १ 3 १ > 
उ लोक्कृत्नुमद्विवा हरिध्ियम्‌ ॥२॥ ० ८।१९।४॥ . 
भा०--हे ( दिवः ) ज्ञानसरम्पन्न ! ( ते ) तरो ( ते ) उस (वृषणं). 
स्र प्राणि! के पापक्र ( एचु सासहिम्‌.) सव सवदा मी कभी नष्ट न 


हाने वाल, सव्र स्ने चदकूर ( लेककृ्मु ) ससार के उरपादर :{ हंचिश्नयम्‌ ) 
इरणशालः सानिया क श्रान्रय लने याग्य.( मद ) ्रानन्द्रस दी (उ) 


ही ( गणीमि ) चचां करं 1. 


भरर रर 3 9 २3३9२ उर 3२ 


--{२८८} यन्स्ममीमन्द्र विष्णवि यद्धा घ चित प्राप्तय। 


923१९३५२ .३ अ रर 
यद्वा मरुत्तु मन्द्रस सामन्दुाभः एठाीश्च < 1 4१२ 19.६1 
=-= ५ 


३८६-- पर्यु" इति ० । 





०४1 ख० ४1६] देन््रषतरडम्‌ २६६ 





भगे {द्र} भराव्मन्‌ ! ( यत्‌ सोमम) तिस सोम, सवक प्रदक, 
स्धान्ादुक वीये या परमानन्द्रस का ( विध्यद) सवव्यापक ईश्वर मे 
पद्‌ काच) या ( प्राप्ये ) परम समाधि नं प्ाह (त्रिते ) तीन भूमि 
द फएमण करने बल यर्म श्रना म, {यद्‌ वा मस्तु) जो प्राणो, 
इन्धिषे) या मूमिवोने या प्रजा स विध्रमान पते डन सव (द्न्दुभिः) 
श्मानन्दूः मेदेव !व्‌हो ( सुमन्द ) प्रानन्दुस्वसूप प्रकट ताद 1 
श्मानन्दु को मीमा देषो ( तैत्तरीय उप ० भ्रानन्दृवरही ) 
2३ १२.३१९ 3 १३३ १६ 
धोरति विज्य यन्य 
२०८५] एद्‌ भधोभेदिन्तर सिञ्चोध्वर्यो न्यतः । 
उर्ड 3१ ष्व्‌ २१ द्‌ 
"प्या दि वैपर स्तवते खछदानृधः ॥५॥ ० ८ 1 २४1 १६॥ 


'भा०- द (शर्वे ) प्मािसङ़ पालक (सदृपः) सदा चने षाला, 
पंहाम्िम, ( वीरः) सामष्यवान्‌, प्रभु (एवा हि) टी (स्तवि) स्तुति दिवा 
जाता दै 1 ग्रतः ( मधोः शन्धषः } मनोहर आनन्दकारी भत्र ४ (मदिन्वर) 
श्रति चपि श्रानन्देपद्‌ वृत्तिर राको ठसाकेक्िवे {प्न सिष्वोश्रामे 
पदेनकर । भ्रभ्रार्‌ मधु क। ववचन ब्रहदराररयष उपनिन्म स्पटथण९। 


३१२ २ 3, ५२ न्ब 


[२८६] पन्दुनिन्द्राय सिञ्चत प्रिवाति सोम्ये मधरु ॥ 
श 


प्र रायालषि चद्रयत मरित्यनेा 7६0 न ८1 २४१५ 


(. 

भा०-रे दान्‌ छो ! { इन्द्राय ) खम इन्द ष दिदि (दुर ` 
श्ाहादृद्री, सन्विमगयन, इःननय न्न र { श्थिण्च्द' ग्म 
करे, चह ( सेमे मयु ) यन्विदन्वङ जु ड { पिद} धते 
( महिष्वना }शरपनो मदनः म दी ( रु) वटव चं = 
चाद्यते } प्रष्टङताटे.ः्दन च्य्टटेा 





३८९--~मष्यो" भ्व कलष्टन 





२०० साम्बरेदभाष्ये { भ्र० ४ (२) द्‌० १०। १ 


॥ 





3 2२ 3 9२३१ २३ २ 3 १> 


[२३८७] पतेन्विन्द्रे स्नवाम शखायः स्ताम्ध नरम्‌ । . 
3 9 भ्र उ उ 3२ 


कराया विश्वा अभ्शस्स्येक इत्‌ ॥भ श्र <| २४) ६ई ॥ 
भा०--दे (सखायः) हे मिग्रो ! (एत उ नु) भाथा । घौर ( स्तम्बे ) 
स्तुति के योग्य, ( नरं } नेता, (दन्द) श्ववान्‌ परमेश्वर की ( स्तवाम ) 
सुति फक । (यः) जो ({ विश्वाः कृष्टीः ) समस्व मनुष्यो परर ( एर इत्‌) 
श्रफेला ही ( प्रभि-प्रस्ति ) व्यापक शसक ह । 


9 ९३ १९ 3१९ 3२३ २ 


[३८८] इन्द्राय साम गायतत व्रिप्राय बहते वृत्‌ । 
१२ 3११ 


ब्रह्मते विपथिते पनस्यवे ॥८॥ प्र०म८। ९ ¶॥ 


भा०-हे चिष्टान्‌ सामगायको ! ( चृ्ते ) म्टन्‌ ( विप्राय ) विदान 
( यकत } ्र्म्वान फा उपदेश करने हारे ( विपाशेचते ) मेधावी, ( पनः 
स्यवे ) स्तुति फे योग्न ( दन्दाय ) परमेश्वर फे लिमे ( शष्टत्‌ साम ) बृहत 
जाक साम ( गायत्त ) गास करो । 


स्ड उ3१५३१२३२ 3 १२ 39२ 


[३८६] य प्क षद्धिद्यते चस मतय दाशुषे । 
१२.३१२ 3१ 3२ 


श थ ५ 
दशाना शप्रतिष्छुत इन्द्रा श्रह्ुः ॥६ीश्च० १९।८४1७॥ 


भा०-(पः) जो ( एरु दत्‌ ) धरेला टी ( दाशुषे मत्तौय ) दानः 
शील पुरुप को ( चसु विदयते ) नाना सूप से धनधान्प देता है (शद्धः 
दे मनुष्यो ! चष्ट ( इन्दः ) परमेश्वर ( सपरतिष्डुतः? ) सवसे यद़कर, किसी 
से भी प्रराजित न होने वाल्ला (ईशानः) सवका स्वामी है) 


१२३ १२ 3१९ २२३१२ 


[३६०] सखाय शआ्राशशिषामहे चद्छन्द्‌'य उजिरे 
३२३ २ ३१३ 3 9२ 


स्ुपऊषुवा रृतमाय धुष्युव ॥१०॥ ० ८।२४।१॥ 


५ 


प०४।स्र०६1२] पेन्द्रकारडम्‌ इ २०१ 











मा०- हे { सवायः) लिथ्रजनेः! (वन्रिये) सश विषारेवरक, वद्रसूप 
श्वान को धारण करन हरि { इन्दरय) परमेश्वर र पधरतितादन लिये (ब्रह्म) 
वेद परनिषदित् प्रहमततान फी { च्राशेषामहे ) कथा चच करतें } (व. ) 
प लोग प्रति म ( ठ मृतमय ) उस पुद्पोत्तम ( ््े ) समे 
चद जने भौर सदक्ो पराजय रने हरे परमे वरी परमेश्वर के ( सुरतुपे } 
यथे स्दस्पर का वोन करता हूं 
इति दशमी दशतिः 1 चतुथः फडः 1 
इति द्वितीयोऽपः । चथु्र प्रपाक समाप्तः 1 
न 
श्रय पञ्चमः प्रपाठकः (प्रथमाऽ{ः) 
[६० # श्रपिः--१ प्रगाथः । २ भर्ाजः। ३ मृमेषः। ४ प्न: । १ 
७ इरिमिटिः ६ रिद्वमनाः | ८दनमि्ठः ॥ देवना-१-४, ष 
इद्रः | ६.७ घरादिष्याः 1६ अग्नि" ॥ एन्दाः-१-७ 
उष्म । = विराटुप्णिर्‌ ॥ शरपमः ॥ 
3५ द्र 3१२ 3२३१२ 
[३९१ गृण तदिन्द्र ते शर उपमां देवतानय । 
र रदेष्3 ११ ररे 
यद्धेलि वृघ्रमोजक्ता शचीपते ॥१॥ श्र०८।६२।्॥ 
भा०--देड्न्द ! (यत्‌) कपेोकिनू { श्नोजमा) चपने सामधे 
श्नौर चत्त से ( शत्रम्‌) भावरणकारी भरक्तान अन्धद्यर्‌ को (ईनि) 
विनाश त्ता दे । हे ( राचीपत्ते ) स्घशद्रिमन्‌ ! (ते) तेर ( रावः) 
यल ष्टी { देवतातये) विद्वान के किये (उपमो) अनुरूप (गृ) 


स्तुति कर्ता! श्रोत्‌ पत कसमाकायो मद्न्द्‌ कौदारखपमादी 
जानी दे 





४११उपमे' श्ति छ ०1 "मद्राः शन्द्रस्य रातयः एति पापि पर्पदमपिय्‌ श्र | 
१ 


२०२ सलाप्रवदर्‌सष्य [पण ५९५ (द्‌ 


-~--~~~~~---^~~ 





२ 2 णर ध्र 3 3.9 २ । 29 २. 1 
[३६२] यस्य लथच्छम्बर मद्‌ दिवोदासाय रन्धयन्‌ । , 
॥ 39र रर 3 ऽर रर 

अथसलसोम इन्द्रत खतः पिव ॥>२॥ 


० ६1४३।१॥ 
भा०-( यस्य मद्‌ ) जिस वृषिकारकू प्रसाद्‌ चार च्ानन्द्‌ स्कूप 
{ दिवोदासाय) प्रकाशा के श्राश्चयस्थान सुध, श्रादिव्य चद्यचारी के 
लिये ( स्यत्‌ शम्बरं ) उस शान्तिवधक मेघ या धमेमेषस्थ श्रात्माके 
स्वरूप को ( रन्धयन्‌ ) साधत हुश्रा, दे ( इन्द्‌ ) परमेश्वर! (सः 
सोमः ) वह सोभ, साधकं घोगी श्रोपाधेरस के समान (ते ) तेरी प्राक्षिके 
क्लिप ( श्रय ) वद (सुतः) तैयार इश्राहं। तृ उसि ( पिच) पाच कर 
श्रपमे शरणम ल, रवीष्छार रूर। 
9 > 3 ५ र्‌ 
[३६४] एन्द्र नो धरि प्रिय सच'जिदगेद्य 1 
3 देर उ १२3१ रर 3२ 
पारिने ॥वश्वतः पृथुः पानर्ददिविः एर ऋण०्ः८! स्ट 1४ प 
भाग्-दे इन्द! ह प्रिव { सवस उच्छृष्ट ! दे ( सत्राजिद्‌ ) सवको 
विजय करन हारे ! हे (शगेष्य ) चगोप्य सवके प्रति प्रकाश करने 
योग्य ! कभी न द्धिगने इरे {तू (दिवः पतिः) सुका मी स्वामी ( गिरिः 
नं) पवेत के समन (विश्वतः थुः) सव भ्रकार से प्रिशलदहै।त्‌ 
(नः) हमारे समीप (श्चा गयि) श्रा। 
१ २ 3१२३१ २ 39 २ 


[३६४] य इन्द्रः सोमप्रातमो मदः शविष्ट चति 1 
3२ 3 २३2 35 २ 


यनात न्यसराच्रर्‌ तमीमहे 7४ ० ८ १२। १॥ 
` भा०- दे ( इन्द ) रेश्रयैवनू ! हे { शविष्ठ ) वष्ट 1 (थः } जो 
। ( सोमपातमः) श्रति श्रधिक सोम, श्रानन्द्रस पान करने मे श्रष्ट ( मदः ) 
-त्यन्त वृ, हृष्ट या दत्तचित्त होकर तू. ( चेतति ) इानवान्‌ हयो जाता दहे 


० धेत ५1७ प्ठद्रक्रायटम्‌ एड 





(येन ) निसतते-त्‌ ( अग्रेणं ) दूस के कमफ शच -छौनङर स्वयं खाने 
घाते दादर कै घमानप्रप्णा, काः प्नेध पालोम युक वित्त ो{ निः 
शादि) विनाश छता दे हमः तै ) "दमन { दमहे ) ह्न कते हे । 
3. "कड ॥ ,1 3 १२३ 9 2.3. 
(३९५) तुन तुनप्य स्त॒ ग द्रस्य च्ायुजीध्रसे 1- 
१२ 3१३ 
द्वित्या्तः सुमदकसःछणोनन,॥॥ श्र० ८ १२९।२९॥ 
भा०--दे(-चुमदसः ) तेजसा (-घादिष्वा्ः ) छारिरररिमरयो के 
(समान तियस्य विदान्‌ पुमो ,1५( नः चि )*एमरि एत्र । नाप } कर 
मम्दान यतानि हार पौ रीर { नः ) इमि { जीवल ) उदन क निमित्त 
:{ सत्‌.) वह्‌ ( ाषैःपः ) दे ("चायुः ) -माषु ( सु कृोदैन ) करो 
र 3.५२ रेट 3 १२ 3१२ 
[६६६] येत्था.हि निक्रीतीनां वज्वहस्त पार्ट्न्‌ । 


9९ 3 9 २३१२ 
श्यदरहः शन्ध्युः परिवदपमेव ६0 ९* = 1 २४ । २४॥ 
भा०--दे (वद्नहस्त) दन्न यत्र पये करद समान दक्षन {तन 
यन्‌ { ( निषतनां) दुष्ट चषा ३ । पद्यम्‌ ) पापिथागा ङा 
वे हि) मुम वैते हो गीशरय चान ३ये। सनपु ) शोष छग दर 
दिक, रचर पा प्रोष ने सय समिर ( परिषद्‌) छे 
तफ जानि हेरे चो याप्यो श्रे डधनता हं । 
9 र्३२३२३३.३ ३२ 
[२६७] श्रपर्मामप खधनपरूयव मङ्‌ 1 
1 


श्त्या याट म दटस्तः 052 इञ ^ 
भागे (कराने भमव रमि 1 द्ष्द इश्टे "- 
न) इमे { परनीदन्‌} र द (य सष्ठ) दर्म र 
३१६ तनय" भन्ते = पय्न्दम छ ् 


२०४ सामवेदभाष्ये [प्र ५८९) द०२।१ 


=-----~~-~ ^ ~ 








^~ 


मारे वाधाजन मीतरी श्रु को दूर करो शौर (दुभतिम्‌).दु्ट सति वने - 
` -पुरप, तथा दुः्खदायी दुःसेशूसप को ( ध्चप सेधत.) दूर करो.। ( नः) हमे 
{ श्रहसः) पप से ( युयोतन ) प्रथक्‌ करो । 
२ 3 9१२ 35२ 3१9२ 3 १२ उ 9 
{३६>्‌] प्पिवा- सोममिन्द्र मन्दतु स्वायं ते जुपाच हयैभ्वादिः ! 
3२ 3३२ ३ १२७ .५ २ 
सदु "डइभ्यां खुयतो नावौ १८॥ म०७।२२१॥ 
` भा०--हे ( इन्द ) श्रत्मन्‌ ! ( सोमम्‌ पितर) सोम, अननन्द का | 
पान कर । दे ( दये) हरणशील धरश्वरूप प्राणा ते युक्र ! ( सतः) 
श्ररणखा करने हमे सारयि के ( बाहुभ्यां) बाह्रं से ( सुप्रतः} उत्तम 
ख्पसे नियन्त्रित ( घचौन) घोदेके समान (सः) चह श्रानन्दरस 
(यम्‌) जिसको ( द्विः) मेघे सदृश त्र्ैण करने ` चाल्ला ध्मैमव 
समाधि (ते } तेरे लिये ( सुपा) उप्पन्न करता हे व ( स्वा मन्दतु ) 


नि 


तुशो श्रानन्दिति करे 
इति प्रथमा दशतिः । पञ्चमः खण्डः | 
> 
५4 द० २ ॥ ऋषिः-९--६, &, १० सौमरिः। ७, ८ नुमेषः ॥ देवता-१ + 
२ ४१५ ७---१० श्नः । ३, ६ नरतः ॥ कडुप्‌ ॥ त्नः ॥ । 


3 २३ १ ष्र्‌ २३२ 3३१२ 

[३९६] श्रथा्तञ्या अना त्वमनापारन्द्र जुषा सनादसि । 
39 २3१२ प 
युधदापित्वमिच्छसे ॥ १॥ श्र०८।२९ | १३॥ 


0 ४५ भ च क, म १५ 
भा०-ददेन्द [ (स्व) तू (जनुषा) श्रपने प्रकट ष्ेनेके कालसे 

हा ( भ्रन्नावृष्यः ) शच्रष्ित, ध्रजातशत्र ( श्रना ) तरिना न्ता के, बिनायरु 
(.्नापिः ) चनु बान्धव से रदित, श्रद्धितीय ( सनद्‌ ) पुराण पुरूप 
न 


२ ६६९--युध्वततिगत्िफमा । नि० २! १४ 


पअ०४) ०६1४] देन्द्रकारडम्‌ २०४ 





(अरति) दहातोमी (वुषाहत्‌) योग दरादौ ( भापिष्वम्‌ }) तुम 
यम्पुता ष्ठो { द्ष्ठृसे ) चाहते हे, स्वीकार कर्ते ए । 
१२ ३१६ उद र्ष् ३३३१२ 
[५००] या न दमि पुरा श्रवस्य ध्यानिनाय त्रु घः स्तुषे । ` 
4 १३१५२३१ द्द 
सखाय नद्रमृनय ॥२५०८।२१।९॥८ 
भ9-हि ( सखापः) भिप्रो\ ज (नः) हमारे लिये ( द्रदम.दुदम्‌) 
प, यष, नाना मकार छा, उप्तम उत्तम, { पुरा )* प्ले कलमे, पूवे 
भस्म मं ( वस्यः) भास्छादन योग्य, या निदासभोग्व भोग्य देद्‌ शरदि 
{ भ्र प्मानिनाप) प्राक्च करातः रहा, {तम्‌ उदनं ) उसी पापा या पामे. 
श्रो (नः) भापङेप्रति ( स्ये) स्तुत्तिक्रणाहू। 


१२१ ३ १ ४. 34 २3 १२ 


[४०१] श्चागन्त। मा द्सपएयत प्रस्यावाना मापस्यात समन्यवः । 
3 १ १ 
व्या चिध्रप्पिप्णवः ॥ ३॥ श्र० ८।२०।२॥ 


मा०--हे मस्तो, प्राणो ! भौर विद्वान्‌ पुरपो भाप लोग (भागन्त) 
श्रा, { मा रिपिएयत्त ) मरे मत, टुसयो मत दोश्रो 1 हे ( मम्यावानः) 
निरन्तर गति कएने हारे ! (समन्द) प्ोधयुक्र या क्ानयुक़ होकर ( मा 
प्रपस्पतत ) युहे मा पर मत्त मको, क्यार भ्रपलोग (द्द चित्‌) 
द, यक्तम्‌ पदापौ क भौ { यमपिप्यवः } निवमन कर तेति दो, घण 
एनम समध ६ । 

9 २ उरे 3१ २ ३ ५२३१३ द्‌ 
[४०] प्मापाश्टयभेन्दे भ्वपते कापर उवैरपते । 
सर सोमपते पिर ५५॥ ० ८।२६।३॥ 

मा०--हे ( अश्वपते!) इन्दुः के स्वािष्‌ ! हे { गेप्ते) धारी 
क मादक ¦ दे ( उद्रापते ) प्रजनननयाकति के स्वान्‌ ! हे ( सोमपे), 
= {---स्थिपचिद्वमयिशणः" शति श्र 1 ५ 


२०६. सामवेदभाष्येः [प्र० ४५.८१) \द०२। ७ 
-~-------------~---------------------------------------- ~ -~-- 
त्तानवन्‌ ! तु ( सोमं पिव ) सोम, क्तान, ्ानन्द्‌ धौरं वलः काः पान ` कर्‌, - 
उसका लाभ कर । । | > ५ 


४ 3 2.39र र्ट 39 


[४०६ त्वरया ह स्विद्युजा चयं .रति-श्वलन्तं वपम वीम 1: 
3 ऽर रर 3 ५२ ॥; 


सस्थे जनस्य (मत्तः ॥ ५॥ छण. | २१.।.११॥ 
भा०--हे ( वृषभ } ) सर्व्॑रेष्ठ ! (त्वया ह स्विद्‌ ) तुके दी (युजा) 
सह्य दरा ( गोम॑तः ) वाणी से सम्पत्न ( जनस्य ) पुरषे! के (सस्थे) 
सधम ( श्रसन्ते प्रति ) श्वास लते इए प्राणी के प्रति ( चवीमहिं) तेरी 
स्तुति "करते दँ । 
५२ र्र्‌ 3२३८ ५१२ 


[७०४] गात्राद्‌ धा समन्यवः सजात्यंनःमरुतः सबन्धवः । 
3 ॐ २ 3 $ २ ॐ र 


सिहते कङ्भेा भिथः ॥ ६॥ ऋअ० ८1 २०२।२१॥ 


भा०--हे ( मरूतः ) मरद्गण ! प्राणो *!. विद्वानो ! . श्राप. लोग 
{ गाचःचित्‌ ) गासमान्‌ } जानवान्‌ रहते हुए. ही ( समन्यवः. ) कान, प्राप्त. . 
करने की शक्नि-से युक्र ( सबन्धवः ) सत्र समानभाव-से.एुक स्थान परष्ीः 
वधे हुए, प्रम से युक्ग (सजाव्येन) समान स्थान पर प्रा समान जाति उघ्पन्न 
दाने के कारण ( मिथः ) परस्पर ( कूङभः } विस्तृत होरूर भी. ( रिते ) ` 
परस्पर मिलते दै । ‡ 
9 ९३ १२७ ५२३७ 9२ 
. [ध्ण््]त्यन इन्रामर श्रोजो चृम्णे शतक्रतो विचर्प॑रे ।. 
39 9१२ 
श्चा चीरं पत्तनासहम्‌ ॥७॥ .-ख० सः ९८.१.१० ॥ 
भा०--देः ( रतक्रतोः }. सेका ` भर्ञावलि; ! ह ( " दिचरपरे } 
सवनलो्ठो' के दष्टः ! ६३. .( इन्वः) आत्मन्‌ः! इमे. (-वृम्णं ) धन श्रौर. 
(खजः) दल्ल+(भभर) प्राप्त करा 1 शोर (एतनासंह) सेना्नो का. सुक्रावला 


व्रन्‌ देष ८६) श्चण्मन्‌ । 
रूपस सुति क्छ ट, श्रन्‌ तर्‌ भानन्दः > सप्त दाकर दम 
स्ति करत ई। 
3 ड गे न्ड 
[षण्न व्यम छपूल्म स्थर न 
¶ ब ॐ > 
यिधित्र दुद ५ 1० | 
४:  - शपूलये ) चमु \ सयत चादि {2 
मै दने र, ५५ 


किदधरतेवस्यः 1 
० ८१२११ 


` रण्यं स(मवेदभाप्ये [ प्र० ५ (९) 1 द०३ 1 १ 











गुणौ म श्रधिक स्थितिमान्‌ परप को जिस प्ररार (कच्चित्‌ ) कोद मजा 
लोग भरण पोपण करतत ह उसी प्रकार ( चित्रे) पृजायाग्य (स्वा) ठक - 
, को (भरन्तः ) भरण या धारण करते हए ( हवामष्टे )` म तेरी स्तत्ति 
रते ६ । 
इति द्वितीया दरात्तिः 1 ष्ठः खण्डः 1 


न 9) (~+ 


1 ८६० ३1 छपिः-- 9 गौतमः] ९ तरितः 1 २० मवस्युः ॥ देवताः-१-म 
द्रः । ई विग्वाः | १० जदिवनौ ४ पक्तिश्छन्दः ॥ पञ्चमः ॥ 
ॐ २3 १ २३२७ ४9 २ ञ्छ रर 
{४०६} खादोरेत्था विषूवतो मधोः पिवन्ति गौः । 
उर दस्र 3१२९३ २ 3१२ 3 २ 3 २३१५१ २ 3१ ८ < 
या इन्द्रण सयावरस्ैष्णा मदन्ति शमय वस्वीरलन्‌ स्वराज्यम्‌ १ 
० १५} ८ , १० 


भा०- सूये रौर राजा के दृष्टान्त से घयास्मा चोर, दश्वर का वैन 
ररते ई । (गौयैः) खघ करणो या गमनशील सेना के समान इन्दियां 
या चित्तवृत्ति, श्नौर प्रजां ( विपूवततः ) सरमैन्यापक, ( मधो; ) -सव 
मनोहर गर्णे से युक, मधुर, ( स्वादोः ) चृ्िकारक, परमानन्द रख का 
{ इत्था } दस प्रर स ( पेवान्त }) पन करती ह फे (यः } जोव 
{ दृष्णा } सच परम श्रानन्द्‌ वरसनेहार इस इन्द्‌ के साय ( सयाचरीः ) 
गमन करती इरे { मदन्ति ) घ्ानन्द्‌ लाम करती है घ्रे ( वस्वीः ) | 
पराबास् करने दारी वे ( स्वराञ्यम्‌ ) ध्षपने दी र्ट्‌ के समान देह या इस 
ससार ख्प इश्वर क ङटुम्ब कां (श्नु शमथाः ) सोभा बडत्ती हं) 

मधु कां च्यास्या देख बृददा०२े1 <) 





ऋण ४०२३ पन्द्रुकयडम्‌ ०६. 





3 रद उ द्ड 3१२ ३२३१२ 
[५१०] श्त्या ६ि सेम इन्मदे व्रह्म चकार षश्रैनम्‌। 
१ द उ3 १२ 3 भ्र र्ट 3 2२३२३१२ 3३११ 
शधिष्ठ यिघ्नाजघ्ता पृथिव्या निःश ्रदिमशघ्रलु स्वराज्यम्‌ २ 
श्च० ¶१1८२।१। 


भा०-हे ज््रिन्‌ ! हे ( शविष्ठ) स्शङ्गिमन्‌ ! (हया) इम 
प्रकारसे (हि) निश्वय (सेमे) उस धानन्द्रस ए यत पर (इव्‌) 
ही ( मदः) भान्दुयु् विद्वान्‌ जिस प्रकार ( द्र्य ) वेद दरार ( धनम्‌) 
“रपे शान ढी बृद्धि या उश्नति ( चकार } करता दै । ( मम्‌ } सूर्य 
जि प्रहर मेष को मदन कतः दै उसी प्रकार ( स्यराग्यं ) अपने र्ट्‌ 
याप्रतापरको (भनु श्रन्‌ } प्रकट करते हूए भाप भपने ( प्नोनसा } वल 
स ( शमष्वा ) इम पृथि हे प्रादरणकारी विध ढो (निनख्णः) 
विनाशा कते टं । भष्पारम घेद्ेो छी स्वराश्च छी चौ दपनिपदूं म. 


रथान २ पर द1 
२3११ 3 १३ 3 भर ग्द 


[३११ द्रो मदाय चावरधरे वसते दृश्रदा कृभिः। 


षदे ३रे 3९३ १गर्द 3 +र रेर3 १ रे 
तामेन्पदरस्वाजिपृ(तमर्य हधामदे क्त वाजपु धर नोऽविपत्‌ ॥३॥ 
श्र १५।८१।१। 
भाग (न्दः } परमेरवर ! ( सदाय ) प्रजाजनन के पे करेन 
लिये रौर { शते ) पक्त के जये ( वादये ) बहुत यदा हे । वर (द्रा) 
सकती फा राश सदने वाला { वभिः) शप प्राचा फे साथ 
(वनेषु) संभरमे। यीर क्ान-यते म ( नः य श्रादिषत्‌ ) हमारी रषा करता 
दै ( उतम्‌) भपनी रका स्वरूप ( तम्‌ दम्‌ ) उष्रफा ट ( महष } 
देर्‌ (राजि ) तान वच फे स्थानो यासा, पौर वतो भीर्‌ 
(रभे) सृद्य हदेयावाघर्मे भौ ( हवाम) हम उसा स्मरण करते ट 





४।०--मः ब्रह" श्वि ष्ट 1- 
१९ „~ ~“ ~ 


२९२ सामवेदेभाप्ये [ प्र०४(२) 1 द्‌० ८1४ 








~~~ 


श्रमे, चछ्यस्प, दघ्न, दहरं घाद का ववेचरण्‌ छन्दस्य, धरार क्न दाना उषु 
निषदं स्पष्ट इ । ध्राजि=चरम सीमा राजा के पत्त म-साजनघत्राम। 
२३२} ३१२ ३१२ ञ्क रर 


` [9१] न्द्र वम्चमिदद्धिवोऽखत्त वचिन्वीयम्‌ । 


-२ उ 3५२ उक् उ २ उर व्य उ२३१ २ 3.१५ २ ॥ 

यद्ध त्यं माधयेन स्वग तत्र यन्मयया वध्रारचेन्नचु सवरास्यम्‌ ॥४ ॥ 
ऋ० १९1८०} ७॥ 
भ०--हे (इन्द ) परमेश्वर ! हे (द्विकः ) मेषघपति के समान 
-श्नन्द रौर ज्तान ॐ धन ! श्रखर्ड या धरखरिटत शक्निशालिन्‌ !. हे ( व. 
रिन्‌ ) -चीयै सम्पन्न । ( तुभ्यम्‌ इत्‌ ) तेरा दही ( वीर्यम्‌ ) वल सामभ्य 
-( श्रचुत्तम्‌ ) कदं तका नदी! हे । ( यत्‌ ह } क्यो ( व्य.) उस (मायिन). 
माया, श्रक्तान या ग्रति रे जालमे पदे ( खग ) स्वान के -विलोपक चोर 
के समान देड धरोर मनो श्रथवा (गे ) सुख के खोजी पशु के समान 
प्योत् तृष्णालु जीव को “({ मायया ) -भ्रपने प्रक्ताके वल सें ( स्वरान्यं 
श्नु च्रचनू ) स्व-माह्मा का सत्ताका प्रकट करता हुश्रात्‌ ( श्रवधीः). 
चिनाश कंरता है, मारता-इ । या प्रात होता.) ( तव त्यत्‌ वीथेम्‌ ) वह्‌ 


भीःतंद्यदी वक्त, प्रतापदह्‌। 
२३१२ 3 रर उ २ 3 १२ 


` [४१२] प्रह्यीडि धष्यि न ते ञो नि यस्ते । 
१२३ र्‌ 3२ 3३२३ ऽर २९ उ २ 3 


9. 2 
इन्द्र. खम्फ दि ते शवो हनो चरते जया अपो्चन्ननु स्वसाल्यम्‌॥९५॥ ` 
ऋ० १९८०1३1 

भए०--( स्वराभ्यम्‌ श्रु ) श्रात्सा के सोत्तरूप स्वराज्य श्राक्त करने ऊ 
लिये (चन्‌) साधना करते इुए,-ह (इन्द) घात्मन्‌ ! (परेड) भरे -ाश्नो । 
(रसि इहि) सम्मुख राघो {“(छस्युदि) चाधार््रो को दवाश्नो । ( ते-वन्नः ) 


तेरा-चच्न (न) कभ नही (-नियसतते ) -दवता-¡ हे वत (न न नि) 1) ऋच्‌ ) -आात्मन्‌ ! 


४२२---पमृतं तयुत्वमाययाः इति ०! 


श्र 21 पे० १११७] देन्द्रकाठडम्‌ २११ 





(ते) प्रमे (त्यं दि) निश्रय से दृश्ये प्राक्ठ होगा । वृ { शचः) प्रपने 
यमे (वृध दनः) चव रूप सिद च्रत्तान दा मार चौर (प्रपः य) सप 
कमो, मनापो प्र धिनय प्रात एर 1 

२९३११ 3१२ 3 १२ 3 9 


[४१४] यदुदीरत श्राज्ये श्ठष्णुव धीयते धनम्‌ 1 
3 १२४३२ २ उरडञ)र्‌ भ्र 3 9२३५२ 


युदया मद्च्युवा हाक दनः क वसतौ दधोऽरस्मा इन्द्र वलौ दधः ६ 
श्र १।८१।९॥ 
भाग-( पद्‌ ) जय ( भाजयः } सेप्राम या प्रद्मडया प्रसङ्ग (उदू. 
रते ) उद सदे देत ६ तय ( व्यव ) सव दा प्रामपे कनिष्ठो के 
मन्युग्र ( धने ) धन, श्षव्य पदप { धीयते) रक्छाजतारे षे 
(द ) भाप्मन्‌ ! ( मदच्युता हरी } हव व्पाने पलि प्नौर हरणणील्न 
पने प्राण पौर भवान दोनो भधान (युष्व) श्रपने ग्यम क्या! 
[०१] (४ नः) तृषित शचर या विब्नकानारा करतादै? चनौर [१०२] 
(षती दपः) धृञ्सि सदायक, क्षाधन या योगको (पप्रौ) 
श्रपने दद पाचि्तमे (दषः) धारण ताहे! [उ० १} ६दन्द 
(ची ) प्रसी भ्रावास स्थान, अन्तरासामे (द्धः) धारणं कर धौ 
[उ०२) मे धारण कर्‌ । यष्गप्रे। का मगवानरू प्रति, इन्दिरयो द्य 
आदा प्रति, प्रता ष्म राजाके प्रति समान सूप से पचनदै। 


३१२ 3 १२३१ 


[८१५] चदश्चमोमद्न्त श्यवभिया चचधूपत ॥ 
२ 3२ 3 १२ उव्ड _ उक्र ३१२ 


शस्तोपंत स्यभानवा विश्रा नविष्ठया मती योजान्वन््र ते हयी ७ 
श्च १।८२1२7 


भा०--{ स्वभानप्रः विपः) स्वयं धोगास्यातत चौर तपस्या पे प्ररोह 
षोने पाते, विद्वान्‌, मेधौव लोग { शरन्‌ } सव प्ररे भानन्द 


का भोग ह्वे ( अमीमद्न्व ) छयर एं शो. मरत ` 


शष ` सामवेदभष्ये [ घ० ४ (२) । द० ७। ६ 


~~~ 








[ 0 


(परियाः) सच्रको.\भय लगने वालं काम्य पद्यौ सोर कामनाघ्रो रो (श्रवा 
खधूषत } परित्याग करते, काद्‌ देते, गिरा देते द वे स्वैव्यागी, श्रवधूत हो . 
जति ह । हे ( इन्द ) परमाष्मनू ! वे ( नविष्ठया } त्यन्त प्रशंसनीय; | 
{ सती ) शभ संकरप था स्तुति से 'अस्तोपत) तेरी स्तुति करते द 1 भरतः 
उन पर प्रवच्र होकर {तेहरी) तू सपने थरो, हरयश्ील वादन क्न 
प्रोर कम सूप घोट षो या सम्प्रज्ता्त घौर असभ्भरतात समाधि्यकी 

{ नु याज ) साधना कर । 


39 २ उर 3 १२३ १ ॥: 


[४१६] उपो पु श्णुदी प्रो मघचन्माऽ्तथा इव । 
< २3२३२ ॐ १२.३3 रेप रर्‌ ॐ 


द 
कद्‌ा नः सुतावतः कर इदथयास इद्याजान्विन््रते ररी ॥८। 
० १।८२६। १1 
भा०--दे ( मववच्‌ ) रेषवयैवन्‌ ! प्रातम्‌ { ( उप सु शृणुहि उ ) 
त्‌ साचघान होकर सुन ( गिरः) तू हमारी वशियो की (परतया इच) प्रति ` 
कूल, शत्रु के समान (मा) उपेत्ता मत कर 1 हे (इन्द्‌) पेश्वयेवन्‌ ! (सूता 
वतः ) सस्य इयर धरिथ वाणी बोलने दरे (नः) हमको तृ ( कदा इद्‌ } क्ब - 
{ करः ) श्रपनाएगा १ { च्रथेयासे इत्‌ ) आपसे प्राथना हो द जातीहै । हे 
( इन्दर ) च्ास्मन्‌ { (ते री योजा तु) तू श्चपने शरश, व्यापक साधन प्राण 
पान को घब कसा । भ्रधवा सीन निर्वीज दाना का अभ्याप कर) 
39२ 3 २ पद्‌ र्र्‌3 9 २ 3 २ 
[५१७] चन्द्रमा श्चप्स्वाऽन्तसा सुपरौ ध्रावते दिधि । 
39२ ॐ 9 ष 
न वो दहिरर्यनमयः पदे विन्दन्ति धिदधतो वित्तं म श्रस्य सदसी 


० १1 १६०५1१९1 ॥ 
मा०--{ धमु सन्तर } ध्यान धारशश्चो, सकूर्पो, विकतो या 


ॐ, चनी, च 


:वसना जाला म स ( चन्द्रमा; } भव्यन्त अष्दादकारी, ( सुपः } उत्तम ` 


० ६।प०३। १० येनद्रंफणडम्‌ `: षदः 





स्वरूप परमाएमा छी भोर (धाते) गति करता द । दे (विध॒तः) विरोधर्ूप 
मे प्रश्ट ने वाक्षौ विदुर्स्वरूप छान्तिपो { हे ( ैरएयनेमपः ! सुददी / 
के पमान वित्ताशक धाराप्ना पाल्ली कान्तया! हमारे इद्धिषगय या 
श्म) जनसाधार्य भाने होनेसे (वः ष्दंन दिन्दन्ति) धुप 
स्वरूप शान्‌ प्राम तते । हे ( रेद्मो) धः प्रर थिर, ऊष्ैगागी 
शष्वरूप प्राय श्रघोगामः प्रधिवीरदरूप अपराध, भाप दोनों के (ग्रस्य). 
दष ददष्यनशाक्तान (मे विततं ) सुरू चाम ऋषाभा । 


२ 3३.१२३ २३१ न 
[४१८] ग्रति प्रियतम स्थ वृर वसु बादनम्‌ 1 प ॥ 
ड ३ 3१ 3 


स्ते(ना घामण्विनागरृरिः स्तेमेभिमूपति ग्रति माच्वो ममश्रुतें एषम्‌ 
श्र०५।७९५।९१॥ 
भा०--हे ( भरषिनौ) श्राय श्वौर्‌ सपान { ( वसुः्ादन ) -भ्रावा-, 
सरकारी भराप्मा को वहन कने इरि, ( परष्यं ) कमफले मोग की पपौ 
करने पतति ( प्रेयतमं ) ष्वव पिप, ( निरय ) वरपेकह्धस्प देहम 
( वपिः) सष्वदरशी ( स्तोः ) स्य गुर्णो छा वर्णन रने, ( रतो- 
सेमिः ) चेदभन्धर दवाय ( धां) प्रापु दोनो का ( प्रति भूवति) उत्तमस्प 
से अकषटरुत रना चाहता दे । हे ( माप्वी } मधुवि्ा, चठ दरिघा क जानने 
हारे! ( मम हदे) मेरौ स्तुति, गुष्य-वयेनय को (रते ) धवण क्रो} 
श्द्ि वतीयो दतिः । ममः सण्डः 1 
"णन 


४द० ४1 अपिः, ७ वनुधूत भन्रेयः \ २, ८ विमदः देनद्रः प्रापय 
दोबनृङ षागुकोदा 1३ स॒नयद्रराः मत्रेयः । ६, ६ गौनमो र्रपः] 
ुर्मरः योगश; । < अंहोदगवादापदेन्यः ॥ देवा ~, २, ७ सग्निः1 दै स्याः 
सोमः {+ दस्रः एय दिद्देवाः ¶ छ्दः-१-७ पक्तिः 
प्रश्‌ बृषी ) स+रः-१-७ पल्य; ) ८ म्यम ॥ 
४१८--'स्तोनिन त भूषति, पति व्ण 


२१४ ,. सामवेदभाष्ये [० ४ (२) 1 द०४।२ 





3२१२ 3१५२ . 


[४६१६] श्रा तं अग्न इधीमहि द्यमन्तं देराजसम्‌ 1 
५3३5२ २3१२३१२२ 3२ 3 १२ 


यद्धस्याते पनायक्ला समिरदयति चापं स्तातभ्यश्या भरर 
० ५.।६।४॥ 
भा०--है ( देव ) प्रकाशस्वरूप ८ श्रे } ्ानवन्‌ { ( युमन्तं ) 
प्र॑साशास्वरूपए { श्रजरम्‌ ) ्रविनाशी ( ते) श्रापको ( दूघीमहे ) प्रदी 
करते है, चैतन्य करते । { यचि') खृललोक मे (यद्‌ ) जो (सखा) वहु 
{ ते ) श्री ( पनीयहती ) प्रशंसनीयं ( समिद्‌ ) कान्ति ( दीदयति ) 
ववर रदी है । ( स्तोतृभ्यः) रत्य गुण वयन क्ले टरो कोहि देव! 
ध्याप ( इष ) श्रन्न प्रौ ज्ञान की प्रेरणा (श्रा भर) प्राप्त करार । 


39२ 
[०२०] श्न न स्वच्रक्तिभिर्होत्तारं त्वा चखीमहे । 
39 २३१२ 32१२३१२ 9 २३१२ 


श्वर पाचक्शेतिपे विड मद्‌ यज्पु स्ताणवा्प पतरवदस्त ॥२॥ 
ऋ० ९०।२१।१॥ 

, भा०--हें देव ! ( चिवक्से ) चापर सवक धारण करने हरि सबसे 
महान्‌ हो । इघ्रलिये ( स्व्रङ्किभिः ) उत्तम, दोप रहित निन स्तुचियों स 
हम लोग (शीरं) सवके भीतर स्तान-रस स्प से शयन करने रे, 
( पराव्रक-शोचिपं ) पवि करने वाली दीि से युर, ( वः ) दमे श्रौर 
रि { विमद ) -विशेप आनन्द लाम करन रे किये ( यक्त) यक्तोम 
(स्तीरव्हिपम्‌ ) वदिः=धान्य या कुश, शरासन या इस देह ङो कल्लाये हुए 
{ होतारं } सवको जीवन योग्य उत्तम पदार्था क देने हरे य' सवके ्रपने 
पास दुलाने वाले { स्वा ) तुक { श्रारेन ) स्ानस्वरूप द्र का (होतारं न} 

पने यत्त के होता के समान ( श्रावृणीमहे ) चरण करते हं । 


~~~ -~________~_~_~~_~~~~__~_~___-~__~_~_~_~_~_~_~_-_-___~_~__~_~_~-~~_-~-~-~-~-~--~-~---~--~-- ~ 


४२०--“य्टाय स्तण वर्हिपं विव मदे शरीरं पावव्ोचिय विवक्षते? इति ० । , 


अ० ४।य०७1५] - प्व्द्रकानृडम्‌ २१५ 





३3५२३१५ ३.१ २ ३२, ३.१ २ 


{2१ महे नो श्चय योधये राये दिवित्मती 1 
3 १ ` 3१२ 3.५र रर.3 १ 
यथािप्रा चयाव्रयः सल्यश्रवति व्यं जत शश्च दुनृकते ॥३॥ 
०५१७९1१ 


भा०--३ ( भरमूनृते} श्रारमा छो सव्यस्वर्प वापि १ द्‌ (नुग), 
उसमस्य से प्रकट देल वादी { ( वास्य) षर ष्रन योग्य्‌ † (सत्व. 
दसि ) सदय वेदान्‌ मं ( यथगचन्‌ } निघ प्रकार पष्डे (नः श्रयोधयः) 
र श्ानवानू. प्रबुद्ध शपा था उसी शरद्य हे उषः } हे सव पपे फेन 
कृले हारी ( दिषिःमसी ) उयोतिः स्वरूपा चू ( मह.) यद मारी (रपि) 


द्म्पधन, चद्लान्‌ ष्टी प्रति कल्पि ( मप) पान (योपय). मे 
गा, क्लानवन र । † 
६ 3 १२३१र देर 
[४२ मद्रं ना धि घनय्र मन दक्तमुत क्रतुम्‌ 
~ 3 रद.३,९.३.२३२ २33 १२ 
श्चयातेप्लस्य ध्रन्ध्रसो वि घा मद्‌ रणु गावौ न यवसे चिवद्दसेाष 


श० १०।१५॥१९॥ 

भा०-दे परमेशर ४ ( विवदमे ) पाए महाब हो| घाप (नः), 
हमारे (मनः) मन शीर (दम्‌ ) भ्ाप्मा या यड को (उत). रौर ( एतुम्‌ } 
केषा (भदे) श्ट हे प्रति ( भरद, पुत्र्‌ ) परारेत क्रो) (भया) भौर 
( से) सुम { इन्पश्ः ) थन्पर को दूर करने भौर प्र धारय दगानेदरे 
भु रम्यै (सप्रे) मेष मे हमं (यवते) घसष्ेप्रमने (रणा, 
गाद न) भ्रानन्द्‌धरमुश्च गौव के समान (विव) श्वीश्ार्‌ करो, अपनाभरेः । 


2 3२3, श्ट3उ १२ 
र्थ चत्वा महां च्रनुष्वध्च मीम श्चा चाव्रृत शचः 
२3 १२३२ .३.२३ १ 2.3१ २ 3 


पय चप्ये उपाश्योनितोप्र दारवान्‌ दथ ६स्तयेष्रजमरप्यघम्‌ ५ 
० 4 1 ८१ 1४ ॥\, 





१८२२--'रणव गयो, इनिपाठः+ १० ॥ मेदे (१०१२० ( ‡) पत्यत मदा 
दि पनोन्त; पठ ष्ठ कवम्‌! 


२श्द सामवेदभाष्ये | प्र (२1 द०४ । द 
3 
भा०-( महान्‌ ). सवते बदा वह परमात्मा ( मीमः ) सबको भय, 
से चलानि श्रौर कपानि: वाला ( श्रलुष्वधम्‌ ) सवधा स्वरूप जीव या प्रकृति 
प्रति ( करत्वा ) चपसी क्रिया शङ्कि शौर पर्स ( शवः ) श्रपनी क्रिया 
शक्षियावलया छान सामथ्यै को( घा वावृते) प्रास्त करताहेश्रौर्‌ , 
, ( श्रिये ) समस्त संसार रो श्राश्रय देने के लिये ( ऋष्वः) वद. 
मष्टान्‌ ( शिप्री ) शक्गिशाली { हरिवान्‌ ) हरण करने वाला या आकषण 
करने वाल्ला, ( उपररूयोः ) समीपतम ( इस्तयोः ) च्राघातकारी साधर्नो, 
हाथो मे ( श्नायस वच्चे) लेहे रेवने खङ्गको वीरके समान ( भायसम्‌) 
श्यः श्रथैत्‌ से श्रौर वेग के वने (वञ्च) पतन श्नौर पाप निवारक साधन को 
{ श्राद्धे ) धारण रूरता है ! | 


[= का ^ 


दशरने धपनै शङ्कि प्रकृति मे दी । समस्त ब्रह्माण्ड को उपपन्न किया 
्र्येक परमाणु श्चौर पिरुड मे धाघात प्रयत्न उत्पन्न किया प्रौर एसी 
निरन्तर की. गति उत्पन्न की कि श्रपना गति प्र दी प्रसेक ्ाकाश का 
पिरुड निराश्रय खदा है । "हस्तयोः यह द्विवचनान्त प्रयोग उपमावश दै । 
वीर राजा -श्नौर श्रध्यात्म प मे स्प्ट.दे.। 


3 भ्र रर 3२३१२ ` 3 १२, 
[५२५] स घात पणं रथमधितिषएठाति गात्रद्म्‌ । 
१र॒ रर्‌ ३२३१२ ३ १२ 3 र्कं रर 3 १ 3 , 


यः पात्र हारियाजने पूणेमिन्द्रा चिकेतति याजान्विन्द्र ते हरी ॥६॥ 
० १।य८द।४॥ 
भा०-हे इन्द { (यः ) जो (हारियोजन ) इन्धिरयो को वशा करने 
दरे योग साधन शौर ( पात्र ) क्रिया साधन रो ( पूरुं ) उचित प्रकार 
सपूशसूपर से ( चिकेतति). जानता दै (सघ) वदी (तं) उश्च. 
(चप्‌ ) सुखप्रद, ( मोविद्‌ ) इन्दिर्यो द्वारा कषान प्राक्च रूरने चाज्ञे चेतन 
( रथम्‌ ) रयपर (अधि तिष्ठति) स्वामी शकर सवारी करता ३ ! दे (इन्द्‌) 


शछ०३। श्र०८। ८] चेन््रकाणडम्‌ २१७ 





भ्ापमन्‌ (ते षही ) ठम श्रपने अश्गय श्रपान दोनेाको (धोनदु) 

स समय समापि पोगसे नेद । ॥ 
3१ रर. 3रेड 3२ एर ५द रर 3१२ 

[४२४] श्रनि तं मन्ये या वसुरस्तं यं यम्ति धेनवः। 


३१२ 3र्ड.3 १ द्‌ ५ ३२३१२ ३९ अ षः 
श्रस्तमप्रन्त श्रावस्त नित्य।सो वाजिनं य स्ते।ठम्य श्राभर॥७ 
श्र ५।६११॥ 


भा०~-( ते) उसके ( भत्निः ) श्षानवान्‌ सय छा नेता मचाये था 
ह्र (मन्ये) मानता टं या उसका भम्नि-तेमस्पसे मनन क्रताटू(यः 
दधुः) जो दमु मध्‌ सदह भीतर षस रन हारा, सवो वाषदेने 
ह्रादै। (पं) जिसमे (सेनवः) वायियं, दृन्दियां भर रकमिणं £ 
उसी प्रकार जति यैवं (परत) घर मे ( पन्ति ) भाती ट पा (भप्त पति) 
धमाप्रय क प्रात होती हे रौर { धारवः ) म्पापन स्वमाव यत्ति { भवन्तः} 
भाया यायु भवि प्च मूत ( भर्ते) गृहस्वरूए निमे भाश्रप तेते 
श भोर ( निष्यासः ) निष्प, श्रषिनाशी, ( घाजिनः) शहानवानू सुक्र 
प्मापमोप, विदान्‌ छोय भी जिषको ( भस्त ) अपना गृह या शरण समम 
कद्माध्रय कते ट६। है सर्षीथप ! ( स्तोवृभ्यः) स्तत विद्वान शग 
को ( थं) भक एव अपनी शतान येरणां (श्रा मर ) प्रकत करभ्रो। 
षड 3¶ १३१५ रेर 3 १२ 
[६] न तमेष न इरिते देवाने चष मत्यम्‌ । 
3१२९ १२३२३ $र रर २३१२३१२ 
पसज्ञापसो यमथमा मिधरो चयनि वर्णो श्यतिद्धिपः ॥८ा 
श्र १०३ १२६ १॥ 
मा०~-हे ( देवसः } विदान्‌ पुरपः ! ( यम्‌ ) निन ( मध्व) 
मग्फधर्म। देहवान्‌ पुटप को { श्यंमा) षड न्यायी, (मित्रः) सव 
का मेमी, ( वर्णः ) सयषो पापे दचने हारा जगधर { सनोपसः} 





४२९--- नयन्ति" इति पाठमेदः, च्च०॥- 


च्य! प्र०७ (२) द्‌ ५१२ 






= 





किव -या सम्रष्तः 


./ पः. ति.). विदयः या वाध 
ष), पाष तल! स्पश 


ह्ुप ० 
दे (तं) उप्ता ८ 
दष्ट चर्ति-मा उसका 
| इति चतुर्था दक्चत्िः । भष्टमः खण्ड 
५ 
_ „न-ज्छन्धर 

छयरुण चसदस्यु \ ७ वसिष्ठ 
शरा धिष्ण्या अग्नयः [रेवता 


नहा व्या पता } 


(8. वाम्दरिवः \ ६ वालिना 


शैद० ५५ त्रपि 
1-9-&, १० पर्मानि । 


स्तु्तिः\ १, २-५१ २० े 

७ मरूतः 1 ८ अशनिः । ९ वाजिनः ॥ छन्ठः--२, २, ८, ५५७, १५ 

द्रा पक्तिः । ८ पदपक्ति; 1 ९ पतेष्णिक्‌ ! २, ६ शिपदा मनुष्डु- 
१० पल्न्वम्‌ः \२ ६ 


पपिधीलिकरामन्या ॥ स्व, >~ 
गान्थारः । ६ तऋषमः ॥ 
2३१२९ 39 


प्य पूष्णःसगध्य 1९ 


2२३ २१ 
{४२७} प्म श्रस्वेन्दरय स स्वा दुप्मिन 
श्रु. ६॥ १.०५ ह | 
अ०-दे ( रमं ) श्यानन्द्रस द्धो वहानि वलि, सत्र < पी के 
) श्रोपचरसः के समान 


स्वरूप पएेश्वयचन ( स्वदुः 
( भिन्राय ) सवम स्नेह करनेहीरे ९ पत्य ). सतर 


अजन, सेवन्‌ करन योग्य (-इन्दाय ४ 


१ 
प्परोपाधर्प परमरस 


छो पोपण करनहार्‌ ( भगाय ग सवर 


उच रशवम रे इच्छुक जच के लिय ( 


स गाति कर. बह 
परर रर 3१२ 


{रट] पयु पुम श्रन्व वाज्रातय 
2२ 3.9 २ 3, 3 
५ = ४,१। च्छरणया नष्रस॥ 
यन्व्रतिगतिकरमी, ( नि° 2) रिषि रचि धवि म्यौ; 1 स्वार} * ` 


हिकः = -- +~ ` वि 


3 १२ 3 १२ २१ र्‌ 


परिः वत्र्स ख्व 


२ छ्० ९1 ११६०१. २ 


"२७ ४. 
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मा०--रे परमेश्वर ! { वानस्तावय } शान था घन याध्रप्रकेलाम 
क विच (प्राय ) सद भरावरणकारी वि षो ( सदिः) सदनशीष्न 
तक शाप ( परि प्रधन्व) चारो श्रोर स मार भगाष्रा। (दग्दपाः) चणो 
के माणक हरे श्राप (द्विषः) श्रमोति से चतेने बाल्ल पयुपोके 
( तरस्य ) दिनार करने ङक्तिवि (नः) मे ( टरम) ध्रत्तक्रा। 
१२ . 3१ २३ 3२३ 3३>३२ -उ ऽर्‌ श्र 
[४२६] पल सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां चिश्यमि घाम ॥३ 
१ प ६।१०६।५४॥ 
मरे ( सोम ) मदे परर परमारमन्‌ १ चप { महान्‌ समुदः) 
यदे माश सगुद्र ६, प्षमप्त रसो भौर चानन्द के चो भोर मयदार टै, 
(दवान) समस्त दको, भूल ्नोर इन्दियो के (वपित) पातर परपरेरटि, 
प्रतः ( विश्वा धाम ) समश्नतेर्भ ढ़ोया समष्तश्रारमा के निपरासश्यान 
रूपदेद्या ददो छे प्रति ( परि पवस्व ) भाष द्वित होड्ये । ठन 
श्थवं भानन्द्‌ रसे एय क्षचार फीतिवे । 
“भ्र उस्क 3 ३ रे 3 २ उष्य दर 
[४३०) प्रघस्य लाम महे दद्षायाप्यो न निरो वाजी धनाय ॥ध्ा 
० १६।१०६।१०॥ 
मा०- हे सम! ( निकरः) स्नान ष्या दुश्ा, निष्यात ( वाजी) 
शानक्षन्‌ विद्वान, ( धरः) पेयानिष्ठ, सधापा हप्र पुदय श्रौर धोद 
निम प्रकार ( धनाष) धनापाजन.वा संग्राम छे द्विये जात्ादहैउमो 
परहार ( मह) वे ( धनाय) गतिशीज या धन्य (दाप ) कमान 
साधर जीय के लिये श्राप ( पवस्व } ददित हे, कूपायु्रः हा, भानन्द्‌ 
प््पमप्रष्टरद्ा। 
१९ 3२ 3२३२३१२३ ऽर दर 
[४१] च्नदुः पवि चाख्मदरपयापागपस्च क्विभ्रग्य ॥ ५॥ 
०६] 


२२० ` सामेदमाप्ये [ भ० ४ (२)।द०४। ८ 
व 
` भरं०--( श्रपाम्‌ उपस्ये ) जलो के समीप या प्रजाश्रा क समाप चा 
कम श्रौर क्तानां वीचर्मे ( मदाय चारः ) पं उत्पन्न करन म श्र. 
{ कविः) कान्तदशीं विद्वान्‌. ( भगाय } साभप्य, एवय या उचित करभ. 
फल ऊे आनन्दभोग ऊ . निमित्त ( इन्दुः ) रश्रयैःणील. सोम ( पविष्ट ) 
गति रता ष्टं चा प्रकर हाता &६। 0 १ 


प -3 9 २३ २ 3३ १२ 3 
[४३२] ल ष्ट त्वा सुने सेम मद्‌ामल्ति महे समयराञ्ये । 
< = २ १५ २ 3 9२ 


चाज यमि पवमान घर मादक ॥६॥ ० ९।११०।२॥ 
भा०-हे सोम ! (मह) बढ़े भारी तेरे ( श्रवैराग्ये ) प्रष्ठ, जितेन्दियि 
पुरुपा के र्ट्‌ मे ( तवाम्‌ भनु ) तेरे अनुकूल ( समदामसि ).रने मे सूत्र 
प्रसन्न हेतिहैं। है ( पवमान ) श्वरे प्रेरक शसक ! ( वाजान्‌ भरमि) 
गा्रुगरोः या इन्धिर्यो, रेरवया के प्रिद. निर्वि्र होकर (प्र गाहसे} गति ` 
करता है, उन्म रमण करता ह } राजा, घ्रात्मा श्रौर परमात्मा के प्रति 
ग्रा, इन्दि श्रौर भक्तो का वचन है । 
` २ फर्र 3३२३ १ २ 3२३ २३ २३ १२ 
{३२] क ई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मयी त्रधा स्वश्वाः ॥७॥। 
अ० ७! ५६।१॥ 
 भा०- (द) ये ( व्यक्ठाः ) प्रकट हुष्‌, ( सनीडः) एुषहीदेदर्मे 
श्माश्रय किये इष्‌, ( मयौः } देहटधारी प्राश्यो के हितच्छरी ( श्रथ ) श्रीर्‌ 
( खश्वाः ) सुख स पदायाका भोग करने हरे. ( रद } इसं समस्त 
ससार क) रुलाने हारि, उक्ष देव, सुख्य राण के (के) सोन देँ ? इस श्श्वये 
से 1९१ श्र्वका उत्तर छ ०म०६।९६ सृङ्का शरगली चाश म दिवादे। 
ॐ २७ 3 3 स्ड 3 २३७३२ 3२३. १२ 


[४३४५) अग्न तमय्याश्च न स्तोमेः ऋतु न भद्रे हृदिस्पृशम्‌ । 
(1 १५३ १२ 


सभ्भ्रामा त अटः 1८1 अ 21 १० १ 


श्म० ४! ख० १1१०] वेन्द्रकागडम्‌, २२१ 





मा०्-हेभ्रतने! (भय) अज हमे { शरदिः) अहवान कएने योग्य 
( लिः) स्ुतिष्य सूरि दवारा (श्रद्रन) श्ररव के समान समस्त 
सप्तारङे षदन कलने हर, { ऋत ) रचयिता शिल्पी फे समान ब्रह्माण के 
वनने हरे, { मद्रं ) शत्याणस्र, ( हस्यं ) हर्य तको ष्टे होर, 
हदूयगम (प्तं) उत्त प्रिद्ध पुमो छ्य कर { श्रप्याम } स्तुति करत 
है, साधना कते हे । 
3१२ 3 $ १3३२१ 3१ र 9२३२ 


[४३४ श्चाभिम्या चा वाजं वाजिनो धग्मन्‌ देवस्य यितु: सदम्‌, 
3 9 


ब 
स्वरा ५ धर्यन्तो जयत ॥९५ 
. भाग--( वाजिनः) क्षानवानू ( मपाः ) मरणधम प्रायी, (देवस) 
सवे दाता, (सवितुः) सवष प्रेरक परमात्मा के ( वाजं सर्वं ) ततान सम्प्र 
स्म॑ थापररण।, धारे को ( भाव्रिः भग्मन्‌ । धकर रूपमे पपत काते टै। 
३ ( भर्वन्तः ) क्षानशील पुर ! ( स्दर्गान्‌ } मुख धोर नन्द्‌ ® शस 
कराने वतन उस सु सुखी! का ( जयत ) विनय एर, उनको प्राप्तकर । 
॥ 3 9 २ उ३>३ $ नभ्य ३१२३२ 
[४३६] प्यस्य सोम य॒म्नी सुधारे महा अरदीनामसु पूर्व्य॑; ॥१०॥ 
श्च° ९।१०६,०५॥ 
भा०्-दहे सोम ! ( पूः) सवमे पूय, सवका प्रादे मूलद्ारण, 
( च्नी } क्षम्तिमान्‌, ( सुधारः ) ममान श्नौर ससार ष्ा उत्तमरूपसे 
धार्य $्निहरा ( भ्रवीनां ) गतिशेल, धा्माश्नो मे सदसे (महान्‌ ) बढ़ा 
-पमश्राप्मात्‌ ( भ्रनु पदस्य ) सथङो पदित्र ट, सन्मां मे प्रण क्। 
शति पष्य दातिः । नमः एण्डः ४ 
(अ 
} 7 द० ९॥ श्रपरि-रेप्रस्स्युः 1 ७ सम्पातः ¶ देषां शयो नोपलम्यन्ने । 
, देष्वा-१-५, ८१० शद्रः । ६ विदेदेवाः। ७ ज्याः । पक 


१०. सामवेदमाप्ये [ प०४(२)।!द्‌०४।८. 

त 
भा०--( श्रपाम्‌ उपस्ये ) जल के समीप या भजाश्रो के समीप या 

कम शरोर श्वाना के वीच मे ( मदाय व्वारः ) हष उत्पन्न करने मे अष्टः 

( फएविः ) कऋान्तदशीं विद्वान्‌. ( भगाय ) सौम्य, देशव या उचित कर्म. 

फल के घानन्दभोग के , निमित्त ( इन्दुः ) रेश्ेशील-सोम ( पविष्ट} 

गति रता है चा प्ररुट होता हं । न. 


~ 3 9 २३१ २ 3 १२ 39 २3 9 -२ 
[४२य्द्‌ चलन हि व्वा खुने सेम मदामल्ति महे समयराज्ये । 
^ ५२ 3 १२ २ 


जां अनि पतमप गदिक्च.॥६॥ म० ९।११०।२॥ 


भा०-& सोम ! (मेह) बद भाद तेरे ( भ्रवेराग्ये } शरेष्ठ, जितेन्दिय 
पुरुषो के र्ट्‌ मे ( त्वाम्‌ नु ) तेर श्रनुद्धल ( समदामसि ) रहने मे सृत 
प्रसन्न हेतिं । है ( पवमान ) स्वह प्रेरक श।सक † ( वाजान्‌ प्रमि ) 
शुभौ या इन्दो, र्वो के प्रतितु. निर्विघ्न होकर ( प्र गाहसे ) गति 
करता है, उनमें रमण करता दे । राजा, शात्मा श्नौर परमात्मा के प्रति 

प्रजाध्ो, इन्दि श्रौर भक्गौ का चचन है । । । 
२ छूरेर 3२३ १ २ २३ २७ २.३ १२ 


[४३२] क ई व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मया अथा स्वश्वाः ॥७॥ 
अ० ७।५६।१॥ 


भ 


 भा०-(इ) य ( व्यक्ाः ) प्रकट हष, ( सनौडाः) एकदीदेहर्म 

श्याश्रय कये इषु, ( मयाः ) देहधारी प्रशिर्यो के हितकारी ( श्रथ } श्रीर्‌ 

( स्वाः ) सुख सर पदार्थाका भोग करने हारे. ( सदस ) इस समस्त 

ससार का रलाने हर्‌, उद्र देव, सख्य प्राण॒ क (के) कोन हँ ? दस श्ाश्चयै 

से सि प्रकषका उत्तर छ०भ०द।५८६ तृक का धरगली ऋचाश्े; ओ दिया दे । 
3 २3 3 3 3 २3३२ 3२3:3 १२ 


[४३४] अग्न तमया न स्तोमः ऋतु न भद्रे हृदिस्पृशम्‌ । 
3 9२3 5२ 


-ष्य्रामात श्चहिः ॥पाीअ० ४।१०।१॥ 


०४1 ० १1१०] देन्दकाय्डम्‌ २२१ 








म्‌ा०-दे पे! ( पच) भाज हम ( धेषिः) धान करने योग्य 
{ सेनः) सतिप सूरो दवारा ( अश्च न) भ्रव क समान प्तमस्त 
धष्ार रुषदननकूरन हार { क्तु | रचयता शिद्पीफे समान प्रह्यारद क 
धनन रे, ( भदरं ) त्याणरर, ( हेष्टरो } हदय तक फो दने हार, 
दुषंम (तं) उक्त प्रसिद्ध एुकरो ल्य कर ( ध्याम } स्तुति क्रते 
रै, सापनाक्तषहं। , 
३१२ उ ऽर १३३२. र 3१ २ 3३२३३ 
{४३५} प्नायिम॑स्यो शा चाज वाजिना चग्मने देवस्य सवितुः सदम्‌\ 


स्वगौ ९ धरवेन्ता जयत ॥९५ 
, मा०--( घाजिनः ) छानदान्‌ ( मव. ) मरणधमः। प्रयै (देवस्य) 
सरे दाता, (सवितुः) सचडे परेररू परमाष्मा के ( वाज सवे } श्तान सम्प 
घर्मै या प्रेरणा, घादरेश छो ( भाविः अग्मन्‌ ) प्रकट स्पे प्राप्त कते ६ । 
दे ( भवन्तः तानशील पुरुप ! ( स्वरन्‌ ) घुल भोर भ्ानन्द्‌ के शस 
कराने वाले उत सुषि सुखं को ( जयत ) विजय का, उनद्न प्रात कर।। 
द 3 १ रे 3२3 र्‌ रर ३१२३२ 
[४३६] पवस्व सोम धम्नी सुधाये महा ्वीनामल्‌ पूव्यं: 1१०४ 
० ९।१०६1 ७ 
भागे सोम ! { पूस्पः) सवस पूथै, सवङ़ा श्राद्रे मूनस्रण, 
( पुम्नी ) कन्दिनान्‌, ( सुघःरः ) ममत प्नौर समार को उच्नस्पम 
धार केना {श्रश्नां ) गतिकल, अवमा मे सदने (मन्‌) ग्द 
-परम-्ारमा व्‌ { धनु पत्त ) सवख पवित्र चर, सन्नाम मया क्र॥ 


क्ति एव्च्नी ददा । नवमः सः 






„ 0 २५ ६॥ श्रवे-३ +न्दः 
चदन, ५ „ 9 
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0 ५ 
५ 
# 2, 





४ 9 र 39२७१२३७ २ 3 9२ 3.93. 
[०७] विश्वतो दावन्विश्वता न चाभर य त्वा-शविष्ठमीमह ॥ ९॥ 
भागे { विश्वतो दावन्‌ ) सवका सहार करने-या सवको-दान 
करनह।रे सहसः ! या -दातः ! (यं ला) जेस तुभ (शपिषठ; वल्लवान्‌ -को 
.(पदेमहे ) याचना, प्रार्थना करते हँ छि ( नः } -हर्मे ( विश्वतः } सच थोर 
से ( श्राभर) सुख सासग्रो प्रष्ठ कराध । । 
3३२ 3 क्य 3 २३७२ 3७ 9२ 3? 3३२ 
[४३८] एप ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रा नाम श्चुता गरे ॥ २॥ 
भा०--( यः छलवियः) ज ऋतुर्घो में -परकट हिने दारा ( इन्दः ) 
एश्वय्पील, सूयरूप कालात्मा प्रमश्चर ह ( एपः व्ष्या ) वहीं सवस बदा 
घमौर सवो चाने वाला ( नाम शरुतः ) विष्यात्त है 1 ( गृणे ) भै उसकी 
सतुति करता हु । । 
3 २३१२३१२ 3 ५२२२ 3१9२७३२९ 39२ 
-[५२.६] ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो क^र्रधेयन्नहय -हन्तवा-उ ॥३॥ 
ऋ० ५।३१।४६॥ 
1०--( बह्माणः ) ब्रह्मज्ञानी पुरूप ( धैः ) पेदस्तुतिरयो. द्वारा 
( इन्द ) इन्द ९ ( सहयन्तः ) पूजा करते हुए ( चहये ) मेव यान 
नोश होने वाले श्रन्धकार को ( हन्तवा ) नाश करने के जिम (उ)-द 
(-श्रवधयन्‌ ) उसो वदते द, उस्तकी महिमा का वणन करते द | प्रथवा 
य } एस समस्त ससार को ( दन्तवा ) सहार रुरन के रारण (उ) 
: ह्वा ( श्रवधतन्‌ ) उसतच्छं मामा गत ं। 


गत्यधस्व एत्तरयतेरदतेव च्याप्तयथेस्य, आङ्‌ पूररीद्‌ हन्तेव,.नञो हन्ते. 


व भअष्हः । भथवा-- च एतत्‌ सवमन्तचत्‌ तर्मादादिः' इति चाजसतेय- 
ह्ययं । । 

9२ 2,3 १२ 3 > 3१२ 39. २ 
[४४०] छनवस्त रथमश्वाय तच्ञुस्त्वष्टा च्रं पुरुहत छमन्तम।2॥ 


श "->9 ~ 


श्र०३। ख० ६1७] चेन्द्रकयडम्‌ २२३ 








भा०-निष प्रकारं (श्रनवः) ध्ाद्धधार्य करर मनुष्य (भ्रश्य) 
घमस देम गमन ङ्न निमित्त { रथ) रम प्रापनया यमन 
साधन या येगवान्‌ थान=रय क; ( चुः } पनति द । उयो प्रसर {अनदः} 
विदान्‌ जन ( श्ररषाय) मोक्षाजीवफेक्तिवे (रथ तचः) रसस्वल्प पर. 
मेरषर्‌ दी साथमा करते ई । ( खश } सवण्नो रचने दा चिर्पी विधव. 
धाना ( पुरहूतै ) सवते स्तुति कि गया, ( युमन्ते } दीततिमान्‌ (वमर) 
स विप्ननिवार$, तमोनियारक सूय रूप यन्न को यनतः दे । 

२३१३१२३२ ३१ रे २१३२ 3२ १ 3३२ 

[४४१] श पदु मघे रयापिणि न काममनतो द्िनोति न स्पृशद्रपिम्‌ ५ 

भा०--(शं) शान्तिकर ( पद ) स्यान प्नोर क्तान, (मे) घन 
"धान्य द्र घु भोगादि का उष्ट्र फल पषले ( रयीप्ि ) सुषसामप्रो 
यापेरवयैष्टोश्रग्यो केलिये परोपकारम छषगा देने वलिक क्लिप टोता 
दै! ( चरतः) निकम्मा, मू, तपस्या धादि न षर हारा, धक्मेप्रौर 
निषिद्ध कमे करने टार पुर ( कामम्‌ ) यथष्ट फल रा (न दिनोति) नक्ष 
भ्रात फर पाना, सपो ( रपिम्‌ ) वद धन धन्यष्ा (नष्टरत्‌) पुना 
भनहा श्नपेन्‌ दान भा नई करना। 

3 १३१२१ उ १२ 3 १२३१२३१३ 

[५४२] सषा गावः श्ुचया वरिश्वधायसः सद दधा श्रेः ॥१॥ 

आ०्-( गावः) कानी परिद्याजक, गमनकोल स्यि यागैप्‌ 
( शुचयः) सदा क्तान फे प्राया से युक्त, कान्तिमान्‌ सदृ शद्ध भैर 
( विकवधापमः} समस्त सं्ार षयो हान रसपान करानि पलि, सपश्च पुट 
कएने हरे चौर सदद्ने रस पिद्ाने हरि हेते ई । श्यामि (देवाः) ति 
दवान्‌, दानी पौर श्रद्यशप्ान पदाय { सदा) सदा ( श्रेपसः ) `निदोद 
शौर निष्पाप हेते ६। 

¢ ११३१३ 3१9 रेद्‌ ३ १बर द्र 
[9४] ्नायाद्ि पनसा सह्‌ गावः सचन्त वर्तेनि यदूधभिः ॥७1 
० २०१२७३।१ 





एर्‌ सलामवेदमाष्ये [ प० ४ (२) } द० ६1४ 
--------------------------------------------------------- ~ 
१ २ 3१२३३२३८ २ 39२ 3.93 
[४२७] विश्वतो दाचन्विश्वता न श्ामर ग्र त्वा शविष्ठसामह ॥ १॥ 
-भा०<---ह्‌ ( वेधतः दावन्‌ ) सवका सहर करन या सतवका"दुन 
करनेहरे सदसः "या दात्तः !.(य चा.) जिस तुक (गविष्ठ; बल्लवानरू-का . 
-(देमहे ) याचना, प्राथेना काते दं कि ( नः } हमे ( पवेश्वततः ) सब भ्र 
से { श्राभर ) सुख सास प्राप्त कराश्नो । 
3२ 3 प्र 3 २३२ ० १२ उ२ 3२ 
[४३८] एप ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रा नाम श्चुता गृण ॥२॥ 
भा०-( यः कत्वियः) जो ऋतुर्रो मं प्रकट हने दारा (इन्दः) 
रेश्वयैरील, सुथैरूप कालात्मा परमेश्वर 'है ( एषः ब्रह्मा ) वदी सचसे वदा 
श्मौर सवष वदने वाला ( नाम श्र॒तः ) विख्यात हे 1 ( गृणे ) मै उसकी 
सतति करता हं । 
3 १३१२ ३१२ 3 ५र२रर 3१२३९ 39 
[४२६] बरह्माण इन्द्रं महयन्तो छअन॑रवधेयन्नहय -हन्त्वो.उ ॥३॥ 
ऋ०५।३१९।४॥ 
भआ०-( वद्याणः ) बह्यक्तानी पुरुप ( चकः ) वेदरस्तुतियो ` द्वारा 
(इन्दं) इन्दं की { सष्ट्यन्तः ) पूना करत हृष्‌ ( अहये ) मेव यान 
नाश होने" वाले श्रन्धकार को ( हन्तदा ) नाश करनेके भिये (ङ) द 
( श्रच्रधयन्‌ ) उसन्ञ वदति दै, उसकी महिमा का चरन करते द| अथवा 
` { छ्य } इस समस्त सलार सो ( हन्तवा ) संहार रन के रारण-(.उ) 
; हा ( श्रवयवनू ) उदका मामा गात ह्‌ । 


"गत्यधस्य पएत्तरयतस्दतचा च्यास्त्यथस्य, श्रा पूदाद्‌ हन्तचा,-नजाःहुन्त- 


च, भरहिः । प्रधवा-- च एतत्‌. सधमन्तवत्‌ तरमादृहिः" इति वाजसनेय- 
ब्राह्मये 1 
-9१ 3२3 9१२ 3 २ 3१२ 3१५२ 
(४४८०) श्रनवस्त स्थमश्वाव तच्चुस्त्वष्ा च्रं पुरहतं दु मन्तम॥०॥ 
ध "ज 4 ० 4 1-३९1-४4 पूरयि ॥ 


श्य०३१य० ६१७] यद्टररसडम्‌ (3 





भा०--तिप परार {प्रनवः) भरयधपय करभक सनुत्य (भ्रश्य) 
समस्त देर भमन्र्न्‌ ङे निमित्त { रथ) रम्यं साधन था गमन 
शयन्‌ था येगदान्‌ पान=प्थ ष्च { तद्ुः } षनति द । उषी प्रर (शनः) 
विदान्‌ जन ( भरकाथ } मोका जीवे किये (रपे त्धः) रसस्वरूप ४्- 
भेश्वर ढी सायना छरति ई { स्वरा ) सवदन रचने दषा सिष्पी दिष्षदि- 
धाना { पुरटूवै ) सपये सुति डया गया, { युमन्तं ) ठषिमन्‌ (षते) 
सथ विद्वनिवारड, तमोनिवारक सूये सूप व्च को यनाता दै । 
३२३१२४१२ ३3१ रैर २३१२ 32२ ३ ३२ 
[४५ पद्‌ मचेर्पापिणिन फामममतो द्िनोति न स्पृणद्रधिम्‌ ५ 
भा०~-( णं ) छन्तिक्ारक्‌ ( पदं ) स्यान भोर कषान, (मधे ) घन 
"चान्य प्रर श्लु धोगादि का दकए फ पष ( रपीवेणे } पुष्वमामप्र 
यारेरययैष्ठो धन्यौ तिये परोवर मे लगा देने विष तिमे दोता 
दै! { श्रव्रतः) निश्ग्मा, मूर्ख, तयस्याधादिन करन दरा, धस्मश्चौर्‌ 
निदेद कम करने हार। पुयय ( कामम्‌ ) यध पन्त रे (न दिनोति) नक्ष 
परा फर पातः, वेशि ( रषिम्‌ } बड घन घन्वष्ा (न स्व्‌ | सन्य 
मी मद प्रपीत्‌ दुनि भी नहः करना) 
4.3 2.2.43 2 + 2.19 9१3११ 
[4८२] सद्र माच. श्ुचया वरिश्चवायस्तः मेदा दवा श्यरपसलः ॥१# 
आ०--{ पावः) कानी पीत्राजक, गमनशील रे यामैष्‌ 
{ शुचयः ) सदा शान के प्रकाश सि युक्त, छान्निमान्‌ सदा शद धीर 
( विद्वधापमः } समस्त सकर षो कान रसपान करने द्ञि, सण शु 
मे शो धीर सपद इस परिदनि हरि देत्ति ई \ कयोमि (देवाः) वि- 
दने, दानो नर ग्रद्यशमान्‌ पदप ( सदा) सदा ( घटेप्तः } निदृपि 
भौर रिष्या षते ट) 
१२३१२ 3१ ग्र ३ 1 
[णिण्थु श्रायाहि पनसा सद गवः सचन्त च्तेमि यदूवभिः 151 
० १०१२१७२।११्‌ 


२२ लामवेदभष्ये [ ५० 8 १२) । ०६1४ 


क 
3१२३१२३ २ 339२ 3.93 
{५३७ विश्वतो दावन्विश्वला न च्राभरस्र त्वा शविष्टलाम्रह .॥ १॥ 
-भा०--दे ( विधतो दावन्‌ ) सवका -सहार -करने या सवको-दान 
करनहःे संडर्चः {या दतः ! (यं ता ) निस दरू (गरिष्ठ) वल्लवान्‌ -को 
(दमहे ) याचना, धाथैना रुते है छि ( नः ) ह्मे (विश्वतः ) सच भोर 
से ( श्राभर ) सुख सामथ्र प्राक्त कुराश्रा 1 । 
३२ 3र्र 3 २३२ 3 १२ २ ३२ 
[४३८] एष ब्रह्मा य कत्विय इन्द्रा नाम श्रुता गर ॥ २॥ 
भा०-( यः कष्वियः} जो तुशो मेँ -प्कर हिने हारा ( इन्दः ) 
देश्वथेशील, सूथरूप कालात्मा परमेश्वर हे ( एषः ब्रह्मा ) वही सवसे बदा 
श्मौर सवको वदानि चाला ( नाम श्चुत्तः ) विख्यात हे । ( गृणे } मै उक्ती 


स्तुति करते हुं । 
3 २३१२३१२ 3 १र्ष्र 3१२३२ 39२ 


[४२६] ब्रह्माण श्द्रं महयन्तो ्रनरवधेयन्नहय हन्तवा. .॥ ३॥ 
ऋ०५।३९।४॥ 
भा०-( बरह्मणः ) ब्रह्मज्ञानी पुरुप ( षैः ) वेदस्तुतिरयो हारा 
(इन्दं ) इन्दं की ( महयन्तः ) पूजा करते हुए { सदये ) मेव. यानं , 
नाश होने वाजे श्रन्धकरारे को ( हन्तवा ) नाश करने के क्षिय (उ) दी 
(-श्रवभेयन्‌ ) उसके चद्ति है, उसकी महिमा का चरन करत द| अथवा 
ये ) इस समस्त सत्तार रो ( हन्तवा ) संहार ररने के छरण-(.उः) 
ही ( श्रवधैवनू ) उसी सष्टिमा गते रं ।  . 


रत्यथस्य पुतरयतस्हतत च्याप्त्यथस्य, श्रा पूवाद्‌ इन्तेवो, नयो हन्त 


चा, सरद्धिः । सथकदा- च एतत्‌ सपमन्तचत्‌. तस्मादुहेः दत चजलमनयः 

नाहे 1 

। .१२ 3२3 १२ 3 > 3३२ 3५2 

[४८०] च्रनवस्त रथमश्वाय त्चुस्त्वष्टा चं पुरटतं दुमन्तम॥२॥ 
0 ० ‰ 1-९1-8 ॥ पूर्वाय ॥ 


छ्०>1 प° ६1७] येद्रकामडम्‌ २ 





भा०~-तरिम प्रकार {धनयः) प्रणघःप्दे करोह सनुत्य (भ्य) 
प्रमसत देशा ग्रमनक्रनेके निमित्त (श्ये) रमय सायनथा गमनं 
साधन चा देगयाम्‌ चानय क (लद्ठः } पनति ध । यमो प्रथर {भ्रनपः) 
'पिद्रान्‌ ने (अरव ) मेक्राजदषदधिि (रथ नदः ) रस्यस्य पर 
मेद्‌ की पाथना दछृरत ट! { ण्ट ) चये रचन हारा विपी विश्ववि- 
धाता ( पुषं ) सस्रे सुति पा गया, { युमम्तं ) दीिमान (षन्र} 
स विप्रनिवपड, तमोनियागक मय स्पवय्रको दनात्रादे1 

९३१३१२३१ ३१ वशु २१९ 3 १ ३ 

(णण्णुचपदंमथस्याप्णिन कामममतो हिनोति नस्पृश्द्रपिम्‌ 

आ०्--{शं} रन्तिश्ारू ( पदं} स्यान श्न ्ान, (सधे) घन 
धान्प द्र श्लु योगादा रण फल पले ( रफीष्ये ) भुषसाभप्री 
यादेश्ययैकोध्न्योर शिवे परोऽकार मं गा देने पे ङ स्िषेता 
६1 ( व्रतः) निशा, मू, तपस्या शमादि नरन रा, चकम प्र्‌ 
निविदध स्मे सरन हारा पुखय ( कामम्‌ ) यध फलि का (न ईनोति) नद 
प्राक फा पाना, षाक { रपिम्‌ } परे धन घान्यन्त (नष्पाम्‌ ) दूना 
भी मी चप्‌ दुन भी मई करता) 

ॐ 3394 91 ब..9 १9.943 

[५४२] छद साय. शुचयः विर्याय; सद देवा धरपपतः 4} 

भा०--( पादः) नने परिप्रालक, गमनशस इर्ये शरी 
{श्रषयः) स्दाकान दे पशश ये युक्त, श्न्निमान्‌ सदुः शद्‌ चौर 
( दिष्वापषः) समस्त सपार्‌ ष कषान रतपानं कनि वाके, सवश पुष्ट 
छने षो पौर सयष् रस पकाने षरि हेते ई षया (दषाः) दि- 
दत्‌, दमी सौर शद्शयान पद { पदा) सदर { शरेयः) निदधर 
शोर निष्पाप एते ई 

ॐ ११३१२ 34 रेद्‌ 3५४ #॥ 1 
[शद शया वनसा सद्‌ णवः सचन्त वर्दनिं पदूधमिः ॥७1 
शरभ १०। १७२१४ 


२२ सामव्दभाप्ये [ प्र० ४६२) । द० ६1४ 


त 
ति 3 २ 35५२७१२३ २ ७३२ 3१3 
[४३७] विश्वतो दाचन्विश्वता न रामर च त्वाशविष्ठामह ॥ २॥ 
-भा०--द ( वेश्ता-दावन्‌ ) सवका -सहर करन "या सवका .द्नन 
करनहःरे सहः !-या दातः ! ("यं ता) निस तु (शिष्ट) वलवान्‌ को 
:(-दमहे ) -याचना, परायना करते ह छि ( नः } -दरमे ( पवेश्वतः } सय भरर 
से ( श्राभर ) सुख साम प्राप्त कराच । । 
३२ 3 रे 3२३२ २३ १२ 3२ उर 
[४३८] प्प ब्रह्मा य कलत्विय इन्द्रा नाम श्चुता गृण ॥२॥ 
भा०-( यः छषत्वियः) जो ऋतुर्घो मेँ -प्रकट हने दारा ( इन्दः ) 
रेशचयैशील, सुरूप कालात्मा परमेश्वर है ( एषः ब्रह्मा ) वही सनसे बढ़ा 
श्मौर स्वको वदने चाला ( नाम श्चुतः ) विद्यात है 1 ( गृणे ) मै उसकी 
स्तति करता हुं । । 
3 २३१२३१२ 3 १र्र्र ३१२३९२९ 39 २ 
-[४२.६] ब्रह्मास॒ इन्द्रं महयन्त ्त.ररधयन्नहय.हन्तवा. उ ॥२३॥ 
ऋ० ५।३१।४॥ 
भा०--( बह्याणः ) ब्रह्मज्ञानी पुरुप ( पैः ) वेदस्तुतिर्यो द्वारा 
( इन्दं ) इन्द्र छी ( सहयन्तः }) पूजा करत इष्‌ ( यहये ) मेव यान 
नाश होने. दाले ध्रन्धकार्‌ को ( हन्तवा ) नाश क्रनेरे क्ियि(डउ)द् 
( श्रवधयन्‌ } उन्न वद़ाते दु, उसकी महिमा का "वसान करत द] श्रथवा 
हय ) इस समस्त ससार को ( हन्तवा ) संहार करन के सारण (-उः) 
{ही ( श्रवयेवनू ) उसकी महिमा गाते दें । 


गेत्यथस्य एत्तरयतरहतत्रा च्यप्त्यथस्य, च्राङ्‌ः पूवाद इन्तेवा..नजो.हस्ते- 


वा, भह: । सभथदा- य एतत्‌ सदमन्तवत्‌ तरमादृरहेःः दत चजसर्चयः 
बाह्ये । 
१२ 3२३ १२ उ २ 339२ 39२ 
(४४०) ननतस्त स्थमश्वाय तच्चुस्त्वष्टा चञ्च पुरह्तं दुमन्तम॥४॥ 
£ :।-२१९ 1.४ 4 पूर्वा ॥ 





श्य ३1 पञ ६1७] पेद्दकायडम्‌ यय 





भा०--तिष प्रकाम {चनवः) पादधारय दरनष्ारे मनुष्य (म्रश्मय 
धमलल देशम गमन षने निमित्त { रयं) रम सायन यमन्‌ 
प्याधन पा देवान्‌ चानप षो { सदुः ) वनति द । उमम प्रर (च्नषः) 
धिदधान्‌ मनं ( पक्षाय ) मोक्नाजीदष्े चिद (रथं नद्धः ) रसस्वस्प १९ 
मेर ष्ट सायन कते ई \ ( खरा ) सयद्े रचने दरा रेष, विध्यद. 
चासा ( पुष्ट } समे स्युनि ङ्प गया, (युमन्तं } दीप्तिमान्‌ (षर) 
सथ चिद्निवार४, तमोनिवाररू सूये सूप व्र छो दन्ता दै । 

२३२३१२३१ ३9 परे २१२ ३3 ९ ३ 


(४४एेक पदं मचे स्वोपि म काममपततो द्विनोत्ि न स्दृणद्रमिम्‌ ४ 
भा०्~-( शं) शन्तिश्षरर ( पदु) स्यान शर्‌ क्तन, (मघं ) घन 
पान्द चद्‌ ्नु घोगादि श्म इन्र फल पदे ( रपीप्ये } सुरपरामप्र 
या रेर्वर् ष्टो न्पोष्े लिये परोपष्ठार मे कषणा देने घाले कै धिपे दता 
६1 ( द्रत: ) निकम्मा, मूर, तपस्पा श्नादि न ष्टन ददा, चकमे श्नौर 
निषिद्ध कमे ररे हारा पुय ( कामम्‌ ) सथर फनते दा (न नेति) न 
प्राप्त फर पाना, शोशि ( रविम्‌ } दद घन धन्यस (नस्यम्‌) चुना 
भी नद चर्पत्‌ दान मी नङ्‌ श्रता । 
१३ १३ १११ ४ १२ 2 ५०३१८३१ 
[ण्स सद्भाव. श्युचपा विश्वाय सदो दवा श्ररेपस्तः 14) 
मा०--( पावः) तानो परिव्राजक, गमनशील रये मामी 
{श्स्पः) सदाक्ञानदे परकाशसे युर, छन्निप्रान्‌ सदा शुद्ध शौर 
( विश्वधापल्ः } ममस्त सपार छो पान रसपान कनि वाले, सयश्नो पुट 
करने हारे प्रौर्‌ सवष रस परिदाने हरे हेते ६ 1 ष्यसि (देषः) ति 
दवान्‌, दानी प्र पद्ययमान पदु ( सदा ) सदा ( श्रतिव्ः) निद्र 
सौर निष्पाप एने ई। 
ङ ११३१ 39 र्भ [1 श्र 
[छ्य छरायषटर पन्ता खद णाव्रः सचन्त चरति यदूघमिः 1७9 
०२५०।५२।१४ 


२२२ ` ` खामवेदभष्ये [ ध० ४ {२} व्‌० ६) ४ 


= 
१ २ ३१२३१२३ २ 3 १२} 3.33 
[४२३७] िश्चतो दावन्विश्वता न च्रामर य त्वा शविष्ठमीमह ॥ १॥ 
-भा०--दे ( विश्वतो -दावन्‌ ) सवका सहार -कूरने-या सवक दान्‌ 
करनदःरे सहतः !*चा दातः ! (यं स्वा :) जिस (तुक (शविष्ठ) वल्लवान्‌ -को 
.(-दमदे ) याचना, प्रार्थना करते है कि ( नः ) ह्म ( विश्वतः } सच भोर 
से ( श्राभर } सुख सास्र प्राक कराश्रा । 
३२२ 3 र्द 3 २७२ 3 १२ 3२.3२ 
[४३८] एप व्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रा नाम श्रुता गृणे ॥२॥ 
भाग्-( यः छष्वियः ) जो ऋतु्यो म प्रकट हने दारा ( इन्दः ) 
रेश्वयेशील, सूथैरूप कालात्मा परमेश्वर है ( एषः ब्रह्य ) वही सबसे बढ़ा 
पोर सवो चढ़ाने वाला ( नाम श्रतः ) विख्यात है । ( गृणे ) नै उस्तकी 


स्ता प ररतादहू। 
3 २७३१२ ३१२ 3 ऽर 3१२३२ 39२ 


: [५.६] ब्रह्माण न्द्रं महयन्तो तरवधेयन्नटय -दन्तवा-उ ॥३॥ 
० ५।३१।४॥ 
भा०-( बद्याणः ) बह्यक्ञानी पुरुप ( अरः ) वेदस्तुतियो. द्वारा 
( इन्दं ) इन्दं री ( सहयन्तः } पजा करते हए ( रये ) सथ यान 
नाश होने' वलते श्रन्धकार को ( हन्तवा ) नाश्च करने के तिये (उड) द्वी 
( ्रवधयनू ) उसका वदति ई, उक्तकी महिमा का्वीन करते | अथवा 
हयं ) इस समस्त ससार को ( हन्तवा ) सहार ररने ऊ छारण-(उ) 

ही ( श्रवयवन्‌ ) उसकी म्टिमा गते हे । 


गत्यधस्य एत्तरयतस्दतचा च्याप्वयथस्य, अराः पूत्राद्‌ दन्तच, नजा हन्त 
धि 


च शाहः । भअथवा-- च एतत्‌ सदमन्तचत्‌ तस्मादाह दत वाजसनय- 
बरह्मणे 1 
१२ 3३२3३ 9१२ 3 2 39२ 39. २ 
[४४०] यनवस्त रथमश्वाच तच्चुस्त्वष्टा बं पुरुटतं दुमन्तम्‌॥४॥ 
। ०: -द९।.४ ५ पूताय ॥ 





श्म ३1 ख० ६1७] प्ट्टकयदम्‌ २ 








भ०~- तिम प्रकारे {्रनवः) प्रापघःरण करमर मनुष्य (भ्रष्य) 
समत देशप्ने गमेन षन निमित (र्थ) रमय साधना गमन 
पाधन य! येपवान्‌ घाननगथ षा { तुः ) पन्ति } उषी प्रमा |घनपः) 
'विद्रान्‌ जन ( चर्य ) मोक्नाजेवषे जिवि {उ तकु) स्सस्वस्प पर 
मेरवर दी माधय! कप्त ई । { खशा ) सपद्धे रचने हारा र्वी विश्ववि- 
धाना { पुरू ) सपमे स्तुति ङ्पि। गया, ( चुमन्त ) दीप्तिमान्‌ (च्रे) 
सथ विपरनिषारङ, तमोनिचारक सूये सूप यप्र षो दनाता हे । 

१३३६१२३१ 39 र्र्‌ >९ द्‌ 22 & देये, 

[४४ श पद्‌ मध स्यपि न फाममनतो हिनोति न स्पृणद्रपिम्‌ ५ 

आ०--{ गं) शान्तिश्मररू ( पदु ) स्यान नोर क्षान, ( मध) घन 
"धान्य भोर पलु पोगादि का उक फल पने { रपीविणे ) सु्यप्रामप्री 
यादेरदयष्टोश्न्योर लिये परोपकार मे लगा देने वलिक भिये ता 
1 { स्तः) निकम्मा, मूषे, तपस्या चदि न फन इरा, सकम्‌ शरीर 
निपेदध कम कएने हारा पुर ( कामम्‌ } यथ फल ङा पन रिनोति) नक्षि 
पाक्त कर पाना, पो ( रयिम्‌, ) वड घन घान्पष्। {न च्पृणत्‌ ) घूना 
भी नदी शपात्‌ दष्न भी नरह शता । 

3 ३३ १३१ ३ 4 ‡ +> 3१२३५ 

[षु सदा गाव. शुचयः धिभ्धतयसः मदा देवा धरपस्तः ॥९॥ 

भा०~--{ पावः) लानो प्ररिद्ाचक, गमनरील्त स्वणि पामीप्‌ 
{शचपः ) सदाक्षानफे प्रङगपि युक, फान्िमान्‌ प्रदा शद्ध चैर 
( वि्वधायमः ) मपरस्न सरद द क्तानं रपान करने पक्ति, सचश्न पष्ट 
कने ष्पे घौर मदद रस पिवाने हे हेते हं 1 क्यार (देषः) चि 
राम्‌, दामो सौर पर्यशमान पदर { सदा) सदा ( परेपसः) लिदोर 
प्नौर निष्पाप ष्ठे) 

३ २३१३ 39 केष 3१ 1 
[9४] श्रष्याद्ि यस सद्‌ मावः छचन्त ध भमः ण्‌ 
# ह) 


२२४ खामवेदभाष्ये [भ० ७ (२) । द०-५।.६ 
न 
, भा०्-दे उपः! तु ( वनसा) तेजके साय ( श्रायादि) श्रा, प्रकट 
हो 1 ( यावः ) जिस प्रकार भैरव दूच रं थर्नो से सवो पुष्ट करती ह 
उसी प्रकार ( गावः } तेरी ररिमयां ( ऊधमिः ) वदनशील् शक्षियो द्वारा 
स्वको पल्लन पोपण करफे ( वततेनिं ) तेरे मागै को ( सचन्त ) ्रप्त 
छरती ह, तेरा अनुगमन करती हे 1 
१२३ १२₹्‌ रर ३२ 3 १२ ३२} ७१२ ६ 

[४४४] उप प्रत्त मधुमत्ति ्तियन्तः पुप्यम रयि धीमहे त इन्दर्‌ ॥८॥ 


भा०--हे ( इन्द } परमेश्वर ! ( मधुसति ) मधुर फल से सन्पन्न 
( प्रतते) वट परादि दृ प्र धाश्रय लेकर जि प्रकार पर्तिगण भौर राजा 
-का श्राश्रय लेकर जीव प्रजागण जिस प्रकार सुख चौर देवे प्राक्त करते टै 
उदी प्रकार ( प्ररे) विशाल ब्रह्माण्ड मे ( कियन्तः }) निवास करते हुए 
हम ओव (रयिम्‌ ) पने उत्तम कमफल को ( पुष्पम } प्रप्त करं ्रौर उन 
से-बरद्धिको प्रा्ठद्य ्ौर (ते धीमहि) म तरा ध्यान करं. 
` ब्रह्मारुड रूप परम प्लत या चमस का वरन उपनिषदो म तथा चेद्‌ 
मन्त्रो मे वित है । इसी प्लक्तसे घ भूमि वनाई गई है । वहां कमफल 
या मोक्तरूप मघु दै । देखो बृहदारण्यक श्रार छुन्दोग्य के सधुविद्याप्रकरण 
जिसमे पृथिवी श्नादि को मघु रुहा दै  मस्तकरूप मस्मे वैतसे इन्धिय 
ग॒ का भ्राप्मा के प्रति वचनभी स्पष्ट है । 


१२ ३२३१३ गर र्र्‌ 3 २ 39 रर 
` [७४५] च्रचन्त्यक मरूतः स्वकर श्रास्तामति श्यत युत्रा स इन्द्रः६॥ 


भा०-( स्वकाः ) उत्तम सान्तिसम्पन्न सानी ( मरतः ) प्रजाप वा 
: प्राणगण ( अरु ) शचपने -शक्तिदाता सूयरूप भ्रत्माया परमस्ा को 
( चन्त } स्तुति करत द । ( सः ) वह ( युवा) स्लवान्‌ ( इन्दः) 





४४८४ 'ुप्पन्तो" इति व्रः०.। 


श्म०४। ० ११। १] ` देन्द्रकारडम्‌ २२४ 





परमशवर्‌ ( शुनः ) विद्यात षीति दाल्वा, { श्याप्तोभति ) उनको रवा 
कता, दनद दजन का सद दिशाय तने विनाश करतादे। 
२३१२ उ २ 3 १२ 3१ २ ३२३२ २ 
४४ पर घ दृद्रय वृशरहन्तमाप पिप्राय गायं गायत यं जुजोपते १० 
भा०-(षः) भप ष्लोग ( शग्रहन्तमाय } श्ोष्टो दिनार कएने 
भे भे, ( विग ) तानवान्‌, ( द्दाय ) परमेरवर के जिपे ( गाधं} पुसी 
गान षा सुतिष्ठो ( प्र सायत) पादः (प ) निषे दह {श्चमेपते) सादा 
दै, श्वर कता टै, ज उस यायं गु का वरदन कती दै । 
श्वि पष्ठी ददिः द्रापः खण्ड; । 
हति परषनोऽः प्रपादकः ॥ 


--~-^~93 ८८ 
॥६० ७॥ श्मिः पपपवः कावः सम्प्ोवा। र बन्धुः | ३, ४ बन्धुः 


सरनधुदिपन्धुधच 1 गौपाना रौपायना वा । ५ सम्दततः | ६ भौवन भाप्तथः 1 
७ एतय पनः 1 ८ मय्यानः । ९ भातेयः । १० विप्रः 0 देवना-१, २ भक्तिः 
३, ४, ८,१० ददः ५ उपा. 1 ६, ७, ३ विदिदेवाः 1 एन्दः-१, २, १, 
७ दिवशापकतिः । १, ४ परदशापसा गायत्री । १० प्कपदा अक्ष गायद्रौ । 
६, ८, ९ दिपदा शिष्‌ ॥ स्व -१, २, ९, ७ एव्वमः । ३, ४, १० 
पट्जः। ६, ८, ९ पेवठः 1 


६, द ड ¶ देव & डर 3१ ॥। 
[४०७] घचेच्यश्निधिकिति्व्यवाई्‌ न सुमद्रथः ॥ १५ 
क० ८ ८३।६१॥ 


सा०-( सुमन्‌-र्यः ) शोमायुदर, रमणीय, वृ्िषदी रस से युक्त वा 
यश कान्ति या गतिताधेन देह से युक्त, (चिकितिः) कामवान्‌ , ( भरनिः) 
परमारमा ददप पा प्ह्मदड मे श्र भराप्मा देह मे (दव्यपाद्‌ न) ््रदि चर्‌ 
खाने चाले भौतिक र्न ङे पमान { चचेतति ) दत्य दे, जागृत दे 1 
४४७--“विषितुः* "एववा ० ४०1 


२२४ सामवदभाष्ये -. [प्र० ४ (२) ) द्‌०५।६ 
ध 
,. . भा०--हे उषः! वु ( वनसा) तेज के साय ( राया ).्रा, प्रकट 
हयो । ( गावः) जिस प्रकार गैर्व.टूघ भरे धनो से सेवको युष्ट करती दे 

उसी प्रकार ( गावः ) तेरी रश्मियां ( ऊधभिः) वहनशील शएष्षर्यो द्वाद 
` स्लवषटो पालन पोपण करके ( वत्तेनिं ) तेरे मागै को ( सचन्त ) प्रा 

करती हे, तेरा श्रनुगमन करती हे । 

9२३१२ रर ३२ उ $ २३२ ॐ१२ ति 

[४४४] उप प्रत्त मधुमति क्षियन्तः पुप्यम र्यं धीमहे त इन्द्रं ॥<] 


भा०--हे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( मधुसति ) मधुर फल से ` सम्पन्न 
( प्रते) वट शादि इृक्त पर धाश्रय लेकर जिस प्रकार पर्तिगण श्रौर राजा 
का घ्राश्रय लेकर जीव प्रजागण निस प्रकार सुख प्रेर्‌ देश्वयै प्राप्त करते 
उसी प्रकार ( प्रकते ) विशाल ब्रह्मारड मेँ { कियन्तः }) निवास करते हुए 
हम जीव (रयिम्‌ ) भ्रपने उत्तम कमफल को ( पुष्येम ) प्राप्त करं च्रौर उन 
सदब्ृद्धस् प्राप्त्य चरर (त धीमहे ) हम तरा ध्यान करं} 

ब्रह्माण्ड रूप परम प्लक्त या चमस का वरन उपनिषदो म तथावेदु- 
मन्त्रौ मे वसित ह) इसी प्लकसे द्यो भूमि बनाई गहै । वहां कर्मफल 
या मोक्तख्प मधु है । देखो उृहद्रख्यक्‌ श्रार दन्दोग्य के सधुविद्याप्रकरण 
जसम यच चाद का मवु कहा इ । मच्ततकस्प चमस म वेस दृन्दिय 
गणं रा घ्रात्मा क प्रत्ते वचना सपषटटहु। 


१२८ ३२३१३ 35र रर 3 र्ड 39 रर. 
, [४४५] चचन्त्य्ं मरुतः स्वकौ श्चास्ताभ्ति ता युत्रास इन्द्रः€॥ 


भा० --( स्वकाः } उत्तम कान्तिसम्पन्न क्तानी ( मरतः ) प्रजा चा 
: प्राणगसण { क ) श्चपने भाक्गिदाता सुयैरूप भत्माया परमात्मा को 
( सचन्त ) स्तुति कुरत € । ( सः } वद्‌ ( युदा ) स्ववान्‌ { दन्दः} 








- ४ ४४--ुष्न्तो' इति ऋ०।' 


प्म०४। खर ११। १] ` देन्द्रक्यरडम्‌ ` २२४ 





परमेश्वर { शरुतः ) विरयात कीर्ति वाद्चा, { श्ाप्तोमति } उनद्यो एठा 
एता, उनश रष्रुजनो शा सव दिशाभो म विनाश करता दै । - 
२३१२ 30, २ उ 9२ 3१ २ 3२३३ न 
[७४] प्र च इन्द्राय वृधरहन्तमाय विप्राय गोद गायत य ज्ुजोपत्ते १० 


भा०-( षः) भपप क्लोग ( दृग्रहन्वमाय ) श्यो विनाश करन 
मे परष्, ( विगय † दानवान्‌, (्दाय } परमेश्वर के बिये ( गायं ) सी 
गान थास्सुति को ( प्र गायत्त) गाधो (य ) निष वह (ज॒जोपते) चाहत! ' 
दै, स्वीशार्‌ हता ६, जो उषे याय गुणो क्च वरन करपी दै । 
श्वि पी दरिः) दमः सष्डः। 
शत प्रथनोऽ प्रपाठकः । 
~©) ~~ 
॥६० ७॥ श्रपिः--१ पूपः काण्वः एम्पावोवा। २ बन्धुः] ३, ४ वन्धुः 
घवन्ु्िमबन्धु । पौरयना लौपायना वा । ५ सम्ब | ६ मौवन भाप्तथः 1 
७ कृतय पेन: । ८ मद्ानः । ९ भत्रिः। १० विष; ॥ देवना-१, २ भप्निः। 
१, ४, ८, १० इद्रः । ५ उयाः | ६, ७, & विद्ददेवाः ॥ न्दः ~-१, २, ९, 
७ दिपशपंक्तिः | १, ४ पञ्चदशा यागत्री । १० एकपदा मशक्या गायत्री । 
६) ८, ९ दिप शिष्ट ॥ स्वरः-१, २, ९५ ७ पञ्चमः । ३, ४, १० 
पट्जः । ६, ८, ९ पवतः 1 
9.99. 9 रेषे उदे 39 द 
[४५४७] च्रचेत्यश्निधिकितिदव्यवाडइ न सुमद्रथः ॥ १४ 
#०८।९६।९॥ 
मा०-( सुमह्-रथः ) शोमायुकर, रमणीय, वृत्िकारी रस से युक्रया 
यश कान्ति था गततिमाधन देह से युद्र, (चिकतिः) दानवान्‌ , { धभ्निः ) 
पषा दद्रप पा प्रदष्टम शौर श्राप द्मे (व्यधाद्‌ न) श्ना चस 





खाने धाते भौतिक भभ्नि के पमान { चेति ) दवन्य दै, जागृन ६ 1 ' 


स 
४४०--'चिवितुः' “हन्यवास०' ष्व श्र † 
११ 


२२६ सामवेदभाष्ये' [ प० २१२) ॥द० ७। 





१.२ 3२. ॐ. २.१. २ फः र्‌ः 
धय] अघने त्वं नो अन्तमः उन जाता शिवो सुवा चरूय्यः ॥२॥ 
न्र० २ । २४८]. ‰ । पूर्वाषिः ॥ यजु २ । २९ । १९ । ४८ पू०॥ 
भा०--दे ( शन्न ). नवन्‌ !. परमेश्वर ४ (व्व }; त्‌. ( नः) हमारा. 
{ श्रन्तमः. ) समीपरतम ( त्राता. ). रक्तक, (पशेवः) करयाणकार, शेवस्वरूपः, 
शौर ( वरूथ्यः }. सेनानायक के. समान. वरण करने. योम्य. (सुवः } रो । 
२. 3२ २३.२१२ १9. २ 
६४६ | भगोः न चिच च्रद्निमहोनां दधतत रत्नम्‌ ॥ ३ ॥' 
भा०-( महोनां ). वदे २ देवा के वीचमे (श्रभ्निः) महान्‌ परमेश्वरः 
८ मग नः ) सूयं के. समान (चित्रः) चयन रूरने योग्य, द्धुत या पूजा करने 
योग्य. है 1 दह ( रत्नम्‌ ) रमणीय शङ्कि को ( दघाति ). धारण. करता हे ॥ 
। 9२ 3.१ २ उ 3 भ्र २र.23 3२ 
४५०] विश्वस्य प्रस्तोभ पुरो वाः सन्यदि वेह नूनम्‌ ॥ ४६॥ 
भा०्--दे ( विश्च प्रस्तोम )` सवके संदारकः सवके: उक्कृ्ट. पूजा 
पात्र {तू ( पुरः वा) पूैकाल मे मीं (सन्‌ ) विमान रहा (यदिवा), 
शरोर ( इह ) इस वक्तमान काल र्मे भी (नूनम्‌) तु निश्चय से चिधमानः 
दहै । श्रथोत्‌ जैसे तू पहन्ञे था वैसे घ्रवमीदहे। तु न्नैक म सत्‌. दै । 
उरः 3 र 3ॐ> उ १९२ 3.9. २ 39 र्‌: 
(०५६) उपा अप स्वखुष्टमः स वत्तयति.वतनि सुजातताः॥ ४ ॥ 
ऋण १०।.१७द२।४॥ 
भाग--( उपा) अ्रन्धकार रोः नष्ट करन वाल उपा. स्वसुः) जिस 
प्रकर रत्नि के.( तमः ) अन्धकार को ( सुजातता ) श्रपने-उत्तमः ्राुमावः 
के कारण (धप) दूर रूर देती है श्रोर रादगीर को ( वत्ति ) सन्मागी मः 
- € संव्तेयति } रखती है, उसी प्रकार विशोका प्रतता का उदय मीः { स्वसुः 
स्वं सरण करने वाली श्रविः के अन्धकार कफो दुर करती श्रौर आत्मा. ढे 
परमः गन्तच्य ब्रह्म मागं का प्राशित कर दती । 


श्रा ख० १११२] वेन्कागडम्‌ ७ 








४ डरे 3 १३ 3१२.३ १ ९ उद £ 
४४२] दमा सु कं भुवना सीपधमनग््रखं विश्वे च द्वाः ॥६॥ 
श्र० १०। १६९७1१1 


मा०-( इन्दः च ) भ्रा शरोर (विश्र देवाः च) सष दन्दियस्प 
दैव मिल ( हमा सुवन। } न समस्त सुने), प्रदार्पो को हम (सीषधेम 
कम्‌) प्राह दराकटं। 

ॐ ॐ १२३ 3 3 ¶श्ड२ उरे 

[४५३) वि सतया ययापथा इट त्वयन्तु रातयः ॥७॥ 

भा०-( यथा) निष परङार ( एथा ) मा पाकर (रातयः } पठन 
चाद सक्तघारपं यह चाती ट रसी प्रर (रातयः) नानापदि फी 
दानशारिया, दे { इन्द ) परमेश्वर ! (षद्‌ ) पमस (वि यन्तु) विविध 
शकार ति निकषए्एमे प्र्ः। 

3१ रर 31 २ ॐ १२ 3१२ 39 २ 


क 


[४५५] चया चाजं दवदितं सनम मदम शन दिम: सुवीरः ॥०॥ 
० ६। ५७] १९॥ 
भा०--( धवः) टस पष की परमेश्वर को युयद्युति से (दषते) 
परमेश्ररके दिय हृष्‌ ( दां ) क्षान, यल भौर भघ्नफो (सनेम) हमः 
प्रात, कदं चौर ( सुवीराः ) उत्तम पुत्र स युद, वीवगन्‌ साम्य 
यान्‌ प्क ( रतिमः) से ववं; तक ( मदेम } य्ानन्दिति, सुप्त, 
प्ननु्ट एर रहं 
3३3१८ रर उर२3 १२३ > 3१. 
[४५५] ऊजं मिभ वदसः पिन्वतेडाः पीव्रयमिय दण्ट न इन्द्र £ 
भा०-{ मिरे वस्यः) मित्र चौर रद, सूच श्रीरं मेव मिलकर 
("ऊनी } विधनुरूप़ वज, पराक्रम से युक होकर ( दाः ) नेतः प्ररूर 
भूमि ® ज से { पिन्वत } सेचन कतत ट ठसी प्रकार चात्मा शौर 
परस्पा दोनो मिदर समरपेरूद म भार दयो मनेः समिय पो चङ 


२२८ , सामवेदभाप्येः [प्र० ५८२) 1 द्‌० ८1५ 


~ 














मेध रसते श्रा सेचित छर । ध्रौर्‌ हे ( दन्द ) मेव ! श्राप (दृ) श्रन्रकी 
फसल को ( पीवरं } सुव ध्रधिक मात्रा मे, जोरसे प्र कतरत स ( कृष ) 
उत्पन्न छरते हो उसी प्रकार हे श्राव्मन्‌ ! श्राप ( दपं } ध्रभिलापायाग्य परम 
सुख छी श्रयिक मात्रा को (कृरु ) उन्न क्रो1 ` 


[४५६] इन्द्रौ विश्वस्य सजति ॥ १० ॥ 
भा०-( इन्दः ) रेश्चय॑यानू परमात्मा ष्टी ८ विधस्य } समस्त, ्र- 
दयार को ( राजति } भ्रकारितत करता दै | श्रौर उस्म स्वयं कापि होता 
है उस पर शसन करता ६ । 
सष्ठमी ददतिः । एकादयः खण्डः | : 
व 

॥ द० ८ ॥ श्रपिः--१, १० गृत्समदः । २ गौराद्धिरसः। ३, परुच्छेप 
९ रमः । ६ पवग्रामस्त्‌ । ७ अनानतः पारुच्छेपिः 1 ८ नकुलः ॥ देवता-१, ३, 
५, १० इद्रः । २ सुरः । $ विन्वेदवाः । ६ मस्तः 1 ७ पवमानः। ८ सविता। 

९ यस्निः ॥ दन्दः--9) ३, ५ ७, & अ्यघ्टिः । २, ४. ६ सत्िजगतरी । 


८,.१० सतिाकरी ॥ स्वरः-- १, ३, ९, ७, & गान्धारः । २, ४} 
निषादः 1 ८, १० पचमः ॥ » 
५ २ र र्र्‌ 3 2 >9२ र्र्‌ 2 
[२५७] चरिक्ुकेपु महिषा यवाशिर तुविश्प्मस्दठृम्पन्सोममपिव्‌ 
२३२ प 2२२३2२२८ १.२ 
द्विष्यना खतं यथावशम्‌ 1 स ई ममाद महिकर्म कतव 
33२ र्‌ 39 उ भर उर < १द्‌ 9 


मदुर हन सत्द्‌वा देव सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ 1१॥ 
० १०।८६९।४॥ 


०--( मष्टिपः ) वद्धा पूननीय, ( तुविष्मः ) वदा वलशाक्ली 
८ वृम्पत्‌ ) . सयको तृप्त करने हारः ्रात्मा (त्रिकटुक्षु ) तनि लोका मं 


""----~--------------------------------------------~--~~~_~~~ ~~~ 
४७--तृपरसोम, 'युयादतु! 'स््यमिन््ं सत्य्‌ इन्दुः" इति श्च०.1 , , „,. 


शच०४1स० १९।२} रेद््कणयदम्‌ २२६ 





( दित्ुना } सदस्या परमेरवर स ( घते १ मर्त चा उदित, ( पवा. 
चिरि) चदप्रादि प्ररो से मिहष ( सोमे) पोपयिरसेो के समानक्तान 
शरीर प्रानन्द्‌ का ( वथाये ) अपनी शशि के श्रनुमार { द्मपिददू ) पान 
श्रताटै। (सर्‌) वदो द्मण्डार (महिसन) य्ठे२षटम (कपष) 
करन ङलियिमी (ममाद) सदा प्रस्रचित्त रताद । षह (मष्‌ 
उदनं) ददे मा, नानाद्विया मे, नाना श्र ढी शङ्ि्प सेना 
क वामी, दिशवकमेन (देष ) परमाध्म देव ढा ( देषः) परकारमान्‌, क्लान- 
दान्‌ पतेर ( सरन्‌ } प्रा होना है । वद ( सम्यः इन्दु; ) सधा, सवषा 
पाहद हने दारा. पा पृथवे भीर विमूतिमाम्‌, पर (म्यम्‌) सरयस्वरूपर 
( दृषदम्‌ ) प्मेश्रदेवान्‌ परमेश्वर षो मी प्राठ होत्रा हे 


तार्यमद््तयि "^ एतान्‌ स्तोमान्‌ धपरयव्‌ ऽयोतिर्गपायुरिति 1 
मे तरै लोकाः स्नोमाः। भरवमद ऽपोनिरयग्म्यमो गौरसायुषम शयुः 1 
दगमाप्ये द्वानन्देलु व्रषटुष्यु खोध्यु' । 
3२३२३१२ ३१२ ३ २३ २११ 


[४५८] श्रयं सष्श्चमानय दशः कवीनां मनिज्योनिर्विधम । 
ॐ द 2१२३३२३ १ 3३२३ ११३ ¶ १ 


मष्नः सरमाचीरुपत्तः सभस्यदर्पसः पसचेतघ्ः स्वस्रे 
ॐ १२३२ 


मन्युमन्नाधिता गोः ॥२१ 
भा०-( भ्य) यह ( सखन) परध मननशीनत्रिदानी 
से उपमित, ( कृशः } दुरँमीय, { कवानां ) श्म्तिदर्शा, मेधाषी देनास 
{ मतिः) पएषप्मे मनन कने योग्य, ( उोति; ) प्रष्परास्वरूए, ( विधर्मे } 
मुना पकार टी प्रवा को धाद कने हारा, ( परमः } सवष प्ाणमू्र 
म वाधते हारा, मान्‌, सूर्यं के समान परमाम { स्वम } स्दपं सगण 
कनि हे, दन=जीदनङादमे या हम हत्तार मे ( मनेः) उत्तम पकार 
ले देप भ प्रवेश कने हर, { श्ररेपसः } त्म श्र पाप के पसे ददित. 








¶द० य) च्रपिः--९१२० त्सुमदः \ २ सौसङ्धिप्खः \ २१ ^' ९ पर्छेपः; 4 
७ सनानतः पारुदेपिः । २ नेडलः † देवता-११ २१ 
| स सविता ॥ 


११७ पवमानः 
ल्यचि \ २, ४. ६ अतिजगती । 
७,.६ 





२०: सामवेदभाष्ये [प्र (२! द०८।९ 





रजो 'भाव.-से शुद्ध; ( सचेतसः ) 'क्ञानयुक्क, ( उपलः ) विशुद्धं 'ऽथोतिभेय 
दशाग्रे), उपार, प्रा रो. ( सम्‌ एेयरत्‌ ) उत्तम रीति. से प्रारेत करता 
दैः] जो (गोः) सूयं रे ( मन्युमन्तः) श्रव्यन्त सान प्रस्मशचाचू नान। 


(च्चित्ताः) एकत्र हुए स्िरिणा के समान होता ह । 


9१ २३१२ 3 २.3 9र र. उ 9२3१२७२ *: 
[५६] एन्द्र याह्यप नःपरावनो नायमच्छा विदथानीव नत्पतिरस्त 
५१2३७ १२ 3१२ उर्व 3 3 
` राजव सलत्पातः 1 हवामह त्वा प्रयस्वन्तः द तन्वाघुच्रासा 
२३५२३ 9२ 3 
न पितर वाजसातय मादिष्ठ बाजक्लषातयं ॥२॥ऋ०३।५६ 


` भ०--हे ( इन्द ) भ्रास्मन्‌ ! जिस प्रकार { श्रयम्‌ ) यह ( सर्पिः ) 
सज्जने का या सत्य का प्रतिपालक यजमान ( विदथानि) यक्तोम 
(राजा इव) राजा.के समान ( सत्पतिः ) सञ्जनं का पालक होकर ( श्रस्ता 
सजा इव ) शुभ्रो पर वाण शादि फेकने वाला, वीर धनुधारे राजा निसः 
प्रकार शतु श्रादि के संश्टको दूर करनेके लिये प्रप्त होता दे उसी प्रकारः 
त्‌(नः) हमारे पास ( परावतः) दृरदेर्शोसे मी( उप श्रायाहिन) 
प्राहीत्तो जा। (घुत्रासः पितरं न) जिस प्रकार पुर लोग पिता फी { चाज. 
खातये ) दायभाग की प्रा्िके ज्ञिये स्तुति करते ह उसी प्रकार हम भी 
( प्रयस्वन्तः ) अन्नादि हवि को श्रापके श्रपण करन के लिये श्रपने हाथो 
मे लिये हृषु ( वाजसातये ) भन्न रौर क्ञान केलाभ के किये ( सुतेषु) 
ईन यक्त स्थानो म ( मिष्ट ) सवरसे वदृ दानशीक्ल ( त्वा) तुमको. श्ना 
हव्रामष्े ) शाह्यान ररते है, घादर से याद्‌ कुरते ह । 

3१२ 3२, 3 ऽर २२३१२. ॐ 


[४६०] तामन्द्र जादहत्ाम मघवा्नसुत्र सता दश्रानमप्रातष्कुत 
9१ २.-३ १२ र 3.9 २ 


र ८ 
वास भरूर ' माहा माभस च यक्षिया ववक्ष रायना 
5 २३१२ 


विश्वा सुपथा छरुणातु वजो ॥छा ण्य । ९७ ।.१३.॥. 
०६० व्यि ध्ष् न यश्ियो वर्त्‌, .इत्ति ऋ० |., . .. 





भ च [ . 
२२२ सामवेदभाष्ये [ १०५ (२) । द० ८1७ 
परौर्‌ हम ( तय) ध्यान योग से उपासना करने दारे या शरध्ययन दवार 
ज्ञान सम्पादन करने हारे ( धीतय इव ) ररिमर्यो के संमान -या विदाना 
या रगे जनि हारी श्रगुत्र्यो या शिवो ॐ समान ( देवानू ) देर्वो-विदानो 
के ( सूनं प्र उपयन्ति ) स्यन्त समीप पटुंचते दहे 


१ 3३२३१9२१ 3 9 २ 39 २ ˆ १५२३१ 


[७६] भर वो महे मतयो यन्तु विष्एत्रे महहत्वते गरिजा एवया- 
५ ररउ ऽर रर ७१२३१२३. २ £ 


मरुत्‌ । प्र शद्धौय प्र यज्यव खखादय तवसे भन्ददिष्ये 
9१२ 39 २ 


धुानत्रताय शवस ॥६॥ छ० ‰ । ८७ १.॥ 


भा०्~-जिस प्रदठार ( मरुत्वते ) पवर्नो वाते मेध के किये (गिराः) 

विजुज्ियां चलती हैँ । उसी भरकर ( त्रः मतयः) श्रापकी बुद्धियां ग्रा 
स्तुतियां ( गिरिजाः ) वदे मस्तक चाले विदान्‌ प्रवक्राश्रो से उन्न इदे इद्‌ 
( महे ) त्रदे (.मर्स्वते ) उायुर्धा श्रार प्राणो के बर्लो से युक्र, या प्रजार्थं 
` से युक्र, ( विष्णवे ) व्याप्रक जगदीश्वर को ( यन्तु ) पहुंचे । (एवयामसत्‌) 
"छीर प्राणो को चलानेवाला सख्य प्राणस्वरूपर श्रात्मा भी उसी ( शधौच ) 
वदान्‌ , ( यज्यवे ) जीब्रनयज्ञ के सम्पादक, { सुखादये ) उत्तम श्राद्धो 
.से भूषित ( तवसे ) चीैवानू ( अदद्‌-इष्ये ) कल्याणकारी यद्ल के पात्र 
.( छनि-चताय ) सब्र को कम्प्रन करने वलि, कमे करनेदरे { एषते ) बल 
स्वरूप उस्न शै्वरष़े( प्र यातु) खोजें प्रवृत्त. दोनार्थं। . 

॥ 3९3 १र रर 3 २3 3 3२ 


[४६३]. श्या ख्चा हरिया पुनाने विश्वा देषांलि तरति छ्यु 
२३२ 39 २ ९ २ १२ 

` ग्वभिः खरा न सयुग्वभिः । धारा पृष्ठस्य सेचते पुनाना 

२3३.१२.. रर 3.२३१.२७१ रर . उ. २ 3 


सरसपो दरिः । विश्वा यद्रषा परियास्यकभिः लक्तास्येभि- 
ककभिः॥७.॥ ,. ,... -, छ ९।.११.।१॥ 





मेधैः लशम्रवेदमष्प्ये ` [ भ० ५८२) । द० ८२९ 














भिपरियं ) स्के प्रिय, ( सर्ति }) मनन-योग्य (व्ये देवं) उसद्द्व कौ 
{ प्रभि-श्नचमि ) साक्तात्‌ स्तुत्ति करता इं । (-यस्य } जेसकछो (-ऊध्वा } 
उर्यै-उपर खो जाने चाक्ली या सचसे उपर . विद्यमान ( भाः )` सूयरूप 
तेजःरून्ति, ( अमतिः ) घचिन्त्य, श्रद्ितीय, (सवीमनि) जगव्‌ -के उस्पत्ति 
कायै मे ( चदिधुतत्‌ ) सर्वत्र भ्ररारित ्ोतती है । वह ( हिरण्यपाणिः ) 
क्रियारूप या गतिख्प हाथी बाल्ा, ्रथचा तेजोमय केरणौ चाल, (सुकतुः) 
उत्तम कारीगर { कृपा ) प्रपने साम्य से ( स्वः.) सवः प्रकादामान सूर्य 
श्नादि सौलोक ध्रौर परमसुख को ( निः-श्रभिमीत ) बनाता श्रोर देता हे + 

3 $र रर 3 १ २७9 २ उ 9र व्र .33२.-ॐ 
{४६५} अचि होतारं मन्य दास्वन्तं बस्य: खन सदसो जानदेदसं 


२३ २ ३५२ उ 9 र्‌ 2. 39 > 
विप्रं न जातवेदसम्‌ 1 य ऊदवया स्वध्वसे देवा देवाच्या 
3२ 3२ 3 9 २७३२३१२ 3१ र # 
कृपा धुतस्य विच्राणरेमचुद्युक्रशाचिप - . श्रजुद्ानस्य्‌ 
2 ३२ 


सर्पिपः॥ ६ ॥ च्छ० १।.१२७। १॥ 
भा०--मे ( दास्वन्तं ) द्न करने इरे, सवके दाता, ( वसोः ) उभ 
चास करने बाल ( सहसः ) वलरूप जीवास्मा के ( सू्ु ) परर, ( नान 
चद्स् ) समस्त भृततिमान्‌ घनादि पदाथा के उत्पन्न करने हर, (विप्रन) 
गचेभ, मेधावी भुरप फे समान ( जातवेदसं ) समस्त उपपन्न इय्‌ पदाथ के 
जानन हार, ( श्मप्न ) परमश्वर को { दातारं ) इस महा बरद्यारडसूप यन 
का कन्त ( मन्ये ) स्वीकार करतत हं (यः) जो ( उध्वैया ) उपर श्रा 
काश में स्थित उवाल द्वारा ( स्वध्वरः) उत्तम. सर्दिसित, श्रमिनाशी, 
प्दिसारषति यज्ञ फा करनहार। { देवाच्या } देवौ तक पर्ुचने -हरे ( कूपा ) 
साम्यं से ( शुक्रशोचिपः ) चत्यन्त दीक कान्ति चाले, ( सर्पिषः ) स 
` व्यापी, प्रसरणगील ( घृतस्य ) कन्तियुकर सुथे या शसि मे हुति किये - 


४६५--'विननाटिमलुवष्टि' इतति श्र ० , "वसुः इति श्र । 


मदेः - एमवेदभाप्ये ` [ भ्र ५१२) 1 द० ८1६ 


~~~ 





[1 





-भिप्रियं ) सक प्रिय, ( मतिं ) मनन-योगय (त्ये देव) -उसनदेव की 
( श्राभि-त्रचैमि ) साक्तात्‌ स्तुन्ति करता हं ! ( यस्य ) जिसकी (-ऊध्वो ! 
उ्वैनउपर छो जाने वाली या सवते उप्र विध्यमान { भाः ) ` सूयेरूपं 
तेजःरान्ति, ( श्चमतिः } भ्रचिन्त्य, श्रद्वितीय, (सवीमनि) जगच ; के उत्पत्ति 
कायै मे ( ्रदिष्युतत्‌ ) सर्तर भरङारित होती हे । वह. ( हिरर्यपाठिः } 
कफियारूप या गत्तिरूप दार्थ चालला, थवा तेजोमय [किरणो चालः, (सुकतुः) 
उत्तम ऊारीगर { कृपा ) श्चपने सामथ्यं से ( स्वः.) सव ` प्रकाशमान सूर्य 
श्नादि चैलोक पौर परमसुख को ( निः-श्रमिमीतः) बनाता श्रोर दवेता है 

3 ऽद रर 3 9 २३७१9 2 39₹र रे . 3,92.2 
{४६५} अर्चि होतारं मन्य दास्वन्तं बस्ोः खु सहसो जातवेदसं 


२३ २१ 3३१२ 3 १२ 3 >? 3२ 3१ > 
9 € 
विध न जातवेदसम्‌ । य ऊद्धूवया स्वध्वरे देवा देवाच्यां 
उ २ 3२ 3 १ २३१२ ३ १२ 39२ 
छपा घृतस्य विश्रा्ठेमच॒द्युकरशाचिप . - श्रचुद्धानस्य्‌ 
3.१२ † 
सपिपः॥ & ॥ ,ऋ० १।.१२७.। १.॥ 


भा०--मे ( दास्वन्तं ) दान करने हारे, सवके दाता, ( वसोः ) उप 
चास करन चल ( सहसः } वलरूप जीवात्मा ऊ ( सूत) परक, ( नान 
चदसं ) समस्त भूतिमानू धनादि पदाथा के उत्पन्न करने दर, (विप्रं न} 
र्वत्र, मधावा सुर्प छ समान ( जातवेदसं ) समस्त उत्पन्न इष्‌ पदरथ के 
जानन इर, ( श्रश्चि ) परमेश्वर को { दातारं ) इस मदा ब्रह्मारढरूपर यन्न 
काकत्तो ( मन्ये ) स्वीकार करता हूं (यः) जो ( अध्वैव) उप्र श्रा. 
काश्च म स्थित उवाला द्वारा ( स्वध्वरः ) उत्तम र्हिसित,. प्रमिन।शी, 
सारद यज्ञ का कर्नहारा ( देवाच्या } देवो तक पचने हरि ( कृषा ) 
साम्यं से ( शुक्रशोचिष; ) श्रव्यन्त दी कान्ति वाक्ते, ( सपिंपः ) सव. 
च्यापा, प्रसरणश्ाल ( घृत्तस्य ) कान्तियुक्र सूयं या श्रनचिमें श्रहति सि 
क. 


४६५--विघ्राषटिमनु्ण्डि' इतति श्च ० "वसु" इति श्र | 


प०४। ख० १२। १०] देन्धकायडम्‌ २३५ 





समान ( विश्राटम्‌-श्नु ) दिगेष अनन करने दनि प्रताप चीर 
{निके साय स्वये ( वष्टि) विराजमान, ध्रकारित हरहा हे | 
२३ भग र्र्‌ 39 रे 3१२ उदे ३२३१२ 
दद] तव व्ये नं गृताऽप, इन्द्र॒ प्रथमं पूत्य दिवि प्रवाच्यं 
3 3 323३3१२३ १३३ १२३२३१५ २3३ 


दनम्‌) ये दृवस्य एवसः रिणा ध्रषुरिणध्चपः। मुवा 
११३ ११३३२ 3 ऽर दर ३१२ 39२ 


विर्ग्मभ्ददेवमाजता पिदेट्जग एतक्रतुिदेषरेपम्‌ ॥१०॥ 

० २।२२१४॥। 

मा०-- द ( नृतः ) स्मत संसार को नाने या श्रपनी हृष्धुनुद्र 
दन्नानि षरे [ (ष्यत्‌) वु (धपः) करम (प्रधमं) सबसे उष 
(दिषि) चौलोषशमे मी ( पूं ) सववे पूवं ( भवास्यं ) उत्त रीतिते 
वसेन करने योग्य ( एं ) कपा हुभ्रा सगं (तव ) तेरो हे (यः) 
शौ ( भवमा) श्रषने देगया यल से ( देवस्य ) पडासन, दिवि्गापु, 
महाप्रएधारी शहिरययगम ॐ ( अमुम्‌ ) पबनरूप पद क्छ (शपिन्‌) 
गति देता हुमा (भपः) नाना सोाषशो ( ए भरद.) स्ट देगस्े 
छकार ई। घोर षड देव ( विम्‌ ) समसत । ध्देद) न ख्ये एने 


ष्टो न्ये (श्रोवस्य) 





ले, मूत्राय, माना एथिदी दि लोर. देय 
पने थल से, शान्ति से ( भुष्‌ ) म्य एर उने, उड्‌) शण्ड 
स्याद पदु भरौर भौदनमय एदं । विदेद्‌ । पर कर्य दे. उन्व्र कर्दः 
६ षह ( गतश्तुः) सैष ना दो करदे दरः रस्प , इद) षदं 
सीदन, प्राय भौर भण्दे। 

तिक्र दरद ` $ दच्च 


शठ प्न्दरे चड्यरः 








इति चदुणऽच्चाम्ण 





४६९--^यः) “विन्दं ष्य, 


` प्यथ पाचमानकार्डम्‌। 
सथ पञ्चमोध्यायः । 
1 
॥ द० ६ ॥ शछरदिः--१, ४ समीयुः । २ मधुच्छन्दाः । ३ शयु्रणिः जमद 
प्रिव । ई चरित्रः आषठ्रः । ६ कदयपः ! ७ जमदश्निः ! ठ व्डच्युत मागस्त्यः 1 
६, १० कादयपोऽपितः । प्रमानो देवता ॥ गायत्री ॥ पलः ॥ 


3 9 २ 39 देर चर 


1५१७] उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्धूम्याददे । 
उड 3 २39२ 


उग्र-धामे महि त्रः ॥१॥ च्छ० ९।६१।.१०॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! (ते) वैरे ( श्रन्धसः) प्राणधारण `सामर््यं 

से ( जातं ) उन्न इए ( दिविषद्‌ ) चौलोक, सूर्य मे वधमान (उग्र) 

उच्छृष्ट, { शमे ) सुख, शरण श्रौर ( मदिः श्रवः ) सहान्‌ स्षान `या 

व्ल, श्रन्नो ( भूमि) सूमि परदे पुरूप भी ( श्राद्दे) प्राक्त करते डई। 

अर्थात्‌ सूच मे वियमान जीवन, सुख श्र त्तान दीति श्रादिष्टो हम भूमि 
पर मी प्रप्त करते द| 


> उ 5२ ३१२ २१२ 


[४६२] स्वादिष्ठया मदणया पवस्व सोम ध्रारयाः। 
। १२३ १२ ३२ 


` इन्द्राय पातवे सुनः ॥२॥ चरः ९।१।१॥ 
भा०--हे ( सोम) सव्र प्रेरक ईश्वर ! राप्‌ ( स्वाद्व्टया } श्रर्वन्त 
रस्न-दाय्रक ( मद्या } च्स्यन्त पे या श्रानन्दकारर ( धारया ) श्रपृनी 
धारय शङ्कि से { पवस्व? ) सव म दउयापद्छ न! ॥ ( इन्द्राय ) इस ध्रात्या क्छ 





४३२७--'दिविपद्‌ ५६७ इतिक = ` ० | 
४६८ ~~-१, पवदिगतिक्र्मा (नि० २।२४) 


० ४।स० १1५] परायमानकारडम्‌ २३७ 





{ पराववे ) पान करने के द्विपे यष सोम, हानानन्द्‌ रस { सुतः } उग्र 


क्षि जाता ई। 
१२ ड १२ उरे ञ्दे ग 
[४६६] धूपा पवस्य धाग्या मदत्वत च मसरः 1 
१२३ रे 
विभ्वा दधान श्रोजसा॥३ श्र ९११५३१०५ 


भा०्-हे परमेश्वर ! तू { यूपा) धर्मस्स्प, सुखा का वर्प॑क, सवते 
शष्ट, ( मसरः ) सवो नृप्र फरनेहारा भौर भानन्दस्वसूप होकर सये 
हदयी मे स्यापक, { मस्ते } प्रयो भ्रोर समस्त वायुश्रा भौर प्रजा के 
स्वामी भरमा, सूप, दरदर धौर्‌ राजा के हिय ( धारया ) भपमा धावकः 
पोषक शरि दवारा ( दश्वा ) समस्त भायि, लोको श्र प्रमाप) ) 
श्प्रने ( भोजा) यबेसे ( दघानः) पारणं करता हुभरा ,(पवस्व } 
भरित ष्टो । 

3२.३१२ ३१२ ३ १ 
[४७०] यस्त मदो वरेर्यस्नेनापवस्वान्धस्ता । 

देवस्य ॥४॥ श्च ९।६२१।१९॥ 


भाग द ( सोम) परमेश्वर (यः) जो (ते) तेरा (मदः) भ्ानन्द 
पाये प्रकारा, ( देवादोः) देवे, विदाने चा इन्दियगण ये प्रकट होतादै 
भ्रौरजे ( भ्रघरोसद्टा) एप ङी शिदा देने वाके दु पुस्य या अदेतनतः 
प्मौर भत्तान छा माश कान शरोर काम छोषादि दुष्ट मवा कामी मारा 
रता है (तेन } उस ( अन्धसा ) प्राणरक्ति से ( भा पएदस्व ) प्रकटो! 
3 द 3१२3 भरे 3१२ 
[५७२] तिरो चाच उदीरते गायो मिमन्ति धेनवः! 


धति 3 १.२ ॥ ॥ 
दसिरति कनिकदृत्‌ ॥ ५॥ अ ९।३३।४॥ 
भा०- निष प्रकषर ( पेनवः ) दुधार ( ग्रः ) गैदुं { मिमन्ति) 
अपना दूषदेने दिये हंमपती है उषो भकार ( विषः वादः + ==> 





२४२ । स्तामवेदभाष्ये [ भर०५८२)) द्‌० १०18 


.-.----~---~~---~-~~~-~--~--------------------------------~-----------~ 


२ 3१६२९3३ ण्ट द्र 
[८] च्खत्तत भर चाजिनो गव्या साम।सा अश्वया) 
3 १ ५२.३१२ रर 
शुक्रास वीरयाशवः ॥ ६ ॥ ० ६।६४।६॥ 


भ०--( वाजिनः ) बलवान्‌ ( श्राशवः ) शधिकारी ाक्स्यरा्ित 

( शयक्रासः ) कान्तिमान्‌ ( सोमासः ) योपिजन, ( मन्या) गौ या वाणी 
की कामना से.( चश्चया ) शरश्च घ्थोत्‌ इन्दियो को चरा करने की इच्छा 
प्रर ( वीरया ) वीय, सामभ्य लाम करने का इच्छा स ( म्र धरत} 


प्रयतत करत्‌ & । 
3१ 3 $र रर 
[४८३] पवस्व देव ्ायुपगिन्द्र गच्चृतु ते मद्‌: । 
39र र^्र3उ ५ ९ 
चायुमरह धमणा ॥ ७॥ ऋ० ९ ६३। २२ 


०-हे (देव) चोत्तमान रसस्वरूप श्रात्मनू ! ( पवस्व ) तु प्रकटो 
परैर ( श्रायुषक्‌ ) साथ ही ( ते मदः ) तेरा श्रानन्दप्रवाह (इन्र गच्छतु) 


आत्मा के पास जवे | च्चार तु ( धम॑णा ) श्रपने धारक प्रयत्न से (वाघ) 
प्राणवायु को ( श्राराह ) चश कर, उक्त पर आरूढ हा । 


५ २३१२ रर 3२ 
[४८४] पव्सानो च्रजाजनाह्‌वध्ित्र न तन्यतुम्‌ । 
६. 
. जयोतिर्वैश्वानरं चृहत्‌ ॥ ८ ॥ छ & । ६१|१६॥ 


भा०-( पचमानः } शन्तःकरण श्रौर बुद्धितस्व फो विमल करने 
वाला साधक योगी सूयं के समान ( दैवः) घलोक, मुधौ के ( चित्र ) 
विचित्र श्राद्र योग्य ( देश्वानरं ) सव नसो मे व्यापक, ( चत्‌ ) विशाल 


` (ज्योतिः) पभरकाण को { तन्यतुं न ) विजलली फे समान { अजीजनत्‌ ) 
प्रकट रता दे । । 


3२३9२ ॐ 9१.3१२ 
[८५] परि स्वानास इन्दो मदाय वणा गिस। 


मध्र शपन्ति धारया ॥र९॥ ० ६।१०{४॥ 
८ ५---"परि सबानापत" यता मपन्ति" षति ऋ; 





श्र० ४) ख० ३1१] - पावमानक्नारडम्‌ सदेः 





भा०-( स्वानास} सवन किये, सुसग्पादिव, { इन्दवः ) देश्ुक ' 
विद्ानूनन (मदाय) श्रनि श्नानन्द्‌ केलिये ( षर्हृणा ) बहून ददी (गिरा) 
वेदवाणी से (मधोः ) मधु, सारभूत चानन्दरस दी (धारया) धाराया 
धारणा रकि से ( परि धदैन्ति) सर्वत्र प्रकाशित होते, या व्यापत्‌ 
[५८६] प्िमोनिप्यदन्नङ सिनपषमंप्ि्तः 1 
3 $ग २१९ 3१२ 
कारं विभ्रत्पुरस्पृदम्‌ ॥ १५॥ श्र० ३११४।२१॥ 
भा०--( कलिः ) तत्वदूर्णा, विदान्‌ ( सिन्धोः ) च्ानन्दमय समुद के 
(उमः) तरद मे ( अधिधितः) यष्टता भा ( पुरस्एद ) परजाके परेमरत्र 
(कारे ) धार्मारूपर शिर छो ( पिग्नन्‌ ) धारण रेते हु जदाक्न फ 
सप्रान ( परि प्र धषिप्यदृत्‌ ) सव मोर येग से गमन करता दै 1 
इति दशमी दातिः 1 द्वितः पण्डः । 
ति दितीयोऽपः । पचमः प्रपाठकश्च सगा्ः ॥ 
क + ~ग 
छ्य पष्टः पपाठकः ( प्रथमेऽ्रः)) 


॥द० १॥ श्पिः--4) ८, £ यदुः । २ बृदन्मतिराद्भिरमः। ३ कादयपो$ 
क्षितः 1 ४ मभूष्ुः । ‰ मेध्यातिथिः 1 ६, ७ निष्विः काश्यपः। १० 
उवध्यः ॥ पवमन देवा ॥ गायत्री ॥ षटूजः ॥ 
२.७२ ३२३२३ १२८३.९२र रर 
[४८७] उपोपु जातमप्तुर गोभिभंद्धं परण्डतम्‌ । 
स्ट र॑ शयानः ॥ २११ ० ३।६१।१३॥ 
मा०-( देवाः} विद्वान्‌ लोग या हृन्दिपगण { सुजाते } उत्तम गुणौ 
से सम्प्र उत्तम सूप से टप, ( भष्ठुरं} प्रजार्भो या दन्दके सा स्मो, 
शानं में व्यापङ, गतिमान्‌, { गोभिः) नैरा, उनके दुग्धो, कथि, 
ररिमर्यो से ( प्तम्‌ } सुणोपनेत, सुमिधित, ( भन्तं ) सव दुःख भ~, 





रथः सामवेदभाष्ये [भर०६ (१) । द्‌०.१।५ 





तुरो के तेने हरे ( दृं ) इख भात्मरूप सोम या परमेश्वर के शानः 

न्दरस को (उप अ्यासियुः ) प्राप्त करते द । हैर, प्मास्मा, राजा. श्नीर 

सोमरस चारे पराम स्प्टहै। 
3 


=, 


क" 


3 8 2 ^उम्ड^ 3 २3९२९, 

[धर] पुनानो चच्छमीदि विश्वा सृधो चेचधसिः। 
3२.३.१२ ३,३.२ क 
म्मनिन प्वप धीतिष्यः ॥ प्र० ६।४०।१॥ 


£ ध 


भा०-( वित्तपष्िः } विधिव प्रजाना फा नष्टा ( सोमः) श्रात्मा 
{ विश्वाः ) समस्त ( गृधः ) संग्रर्मो को ( पुनानः) पविच्र करता हश्रा, 
सवके कल मिराता हुश्चा ( श्रमि श्रफ्रमीत्‌ ) प्रत्यक्रूपर से सवो स्यव- 
स्थापक रूपमे पार कर जाता है दद सवस ऊचा ्ोकर विराजता है । 
उस (चिप्र) मेधा बुद्धि से सम्पन्न ज्ञानी को विद्वानूजन ( धीतिभिः). 
श्मपनी मियो श्रौर स्तुतिर्यो से ( शम्भन्ति ) श्रलंङृत करते ह । 

२ 39 ठ 3 १२ ३१२₹२. यद्‌ 
[४८६] श्र विशन्कलश खतो विश्वा श्रघन्नभि धियः 
इन्दरिद्राय धीयनं ॥ २॥ ० ६।६२।१६॥ 

भा०--( सुतः ) मभिपिक्र राजा जिस प्रकार राष्ट्‌ मेँ प्रवेश करता 
है उसी प्रकार विद्वान्‌ ज्ञानी साधक योगी का ्नाव्मा ( कलशं ) सोल 
कलार््रो से वने इस धरये मस्तक या व्रह्याख्ड म ( घ्ाविशन्‌ ) व्याप्त 
होता ह्या ( विश्वाः) समस्त ( धियः ) उत्तम धाध्रयस्थाने, सम्पदाश्चो, 
श्ाननाद्ियो एव सत्र लोकभूमिर्यो मेँ ( धमि श्रयेत्‌ ) भ्याप्त होता 
| 1 { इन्दुः ) वदी इन्द परमेश्व्य सम्पत्र सिद्धयोगी ( इन्दाय ) उ । 
मदान्‌ पृर्यवानू शस्मा को प्राप्त करने के किये ( धीयत्ते ) प्ररदुत शोजाता 
६, उसका ध्यान करता इ । 


< (2, 


ॐ २,..३५ २ 3.3२ ऽक उद्‌ 3 २ 
{५६०} सरक्त रथ्या वथा पविन्न चम्वं सुतः 1 
१२. 3 


ददाश्स्वप्या सगार्द्च्वय 1 ९ ।४ 
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भाण्-( यधा) निष प्रद्र (र्यः ) रथवोग्य ( वानी ) वेषवान्‌ 
द्यश्च {काप्मन्‌ ) पाक्य कटनेहारा ( सुतः } परेरि दोकर (चम्दोः) दोर्ना 
सनाप के वीच ( पदित्रे) पैतरे पर { नि-भ्रकरमीत्‌ } वेग से दौदताईै। 
यसी प्रकार यह ध्रावमा ( सुतः} रेश्य से युर होर ( चम्वोः } निष्पादन 
फवद्ध, च चेर पृथि, भ श्नौर चपान के वीच ( पथित्रे) परदिव्रक्रने 
हरे प्राय वायुने ( खाष्यरनू ) सष दन्दिपे को षय करता दुघा (र्यः) 
यद्रे के योग्य ( वाजः) वेगदानू अति वलवान्‌ ( असर्जि) होकर 
( निन्भरक्रमीव्‌ ) माना स्पाने। म गमन 'करताह। सोम श्रौर रयङे 
धो ङे दृष्टान्त ेसुख्य प्राण शीर वष्ायद छे विधारष सूद्रामा चायु 
कामेन ६ 

ण्ड 3१ २१३ २३२ ३१३ 


ष्य यद्वारि न भृरयम्त्वेपा ययाना यन्सुः। 
9 २ उ श्ड उर 


घ्नन्तः ₹रष्णामपत्वचम्‌ ॥ ५1 श्र \.।४१।१॥ 


भा०-{(यत्‌) जे (गाव न) षि रे समान ( मूर्ययः) स्व 
फे पराल्लन करनेष्षरे वा विध्रगामी, { प्वेधाः } छन्तिमान्‌ ( थाः } 
गतिशील, { ष्या ) कृष्य, शूपणं करन याल, हानिङारङ ( त्वचम्‌ } 
त्वचा, ऊपर षी खन्न या देखा, भन्धशार, दोग, देददन्धन को (घन्तः) 
विनाशा कत्त हए ( प भप्रमुः ) विचरते है । 
ॐ १ दे ड शरैर्‌ 3 9 ३ 3१ 
[४६२] चप च्रन्पवस अघः फतुचिरसाम मत्करः । 
3 3 द्‌ 1 
यदस्या देचयु जनम्‌ ॥६॥ ० २1 ६३।२४॥ 





४६१-- प्रय गवोः श्िदर 1 
४२२--गषःनयृपि उन्दने भ्वादिः, उन्धनं कटने । मृषः सङ्गदोषः, बन्धनानि 
कर्मासङ्नाश््रिग। { -- 


र४द सामवेदभाष्ये [प्र०६ (९) द० १।६ 





मा०-दे ( सोम ) विदन्‌ ! हे रसरूप ( मत्सरः ) हपकारी होकर 
विचरते हारा तू ( कुवित्‌ ) सच उ्छरृ्ट ञान धरोर कमा का जानने भ्र 
लाम कराने हरा ( खछधः ) परस्परं के कलहो, संग्रामो या चन्धर्नो को 


6, 


( श्रपघ्ठन्‌ ) विनाश करता श्रा ( शरदेव ) दवा, पविद्वा क प्रति्टल सा- 
स्तिरु ( जनं } पुरुप को ( युदरस्व ) परे कर 1 


१२ 3७२ 3 २,३७.१२ 
[४६२] चया पकस्व धारया यथा सूयमराचयः । । 
र 
देन्वाना मालषीरपः ॥ ७ ॥ श्० ६ ।६३।७॥ 


1°--दे विद्वन्‌ ! रसरूप { यथा } जिस (धारया) धारा या धारण 
पोपण शक्ते से (मानुषीः) मनुष्य (श्रपः) रजरा या प्रायो को (दिन्वानः) 
्ेर्ति करता दै ( यथा ) जिससे ( सयं ) सूय के समान सवके परर राजा 


या विद्वान्‌ गुरुका ( रोचय: ) सव म प्रकाशेत करता द ( श्या) उस 
धारा से ( पवस्व ) तू भी सचेत्र प्रकारित हो । 


उर ३.१२ उ२३ १२ 
[४६४] ल पचस्व य श्मात्रिथन्द्र चराय हन्तव । 


यन्निव मदटारपः ॥ ८ ॥ ऋ० ९ 1 ६१1 २२ 
भा०~दे रसदखूप { (चः) जो ( महीः ) वहत सरे ( श्रपः ) जलं 
करमो. प्राणो या ्ग-शरीसे श्र प्रहार्नो को ( वचिवास } श्रावरण किमे 
रोके हुए (चत्राय ) श्रावरणएकारी मेव के समान श््तान श्रन्धकोर य 
कमेवन्धन को (हन्तवे) विनाश करने के लिये (इन्द) सूयं फे समान श्राति 
की ( श्राविथ } रक्ता करना है ( सः ) चह त ( पवस्व ) प्रकाशमान हो | 


3 १ र्र्‌ 35 २ 3 
[४६५] श्या वीती पारख्व यस्त इन्द्रौ मदेष्वा । 
392२ 3 [३ ४ 
प्मत्राहन्वतीर्नच ॥ ६॥ ऋ० ९।.६१ 1 १ 


भा०-दे रसरूप ˆ (ते ) तरे ( मदेषु ) ानन्द-रसो मे कह ३ 
इन्द्रः } घ्रात्मा ( नवतीः नव } € चवै (यः\ = “--- 


० ५।ख० ४) १] पावमानकाण्डम्‌ २४७ 





कर्‌ जाता दे { भया ) इस { वीरो ) रीति से ( परिव ) देहम ष्यत 
रद, गति कर । पेतिहासिक पष मेदन्दका ६९ म्वरषो पूर्वो का 
विनाश करना भादि भाक्तकारिकू है । 


२ उश रेश्डेरेद उ १२. 3 3 रे 
ष्ट्य परि छन्त सनद्रयि भरद्ाजं नो चन्धस्ता 1 
39 २५. 3२ 
स्वाना स्ये पित्र श्चा ॥ १०॥ आ० ६।५२।१॥ 


भा०--दे (सोम) विदन्‌ 1 भानन्दमय } (नः) ६ (अन्धस्य) जीचन- 
धारण सामथ्यै से, ( यु रयिं ) कान्तिस्वरूप धन को ( परि सनद्‌ ) 
प्रदान क्र, घोर्‌ ( नः वाजं मरद्‌ ) इमे अत्त चोरक्लान मो प्रा्क्र दे 
(सोम) विद्वन्‌ ! ( स्वानः } सम्पादित हेता दुधा, देश्वैवान्‌ त्‌ ( पविघ्र ) 
पविप्र रनर दशा पदि्र नाम्‌ वश्नलयड र समान पविप्र, शुद्ध हदय 
या प्रह्ये त ( चा रपे ) स्वयं स्या, विराजमाने हो भौर विवर 1 
इति प्रयमा दशतिः 1 तृतीयः खण्डः ॥ 
--+62 (ॐ 
#द० २1 षिः-१ मेष्यातिधिः1 २, ७ भृगुः | ३ उचथ्य; । ४ अवरत्मारः। 
‰, ६ निघ्रुबिः कश्यपः 1 ८, ३ काश्यपो मारीचः | १० भभिवः ॥ ११ , 
कविः 1 १२ जमदग्निः 1 १३ मयास्य भआद्धिरसः 1 १४ भमदीयुः + 
एवमानो देवता । गायत्री । दनः ॥ 
१२ 3 २३ १२३२ उभश रर्ञर 
[९8७] चचिकू्दद्‌ चपा द्मिदान्मिघ्रा न दशतः 
स स्र्येणु दिद्यने॥१॥ श्र० ९।२।६॥ 
भा०-( दृषा ) षणशल, ( हरेः ) सदको गति देने हारा, नगदी" 
श्वर ( महान्‌ ) सदसे सषा ( मिग्रः न) सवक प्रति सेदो, सूयं के समान 





%९६--परीरपः' “नद्रयिःः "सवानो, पति श्च । 
४६७ --पु्ेण रोचते, शति ० 1 


स्त सामवेदभप्ये [ भ० ६.१) 1 द्‌० २1४ 





( दरतः ) द्थनीथ, ( सूयण) श्रपने परैर चलत घौर तेन से (सं दिदते} 
उत्तमरूप सत प्रकाशित होता दै). , 
३२३ 9 3 9 २ 


र्‌ 
[४९] चा ते दत्ते मयाभुत्र बहिमदा वृणीमहे । 
२ 3 २ 
पान्तमा पुरुस्पहम्‌ ॥ २॥ ऋ० ६ 1 ६५८।.२८ ॥ 


` भा०-हे प्रम ! ( ते) तेरे ( मयोभुवं ) शान्ति चौर फर्याण के 

जनक, ( वदिं ) सुखो के प्रघ रौनि वज्ञे, ( पान्तं ) पालक, { पुरस्प्हं ) 

सके धरमिलापा योग्य, ( दन्तं ) वल द्धी (अध) इस समय हम (श्रा 
धरणीमहे ) सच श्रकार से याचना करत हे । 

प्र ,.२२र 3२३3 १२ 

[४६६] श्रभ्वयो अद्रिभिः सत्तं सोम पविच्र श्रानय । | 

पुना्यन्द्राय पातवे ॥ २॥ श्न ६।५१।२१॥ 

भा०- हे ( श्रध्वरयो ) यन्तनिष्पादक ! ( दिभिः) पापाण-खरडा 

सखे जिस प्रकार सोमरस निकाल्ला जाता हे उसी प्रकार ानोपपाद्‌क गुर 

द्वार ( सुतं ) निष्पादन किये ( सोमे ) सवान या घनानन्द्‌^रस फो ( पवित्रे ) 

शा पविश्र नामक वक्ल-खरड कफे समान दिवेकमशील्ञ चित्त मै { श्रानय ) 


प्राक्त. करा चचोर ( पातवे ) प्रान करनष्टारे (दन्दाय) ाव्मा के किये (पुनि) 
इसे विमत, भोर स्वच्छं कर । 


२.३२ 3 १ २ 32 9२३५२ रर 


[५००] तरतत मन्दी धाचात्ते धारा सुतस्याम्धषयः। 
3 २३ १ 


तरत्स मन्दं धावति ॥ ४॥ ० ६।९८।२॥ 

मा०-( सः ) वह ( मन्दी ) स्तुति करने हारा, स्वतः मूक्च आत्मा 
(' तरत ) इस दहयन्धन क! तर जाता हे । ची { सुतस्य ) उप्पन्न इण्‌ 
. ( अन्धसः ') छन्धकार के नाशक छान भर श्रानम्द्रस की ( घोरां ) धारा, 
यााक्ति दवारा ( धावाति ) उ्वेगति को प्रास होता । चहो ( तरत्‌ ) ्तान 
४ ६६--- "पुनी" शि ्रु०। 
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को पार करक ( मन्दी } भव्थन्त भानन्दसय होडर ( घावति ) परम शद 
होक पदा के प्रात हान्त है । 
9१२ 3१२३ १ र 39 र 


[1.3 ्ा यस्व श्रह्निरं रयि लोम सुवी्यैम्‌ । 
१४६ ग्द 
सस्मर श्रवास्त धास्य॥५८॥ ० € | ६३।१॥ 


भा०~-दहै ( सोम } धानन्दरख रूपए थामन्‌ ! त ( सददिणं } सदस 

{ सुवीपे ) उत्तम सामभ्य ते सम्प्र (रयि) घन ष्टो शर पृरवस्व) प्रात का । 

(धष) ह्मे ( छोलि ) नाना श्न चौर भप्न ( धारम ) धारय करा । 
१२३ १२ 3३१२ उष्य न्द 


[५०] थद शव्नएलत धायः पदं नवीयो श्रमः ! 
३.१२ 


सुच जनन्त ष्यम्‌ ॥ ६॥ चर० २) २३२१ 
भा०~-(धत्नाक्षः) इराने, प्राचीने, शाश्वत ( मायवः } जीवनष््ी कामना 
कएने वालन पुरुप ( नवीयः ) धरत्यन्त सुतियोग्य. उत्तम { षद ) प्रसिभ्य 
प्र्प्‌ या क्ञातप्य क्तान को ( भ्रनु भक्रमुः ) धनुसरण करते ६। वे 
र) धपरनी दीति. के निमित्त ( सूये) सूर्य के समान प्रर सुख 
प्राणक्षय पामेश्वर को { जनन्त ) सामस्यवान्‌ वनति, उसकी सव 
शरियो टी भावना करते यः सात्‌ करत हं ¦ 


( अ. 3१२३ १ र्रञ3 १२ 


[५०द] चचपौ सोम दचुमत्तमोऽभि द्रासानि सख्चत्‌। 
3 १ 3 2.3 दे 
क्ादन्यनि वनेष्वा ॥७॥ श्र० ६।६५।१६॥ 


भा०--के ( सोम) सये परर} € ( चुमत्तम) प्रशगामानरू पदधा 
मनं सषद श्ट ! ( चनेधु } सेवन कलन योग्य पदयो भर कमरलामे या 
यदयरड मे, । योन } भपमे शधयस्थान एर { सदन } दिरजिमान 
क्र (धा) विचर श्रौर { दोःयनि भमि) दयाया, विनाशा 





५०३ सीदन्‌ रमेनो न योनिमा इति ऋ | 


रत ` स्ामवेदभाष्ये [ पर ६.(१)1द्‌०२)४ 





( दशतः ) दशनीय, ( सूर्येण ) श्रपने प्रेरक वल घौर तेज से (सं दिधुते) 
उत्तमरूप से प्रकारित -दोता दै 


1 ३२९३ 9 र 
[४६८] चचा ते दत्ते मयाोभुश्र वदिमदया व ीमदह । 
२३२} २3 ४ 
पान्तमा पुरस्पृदम्‌ ॥ २॥ त्र &। ६५।.२८ ॥ 


` :भआ०-- हे प्रमो ! ( ते) तेरे ( मयोभुव ) शान्ति क्लौर करयणण के . 
जनक, ( वद्धिं ) सुखो के प्राक्च करने वज्ञे, ( पान्तं ) पालक, ( पुरुस्पृहं ) 
सवके श्रभिलापा योग्य, ( दं ) वल ी ( चरद्य ) इस समय हम (घ्रा 
धृणीमहे ) सव प्रकार से याचना करत दे । 


उ ¶र „रर 3२3 १२ 
[४६६] श्रध्वयो यद्रिभिः खत साम पविन्न श्ानय । 
3१२ 


एनार्दीन्द्राय पातवे ॥ ३॥ ० ६ ।५१1२१॥ 

आ०- हे ( भध्वर्यो ) यश्वनिष्पादक ! ( श्रदिभिः) प्रापाण-खरडा 

से जिस प्रकार सोमरस निकाला जाता दै उसी प्रकार क्तानोष्पाद्क गुरुभो 

द्वारा ( सुते ) निष्पादन कयि ( सोमे } तान या ्ानन्दु.रस टो ( पवित्रे ) 

दशा प्रविध्र नामकं चल्न-खरुड के समान विवेकशील चित्त मै ( भानव) 

श्रा णरा श्रर ( प्रतते ) एन करनहरि (दन्दाय) भ्राए्मा के लये (पुनाहि) 
इसे विमस, भौर स्वच्छं कर । 


२.३२ ३ १ २ 3 १२३१ रस 


[५००] तरत्स मन्दी धावते धारा सुतस्यानम्धश्च;। 
3 २3 १ 


, तरत्स मन्दा धावत्ति ॥४॥ ० ६९८ १॥ 
भा०-( सः ) वह ( मन्दी ) स्तुति करने रा, स्वतः तृप्त श्राव्मा 

( तरत्‌ ) इस देह्यन्धन क तर जाता दै | वही ( सुत्त ) उ्पन्न हष 
( अन्धसः ) श्न्धकार के नामक ज्ञान घोर श्रानन्दरस की ( पारा ) धारा 


यााक्नि दारा ( धावति ) उध्वेगति रक्त होता । वही ( तरव्‌ ) श्रक्तान 
न~~ ना 


५९ >. ६ ए-र) द्द या^ 1 


छ्म०४1 ख० ७1७] पत्रमानकारदटम्‌ २४६ 





को पार करे ( मन्दी ) भव्यन्त भ्नन्दुमय होर { धावति ) परम छद 
होकर व्रह्म ॐ प्राप्त कजाता है 1 
3१२३१ 3१ २ 


[५०१] शा पथस्य षदधिणं रयि लोम स्ुीययम्‌ । =, 
अस्र भवाति घास्य ॥ ५॥ ०६1६३११1 
भागे ( सोम } ्ानन्दरम रूप श्ाप्मन्‌ ! त्‌ ( सशि ) सद 
( सुधीयं ) उत्तम सामष्यै से सम्प (र्थि) धन हो "चा प्स्व) परात्त करा । 
(ससम) हम ( श्रवोति ) नाना कान शौर भन्न ( धारय ) धारण करा 1 
१२३ १२ ३१२ उ¶र रेदं 


[५०२] श्र भ्ररनाक्त च्चायवः पदं नवीयो श्चक्रपुः 1 
३.१२ ॐ 
ख्ये जनन्त घुम्‌ ॥६॥ श्र ६।२३1२॥ 


भा०--(८त्नासः) पुराने, पाचन, शाश्वत { भायवः ) जीवन की कामना 
करने वलि पुथ ( नवीयः ) धप्यन्त स्ुतियोग्य, उत्तम ( पदं पर्य 
दृषद्‌ या तातस्य त्तान को ( घनु भ्रकरमुः) तुरण कतेह। वे 
(खे) धपती दीति. के निमित्त ( सूर्यं ) मूर्यं फ समान प्रेरक शुष्य 
भराणषणोया पामेशवर फो ( जनन्त ) सामप्यवान्‌ यनात, उसकी सव 
गाद्निषो टो भावना कते या सनात्‌ काति ह, 


१२ ३१२३ १ ८३.१२ 
{५०} चप सोम णुग्चमोऽभि द्राशानि रोख्वत्‌। 
न्योनौ वनष्वा1॥७॥ श० ६1 ६५।१६॥ 
भा०-दहे ( सोम ) सषठेपररङ ! दे ( चमत्तम) प्रकरामन्‌ पदा 
म सचसे शर्ट { ( षनेषु ) सेकन कन योग्य पद चर कर्मपर्ी म यः 
महायो मे, {योनौ ) अपने दयाशषयस्थान पर ( सदन } दिराजमान 
होकर ( श्रा) विचरं सौर ( दरोणानि अमि) द्रवणाशोक्ञ, विनारतीलि 





५० ३--'सौरन्‌ येनो न योनिमा इति ऋ 1 # 


२५२ सामवेदभाष्ये | पर० ६ (१) 1 इ०३।१ 
"------------------------------------------------------------- ~ 
. भा०-दे ( इन्दे ) रेश्यैसम्पन्न.! श्राप ( मे तुने } विशाक्त कान 
प्राप्त करने के किय (नः) हमरे लिये ( ऊर्मिम्‌ न). तरङ्ग के समान 


{ भरिभ्रद्‌ ) दै उन्न करते हुए ( धर्षति ) ध्रकट शि . घौर { देवानू 


प्रि) देवो, विद्वान छ्ानयोगिये के परति (शरयास्यः) *्यास्य' सथीत्‌ सुस्व 


भ्रण सूपे प्ररूट हेते हो} 'धयास्य' का वणन वृहदा ० उप० म देखो । 
१२ उ. रेड ५६ 
[५१०] चप घ्नन्पत्रने खधोपे सामो अराव्णः । 


गच्छुचिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १७ ॥ ० &1 ६१ । २५. 
भा०-( सोमः ) क्ञानवान्‌ भास्मा {खः ) कामक्रोध श्रादि 
परात्मा के साथ युद्ध एरने वाल श्राभ्यन्तर शतु को { श्रपश्चनू ) विनाश 


[+कः 4 


करता हुश्रा ( प्रराव्णः ) दानशील, कृपण ठृत्तियों को भी (श्प) .द्र 
करता हुश्रा ( इन्दस्य ) एेश्वयेचान्‌ परमेश्वर के ( निष्कृतम्‌ ) मोचपद दो 
{ गच्छुनू ) प्राक्च होता ह । 
इति द्वितीया दशतिः 1 चतुः खण्डः । 
` = 
॥ द० २ ॥ छपिः--मसदराजः काश्यपो गोतमोऽत्निविामिन्नो जमदग्नर्मैसिषश्चैते 
सष्षपयः । पवमानौ देवता । बृहती । मध्यमः ॥ 
उ3 9 २४३ ५१२ ३१रग रर 


{५१९ पुनानः साम धार्यापा वल्लानेो श्रर्पन्नि । 
ॐ 3 उर र 33 २ 3 २ „3३ २३ १.२ 


ध्रा रत्नधा यानिशतस्य सीदस्युत्सो देवो रएयरः ॥१॥ 
श्० ६1 १०७।४॥ 
भा०--इ ( साम ) -घ्ाप्मन्‌ ¦ तू { धारयः) धारा से (श्रपः वसानः) 
कमा छ्र^र प्रजा्रा प्राणो या लिङ्ग शरीरे मै व्याप्त होकर सवो (पुनानः) 
[वित्र रूरता श्रा ( धपेतति ) विराजता दे । ( रत्नधा ) रमणीय पदाया 


~~~ 


१९१९ --देव' दति ऋ० ¦ 


श्य ५1 ख०६।३] पावमानफारदय्‌ ५२ 





ष्म पो ( शतस्य ) इस जीवन या हान ढे ( योनिम्‌ ) मुल्रकरणमें 
(श्रा सीदति ) दि है । भौर स्वयं ( !डिर्ययः ) कान्विस्वसूप याक्तद 
हृश्धियगण के हिषे द्वित श्रौ रमणीय होता दुध्रा ( देवः ) घवका तपर, 
सदर श्रति { उः } रय शटा सण्चर छरनि हरा ह 1 यषा छर, चान 
श्रीर्‌ योगक्धन से प्राप्त विशेष भरानन्दमय भनुमव श व्यान है । 
२३१ २ उद्ढ 3१२३२ ३२ 
[४६२] परीना विन्चना सुरतं सामो य उत्तमं विः । 
3 भर्‌ र्र्‌ 3 > रक्ढ उ २३३२३१३ 
दधर्न्वौ यो नर्यो श्यःस्वन्तरा सुषाव सोममद्वभिः ५२॥ 
० ६।१०७।१॥ 
भा०-( भष्वयुः ) दस जीवनयत्त या योगयत्त का सम्पादुक, 
( सौमम्‌) भरन्तराप्मा के भ्रानन्द छो ( भव्रिभिः ) भर्ो से जक फे समान, 
भौर विद्वान से क्ताने। फे समान योगमाधनें द्वार ( सुएाव ) पैदा करता 
है। (यः) जो सोम ( नयः) मनुष्यो दा दिवारी, ( चप्पु) परनार्धो 
याकमोपाग्रज्ा्ौ वर्यो (अन्तरा) वीच मे { दधन्वान ) न्या रहता 
द, (यः सोमः) जो सोम ( उत्तमे ) उत्तम { हविः ) दिति प्रम 
संतोष प्रौर परमे श्रानन्द्‌ का साधन है उपदे वह योगी ( इतः) ईम इदेय 
स्यान स (सुन) त्प इए द्ये ( परिषिम्चनि } सव शरोर षो ददात्त। ६ । 
[५१३] श्चा सोम स्वाना शद्विमस वासत्यत्यचय 1 
४ 3 ञ्छ र्‌ उ३२,.३ २.३३ 
जनान पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सद चनयु दधिपे ॥ 
० ६॥ १०७।२१०॥ 
मा०-> ( सोन } चमर्‌ ! ( भरदिभिः } योगर या योद 
वारा ( सुवानः } उत्प था घाद्वात्‌ किया जाद ( धष्यया ) धवि-मेद्‌ 
कारों ढे यने, घाननेकेकपदे फे समान चमोमय { वारादि) प्रावरणा 


‰१३--'उगनो' दष्विः चक । 





२५४. , ` सामवेदभाष्ये . [ प्र० ६ (१) द०२।५ 





„ द्छो (तिरः) पार करता हुश्रा (जनः न पुरि) निस अकार वीर पुरुष 
कोट वता हुश्या नगर में प्रवेश सरता है उसी प्रकार ( चम्वोः ) चमसो 
यादे श्रौर एथिवीमे श्रौर धाव्मा मस्तकरे दौर्नो भार्गो ( विंशद्‌) 
प्रवेश करता हुश्रा, ( हरिः ) सव तमोमय वाधा को दूर करता हुश्रा 
( चनेषु ) सेचन करने योभय स्थान, हदय म { सदः ) स्थित्ति { दधिषे) 
प्राक करता है । बह्मानन्द्‌, श्राप्मानन्द्‌ या योगज सुख छा समान रूप 
से चरेन ह । । । ` 


॥ # 3. 34.2.33 २ 
[५१४] प्र सोम दवतरीतय 1 पिप्य णका । 
3 र रर ३९२ 3२ 3.५2 


छशा: पयसा मदिर न जागृविरच्छा काश मधुश्ुतम्‌ ॥४॥ 
० ६।६०७।१२॥ 


भा०--हे ( सेम ) श्रात्मन्‌ ! ( देववीतये ) देरव, विदार्नो, इन््यो 
के धथव्रा परमेश्वर के रश्व के। प्रप्त करने के लिये { श्रणेसा ) जलत फे 
समान हान, विशेष शरनुभव, या भाणशक्षि से ( सिन्धुः न ) महान्‌ नदी 
या समुद के समान ( पिष्यते } बदता है ! भौर ( मदिरः) हष का 
५, `उस्पादृक, { जागृविः ) निरन्तर जागने चाला, ( रशो; ) भ्यापरनशील 
` प्रार्मा के { पयसा ) हान था स्वाभाविक श्रानन्द्‌ रस से मिलकर 
{ मधुश्चुत ) मधुर श्रारम्तान को यद्ने वाले ( कोर} श्रानन्द्मय कोश 
या परमसुख कां नधे को ( अच्ु ) व्रष्ठह्ये। 


५.९ भ 


सधु श्रार देवा के मघुच्युत्‌ कोश का वरन श्रथचेवेद्‌ श्रौर बृहदारख्यक 
( चृहदा० उप१० श्र०२।५) ग उत्तम रूप सर चरित ₹। 


१.2 3३२. 3२३२ 3 २३१२ 


[५१५] सोभ उ ष्वाण॒ः सोदमिरधिष्युभिर्वीनाम्‌ 
3२ 3५ २ 3 १२ 39 २ 3 ५९ 


अश्वयेव हरिता चाति धारया मन्या याति धास्या ॥॥ 





शछ० ५1 ख० ५।७]} पावमानकाएडम्‌ - : 





मा०--हे { सोम ) ्र्मनू { ( सोमिः ) खचन रने माघं 
द्वार ( चर्दी्ना } इन्दिरा रे ( धधिष्णभिः } माने से ( स्वानः ठ} क्षदन्‌ 
चयि! जाता ध्रा { श्रितया} गतिशीद् (अश्वया) व्यपपृक चेत्ता 
( मन्द्रया } भ्ानन्दजनक ( धारा } श्रवाहकेस्प में (याति )हदयमें धष्ट 
कषोता है चौर (मन्दया धारया याति) उम अश्च के तमान धानन्दननक्धार 
फे रूपभ प्रङ्ट होत्रा है श्र्थाव्‌, जैसे राना तेन्न घोड़ी पर दुद चालसे 
चलकर नगर में सवेन्र जादा है उसी परदार { सोम } श््मानन्द्‌ मी मन्दा 
धारसेद्धदेयमे धष्ट तारे) 

39 च 2 9 रे 3१२ 


[५१६] तवारं सोमं राय्य सस्य न्दरो दियदिवे । 


39 रे 3 9 दे 3 4र रर 3 न्ड 2 १ 
8 


परूति दश्चो निच रन्ति मामत्र परिय“ रतिरतौ इटि ॥६॥ 
म० &। १०७१६ 
मा०-हे (सोम) परमरम! (तव मस्ये) तेरी भित्रा मे 
( चहं) में (हन्द ) अाप्मा { रारण ) निरन्तर रमण कर । हे (वभ्नो १) 
समस्त धरना फे मग्य पोप क्लेदे! ( पुख्यणि)ये दृन्धियां या 
भज (मां ) सुरू दो ( नि-श्रव चरन्ति) नीची दृति मे क दती । 
इयधिये ( तानू } उन ( परिधीन्‌ ) चार भोर म चरे इष्‌ चैरीस्पदन 
इन्दो शयो ( चति ददि) पार क्ल, वरा कते नपर नय कर्‌ निस्ते 
वेविपपरपो्म न मागर भीतरी चानन्द ष्टो थोर ह भ्न्तमुंख होभावं 1 
3 9 र 39 र रैर 
[५१७] मृज्यमानः ख॒दस्त्या मद्र वाचमिन्वाहि 1 
3 3१२ 39 २३२३ 9३ उ र 
रयि पिशं वहते पचस पवमानाभ्य्धनि १७॥ 
ष्ट ९५ १००।२१॥ 





५२१०---हर्तय श्वि ० 


ग्द सामवेदभाष्ये [ प्र०द (१) द्‌०३1।६ 
व 
भा०--दे ( चुहसत्या ) उत्तम हाथ की भररुक्तियो फे समान दण प्राण 
-साधरनो से युक्त ! शथवा श्रह्ान फो उत्तम रीति से हनन करनहारे कुशल ! 
{ सोम ) परास्मन्‌ू ! तू (समुद) सुद, धानन्दु-रस .के उपत्तिस्थान हुदया- 
काश म ( खृज्यमालः ) पवित्र ्ोता इुधा ( वाचे) ध्यज्न वेदवाणी को 
{ इन्वक्ि ) प्ररत करता है दे ( पवमान ) हृदय को पाप से शूल्य, एवं 
पवित्र करनष्टरे ! धाप (पिशङ्ग) पीले, सुयया फे समान कान्तिमान । (बहुल) 
अति श्रयिरू (पुरस) प्रजागर श्रौर इन्दियो ® रषा, सभिलापा के विषय 
{ रथिं ) मोग्य पदायै, देशवयै विभूति फो ।घभि घर्षति) स्दतः ष्यपता हे । 
3 १र रर 3२३ १२०८ १ भर 
[५९१८) श्रि सोमासि श्रायवः पवन्ते मय मदम्‌ । 
3 द र्र्‌ ०३१२ 39२ 3 १२ 3 १२ 
समुद्रस्या धिविष्टपे मनीपिणा मत्सससरो मदच्युतः ।८॥¶ 
ऋअ० ९। १०७ १४॥ 
भा०--( सोमासः ) सोमसैम्य स्वभाव के, शान्त, तपस्वी (श्ायवः) 
दीधजीवी, ( मदच्युतः ) हष, सुख का प्रकाशर करनेरे. मजी (मत्सरासः) 
स्वयं गौरव से पशपु, श्रानन्दयुकक, ( मनीषिणः ) मन छो भ्रपने वश 
करने हारे, योगि जन ( सयुदरस्य ) उमदते इए श्रानन्दुसायर को 
( प्रधिविष्टपे } चरम सीमा म ध्यित दोकर ( म्यं) इर्पजनश ( मदं ) 
धनानन्द्रस को ( श्नमि परदन्ते ) चारो छोर वहतत या साप्तात्‌ करते दै । 
39 २३ 9२३२ 3२३ 3२ 3 
५१६] पननः साम जग्षिर्या वारैः परि पियः। 
श ४ सर्‌ क उ 3 ९3३१ २ - | 
त्वं विप्रा भ्रमचोङ्गिरस्तम मध्वा यज्ञे मिमित सुः ॥६॥ 
ऋअ० ९. १०७।६॥} 
५१८--'अथिक्छटपिः, "मत्राप्तः स्वर्विदः" शति श्र० । 


५१€--'जागूविर्योः शरे" ममितोगिरस्तमो' "निमिश्च नः१.श्ति च श्० 1 
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भा०्-हे (सोम ) भारमन्‌ !,{ जागृविः } जागरयशील, {शव्या} 
प्रधि, चेतना या प्राण षे ( वरः) वृत्ति, चष्टे) या उदपेष्ी दवा 
( पुनानः } पवित्र करना हृद्या ( प्रियः } सवका प्रिव, { विदरः} मेधावी, 
{खं} व ( धङ्गिरस्तमः) सवे श्राधिङ प्रकाशमान, श्रानल्दरूप परमरस 
मे ( परि भमवः) प्रकट दोताहिएत्‌(नः) दमे (यक्तं) जीवनयृनु 
को ( मभ्वा) उस भ्रानन्दरूप मधु सि ( मिभिच) सीचदं, मरदे। 


१२ 3 ९३ १२३१२. उ 
[५९०] इन्द्राय पधत मदः सप मर्ल्यत सतः। 1 
39 २ 3 फर रर 3 १२ 3१२ 


सद खार अत्यव्यमयेति तमीं मृजन्त्यायवः ॥ १० ॥ 
श्र ६1 १०७।१०॥ 


> 

भा०-( घतः ) सोमर के समान तेयार किया हुभा, घाना दुघा, 
परिशोधा हुधा ( मदः ) भ्रानन्दृस्वरूप ( सोमः } सोम ( मरत्वत ) प्राणो, 
प्रजा भौर मध्यस्थानीष मरंदूगण के श्रधिपति ( इन्द्र ) श्रात्मा, गजा 
ध्वौर परमात्मा के किये ( प्रवते ) वदत। हे । वह ( सदस्रधारः ) सदस 
क्नियोके रूपमे ( श्रम्यम्‌ ) भ्रविन्यतनामय मनःप्ताघन को ( प्रति) 
श्रतिकरमण फर ( भरेति } प्ररु होताडे। ( तम्‌ ) उस (दं) इस सेम 
रणो (श्रायवः) प्रमाय से सम्पन्न साधक लोग ( नन्ति) भ्रीर 
मी परिष्कन इत्ते ह । चवि मेषी सूप चेतना का वरन घय विस्तार 
सदे। जँसे--म्रिद नाम देवतर्तेन परीदृता। तस्या सूपेरेमे ददा 
हरिता हरितलजः 1 धयवे० ( १०८३१} 






इषीका वरन वशा, ब्ह्मयवी, मेषो, रातीदना, मपु श्रादिं नाना 

 मभातेवेदमंश्रायादे । यह स्यो ढी बद्मरवती हे जडा सोम 

य श्रौर चन्दः पावर ै, प्रदम भीर तप उक्तका दूध हि} द््यादि। भमव 
।१* (४९) १४॥ 


श्च०५। ख० ६1२] पावमानकायदम्‌ २९६ 





॥ ६० £ ॥ श्रपिः--9, ९ उशनाः काच्वः { २ वृषगण वाकिषठः 1 ३, ७ परादाः 
छाक्त्यः ] ४, ६ वकतिठो मेत्रावस्णः । ९, १० परदे दैवोदाभिः । ८ 
्रस्वण्वः ण्वः । पवमानो देवता 1 श्रषट्‌ । यैवः ॥ 

ष्र्‌ रेर3 २,३ २३ २३ १..१ 32 3¶द रद 


[५२३] म्र त द्वव परि काशं निषीद दभिः पुनाने ्रामिवानमर्ं । 
२३१ २३ ४ । २3 २३ १,२३ 


५ 


भ्व चत्व चाजिने मजयम च्छावरदी रशनाभिनयन्तिष्टा 
अभ० ६। ८७१६५ 
भा०--दे ( सोम) प्रम चानन्दरष ! (श्र दव) तृ रित्ये! श्रीर्‌ 
(कोशं) कोर, ब्रह्मरड, मूघोरथान दो ( प्रि निषद्‌ } प्याह क्किपि. 
राजमानो च्रौर्‌ ( नृभिः पुनानः } विद्वान्‌ पुरषो से पवित्र य; दितोवित, 
परिरोपित होकर ( वाजम्‌ ) हान फे प्रति ( चमि भर) साका प्रवादित 
हो, क्तानषो प्रातो! ( यामिन ) यद्वदान्‌, येगवान्‌ (श्रंन) श्रश्चको 
निस प्रहार ( मर्मवन्तः) परिमा्ेन करते हुए, म्ण्दते पोते हृष्‌, या 
साग्सवना देने हृद्‌ ( रशनाभि- ) वाग से पकड़ क सप्रामभ जे जति 
उश्वी शार ( वाजिनं) कन विभूति से युक सोमरूप घ्ात्मा कः परिमि 
अन, या शोधन कमते हृषु ( रशनाभिः ) योगसाधनार्ासे ( वर्दिः) 
हृदयसूप क्लमे याबरदत्‌ ब्रह्म ( नयन्ति) लजततेष्ि। 
9 द्र 39२ ३२ ३२३२३१२ 
[५२४] प्र काञ्यमुशनेव छुवाणे। देवो देवानां जनिमाविवचिः 
9२ 3 १ उर्‌ 3 5२ 3.२ ~ख.द्र्‌ 
मांदवतः शयिवन्धुः पावकः पद्‌ वरहा चम्यतिरेमन्‌ २ 
श्व ९।३६७।७॥ 
भा०-- ( उशना द विदान्‌ मेघान, सोम्यस्दमाद, (देवः) विदच्‌, 
सुखप्रद होकर { यथय } सुन्दर छाच्य, वेदत्तान या संसार केर्दस्यष् 
(र प्ूवाणः } उत्तम रीति से वयन, उदे करता हुभ्रा 4 घम्रशर, 
स्यौ श्र शरद्य, एवे इन्दिय गण, भर परख श्रदानाद नव श 


१५ 


२६० छाम्वेद्‌भाष्ये [ प० ६ (१) 1 द्‌० ८); 


~~~ 











~~~ 
~~~ ~~~ --~~~~--~-~~ 


(. जनिम्‌ ).प्रादुभौव होने के रहस्य को (श्रा वक्रि) स्पष्ट रूपसे वत्त 
ज्ञातः हे.। ध्रोर ( मित्रतः) विशाल कमै श्रोर प्रवा का करने वाला 
( शचिवन्धुः ) श्रपने शुद्ध तेज द्वारा सवको श्रपने साथ बाधने हारा, स 
पाविच्र हुरो का वन्धु, ( पाचकः ) सवको पित्र करने हारा, श्रश्निस्वरूप 
( वराहम्=वर-श्राहः } श्रेष्ठ उत्तम वाणी का वोलने हारा (रेभन्‌ ) उत्तम 
स्ानेषदेशा करता हुश्रा (पद्व) प्राक्च करने योग्य शान रहस्ये को धरोर उत्तम 
स्यान, उानदशा श्रौर सुखप्रद दशा को ( प्रमि एत्ति) प्राह हतादहै। 
"उशनाः-- वशे, कनतिरौणादिः । वश कन्तो च्रदाद्िः । 


ञ्र,3१ 2 3३.३२ 
५२५] तिचख। वाच ध्यति प वहिकरतम्य श्रीति ह्यो मनीषाम्‌ 


र्‌ ड: 9 2. 3 3 १.२ 
गवा द्रलन्त माप्रात परच्डछमानाः साम यान्त मतया 
चावशानाः ॥२॥ ऋ० ९। ६७ ।३४॥ 


भा०-( किः ) जान का वदन करने वाला ( तिः वाचः) ऋग्‌, 
यजुः, साम स्वरूप तीन वेदवाणियो को | प्रदरयत्ति ) उत्तम सूपसे प्रकट 


करता हे । (ऋतस्य ) सष्य, चान श्रोर यन्ति को धारण करने चाली। 


` ब्रह्मणः) च्यया वेदन्न की ( मनीषां ) मनक प्रेरणा करन वाली 


न 


“ वाणी स्तुत्ति को भी प्रेरित करता है जिस प्रकार नप्‌ गोपाल के पास 


५ 


श्चाजत्ती हं उसी प्रकार ये ( गादः) गोरूप वेदुवाशियां मानो श्रपना रहस्य 
तत्व ( पच्छमानाः ) पूष्धेती इई ( गोपति ) वेदवाशियो के परिपालकः 
व्िदाय्‌ क पासन ( यन्ति) प्रहंच जारी ( मतयः) मननशक्ियां या 
सुन्दर विचर धारा भी ( दादशानाः ) ग्रपन अनुकूल पाल्तक की कामनः 
करती इई ( सोम ) उस्र श्म, दम आ्राद्रि गुणसम्पन्न तस्वक्ञनी के पाष 
{ यन्ति } चली जाती है । 


चमप यास्क क मत सं वादहरात्मा मचत! स त्िल्लो वाचं ईरयति 


दरयति ` विचामतिबुद्धिमताम्‌ । छतस्यात्मनः; कममी ब्रह्मणे. मतानि 1 
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्ययमवत्मैमनु भवति, इति श्रातमगत्िमाचे 1 धर्थद्‌-वह घरासमः हे } 
वह तीन बाति ढो परेरेव श्रता दे बिद्या, मति श्र बुद्धिषो। व्रत 
श्यन्‌ भ्राता ढे क्म प्रय को श्राभिमते ३ । यद दः सद धनुमवं करता 
द्म ्रष्ठर इस मन्त्र म शामा की गति कदी है ¦ विषरशकार माधव कँ 
मत मे विया .धर्थात्‌ मव्‌ तस्व, बुद्धि धाव्‌ हंकार, भन अधीत 
भधानता से पांच क्निन्दिा, भाप्मा इनके) प्रेरित करता द । तसूप 
श्रातमा ९ धारय करनं वाली मन छी प्रेरणा ब्रह्म के श्रनुकूल रोती है 1 
हृरिदिय सूप भौं गोपति श्रातमा से उसको पूनुती दै धरात्‌ सोमेरूप श्रातम! 
की.काभना से उसी मं लीन हो जती | 
3 23२३१२३१ ९ ३२३२३ ११३१२ 
[५२६] चस्य ग्रा देमना पूयमाने देवा द्ेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
३२ ३२३१३२३ 9२३२३१२ ३२ 3 १० 
सुतः पवित्र पर्येति रमन्‌ मितेव सदम पशुमन्ति हाता॥४५ 
क्० ६। ६७ ।¶१॥ 


*“ भा०--( चस्य} हस विद्वान्‌ त्मा के (प्ेपा) यैरण करने वाले 
('हेमना ) स्व के समान छन्त वह्नि तेज से ( पूयमानः ) पूत, परि. 
शद्ध हाता हुभा ( देवः) ति दीकतिमान्‌, या सव्रका प्रानन्दूरसकाद्रेने 
क्षारा, { देवेभिः ) इन्दिषगण के साथ (रतत) ानम्द्‌ रस का (सम्‌ अक्र) 
सम्परककरादेताह। उष समय ( सुत्त) वद प्ररर ्टोकर ( रेमनू) 
उपदेश करते हुपु ततता के समान श्रनाहत ध्वनि करता हुश्चा ( पदित्रम्‌ } 
प्रम परावन पद्‌ ( प्रिर ) प्रात होता ह चनौर ( मित्त इव }) निम 
भकार रायेढ्तो भमाकर -{ पशुमान्त } प्भ्ा से युक्र (मप्र) घर 
श्रता दे भोर ङो जत्र रथ म लगाता दै उसी प्रकार चह ( दोतेः ) 
स्थर (भिता } छानी होक ( पशुमन्ति } पशरूप इन्दियगया से युक्र 
(सद्म) परेरीरषो ( परिणति) पूय वश काेताद्े सोभरसङढे 


२६२ सामवेदभाष्ये [प्र० (१) द०४।६ 


------^ नगीम 








्राहुमौव होने पर साधक एी दृ्तियां स्वयं संसार के भोगा से विरत हाकर 

५ ५ क च [ ् (अ न 

्रात्मानन्द मे लग जाती हं, उसी दशा को दशाया गया द! 
3१२३१ २३७ २३७३१२७३ १२ ७ २ 


[५२७) सामः प्रवते जनिना मतीनां जनिता दिचा जनिता पुध्थिच्णः । 
3 १9 र रर भ्र रर 39 २ 3 9 रर 


जाचतास्रजातेतता षुचेस्य जानतन्द्रस्य जमत्तात चस्णाः५॥ 

० ९।६६।५॥ 

भ7०--( मतीनां ) सव मनेघ्ततिर्यो का ( जनिता) प्रादुरभावि फरन 

हारा, ( दिवः ) सूय के समान प्रकाशमान, तेजः पुन्न का ( जनित्ता) 

उरपादक, ( प्रथिग्याः ) पृथिवी के समान विस्तृन सचा का ( जनिता) 

उत्पादक, ( ्रप्नेः ) भ्रभिरूपर वाणी का ( जनिता ) उप्पादक, ( सूयैस्य } 

सूयेरूप चक्रु का ( जनिता ) उत्पादक, ( इन्दस्य ) प्राणरूप इन्द का 

उत्पादक, ( विष्णोः ) सर्वव्यापक श्चाकाश के समान श्रोत्र या ह््दयाकाश 

का ( जनिता) उत्पादक वह ( सोमः) श्रात्मा ( एवते } प्रकट होता हे । 
( देखो किसु यास्क परि० २।२२) 

समष्टि व्यष्टि रूप से ब्रह्मारुड मेँ प्रमास्मा श्रोर पिर्ड मे श्रारमा समा. 


नसूप स स्पष्ट हं । इसका (वेवरण दखो ( कोपीतकी व्राह्ृणोपनिषत्‌ श्र ° 
१, प्रतदरनन्द्र सवाद्‌ ) 


< „+ 3.१ २ 33२ ~ 3 १२.३.१२ 3 १,२ 

[५२८] रमि त्रिपृष्ठ बृपणो वयोघ्ामङ्ञोपिण म्रावशन्त चारी; \ 
3१५ २३१२ द्द.ॐ ९२ १२ \ 

वना चस्तना वस्णोन लिन्धुविं स्त्नधा दयत 


च 


धि 


मा०--( वाणीः } वेद की वाशि, या ब्रात्मा का 
हारी सब चारियां ( चरिषृषठं ) वाणी, मनः श्रौर काय तनि स्थ 
स्पश करने चाले, ( घरं ) सच सुखो, प्षानो श्रौर बलो क वप 
( वयोः-धाम्‌ } प्राणएरूप बल्ञ को धारण करने हरि, - ( श्रद्धोपिणम \ 


श्० ४५1 ख० ६1७] पावमानकाण्डम्‌ २६३ 





प्रप अङ्ग म निवास शूने कालि, श्रामा को (श्रनि वाचसन्त) 
निष्प षामना' कती ह श्रयत ्रपना सथ रुत रहस्य उसो ढे 
धनि प्रण्ट शूरती ह भ्रौर वह (वना) सव देहौ मे (वसानः ) 
नितराम कत्ता हुभा ( वरुणः }) सवो ग्या कने वाला, सङ 
चथ योग्य, नदिर्पो के किये. { सिन्धुः न) महासमुद फे समान 
( षाय ) सयङे मनन रने हे, वर्य योभ्य धनो को (रत्नधा) र्नो 
शठो धारण सानरारा, होकर ( वि-दृथते ) नाना प्रकार से प्रदान रता या 
पालन फरतादै। 
॥ शि; 3१२३१ ठेर 3१3 3१ ॑रेर २९ 
[५२६] चक्रान्सखमुद्रः धथमे त्रिधभेन्‌ जनयन्‌ णजा भुवनस्य गोपाः 
१२१ ३२३ २३२३१ २३१२ रेर 3 $र॒ रर 
धुषा पिपर धथिक्लाना भ्ये शृदत्सोमो वावध स्वानो चद्विः॥७\ 
° ६॥ ६७।४०॥ 
भा०-! शृत सामः ) बह यदु विराल सेम, सद्य पररकू चीर 
उसादक परमातमा भौर भ्नाप्मा ( श्वान, ) प्रकट होता इभा (भद्विः) 
कमी न दरटने घल, श्रमे, नित्य, अमर्‌ भात्मा ( वृषा ) सव सुखो के 
वषमे षरा, ( श्रम्य ) धविनारी, चिन्मय { पषित्रे ) सयक पविघ्रे करने 
कारे ( सपनो श्रथ ) भ्ानन्दस्वरूप¶ बहयमे या मूर्धा प्रदेश मे { वावृधे) 
ददता द, शपते म्मा श्च भ्रनुभव करता ३ । द ( सयुदः ) पञुद के 
समान सम दन्दियेः का एुकमाग्र भाश्रयस्यान, ( प्रयमे ) अति उकृष्ट 
( विधमेन्‌ } नाना भराध्यस्यानेो सं या भन्तरिद स्थाना मे या दृन्दियाके 
किव वैरो मे ( भजाः) शधन प्रन्नः रो, इन्दिरा को, ( जनयन्‌ ) 
उपद्र कत्ता हु, ( भुश्रनस्प ) दम प्रह्याणड श्र इस देह का (गोपाः) 
पाठ ( धरान्‌) सदो लाथष्टर्‌ देठा रै, वह सदसे प्रे रिघमान दै। 





4२२ पामारगुषियं ति ० | 


२द४ सामवेद्‌भाप्ये ` [ श्र ६ (१)1.द्‌० 8 1.8 





हसक रदस्य गीतः, चृहदारण्यक, पेत्तरेथ पादि म॑ स्पष्ट केया हं 1 शरात्मना 
परमात्मा दोनो पर्ता म यास्क ने लगाया हं ( यास्क प्ररि० २ श्च° )। 


„२ ,3२,३ २ -३२३ २३१ १.२ 3२ 
[५८३०] कनिक्रन्ति हरियख्ज्यमानः सीदन्वनस्य जटर पुनानः 1 
0 ३,२२9 3.२3 ऽर {र 3 २ 


सुभियंतः इणु निरज गामत्ता मात जनयत स्वधा: ॥८॥ 

० ६।६५।१॥ 

अआ!०--{ श्रासृञ्यमानः } सव श्वोर से प्रकट होना हुश्मा.{ पुनानः.) 

शुद्ध पवित्र रूप से भरष्ट होकर (हरिः ) सर्वव्यापक, श्रात्मा ( वनस्य } 

भग्य या सेवन करने योगप इस देह के ( जठरे ) मध्य भागम (सदिन्‌) 

.वि्मान, ( नृभिः) मनुर््यो दरा, ( यतः ) सयत होकर ( गाम्‌ ) चाखी 

को { निर्णिज ) भति शद्ध, परिमार्जेत ( कृणते ) कर देता है 1 (अतः) 

द्सलिये श्राप लोग ( स्वधाभिः ) स्वनश्रपनी धारणा शङ्गियो, या सव 

श्रात्मा को धारण करनेहारै चिति शक्किद्वारा ( मति ) मनन, विचार 
{ जनयत ) करो, उसकी साधन, उपासना, स्तुति श्चादि क्रो । 


2 


3 २७२३२} 3१.२५ 35२ 
[५३१] पप्रस्यत मधुरं इन्द्र सोमो चपा चरष्णः परि पवित्रे अप्षाः 
५२ ५२३ १५१२ 3 ग 3 9 उद प्‌ 
: सदसद्‌: त्तदा भूरद्‌व्रा शछ्श्वत्तम वाहरसवास्यस्थात्‌ .॥€॥ 
, #० ६ | ८७ ४॥ 
भा०-दे ( इन्द ) ्रास्मनू ! ( इष्यः ) वर्षणशील ( ते } तेर लिये. 
("एषः स्यः } यह वह ( सोमः ) श्राव्मा सोम, भ्रनन्द्रूप रस ( त्रपा) 
शानन्द्र का चक ( मधुमान्‌ ) बह्यक्तान रूप मथर से युर. ( पवित्रे) पवित्र 
उ्यातिमय खूप म ( परि प्रत्तः) चारा थोर से लवित होता दहै. वह 
( सहलदाः ) दज्ञारे सुखा का देने बाला, ( शतदः) सैकदा गङ्गया का. 
देने वाला, ( मूर्‌-दाचा ) बहुत श्रानन्द्‌ को देने वाला, ( शश्वत्तमं ) निर- 
न्तर, स्थायी, नेत्य, ( वर्हिः ) महान्‌ त्मा में ( वाजी ) वल, क्ानसे 
सस्पन्न हकर { श्रस्थाच्‌ } स्थिति प्राह करता-है । 


श्र ५।ख०७1१] पवमनिक्रारडम्‌ २६५ 





५ १२ ५3 9२.५.३२ 3 ऽब रर २.2 २५३५ 
[४३२] पवस्व सोम मयुमौ कतावापा चलाना चश्च सना चनव्य। 
“ॐ ९ 3 9 रे ॥1 2१ २३१२ 


डे 2 9 

श्यव द्रोणानि धृतवन्ति राह मदिन्तमो मत्सरः इन्द्रपानः -1‡०॥ 
० ३।६६,१३॥ 
मा०--दे ( सोम } भ्रारमन्‌ ! { मधुमान्‌ ) मधुरं प्रहरस से युक, 
( तावा ) सष्यक्तान से युर, ( सानोः प्रधि } हृदय देश यः भस्त माप 
भ ( भ्य) अविन्चेननायाप्रयकेवने चित्तपरमी (श्रपः) नाना 
कषान पृसिर्यो को ( बमानः} श्ाच्ददित श्रता ङ्‌ । { धृतचन्ति ) दति 
यार्पोति से सम्पच्र ( दोषयानि ) कलशो, मष्टा म ( मदिन्नमः) 
श्रनि हवं श्रानन्द्‌ था भ्राता स्रं संताप उत्पद्र करेन याज्ञा (मत्मरः) हयै ढ़ 
स्परमे हदय मे स्यापने वाला ( दृन्दपानः) भराप्मा के एकमात्र षान 

कएने पोष्यो (भवरेद) नीचढीधोरयहश्चा। 

त्रि चनुदीं दतिः । पठः खण्डः । 


५०५ शरपरिः-- १ प्रतनः। २, १० पग्र दाक्त्यः 1 ३ भन्यपमतिवा- 
निष्ठः ४वभिष्रो मेत्रादम्यः। ई व्ल मृषीतने बावानग्र । ६ नोपाः गौननः। 
७ केतदो पोरः 1 ८ मन्युबानिश्ठः । ९ कृन्म माद्भिग्मः । १४ बक्यपो मारीचः । 

१२ परर्द्वः काण्वः ॥ पववानो देवला ॥ व्िष्टुषु ७ यवतः ॥ 

१.२३ दबग २२३१२ 3५२३१५२ ॐ १२ 
2] श्र समानी: एत शयत्र रथानां गव्यन्नेनि दर्पत श्यस्य सना। 
४) 3 ¶ दे ३ ष्र्‌ न्ब उ ञ् ऋ 4. वः ॐ ¶ > 
भद्रान्‌ एएवेनिन्द्रदधनरालम्य या सामे रखा रभसानि एत्ते॥ 

० ९।३६।१ब 


लो 


भा०-( सनानोः ) सनाद नायक, { शूरः ) वक्ञवान्‌, शूरवीर 
सेनापति निष प्रद्र { रयानां च्रे ) र्थो, रयारेदी चनि के श्रे 
{ गम्यनू } परथिवी के विजय के यि (ध्र एति) श्रागि २ यदवा भष्‌ 





२ शवद्ष्य" "सदसनाः छद१ श्वि श्च 1 


२६४ सामचेदभाप्ये ` [ प्रण ६ (१) 1-द्‌० ४ 1.६ 


~~~ 





द्रसका रहस्य .गीतः, बुहदारण्यक, पेतरेय आदि मे स्पृष्ट किया हे 1 श्रा ` 
परमात्मा दोन परतो मं यास्क ने लगाया है ( यास्क परि० २०) 1 
> 3२.२२} ३ ५२ ३ 2२३53 1 उर 


[५३०] कनिक्रान्व हरयाखस्यमानः सदन्वनस्व जंटर पतन्तः} 
१२३१ ॐ 3.>3 ऽर ट्र 3.5 


सछृभियेतः कुत निरज गामता मात जनयतत स्वधानमः ॥८॥ 

क० ६।६५। ¶ ॥ 

भ{०--( श्रा्ञ्यमानः ) सव शोर से प्रकट होत्रा श्चा ( पुनानः.) 

शद्ध पवित्र रूप से परकूट हकर (दरिः ) सर्वग्याप्रू, श्वात्मा ( वेनस्य ) 

भोग्य या सेवन करने योग्य इस देह के ( जटरे } मध्य मागमे (सिन्‌) 

व्रि्यमान, ( भिः ) मनुर््यो दष्ट, ( यतः ) सयत होकर ( साम्‌ ) चाखी 

छो ( निर्णिज ) प्रति शद्ध, परिमार्जेत ( छरुत ) कर देता है । (श्रतः) 

द्रसलिये ध्ाप लोग ( स्वधाभिः ) स्व~शरपनै धारणा शङ्गयः, या स्वर 

श्रात्मा को धारण करनेहारी चिति शक्किदवारा ( मतिं ) मनन, विचार 
( जनयतत ) करे, उसकी साधना, उपासना, स्तुति श्रादिक्रो। 


ञउग् २53२७ > 3१.२३२ ५२ 
{५२३१ एपस्यत मधुरम इन्द्र सोमो वृपः ष्णः परि पवित्रे त्र 


१२७३५१२७ ५१२ ॐर्‌ 3 डप उक 

सल्खद्‌ाः यतदा मुद्दा चश्वत्तम वाहसवास्यस्यात्‌ ॥६॥ 

० ६ | ८७1 ४ 

: भा०--हे ( दन्द ) श्रस्मन्‌ } ( उष्णः } वषणशील्ल {ते ) तेरे शिप्रे 
(एषः स्यः ) यह वद ( सोमः ) आत्मा सोम, श्रानन्दरूप रस ( वपा.) - 
भानन्दु का वपेक ( मधुमान्‌ ) नह्यक्ञान रूप मधरु से युर ( परित्रे ) पवित्र 
ज्योतिमेय रूप मे ( परि ्रत्ताः ) चारो श्रोर से लयित होता हैः चद 
( सहतदाः ) हजार सुख का देने बाला, ( गतदाः ) सङ शङ्तियों ऋ 
देने चाला, { भृरि-दाचा ) वहत श्रानन्द को देने वाल्ला, ( शश्वत्तमं ) निर- 
न्तर, स्थायी, नेत्य, ( वर्हिः ) महान्‌ अत्मा मे ( वाजी ) वल, त्तानसे 

प्ग्पन्ने दाकर { श्स्थाघ्‌ ) स्थिति प्राप खरता ह 


श्र०५।ख०७1 १] पायमानकार्डम्‌ २६५ 





3 $. 3२3१ स्र3 २.३ 3 9 > 
[५2२] पवस्य सोम मधुर्मो कताव वह्नो श्रधि सानो ्रव्य) 


ॐ 


३ १ ई 3 ऽद ५ ३55 -उ१ २३१२ 


श्रव द्रोणानि घृतचनिति रोह मदिन्तमो मच्सरः इन्द्रपानः 77० 

श्च० ६1६६११६४ 

भाग्-हे ( सोम ) भारम्‌ ! ( मधुमान्‌ } मधुर चद्यरख से युक, 

( तादा ) सत्यान से युक, ( सानोः धि } हृदय दरश या मस्तक माण 

ज ( श्रये } अरविन्चेतनाया भख के वने चित्त पर्‌ भी { चषः } नाना 

शान वृत्ति को ( दसन } श्राच्दुादित करता इश्रा । { धतवन्ति } दति 

या ञ्पोतति से प्पप्र ( दोणानि) कलर, मस्ठक। म ( मदिन्तमः) 

श्रनि ६द श्रानन्द्‌ या श्रा्मा मे सत्ताप उत्प करन वाला (मत्सरः) हप फे 

क््पमे हदु स्पापने वाला ( इन्द्रपानः) शामा के एकमात्र पान 
कत्ते योगय होकर ( प्रदरोद ) नीदेदीश्रोर वद्‌ 

इति चतुथी दश्निः । पः खण्डः । 


४६० ५॥ श्रपिः--१ प्रदः 1 २, १० परादारः शाक्टवः। ३ इन्द्रमति्वा- 
निष्ठः । ४ वमि मैवावस्यः। ९ दश्च {मडीको वा वासिष्ठः । ६ नोषाः गौनमः। 
७ पवौ भरः 1 ८ मन्युस । ९ दुम मद्धिस्सः । १९ व्यपो मारीचः । 
१२ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पववानो वना 1 त्रिष्टुप्‌ + पवनः ॥ 
१२९३ ३र₹ २२३१२, ३3१२३५२ 3 १२ 
व ग गन्यदननि दैत ९ 
[५३३] थ सनानीः शरो श्चद्र स्थानां गव्यन्नेनि हैत श्यस्य सना। 
ड 3 १२ 3 भग्‌ र 3 उड त क +. 
१ = = 
मद्रान्‌ एरक्निन्द्रद्च्नरछालम्य श्या सोमो वरा स्मसानि दत्ते॥१ 
"० ६ । ३६1 १॥ 
मा०-~-( सनानीः ) सेना छा नायक, ( शूरः } बलान्‌, शूरवीर, 
सेनापति जिष प्रकार ( रथानां श्पर ) र्थ, रवार मेनन के भरे 
{ गभ्यन्‌ } एिवी ढे ददेय के क्ति (प्र एने } श्न २ वदतादे कर 





५३३--दृयादृष्णेः श्छडघरमाः शता इति ०} 


रद्द सामवेदभाष्ये [भ्र० ६ (र) ) द° ५। 


~ ~-~-----~ 











( श्चस्य सेना) इसका सना (दषते ) उत्साह से प्रसन्न द्ता ह, 
{ कमः ) वीर राजा ( सखिभ्यः ) श्रपन सतना के किये ( मदान्‌ ) भ्र 
कल्याणकारी, सुखदायक ( इन्द -हवान्‌ } युश्वचयुक् राजवत श्राह्वार 
युकारो थोर श्राङ्ताचचनो का ( र्वन्‌ ) करता हुश्ा ( रमसान्‌ ) श्र 
येग वाले ( चक्रा ) दक देने चासति गन्रु कू श्राक्रमण्छा का (श्चादत्ते) 
देता है उसी प्रकार ( सेनानीः} इनन्दयग्णा का नता { रथानाम्‌ म्र 
रमण योग्य श्रानन्दप्रद्‌ देर, या श्रान्यन्तर राक सख्य पद्‌ म स्थ 
होर { गस्यन्‌ ) वाणिर्यो, या दन्दियसामथ्या का, या प्मस्मभूभिग्रो १ 
वश करता हृश्रा { प्रएति ) श्राने वदता है । ( श्रस्य सेना हतत } दसः 
समस्त इन्द्रिय, प्राग्‌, या साधक प्रसन्न होते हं । ( सद्भ्यः } मः 
साधको या प्राणगण को वह (भद्रान्‌ ) पेश्वययुक्र (इन्दरद-चान्‌) श्रात्मा 
नानः त्ानसामथ्य प्रदान करता इुश्रा ( रभसानि वस्त्रासे } रत्ति दंग 
युक प्रवल श्राच्छदुक चरण को ( श्रादतते ) दूर्‌ कर देत है) इन्दिय 
सन्मुख दोजाती दे । इन्दर श्रयीत्‌ श्रात्मा के सेत्मरण उक्त समग्र मेगल 
जनक जच्ते दहं श्रारं तामन्र श्रचरख श्रात्मा कु सामन लं हरन लरत्तिई। 
२२3 5२ 3 ९३२३२ 


[1 


उ ५९ रर 
[५३४] प्रत्ते धारा मदरुमतारखुग्रन्मरं यत्पूना च्रस्यष्यन्यम्‌ । 
3३२2८ 9२ ५२ उ२३ ५२ 3 > 


पवमानं पवस धराम्‌ मारना जनयनरछयमनिन्वो चरकः ॥२ 
० ६। ६७ {३९ ॥ 

मा०--हे सोम भ्रानन्दरमय ! ( मधुमतीः) श्रति श्रानन्द्दग्यक मधु 

से मिलो इद, रहयन्ान री (ते धाराः} तेरी रस-धारपुं तत्र प्र श्रसुम्रन्‌) 
शृतं उत्पन्न हत्ती हे ( यत्‌) जवत्‌ { पतः) दने हए श्रोपयि रस 
समान पवित्र होरुर { श्रव्यम्‌ ) प्राणमय कोशम से ( शति शुपि.) पर 
हाक्रर प्रकट होता है । हे ( पवमान } पविच्रकारक ! { योनां ) इन्दिरथो के 





२ ४--' मत्यप्यय्यान्‌' 'जद्वाचः' इत्ति ° । 





पम० ५१ प्०७१४¶ पावप्रानदरएडप्‌ २६७ 





मीर त्‌ श्रपमा { धाम) तेने सपर { पवये } चुश्रानाट प्रेर्‌ वद 
परर होश्र ( श्द्ः ) श्रपन पदिष किरणो से (सदं) सूक क्षमणन 
तेजस्वी साध्‌ को ( रादन्दः ) चचानन्दरम स पूयं ताद! दरसद्धरा 
ग श्रादिस्य दे श्वमान सप्थक तपनमाता ई \ 
१ १्३्द रेद्‌ 3३ रश ञएर रए 
[५३५] प्र गायताम्यचीम देवान्त्सोमे एविनोत महन धनाय 1 
34 २ 3३२३२३२ 3 भरे ३१२३१ #9 
स्यादुः पवतापतिवार्मव्यमाीदतु फलक देय इन्दुः ॥३। 
श्र० ६।६७1४॥ 
भए०--हे पदान्‌ दोशो { ( मते } वपे भारी ( धनाय } सखनान के 
प्रा्ठ करने केलिये | प्र गायत ) उत्तम रीतिमेश्तुतति गान करे । श्रद्‌ 
(देवान्‌ ) विद्वान दधो म (अमि शरदा) सव प्रकार मे श्र, पूना, स्कार 
श्रीर्‌ धातो की पाना करं । (सोमे दिनेत ) सोम, ्नारमानन्देमय रस 
षो प्ेरिति करो, प्रप्त करो 1 (श्रप्ये दारं} प्राणमय श्रावरण क्षो ( चति! 
एप षके ( स्वादुः) श्रानन्दकारक श्रनिन्दरदप ( प्वनाम्‌ ) प्रहकिनिष् 
शीर ( इन्दुः, देवः) वड प्रकाशमान, पेश्वयेवान्‌ दत्र ( कलशं ) इम घर, 
देह. हदयाङ़ारा, या सहका घले श्राष्यर्मे घरमे सोमर यमान 
श्वर ६२, ( प्मास्नोदुनु ) वष्ट राना के समान श्रा विाजमामषहेः। 
४ क, ॐ 2 34 दश 32२३१ न्ड 3१ दे 
[५३६] प्र दिन्याने जनिना सेदम्यर स्यो न चाज प्रनिषन्चयाक्ठीत्‌ 
3 १9 3१३ 3१8 २3 > 3233) दे 3१२ 
इटं गच्ुद्रायुवा संथिशानोप्रिश्वा वु हस्तयागादुघानः १५॥ 
० ३।६.८ 1१1) 
भरा०--( एहिम्वानः) सवद परण कने घान्रा. ( रोदस्योः जनिता) 
सूय भ्न पृथिवा फे समान श्राय शौर ्रदान दुनि का रष्वाद, यामरेरक 





५७५--नन्वादुः पन, प्रयु; श्य श्न 1 
५८३६ 'सन््यन्‌) श्वि। 


२६८ सखामवेद्भाभ्ये [भ०६(१)।द्‌०।; 


~---~----------~---~~-~----~------~ 





~~~ 





{ वाजे सनिषन्‌ ) ततान, वल शौर चन्न का विमाय या प्रदान करता श्रा 
(रथः न ) रथ, या रमणीय भूय के समान योगी या स्वच्छं श्रात्मा {प्र 
श्रयासीत्‌ } उच्छृषट माग स गत्ति करता हं रौर ( श्रायुघा ) उत्तम हधि- 
यार, योगसाधने से ( इन्धम्‌ ) श्रास्मा या परमात्मा की श्रोर ( गन्ुत्‌ } 
जाता हुश्रा ( संशिशानः } धच्छी प्रकार श्चौर भी तीचण, प्रखर तेजस्वी 
होता हुश्रा ( विश्वा चसु) समस्त जीवन के वस्तु सम्पदार््रो को 
( हस्तयोः ) श्रपने वश मे ( श्रदघानः.) करता हश्रा( भर चयात्‌ ) 
श्चागि २ बदृता चला जत्ाहै। 


३२ 3 १२.३.५२ भर ,द्र 3 9.2३ उर र्‌ 


[५२७] वक्तयदी मनसो वनता चाम्‌ स्येष्टस्य धरम द्यु क्तार्नीकं। 
२ २२३५} उर 2५.२२ २.३ 3 २ 
दामायन्त्रर्मवदश्वाना जद पत कलश्च माव इन्दुम्‌ 1 
० & 1 ६७। २२॥ 
भा०--( वेनतः ) कान्तिमान्‌ , ्रत्तान, तम से पार चान (मनसः) 
मननशील योगी की ( चाग्‌ ) चाणी (यदि) जव श्रानन्दरस को (ग्ये्टख) 
दष ज्येष्ठ इन्द्‌ श्चाव्मा के ( धर्मन्‌ ) धारण करनदहारे, ( च॒क्तोः ) प्रदीक्ष, 
धरकाशित्त तेज के ( धरसीफे ) प्रयुख स्थान मे { तकत्‌ } प्रकट करता हे) 
{ श्रात्‌ ) तव (वरं) चरण करने योग्य (षट) सेवनीय, (परति) श्रपने पालक 
(इन्दुम्‌ द) इस हदय मे साक्तात्‌ दवित होने चले प्मानन्दमय रस के पास 
{गावः} इन्दि या प्राणगण्‌ ( श्रा वावश्वान्‌।: } च्रव्यन्त कामना करती 
इई गो रे समान { श्रायन्‌ ) श्राजति दे । श्रानन्द्‌ रस के वनम जव 
वाणीं मश्च दोजातौ हे तव शर इन्दिय चृत्तियां भी श्रन्तरयुख होनी दै । 


द्‌ 3 १ 32२२८ 5२ ३२२० 9२ 


[५२२] खाकमु्ञा मजयन्त स्वश्ासे दृग शरीरस्य श्रीतयो ध्रनुताः 
3३ 2 9 ऽर्‌ उ ० > 322 २ उ > 


हारे: पयद्रवजाः सखयस्य द्रोर्‌ नन्त अत्य न बाजी ॥६॥ 
ऋ० ६1 ६३।१॥ 








२ ७--- धनपिन्षोरनीक्र' शति ० १ । ~ न 


द्म०} ! ०७1७] पावत्रानक्रागडम्‌ २६६ 








मा०--{ धारस्य } ध्वानवान्‌ सोगी ध ( माकरुचचः) एकु साथदान 
अ श्रानन्दरपत द सखम करन हारी ( दश स्वमारः) दूदा वहनाः के म्रमान 
स्वय मरण करनदरी दरा ( धनुत्रीः} परण दने वाली (धतियः) 
पानवृत्तियां, दन्द्यं, या स्नुनिवां ( मर्जयन्त) शमा के निरन्तर श्रधि. 
कायि पवि करती द ( हरिः) घ्वद्ुर्ो को हरण कनेरा भा 
प्सानन्दूरस ( मूपेस्य } दान्तिमान्‌, भुरय, श्राद्रिसय के समान्‌ उप्उ्वल्न 
श्र्माशचि (नाः) धिर्गो के समान उसके भ्रधीन कट चित्त्वे के 
श्रनि ( पचैदवम्‌ ) वदता हि) भ्रौर वह स्वरे ( श्रव्यः न वानी} वेगवान्‌ 
श्व द्े ममान (दयं ) पात्र याक्लरामेसोम्र इसके समान टेनकाली 
भामा म ( ननद) प्यति जतादै1 

3३१२ ३१२३३२३ १23 २३२३१ म्द 

{५३९ श्रपियद्म्मिन्वाजिनीव शुभ. म्पद्धन्त धिव सूर न त्रिश 


२ ॐ ३ ॐ श्3 > ५१२ 
श्रपा चेणनः पक्त कतरे(यान्व्रजन पलुचह्धनाय मन्म ॥७1 
० ६।६४।१६ 
मा०-{ दातिनि-दष सुभ ) निम प्रकार चदे परश्राभूवयण्कस्‌ 
शषटयककररोमादेने हभ्रौर (मून विशः) जि त्रर सू्चैङ 
सान्‌ तेनष्वी राला के मम ध्रनाके लोग भर्‌ चदन मणक सेण्ड 
मदृते, ठसी प्रहर ( धिः) चन्नःपवेश ऋनहार ( शभः) शामा 
दायक, र्यायषारियिी ( पयः ) चिस्शृत्तिया भो { ध्ररिमन्‌ ) दसद 
दाना स्प भाला के समद ( प्रधि खरदुन्ते ) एष से णक वदने क्‌! मल्‌ 
करतो) नार्‌ (मन्म ) जिष् पदर प्रपने मनका हरन ा (चन 
म) गौ फे दाहे म गोपादधर { पशवदेनाय ) भ्रषने पद्या की वृद्धि 


=, 


कनेक षप नाता डे उस्तो ध्मर्‌ ( कवीयान्‌ } वऋन्वदर कदराल्‌+ 





रै ३६-- “नतेन विः इति (कदीयनूः इतित श्र१॥ 


२७० सामवेद्भाष्ये [४०8 (९) द्‌० ५।६ 


~ ~~~ 











श्मात्मा ( प्रप वृणानः } चित्तवत्ति्यो, या नाना कमो याप्राखुगख या ्तिंग 
शरीरो को वश करता हुश्रा ( पश्ु-वधेनाय) इन्द्रिय रूप पयश्रा को शक्र 
को चढ़ाने के किये ( मन्म ) मनोमय स्षकूलपमय ( चज ) गमनं या प्रत 
करने योग्य प्रमपद्‌, ्रात्मस्वरूप ब्रह्म मेँ ( पवते ) भवेश करता ह। 
१२३ १२ 3 १२ 3२३ २३ २३२ ३ 9 


[५४०] इन्दरचाजी पवने गान्याघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय 1 
32२३१२७१ र्द 3१२ उ >२३१.२ 3 9२ 


हन्ति सत्तो वाधते प्रात चरिवस्छृएवन्त्रुजनस्य याजा ॥२॥ 
० ६ 1 ६७ | १०॥ 
भा०्--(चाजी) इन त्रौर वल से सम्पन्न (इन्दुः) हदये 
द्वणशील ( सोमः ) श्रत्मानन्द्रस ( मदाय ) ध्ानन्द्‌ हप की वृद्धि 
करन के लिये ( सदः ) सदन करने योग्य बल्ल को ( इन्दाय } श्रस्मा र 
( इ्वन्‌ ) प्रेरित करता इश्रा ( गो-नि श्रोधा } ररिमर्यो या छान करिये 
स्तेतिर्यो को नीची तरफ वष्टाने वाला होरूर चन्द के समान श्रथवा दुग 
मिश्रित सोमरस के समान ( एवते ) प्रित होता है। उस समय र 
श्रानन्दुरस { रक्तः) श्ात्मोक्नति के वाधक, ।चद् करने वाले, कारण को 
{ वाधते} दर कर्ताहं श्रद्‌ (श्रराति ) प्रेय न लगने वाल्ञ श्रप्रियका 
५, को ( परि वाधते) दूर्‌ करता है । ( व्रूजनस्य ) समस्त वल्ल का (राः 
स्वामी हकर ददी ( वरिवः) वरणीय छत्मगुप् धन, ्रसिमादि सिद्धि 
नवतुष्टिये। को \ कृण्वन्‌ ) प्रकट करता दे 1 
२ 3 $ २ 3 उदं रर्‌ 3१२ 3७१२३ 9 
[५५१] श्या पदा पवस्वैना चदनि मांश्चत्व इन्दा सरति पः 
२३०८ 3२३२ ३ ५२ ३११ १२२२२ 
यध्रश्चिचस्यवातोनजूति पुख्मधाश्चित्तकवं नरं ध्वात 
श्ण & । &७1 


(५५ 





९४ ०--पपवररातीतररिवःः इति श्र०। 
` -° --प्धरि.दन्वाता न जूः" इति ऋ०। 


च्०५।य०७। १०] पावप्रानकागदम्‌ २७६ 





भा०--हे (इन्दे } दद्य मे यदने वादे च्ानन्दरस ! {भपा} 
हष (पया) पतिर कलेर धारास् (एना) इन ( वसूनि ) वास्या 
जीवन ट साधन धां या पैशरदो को ( पचस्व) परोरेत कर, प्रक्टकर1 द 
( इन्दो ) सोम ! (मांश) मम के एकमात्र गमन स्यान, मनाइर ( सक्षि) 
जलाशय म जक के समान, कडश मे भोपपि रस के समान, मानस हृदय 
मे ( भरघन्व) परकिनदहो 1 ( य्य ) नित्त तेरे (जूतं) देगको ( व्रनः) 
सूं ङे समान ररिमा भरर प्रक्पंणसे अपने साथ दन्द्यो षो वाध 
रखने दालः धाप्मा (चिन्‌) भी ( दातःन) घावु के समन (धात्‌ )} 
धारण करता दै द्धौ ( पुदमेधाः ) नाना प्रहर ढो धारफादती बुद्धयो छ 
मातिक, माध ( नः ) नापड धामा को { तदे ) परमपद तक पटु चते 
के चिप ( धान्‌) धारण ताहे 1 


धप्नः-वद्रातेतैयादिनेक्‌, मन्धश्च अर्नदेशः ( उणा ३1 २) 
3रेर श्र 349२२ उर म्द 3 र 
[५७२] महत्तत्सोमो महिपश्यङायपा यद्रे नररौत दवान्‌ । 
१३ $ ० व ५३१३ 
छ्दुधादिन्द्रपयमान श्राज्ञोऽनयतदय ज्योनिरिन्दुः॥६गा 

। 


निरि 
६ । ६० ४१॥ 


० 

भागमहः) मदन्‌ भ्राता ( महत्‌ ) यदा भारी कायं तो ( तत्‌) 
यष्ट ( चङ ) कताद्े (यद्‌) छि (श्रपाग्सः ) सव स्म प्रत्या 
शरर पराश भने भीतर प्रहण करने म समं होडर { देवाय } सव 
द्न्दियेः के ( प्रहणन) अपने मोर्‌ छुपा कम्‌ पावत करके मुरपडेत रखना 
& । ( पमानः } स्थापनशीकल्ल प्राण ( इन्दर) ब्रास्मा मे ( भोनः) बल 
भ्रार तेज { भ्रदधान्‌ ) प्रदान गता दे ( यत्‌ ) नितसे ( दृन्टुः) शेरे 
म्पाप पुं दुचरणसल चीं, { सूये ) सथ पेरक श्रौर उधदरू मू स्प 
सस्पप्राय म ( जयोतिः ) पय, छन्त, को { दजनयन्‌ } ठस दरदमटे । 


२७२ सामवेदभाष्ये [प्र ६ (९) । द०५।१२ 


------~~--~-~------~--------- --------~ ~~~ `-------------- ~~ 





-~--~~ ~~~ - -- ---* 


9१ २ ३२३ २२२३ २३१२ 3१२३ २ 


[1 


[५४२] श्रसर्मिं चक्वा रध्य यथाजौ धिया मनाता प्रथमा मर्नपा। 
$> 3 >२८२२} ३८ १ > ३८२८२ ३ 9१२३ र्‌ 


दशास्वसशयश्चपि सनि श्रथ्ये मजन्तिवादह सदने चवन्खु।॥१६॥ 
० ५१! ६१ १॥ 


{०-( यथा ) जिक् प्रकार (रध्य) रथो से वैजय करने योग्य 


(श्राजौ ) संग्राममे ( प्रिया) प्रत्त श्रर कमक व्िचरपूत्रर.( वछा) 
सरो चचनोपदरेश या श्रान्ता करने वाला सेनाप्रति ( श्रसर्जिं ) नियत किय 
जाता है, उक्ष प्रकार इस ( रव्य ) शरीर-स्राधना योग्य श्रथव्रा परमरश्नके 
प्राप्त कले बाले एकु मे दृप्तर देह मे जान वलि श्रात्मा कं हितकारी (श्रै) 
योग साधना के यन्त॒ रप्‌ स्रामे (धिया) ध्यान, धारणा द्वारा ( वक्ता) 
श्ोकारादटि नपर श्रौर स्तुति मन्ये! को वोललने वाल्ञा साधक दी ( श्रसर्जि) सेना 
पतिके खूप नियत कधिया गया ई। वह्‌ स्वर्यं ( प्रथमा) सचसे श्रेष्ठ, (म 
नीपा ) मन या मनन कले दरे सधन री ईपा-परेरणा, चाकी श्राश्रय 
चित्त णद्धि दै जप्त ( मनोता ) मनकी सव वरृक्तियां श्रोत प्रोत दै । ( श्रधि 
सानो ) श्रति उचत प्रदेश म-( दश स्वसारः) दृष वदनो के समान पृक 
ही श्रात्रय ख्व श्रस्माके प्रधीन्‌ स्वयं सरग करने हारी दश प्राण॒ वरृत्तिषां 
( वाह ) स्के वहन करने चाले श्रत्मा को ( जन्ति ) परिष्कृत, सुशे- 
भित करती ह श्रौर ( सदनेषु ) श्रपने २ स्याने) मे ( श्रच्छु) प्रा होती है । 
3 ९३२३२३5२ 3१५२ ३१२ 3 २३१ २ 
[५०५] प्रपमिवेदरूमयस्ततुराणाः ध्र मनीपा ईरते राममच्छं। 
३५२३२ 3 ठर 3२ 3) 
नमस्यन्तश्च यान्तल्त चाचाचेशन्त्युशतारुणन्तम्‌ १२॥ 
० € | ९५ । ॥ 


भा०-( मनीषाः ) मनन करने चल्ञे श्नासा की हवा श्यात्‌ चेष्ट 
करने वाली, ध्यानदृत्ति ही ( श्रणां ऊर्मय इव ) जले की तरो के समान, 


2 


कषद पमो पनीः त्दनानि मिश्च 


श्च०४। ख०८। १} पावमानकाण्डम्‌ २७३ 





शाय क्ोतरङ्ग ( तुराणाः ) चति येगवन होकर ( सोमे ) श्रानन्द्‌- 
रस रूप चात्मा छो (इच्छु) उत्तम राति से (प्रदरे) दविन 
करती है । वे ध्यानमवी ुद्धिदृत्तियां हौ ( नमखन्तीः } उल अत्मा शने 
शरादुर से नमस्मार करती हु, उसके प्रति सुरूती हुई, भन्तमुंख दोक 
( उरन्तम्‌ उशतीः ) फामनायुङ् प्रेमी को परेम करने वालैः प्रियतमो फे 
समान, मानो स्वये कमना वाती होकर, या पाशस्वसूप तेजोधारा के 
समान चमकती हुई स्वयं चे ( उशन्तम्‌ } प्रह के पु्स्वस्पर प्रासा को 
घ प्रियतम के समान प्राप्तकर रघ््ी (संविशन्ति) लीने 
जती, उम्‌ सगसे। सी जातौ दे ्ौर (भाच गन्ति) उसी रूप 
र ्रटट ्ोनी ६, तम्मयदहो जाती टे! 
अरति पन्यम ददतिः । स्मः एण्ड; | 
इति प्रयमोऽपैः प्रपकः । 





प्ण ६॥ श्रपिः-- १ सान्धीयुः दयावाभरिः । २,६ ययातिनहिषः । ४ मनुः सत्ररण; 
५, ८ सम्दरीवशरनिषानौ । ६, ७ भषनूः दाप्यपौ । प्रजापतिर्वदिवः ॥ 
पवमानो दर्ता ॥ चन्दः--१--६, ६ मन्ष्डप्‌ । ७ बइती ॥ स्वदः~ 
१-६, ८, ३ गान्धरे; । मच्यमः ॥ 


छ 9.2 3 ¶ २ 3१ ॐ ¶ २ 
[५४] पुरजिती चा न्धः सुनाय माद्रयित्तये । 
3१२ 3१३ ञ्कर्द 
श्प श्वाने शायिष्टन सखाय दापंजिदधम्‌ ॥ २॥ 
०९1 १०१।१५॥ 
भा०--दे ( सपाय } पेपर ! ( चः) भ्ापृदोग ( पुरोजित। } घे 
वियुता द्य ददिगय करने हारो (अन्धसः) जीवन ष्टो धारय करने वाकी 
ङ्के से स्पश सोम फे (सुताय) उषच्च, { मादयित्नवे } च्रतिएरम भ्ानन्द्‌ः 
जनक गस को परातत छन पनर उसी गट के दिये ( दोधनिहवम्‌ › ~~ 


२७ सामवदभाष्ये [प०६ (२) द०६। द 





जीम चात्ति, दूर तकृ विपय-रस केने हरे । अरतिनृष्फालु दस ( श्वानम्‌ } 
ककङ्र के समान स्तोभी, भोमी मनक ( श्रपु श्चयिष्टन }) विप्यो के रसमे 
द्र रख कर थि क्रो । | 

3 >2>उ२् 3 १ > ॐ > 


(५४द] खयै पपा रथिभेगः सोमः पुनानो श्रपत्ति! 
9 २ 3 १२ञउ्करेर्‌ 3१२ 3 >. 


पतिर्विश्वस्य भूमन व्यस्यद्रादृ्त उभ ॥२॥ 

० ८1 १५३।.५॥ 

भआ०-{ पूषा } पुष्टिकारक, ({ मगः } सथ के भजन सेवन योग्य, 

कदयायकारी, ोश्र्यवानू, ( रयिः } रांतिजनकङू, परम.धनस््ररूप ( श्रयं } 

यह ( सोमः) परमानेद ( पुनानः ) सव बाद्याभ्यंतर को पवित्र करता 

इ्श्राया स्पयं-शुद्ध पवित्र सूपर्म प्रकर हाता इभा ( प॑तत ) दवितः 

दोता हे । ( विश्वस्य } समस्त ( भूमनः } विशाल, भूमास्वरूप श्राघ्मा काः 

(पतिः) पालक होकर ( रोदसी ) घ भौर एृयिवी दोन! को. ( पि. श्चर्यत्‌ } 
श्रपने तेज स प्रकाशित करता टै! 


(व उ > ॐ9 > 3 9.२ 
वप [3 
८2७] तास्ताः मश्चमत्तमाः सोम इन्द्राय मन्दिनः ४ 
२१२ 3 > 3 9 २. 


पचिश्रवन्तः श्रप्तरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो. मदा: ॥३॥ 

० ९। १०१ ५ ॥ 

मा०--( मधुमक्तमाः ) श्राव्मरसानुभव से युक ( मन्दिनः} श्चानन्द्‌ 

श्रि हष कृ जनक ( सुत्तान्नः ) तयार दिये, प्रकट सोमाः }). परमा- 

नेन्द्र रर्‌ पवान्‌ जन ( पवित्रवन्तः) पविश्रस्वरूप णो. धारण कलेः 

क्ल, ठलद्दा म चत्तमान ( दृन्दायः ). भ्रात्मा छे. ्तिये.( श्रषठरन्‌ ) 

ख्व हत ह । ह समरसा ˆ (वः) तुम्हार { मदः) श्रानन्द्‌, हैः 

{ दच्च.) इन्दयगण या विद्वान्‌ जने छ ( गच्छन्तु ) प्रष्ठ ह निश्स. चे, 
रचयत हा जय} 


श्य० ४1ख०८1 ५] पाव्रमानकाठडम्‌ २७ 








१ रे 3 $ २३ १ २ 3१ 
{५४०) सोमाः पवन्त इन्दवो+स्मय्यं गातुवित्तमाः 1 

ॐ द ॐ १९३१२ उकरेर 3१ र 

पित्रा स्वाना धरोपक्तः स्याघ्यः स्वर्पिद्‌ः॥ ४१ 

श्च» ९।२०२.।१०॥ 

* भा०--( गातुवित्तमाः) मामे केः उत्तम रीति से जानने ९१, 
(न्द्वः) भामा के परि सादरात्‌ द्वित हनि पे, कान्तिष्वरूप, 
( सोमाः) व्रहस या योपीजन ( मिधराः) हृदय भरन्तकएण फ या 
समके मिध, ( सरेपसः) तिदय, निर्मल, निष्पाप, ( स्वाभ्यः) उत्तम 
प्पानवोग के साधङ्‌ ( स्वदिदृः) भर्मरा ॐ प्रापक, सतना दापङ) 
( श्वानः) पट हते हुए. { पवन्ते } परित रोते या विचरते ट । 


सोमरक्, ्मानन्द्‌ भरर पाणि डा समानरूप से वदान. । 


3१ द 3 १२ 3१२ ॐ १ 
[५८४६) श्भा ना चाजक्तातमे रयिम शतस्पृहम्‌ । 


१२३१२ ४ 9.23. 
#न्द्‌! सदसमणस तुविषटम्ने विमासदम्‌॥ ५॥ 
श्र ६।६८।६॥ 


मा०-रे (इन्दो) दीप्यमान ! सोम ! विदन {( नः) हमे ( वाज 
सातम } ध्न, कषान, बक डो दने वालि, ( शतष्प्ट ) रेषा की, भरि- 
साधा के पात्र, ( सदछमंखं ) मदक्षो का भरण पप्य कनेर, 
(तमिपम्ने) पटुत देशवये या तेन से सम्प ( दिमायदम्‌ ) चितिष ठदीक्तिको 
मी मात करन पले (र्थि) उस दिष्य धन धातमाका (भ्रमि चयं) 
भह्यश कर, उप प्रत ख्, उक्त तक पटच । 





सथन तरनाःः सिश्ररा 
५४१--' ममि, र्त्त, 'पिभ्वामरन्‌" शति ध्ट* 





य७देः , सामवेदभष्ये [ १०६ (२) द्‌० ६1७ 


~~-----~------~~-~-~---~-~-~-~ ~~ 


35२ उभर द्र 35 2 


[५५८०] चयी नवन्ते अदुहः परियामेन्द्र स्य चाम्यम्‌ । 
3 ख 3 ५र.भर 3१२ ३२ 


वत्सं न पूर्वै प्रायुन जा रिहन्ति-मातरः॥६॥ 
ऋ० ६।१०।१॥ 


, भा०--( मात्तरः ) ग्‌, मातां ( पूरं भानि ) पू, नल श्रवस्या 
मे ( जातं ) नप्र उन्न हुए (वस्स) च्चे फो (न) जिस प्रकार ( रिहन्ति) 
ष्वारत टु, स्नेह & चूमती द, उसी प्रकार ( श्रदुहः ) समस्त ससार के 
प्राणियों के भ्रति दोह का व्याग करने, श्र्दिसा के पालक, साधक (इन्दसय) 
तरी श्राच्मा के ( काम्यं ) श्व्यन्त रामना या स्नह के विषय, जीवनरस 
कते ( ध्रभि नवन्ते ) निमित्त कते द, उसकी रा करते द, उसको स्नेह 
करते दै । योगके प्रथम श्रग श्रि का निरूपण सयाद 


“प्रहिता, सरथा सर्यदा स््रभूनानामनसिद्रोढः । इति व्यासभाष्यम्‌} 
धर्दिसाप्रति्यां तस्संन्निधौ वैरस्यागः सर्वग्राद्धिनां भवतिः । ( यो° सू०। 
व्या० भाग ) सवकलोमे सव्र प्रकारसरे प्रसियोका दोहन करना 
प्रदसा है । धरहरा पालन से समस्त प्राणी चैरस्याग प्रते ।, 


१ २३ 2२२३ ५ २ 3 १ > 
(५५१) त्रा हय्रताय श्ृप्॒वे धरयुष्टन्वन्ति पोस्यम्‌ । 
, ७ गउ. 3 = 9२ २ रर २१9 २ 


यका पिग्रन्त्वस्ुखय निरज पिपामत्रे महीयुवः ॥७॥ 
त्र ३६ । ६8 | १॥ 
1०-( दर्ताय शटष्णवे ) प्रति प्रेमयुक्त राजा के लिये जिस प्रकार 
उस्रफे सेनिक ( परस्थं धनुः तन्वन्ति ) वलयुक्र धनुष तानते ६, जी-जान 
स शन पर प्रहार करते दं उसी प्रकार विद्धानूजन { हगरैताय ) सचके श्र- 
भिल्लापा के योग्य कमनीय ( ष्व } स्व वृक्तिः को दवान हरि, उस्न 
साम प्रथ्त्‌ श्रात्माकुं हित के क्तिये (पस्य) मदुनयी दशन वाल्ति (धनुः) 


~ 


५५६ --पनुस्तन्तरन्ति", शुका प्ययन्त्यसुराय निरभिर्ज' इति श्र ० | 
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धनुष. कामरूप धनु को { तन्वन्ति } साधते, व करते ट । घ्रयदा परभ 
पुमान्‌ परमेष्वा फे नाममप्र भोखरस्प धनुष टो ठानते है रमद्य जप 
श्यीर्‌ मनन क्रतद] श्रौर (महीयुवः) मप्स्वे ष्टी प्राङा ्रनहरि 
सायक ({ विपाम्‌ अत्र) पद्वन्‌ मेधावी पुर्यो दे सम { श्रमुराय १ प्राणी 
केः पेरू दम श्रान्मा के ( निरिति ) स्वरूप धो गोधनष्रनकेक्तियि (वि 
यन्ति) दिगेव स्यसे जते ह। पस्य धनुष ङा ताननानयद्यचयै का 
पालन शरैर्‌ विद्वानों के परास जानास्वाभ्याय हे । 

भ्रद्वचये रुपेन्दियेषषस्यमयमः 1 प्रह्चयग्रति्टायां दीरयच्लामः 1 यस्य 
लामादुतियानु गु्ान्‌ श्रयिमादीन्‌ दत्छथनि । गिद्ध विनेयेषु क्तान- 
माघातुं समरो मवनि ( म्यावमाध्ये ) । स्वाप्यायषदिष्टदेदनासप्रपोयः (यो° 
मूर) तप्य यादः प्रणवः । २७ । तञ्जपप्तदर्यमावनम्‌ | २८। तततः व्र्वक्‌ 
चेननाधिगमोऽप्यन्नरायामाबश्च +) रपस्य दन्दिय छा सेयम प्रक्षचपं है। 
दमये वोद प्राति होता दै । ममे च्य यक्त प्रात दोताद द्मीके वल 
पराचा शिष्यो मे क्तान स्थापन रना दे) श्वाप्यायं मे पामेश्ररमें 
भद्ि होनी ६ 1 ।भ्रदेम्‌ परमेशरष्ा नाम हे । उसी भावनःसे राप 
श्रप्मः श सादात्‌ रोता पनीर सव विद्र दूर दत्त ६। 

३३ १ २37 रश १३२ 3 १२ 
{४५२} परि त्य दयते हार वभ्रु पुनन्ति च्यु । 
3 3 ्ढड 3 १२ ३१ब ररे 
य देवान्‌ विभ्वा दत्परि मदन खद गच्छति ४ ॥ 
चछ्० ६! ६० 1 ७॥ 

भा०-( पतं) सथके मने) को एरनेवाल्े चनि कान्तियुक्र ( हरि) 
मदर्पापष, सवदे केरी (षं) शन्तिमान्‌, सपक मर्ण 
पोणश्मनेषट, (ष्यं) उन श्रात्माशा ( वारेण} वरे कान चाल 
आन्तरी श्रन्न-कग्य दरा चः दरव ङा दरष्ठ छान चत प्र्तपड-भाचगा 
या विन्-दाधन दारा स्वच्छ छते ह । (यः) जो ऋता ( पल 


२७ सामचेदभाष्ये [ प०६ (९, 1 द० ६ ।६ 


~~ 








देवान्‌ ) समस्त दे, इन्दिययण को भी ( सदेन >) श्रानन्द्‌-रस के (सई 
साथ { प्रि गच्डुति ) भर देता है, प्रास्त हत्त है । 
विततकषवाधने प्रतिपरभावनम्‌ । वित्तन्छ हिंसादयः कृतकास्तिनुमेपदेता 
लोभक्राधमोहपूत्का खदुमध्याधिमात्ना दुःखाक्तनानन्तफल्ता दति प्रतिपक्त- 
आवनम्‌ ! (यो० सू०२।३३, २९) । प्रतिपरभादना से वितत के नष्ट 
ह्यजाने प्रर योगी को सिद्धि के शीघ्री लकतण प्रकट होते हें । । 
१2 3 9र रर उ २७ १२३ {ररर 


[५५३) पस्ुन्वानायान्धस्तो मतो न चष्ट तद्धचः। 
3 १२०१२ ३ २३१२ रर 


मप श्वानमराधस्रं हता मख न भगवः ५६॥ 

० ६।१०१।१३॥ 

भा०--( श्रन्धसः } भन्तान च्रन्धरूर के नाश करने वलि, परमा- 
नन्द्स्वरूप सोमरस को ( प्रसुन्वानाय ) उद्पन्न करने हारे साधक रे लिये 
धकर हद (तत्‌ चचः) उस सोम ङी अ्ननादत्त वाणी को { मत्तैः } साधारण 
सरणधमी पुरुप जिसको श्रगु, सोमरस प्रात नदीं दुधा, चह (नष्ट) 
नष्ट प्राप्त कर सकता । (श्टृगचः) जानाभि से श्रक्ान श्रोर पाप को भून डालने 
वलते ज्ञानी लोग जिस धकार (मसन) क्मकाण्डष्टो दूरं करदेते दै 
उसी प्रकार ( श्रराघसं ) साधना न करने हारे, { श्नं } कर्मफल के लोभी 


ङ्ङ्कर फे समान, स्यक्रभे्गो को पुनः २ चाइने वाल्त, वान्ताशी; चित्त का 
{ धप हत्त) मारो । 


शति पष्ठी ददतिः} अष्टमः खण्डः । 





४द०७॥ द्षिः--र--३, £ कविभर्गिवः । ४ ऋपिगणः। द सिवता निवा- 

घरीः, खि [शपिगणो (2) वा । ७ वेणुवामित्रः | ८ वेनो भार्गवः! &€ माद्राजो 

व्व: | १०. वत्सः । २१ मतररभोमः। २२ प्रकित्रि आशङ्धिरततः ! पवमानो देवता ॥ 
जगती ए निषादः ॥ 





१५२- ध सुन्वानस्यः 'वृततदचः* इति ० 1 


पम प०र।२] पायमानक्रायडम्‌ २७६ 
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[५५६] मि परियासि पवत चनोदितो नामानि यदो द्धि येघु 
1, ॥;4 3 २उव्ड 3२३ १२ 


ते । धा सूर्य्यस्य बृ्टतो बृदन्रयिरय विप्वचमददद्दि- 
चद्णः॥ १॥ ० २।७६)१॥ 
मा०--{ चनोषितः ) प्राश्योग्य भ्र के समान प्रवचन कएने घोग्य 
परिप कषान के निमिच धारण पा गपा, (यद्वः) महान्‌ भाप्मा 
(येषु) निन विशेष गुखो के भ्राघार पर ( भ्धि वर्धते} समसन प्रा 
के दयाम प्रति पराप्त करता है उन घव ( प्रियाणि} भरन्त प्रिय 
( मामानि) नामो, या दिरेषयों या सवका नमाने वे महान्‌ मोम 
( अमि पषत्रे) भाषत स्परसे प्रष्टं होतादे। वी ( बृहतः) सबा 
शनि वाल ( सूर्य्य) सवङे प्रदर प्मारमा के वनाये ( दिश्वन्वं}) 
ममत प्रापि ढो प्राप्त होने वद्धि (रप ) हष देद-रय षो (विचः) 
साधी, दष्टाप्वसूप केषर ( घथि-प्राश्ररहद्‌ ) भधिरोहय करता टै, उस 
पर शासन इएता प्रो दसद मोप करता दै । 


3 \ ८. | ३१३३२३२३ १२ 


[५५५] चचेद्रसो ने धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानाक्ता वृददेषेषु हरयः। 
१ द्‌ 3३२३ १२ 3१ २ 


वरि चिद्श्चाना पया अरातयार्या नः खन्तु सनिपन्तु नो 

{चयः 0२१ श्र ३।७५६।१॥ 
भा०~{ रवः ) स्दपं एरणशी्, गतिश, ( भचोदुप्तः) पिना 
किमोङ्यद्ध दद्र ढे स्वयं प्रेरित ( इन्दवः) रेश्वदवान्‌ जीव, (स्वानासः ) 
शह सप्रति परष्ट टुप्‌ { देवेदु) देके, दिध्पगुणयुक विद्वान चा इन्दि 
के शीषे (नः) हे ( दरत्‌ ) रूष (धन्वन्तु ) धाह भौर(नः) 
धमि ( धरः ) परि-गगुर्वरूप, ( भराय ) सुख, काम्यपड ढेन देने 


‰९४--“भमुानामो बृसरिषु षः 1 ्रिवनयच शवे ,मरादयाऽ्यो नदन्त षनि- 
न्त नो विषः श्वि ष्छ+। 








२८० | सामवेदभाष्ये -[ प्र०& (र) +द्‌० ७1४ 





वाल्ञे ( इपयः } केवल कामोपभोग या श्रन्न की रामना करने चाले, कामी, 
वृष्णालु इन्ियगर ( श्रक्चानाः ) भोग करति हुए { चि चित्‌ } न ( सन्तु ) 
रह । ( नः ) दमे ( धियः } उत्तम ध्यानचरृत्तियो, स्तान शरोर उत्तम कमो 


का ( सनिपन्तु } प्रदान करं । 
उरे 3 १२ 3३१२ 3२३ १२३८ 9२ 


[५५६] पण प्र काश्च सश्ुमा अचक्द्‌!दन्द्रस्य वचा वपुला चपुषए्मः 
उ3 २ 9 333 २ 3 १9२ 3 9 २ 3 9२ 


अभ्यरेतस्य खदुधा घृतश्ुतेा वाश्चा अर्षन्ति पयसा 


ग्य यनतः ॥२॥ ऋ० &§ 1 ७७ | १॥ 

1०--( एषः ) यह सोम (इन्दखय ) श्रात्माके (व्रः) वके 
समान सव विधे श्चौर पापो का नाशक ( वदुषः) वीजो को वपन करने 
हरि से भी श्रधिक ( षपुष्टमः ) वीज वपन करने वाल्ला, वीयवानू (कोशे ) 
इष्य -कोश, श्राभ्यन्तर मनोमय कोश के वीच ( मधुमान्‌ ) चद्यानन्द 
के मधुर रस से पूर ( प्रप्रचिक्रदद्‌ ) उकृष्ट रूप से श्रनादत नाद्‌ उस्न 
करता है । जिस प्रकारं ( चाशाः } हम्भारच करती इद { सुदुधाः ) उत्तम 
दूध देने दारी ( घेनवः) दूध पिलाने बाली गौं ( पयसा) दूधसे 
{ श्रन्ति ) धार्यं बहती ह उसी प्रकार ये ( प्रतरचुतः ) कान्ति की 

` धारा वहने वलते ( ऋतस्य ) पतान के ( सुद्ुषाः ) दोहने वलि परमा. 
नेद्रस ( च) भी ( श्रयति } हदय मे रित हेते दै, शरकट हते दे । 
*ऋतम्सरा तत्र प्रज्ञा" । { पातं० सू०) 
3.२ 3१२ 3> 3 २ 3 9र रर 


र्‌ 
[५५७] प्र अयाललोदिन्दुरिनद्र स्य निष्डते सखा सख्युने पभिनाति 


3 ? २ १२ 
९ ५.२ 39२ 


ड 
सङ्गरम्‌ । मये इव युवातेभेः समरति मः कलच 
उ 9 


शाततयामतनता पथा [ली ० २९) ७६।१॥ 


` ६६६-- वपो वुषटरः* "अभीमृतस्य यत्तव इति ऋ ०.1 
९ ७--- शतयाम्ना" इति ० । 





५१० ६1५] पावमनश्चरदम्‌ #॥ 





मा०--{ दन्यः ) ददमय जीवि. धान्या { इन्द्रस्य} द्द परन्‌ 
दा (या) समयन नाम स्व चारय द्वन दादा टम ( निष्ट) 
पद्‌, कान, स्यान, मेददधःमी (श्रपर्माद्‌) पतह जन्मद मी 
{ द्युः} शपते स्या परमान्मा द ( यनिरं } टच वदुकर्या, श्रा 
याग्ष्रिक्छे (नफनक्षि (निनि) प्द्क्ोता, नकम मातवा, नद्य 
खट्व ष्टाः दद (कमः) सम्प समाव दे { युदध्रेमिः) युदा 
स्वयो केमाय (मम्‌ इव) तिप दरदर मद, युपर (मन्‌ श्रवति) 
मगद्रतादैटनी द्रद्यर वड श्रप्ना ( युवनिनिः) सदा खम्यदर्दने 
वर प्ास्‌ श्ौर जानवो सदत ( खनयामना } ओच्दो प्रथमे जने 
खोय्य ( प्रया) मातस { कमं ) चोदय -कनाखम्यछ द्र्य या श्चयनन्दरमय 

मे ( मनुश्रवि } विच्य द्णठाद। 

ॐ ^ 9२ ॐ > 2 2.58 2.35> 2०2 


[>=] श्रना दिवः धवन छ्य रा दता देवानपलुमाच्ा नर्भिः 


> $> 
प खरी चनव ए वरयो पजन च्म 
नद्घ्री चन ६। ५६११५ 
मा०्-{दिदः) रैदद मनन देधे नूम, यागस्य मूर 
याक्तानव्या (घा घर द्र दद्रा (व्यः) योग मारना द्वारा टच्म 
स्प्मेक्तनद्क्े योग्य, (रमः) शर्नदरम श्वस्य { दरखनाम्‌) ३३ 
के न्द शरक विदानो ख {दुदरः) यदवा, { वनिः ) मनुष्यो दग 
( रचनादयः} दय शत करने योग्य, (द्रतयत्न | यमन कने हरेश्च 
श्रा ममान ( मन्वनिः} श्रयने सारि प्रिमृतिरयो द्राण (न 
कतु) श्रना छनन नाद्‌ क्न वार चागद्राम-ननदा म जन्नक्ममान 
(द्रथा) विना परयत्न ढे, स्वमावक {पर्वन} नाना तर कवन 
{ दगत्व) प्ट नाडु 1 
प--क्ु स्दष्वाग श्ट द + 








२८० सामवेदमाप्ये -[ प्र० ६ (र)! द्‌०७।४ 





वाक्ते ( इषयः } रेव कामोपभोर या श्रन्न की कामना करने चालते, कामी, 
तृष्णालु इन्ियगस ( श्रक्नानः } भोग करते हुए { चि श्चेत्‌ ) न ( सन्तु) 
रहं ¡ ( नः ) दमे ( धियः ) उत्तम ध्यानवृत्तियो, कषान श्नौर उत्तम कमो 


का { सनिपन्तु ) प्रदान करं । 
3२३ 3 9२ 3१2} 3२३ १२३८ १२ 


। [५५ } पपपकाश्च मधमा ख(चक्रद्‌द्न्द्रस्य व्चाचपु सा व्पुषम, 
3 २ १३३३ २ 3 5२ 3 १ २ 3 ^ 


आअभ्यदरेतस्य सुदुघा चृतश्चुता वाधा श्रषान्त पयसा 


मय धमः ॥३॥ ० § 1 ७७ | १ 
भा०--{ एप: ) यह सोम (इन्द ) श्रार्मा के (च्चः) च्नके 
समान सव विधेः चौर पापो का नाशक ( वपुषः) वीज को वपन करने 
हरि से भी श्रधिक ( वपुष्टमः ) चीज वपन करने वाला, चीथवानू (रेपे ) 
ह्य -रोश, श्राभ्यन्तरं मनोमय कोश के चीचमे ( मधुमान्‌ ) बह्यानन्द्‌ 
के सधुर रस से पूणं ( पभ-श्रचिक्रदद्‌ ) उच्छृ सूप से श्रनाहत नाद्‌ उपपन्न 
रता ह । जेस प्रकार ( वाश्राः ) हम्भारव करती हद्‌ { सुदुघाः ) उत्तम 
दूध देने हार ( धेनचः) दूध पिन चली गोर्‌ ( परयसा) दधसे 
( थर्न्ति ) धारां बहती ह उसी प्रार्‌ ये ( घरतर्चुतः ) कान्ति की 
धाराद्‌ बहाने वाल्ते ( ऋतस्य ) त्न के ( सुद्ुषाः ) दोन वल्लि परमा- 
नेदुरस ( च) भी ( श्रपति ) हदय मे तरित हेते है, प्ररुट होते ई । 
"ऋतम्भरा तत्र प्रा । ( पात्त० सू०) 


च्छु 3 २ ॐ ॐ 
[५५७] प्रो अयाल्तोदिन्दुरिनद्रस्य निष्कृतं सखा सख्युनं परभिनाति 
ॐ ९ 32२ 3 उ 9 र्‌ 


१.२ 
सङ्गरम्‌ । मये टव युचातेभेः समरधत्ति सामः कलश 
शतयामना पथा ॥४॥ छ ९।७६।१॥ 


(| 


2 





` ‰९द--शपुपो वृषटरः" "भमीमृतस्य' “पयसः ६ति ऋ ०.1 
२९८७---(द्ातयाम्ना' शति ०1 


श० ४1 ख० ६१५] पायमानश्र्डम्‌ (3 





मा०--( इन्दुः ) धरकरामय जीव, द्राप्मा { दन्दस्य } दन्द परमेश्वर 
का (सखः } समान नाम रूप धारय कलने वालः उप्र ( गिष्ठन) 
पद्‌, शान, स्थान, मोदकाभी (श्वामीद्‌) प्रक्षा जताद्तामी 
( सद्युः ) भ्रषने सखा परमाग्मा कौ (सगिरं ) उचम वेदवा, श्रात्ा 
यायप्रिको(न) नी (प्र मिनानि) पार क्ता, न मापता, नह 
उतेयन करता । वड ( मोमः } सोग्य स्वमात हेोष्रं ( युदरातिभिः } युवा 
विवा के माय (मये दव } कनन प्रसर मदं, युवा पुय (मम भति } 
संग करता दे उमीं प्रदर वह श्रपनो ( युवतिभिः) सदा साथ रहने 
वाची प्राण दोर्‌ क्नानवृतिपे साहेत ( रातयामना ) सकद प्रखर सेनि 
योग्य ( पया) मासि ( कलं ) पोदृर-रुलासम्पच्र प्रद्र या श्रानन्दुमय 
कोरामे ( सम्‌ भ्रति ) दिखरय त्ता दै । 


3 १२.५२ 3 २.३१०.३१२ 32३१ 


[५९] धत्त द्रवः पवत रल्नयो रसा दच्तो देयानापसुमाचो गमिः 
92 3 रवे 3 4; ॐब,.3 ड 


छ्ा<ः खजाना श्त्या न कस्त्वमिन्रथा पाजात्तं इषं 


नदरा 1 ० ६। ७६1 १॥ 
मा०्- (दिवः) चाड के समान देम मूषभाग, या प्रश्यशसूप सूष 
`या श्लान द्य (धत्त } धारण कन दाला (कृर्यः) योग साधनो द्वार उत्तम 
सूपसेक्तान कटने धोग्य, (रसः) ननानंद्रस त्वस्य ( देवानाम्‌ ) ३३ 
देः इन्धि श्नोर विदानो का ( दः) ग्ादाता, { नृभिः ) मनुष्य द्वारा 
( ्रनुमाद्ः ) प प्राप्त करने योग्य, ( त्यः न } गमन करने हारे चर्च 
यः श्रण्माङ समान ( सव्वसिः } भषने माव्वि विभृतियों दारा (न- 
दमु) अपरम श्मनाइन नाद्‌ कान वाक्त घारागर मे. नदिय! मे जलङेसमान 
{दया} तिना प्रयत्न के, स्वमावरः ( पा्जा्ति) नाना प्रद्र केवल 
{ एय) प्रकटे करवा है । 
५९--श्गो नदीष्याः श्वि म०। 





-~----~~- ~~ 





२८२ सामवेदभाष्ये [ ध्र० ६८२) द्‌० ७19 


॥ 





9१२ 3 9 2 रेड 39 २ उ ¶र रेद्‌ 
[५५६ ब्रुपा मतीनां पत्रने विचक्ष: लामो अह्ना प्रतरीतोपर्ला 
3 >? 3 र्‌ र्ट 3 9 २ 3१२८ 9 २ 


द्विवः । प्राणा चिन्धूना कलशा अलचचिकददिन्द्रस्य हाया 
39 २३१ २ 
विशन्मनापिभिः ॥६॥ +*ऋ० ९ ।६६ १॥ 
भा०-( वृषा) सुखौ का वपंण करने चालला ( सोमः ) सोम (म- 
सनां ) मनन शक्तियो या जन दृत्यं को ( चिचक्तणः } विविध प्रकार 
से स्तात्‌ करने वाल्ला ( रहं ) दिन, ( दिवः ) च्राकाश भ्रोर्‌ (उपसं) 
प्रभात चेला फे समान, प्राणो, मुधौभाग श्रौर तेज दियो के (प्रतरीता) 
खुत्र वदराने वाला { सिन्धूनां ) देह ढी नादया म (माणा) जीवन सञ्चार 
करने वाला श्रानन्द्रस्र (इन्द) श्रारमा के ( हद) हृदय मेँ (मनीषिभिः) 


मनकी प्ररणाश्रा द्वारा (खावेसन्‌ ) प्रवेश कुरत इश्रा (आ्चिकरद्‌ ) भीतर २ 
नाद्‌ सरतण ह्‌ । 
१२. 3२३१२ 3 ₹२ 39 २ 3१ 


५६०] चिरम्पमे सतत धेनवो दुदर सत्यामातिरं परमे भ्योमनि। 
3 २३ 9२ रर 3२३ १२ 3 >3 ररर 


चत्वायेन्या श्रुवनानि निरि चारूणि चरे यदतैरवद्धत७ 
श्र० 1७० 1 १६ 


भा०--(यड्‌ ) जवर ( ऋतिः ) सत्व श्ना से श्रात्मा स्वथ (प्रवधेत) 
द्ध हो जाता ह तव ( भस्मे ) इस के किये ( सक्त } सात ( धेनवः ) 
सपान कराने वार्त गौ क समान ये सात हन्दियां जो मस्तक ॐ सात 
ददै भ विराजमान द ( परमे ) सव से उक्कृष्ट (व्योमनि ) श्रपने 
सस्थान मूक, या वरद्यारुड कपा्त मे विराजमान होकर ( सव्याम्‌ ) 
प्यस्वरूप, यथाथ ( श्राशिरं } हानघारा क (त्रिः) काना, ज्ञेय श्रौरक्तान 
न तनि प्रकर से ( इदटुिरे ) देन करता दै । श्रौर ( श्नन्या ) श्नन्य 


न 


चत्वरे सुवनानि ) चस देके भागो या श्रवस्थार््रोखो { निर्थिज ) 


: द ०---दुदहे' शुवे" ऽन्ति ० । 


श्र ५।ख०६।६] पचमानकारडम्‌ शद 





परिशेषधन करने के लिये वह ( चारूणि ) उत्तम कान्ति भोर बल से युक्र 


कर्देतादै। 
१. 4 3 १२३३१ ड 21 3१ दे ३२ 
[५६१] इन्द्राय छाम सुघनः परिदवापामीवा भवतु सलाह 1 


3३१२ ॐ २.३ १.द्‌ 3२ 3, ब्‌ 
मा त रतस्य मरघ्तत द्वयाविना द्रविणस्चन्त द सन्त्विन्दवः ॥८॥ 
ऋण ९ 1 ठ८५1१॥ 


भा०-दे ( रोम ) ब्रहयानन्दरस ! ( सुपुतः ) उत्तम रीति से उष्पच्च 
होर तु. ( दन्दाय } भाग्मा ढे लिये ( प्रिच्तव ) बह, धरश्टष्ो (श्मीवा) 
शरीरगतं रोग ( र्ता ) मनोगत वाधक विघौके (सह) साथ (श्प 
भवतु) दूरतो 1 ( दयाबिनः) भ्रमीवा श्रं रषः भीत्‌ रारीरगत रोग 
चयोर मन द्धी ुरिसता दोन से मरे दु पापी दोग ( ते रसस्य } तेरे रस 
ष्ो(मामष्सत) पाङ कभी प्रमद्रनषह। (दई ) इस योगसाधनां 
{ एन्दयः ) अन्तःकरण भे प्रकट होने वाक्ते रस ( दवियश्वन्तः ) दुत गति 
चालते दोर बहते ( सन्तु ) रहं । ॥ 
क .2.3- 2.2 3 र 3२३ १२३३ रे 3 न्द 
] अस्तावि खोमा यच्पा दपा हर राजव दस्मा श्रभिगा 


द 3१२३3३२ ञक्द म्र 
श्रचिक्रदत्‌ । पुनाने वारमत्यग्यव्यं शयना न यानि 
३१२३१३२ 
धृनघन्तेप्र्तदेत्‌ ॥६॥ 5० ६।८२।१९॥ 


भा०्-(राञादइष) राके समान ( दस्म. ) दर्शनीय, स्वहा ४ 
शरण्य, { भ्ररषः ) भरुणदं, देदप्यमान, चछन्तिनान्‌, । चपा ) मेधस्‌ 
समान शु्ठो। खा घयक { इरः ) सत्रा हरय करने वासा. चा सदेम्माद्ड 
नेता, ( सोमः } योगी भामा ( भ्रमाव) त्यर्‌ च्या गपाहे।जो 
(याश्रभि) इन्दि. वश्यो शरैर चरा कति { भ्वि्दत्‌ }) पना 
नाद्‌ कृतता हे । भनौर { इुनानः } यद्यशमग्न दता दुद्रा { सर्पे } कमी 





९६२--"पेःवन्यवं' पणस इदि छर 1 


^+ ~ 


= ` समवेदभाष्ये [ १० ६ (२) 1 द० ७ 1 ११ 





तीण न दहने वलति, श्रभेय (वारे) निवार, रुकावट को सौं ( धरति-एपि } 
पार कर जातादे | शरोर (श्येनः न) याशील श्रात्मा वाज के समानं 
श्रपने ( घतवन्तं } ्रत्यन्त दलि युक्त ( योनिं ) मूलकारण, श्राश्रय परमे. 
र को ( श्रासदत्‌ ) शराक्च करता दें । 

323 3 ५? ॐ २ 3७ 4 3 २३ र्द 


[५६३] ध देवमच्छा मधुपन्न इन्दचाऽल्िप्यदन्त गाव श्न 


शि. उ 9 २ 39१२3 १२ ॐ १२३ १२ 
१ 


धनदः । वदधद्‌ा चयनवन्त ऊउधामः पार सुतद्ुखया 
3 ५ २ 
चिणज श्र ॥ १०॥ ऋ ३ । 6८51 १॥ 
भा०-( मधुमन्तः ) मधुर रस वाले, बह्यक्तानी. ( इन्दवः ) सोम्य. 
गुणसम्पन्न, सवके श्रार्दादक, बह्म की तरफ़ जानेहारे योग, ( घेनवः गाचः 
न } द्ध देनेायी गौं जेल भक्तार श्रपने वच्छ के प्राति ( प्र धक्षिष्यन्द्‌त ) 
श्रपना दूध प्रवाहित करती हं उसी प्रकार ( देष) प्रकाशस्वरूप उपास्य 
देव के प्रति ( श्रच्छु ) साक्तत्‌ ( ध-प्रसिष्यदन्त } गति करते हँ | श्रीरवे 
( बर्हिषदः) महान्‌ ब्रह्मम रमण रूरने बाल, ( वचनचन्तः ) वेदवाक्य. 
, का श्रनुस्र्ण करते हुषु, (ऊधभिः) ऊध्व, मृध्रीस्यान मे श्रानन्दररस धारण 
करने दारे स्थानो से ( परिश्नं ) चुए्‌ इए ( निर्णिजं ) शति शुद्ध पवित्र 
श्रानन्दररस को ( उचियाः ) सूये री किरणो के समाने प्रकाशमान होकर 
( धिरे) धारण करते है. या पान करत है । 
१ २उक र्र्‌ 3 १२ 39२ 3 २ उकः रर 
[५दे४] ञ्जत व्यञ्जने समस्त क्रतं रिहन्ति मध्वाऽभ्यञ्जते 
२3 3१ र 3२३२३ 9 
शिन्धार-च् घाल पतयन्तमुक्तण्‌ हिस्ए्यपावाः पश्ुमप्ु 


गूञ्णत ॥ ११॥ ऋ० ९।४६।४६॥ 
> ६ ३---'वचनावन्त्र" इति ऋ० । 
‰ ६ ८--"मधुनाऽभ्यञ्जते', "पयुमासु' इति ऋ० । 








श्म० ५1 ख०६।१२] पाचमानकाण्डम्‌ २८९ 





भा०्~-योगी, सायक, मधन ( श्रन्नते ) सादात्‌ करते ट, {वि- 
श्रन्जवे } उप्ते नाना प्रद्र सेप्रक्ट क्रते ६ ( सम-सन्तने ) उसमे 
उक्तम रीतिमेश्रषे ढो लीन करते ६, तद ( न्यु) 54 कटके भावमा 
के भानन्द्‌ को ( रदन्ति } भ्रास्वाद्न खूते दं, उपक रस क्ते ई, उससे 
सनृध्य ददो से पान करतत ६ । { मघ्वा चनि-्न्नते ) उसश्चो भनी 
ध्यानन्द्र्स के साथ एुद्रस कर ठेते ई । पे ( हिरण्य पादाः) चान से श्रानमा 
को परिष्कार केरने चलति ( िन्धोः ) सयु के समान सत्र गतिर, ५ 
फमेचन्धने। से पे जीरो कः धारण करनदपरे श्रानन्द फे धयाध सागर 
परमारमा क ( उवृ-शापति ) श्रपनी शरोर उपरी तरकर प्रम्ल श्चास याश्च 
के धाप्ण े्त मे ( पृठयन्तं ) गनि करते इए { उदयं } श्रानन्दवर्पो 
(पशचम्‌ ) दरष्र जीव को ( भरप्सु ) श्रपने हीभ्रहानें मे (गृग्णत) प्रय कत 
६, शान करते दे । धमदा ( सिन्धोः ) गतिशील भा के ( उमस्दुवार } 
उष्य अर्थात्‌ व्ह्मरन्ध षी ध्लोर की गानि मे ( पतयन्तं उदयं पशु ) धावन 
र्ते इए भ्रानन्दवरथा द्रष्टा जीवाध्मा केः (दिरयवयपाचाः दहिरय्यमय, दीति 
मान्‌ दक्नको भी पार करने रे साधक (श्रप्मु गम्यते) भ्रपने 
श्रते पा प्राणो रे बीच मे सादरात्‌ करतदट। 

23 $ उब ज्य 3 9० 39९ 


[८६५] पथिभ्र ते वितत व्रह्मणस्पन प्रभुगोन्नासि पपि ति 
9 डेव्डे 3 3 >३ १२ उ ऽर > 


श्र्तप्ततनून तदामो चश्युते तास इद्वहन्तः स 


भा०~-दे { बरहमणस्पते ) चानस्प बद्ध ढे स्वामिन्‌ ! प्रमो! (ते) 
तेरा ( पिदरं) पवित्र तान { विततं ) वदा विम्टरत, सवैन्र भ्यापक द । 
( परभुः) प्रकृष्ट सामस्यवान्‌ अपप ( [दशतः ) सव प्रकार से ( गात्रा) 





‰६$-- दमादयः इति श्र*। 





द ` सामचद्रभष्ये [ प्र० ६ (२) ३० ७ 1 ११ 


कीश न होने बलि, श्रमे (वार) निवारर, रुकावट को मी ( श्रति-एपि ) 
पार कर जाता] श्रौर ( र्येनः न) गाणी श्रार्मा वाज के समान 


श्रपने ( धतवन्तं ) श्रत्यन्त दोषि युक्र ( यान) शलकारण, घ्राश्रय परस" 
र शो { ध्रासदत्‌ ) शाक्त करता ई । 


3२3३ 3 92 3 २35 २ 3 २३ ग्द 
[५६३] ध दृवमच्छा मध्ुसन्न इन्दचाजक्छप्यदन्त गाव अन 
3 9 > 3१२८ १२ „ खे १२३७ १२ 
धनकः । च्िपदो चयनचन्त ऊधभिः परि सुतपरुखिया 
39२ 


निशिज्ञ धिर ॥ १०॥ ऋ० ६।६८।१॥ 

मा०--{ मधुमन्तः ) मधुर रस वाले, बह्यनानी. ( इन्दवः ) सम्य 
गुणसम्पन्न, सवके श्रात्दादक, बह्म की तरफ़ जानेहारे योग), { धेनवः गावः ` 
न ) दृध देनह गौं निस प्रकार श्रयने वच्च के ग्रति ( प्र श्रसतिष्यन्दत ) 
श्रपना दूध प्रवाहित करती दँ उसी प्रकार ( देवं) श्रकाशस्वरूप उपास्य 
देव फे प्रति ( ्रच्छा ) साक्ताव्‌ ( प्र-घ््िप्यदृन्त ) गतिं करते हँ | शरोर वें 
( वर्हिषदः ) महान्‌ बह्य मे रमण रूरने वाजे, ( वचनचन्तः ) वदवाक्या. 
का श्रनुसरणं करते हष, (ऊधयिः) उध्वे, मुध्रोस्यान में श्रानन्द्रस धारण 
करने दारं स्थाना स्र ( परेन ) चप हए { नेथिज ) भत्ति शुद्ध पवित्र 
श्रानन्द्रस छो ( उचियाः } सूयी किरणे के समान प्रकाशमान होकर 
( पिरे) धारण छूर है, या पान करत । 

9 २यउ्क रर ७ 9२ 3१२ 3 > उक रर 


[५६४] चञ्जत व्यञ्जने स्मञ्चत क्रतुं रिदन्ति मध्वाऽभ्यञ्जते । 
3३२३२१२ 39 32२३२ १ 


स्िन्धरारऽच्छषाल पत्तयन्तसुक्तर हिर्एयपाचाः पशुमप्सु 


शस्यत ॥२१॥ ऋ० ९ { ४६ । ४६ ॥ 


६ ३--प्वचनावन्त इति ऋ ० । 





‰ ६ ८--मधुनाऽभ्यन्जते", “पटुमा' इति ऋ० । 





श्र ५1 ख०६।\१२] 








माग्--योगी, सद. सकउन् ¶५् 
च्न्जने ) उनो नाना द द 7 चन्दे १ स्तन्ये) चे 
उत्तम रीनिसेश्रमेडेकोन कन्दे. तद (क) चमं उन्तेदनणा्य 
क आननद द्ये ( रिदनवि ) अट दनक न्र्क व्त्फे 
घनृष्ण हद से पाने इरे ई ११नच्द श्रनन्वदं ) चर नो 
श्नानन्द्रस् के साय पुच्रस इर ठट, दे ॥ णपः, डान शाम्म 





कषे परिप्छार करने च ( भिन्द } ठट ठ सन्यते सदु निवि. ष्यः 
कश्रवन्धनेा सि वये स्व खघरग उन्तद अनन्द कच्चन ननन 
परमात्मा क ( दृ-धातरे ) श्नः भर उस रन्त धव नगद 
कि ्ाकपयष्टने {पटयन्त ) सलि कन्न दु । उट ) आननद 
(पशम्‌) दघ जीद खे शद) तमन दतो ने वन्पत प्दपक्म 
, कान करते ६ 1 पष्ट ॥ दिनः ) सन य्या > ॥ उनयुयम्) 
उयप्र ब्रह्य द्ध श्रद्‌ पदे > । पदं इदयं स्यु) काठ 
कषरते दुद्‌ श्रानन्दवर्धा द्य जकन 








पक (दपा, नणनय 


मान दक्नष्धेमीपार्‌ करन न्य । द्‌ न्म न 
पर्ने चाप्रा्ा कदाचनं सदनदञन्दद्, 


+) 





भा०-दे (वदग्प्ये) व्व्यव्य (क 
त - र 
ठेस (पवि) पवित अन {र} क न, दद प्य 
# ध्र त प्सु 
( गुः) श्ट सामथय १... : 








दह सामवेदभाष्ये [प्र०६ (२) | द०य८।२ 


~~~ 








ब्र देष्ट मे ( परि-एषि ) भ्यापक्‌ हो 1 ( श्रततनूः ) इस रीर को तप. 
श्रो, योयस्ताधनाशरो द्वारा तप्त न करने वाल्ला तपहीन (भरामः) कचा पुरूषः 
तद्‌ ) उस तेरे पवित्र ानमय स्वरूप को ( न अश्नुते ) नक , श्रत 
रता ! ( शतासः ) तपोमय श्रनि मे परिपक्त विद्वान्‌ (इत्‌ } द (वहन्तः) 
न को स्वथं धारणं सूरन हरे ( तद्‌ ) उख सुख को ( समर श्त) 
त्तम रीति से प्रा कर्ते श्नौर भोगते टै 
इति सपमी दशतिः । नवमः खण्डः ] 
(न ॥ 
द० ८॥ ऋपिः--१, ७, ११ ससिधाष्ुपः | २ चघु्मानवरः । ३,४१९.१० 
पयतनारदौ काश्चयप्यावप्सरसौ बा ।५ त्रित आप्त्यः । £ मनुराप्सवः । म, १२ 
दधित माप्टयः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


२९३१ २७ रे उ१रर्र ॐ 9 रे 
१६६] इन्द्रमच्छ सुता घ्म चपर यन्तु हस्यः 
३८३१ द 


शुष जातास इन्दवः स्वादः [दप ०२) पस) 
भा०--( इमे ) ये ( सुताः } उतपन्न किमे हुए ( हरयः } दरयशील, 
नोहर ( श्रष्टे जातास: ) व्यापक श्चत्मा मे प्रादुरभावि इप्‌, या सुखस्वस्पर 
धर म लीन हुए, (स्वर्विदः) प्रका, कान, श्रौर श्रानन्द्‌ का लाम करने 


इन्दवः } सम्य युख वत्ति, साधर योगी ( दृष ) सुखे के वर्षकः 


दन्दम्‌ ) उस परमाप्मा को ( रच्छ यन्तु } मक्ती प्रकार पाप हेति. हैः। 
ॐ २ 3 9२3१ २ २ 


७] प्र धन्वा स्ाप्र जगवेरेनद्रष्यन्दो परिख्व । 
3२९३२ ३८ ° २ 33 


द्यमन्त शुष्ममाभर्‌ स्वर्विदम्‌ धया ऋ० 51१०६ 

(१ [स्‌ [3 . क (= न [ज 
भारदह (सोम) संम्यगुणख वालि {{ इन्दो} ईश्वर केप्रति रसः 
एह के समान गत्ति करनेहारे साधक } ( जागरः ) जागरेणशील, कभीः 





‡ स--श्रषटी जात्राठ' इति ऋट्‌० 1 


च ५ 1 ० ॥ ५५५८ | पम्नष्नक१ज्य एमे 





शयाज्ञस्य तन्दा को न प्राह होड; ( इन्द्र ) टस ईरय भरमा को 
दथ रक { परिख ) वड, श्रमे वद्र ! { चमन्तं ) खन्तियुक्, (स्दार्ददम्‌) 
समस्त पदाधौः का क्तान छाम करान वाचे ( श्ष्मम्‌ ) भारमत्तान स्पृ गतत 
को (श्रामर) सान्वित कर। 


५१२ 3३ १ रर ३२३१२ 
[दल] सखाय श्या निधीद्‌त पुनानाय प्रगायत 1 
3२३ रर 


चिदयुनय्ैः परिम धियि पदे॥ ० ६।१०४।१॥ 
भा०-रे ( सखायः ) मिग्रगण ! (श्चा निषीदन) श्राधावैये। 
( पुनानाप ) योग साधन दारा भ्रषने त्रिविध मना का शोधन करनेहरि 
प्रात्माके विपये (प्र गापत) उत्तम रूएसे सत्‌ स्तुनिक्रे टषन्ा 
दर्पनरमो।श्रौर (शिश्न) जैत्र वालकष ग्रिषे) मात्र शोमाढे डिवि 
सनाते ट उती प्रकार उस ( रिशम्‌ ) सच्छे मीनर्‌ शपनक्नेष्रे 
प्रातमाको (यजञैः) तान ओर कम्र दोनो प्यर्‌ कयक्ति द्वारा (धिवि) 
श्रा सम्पत्ति पर्त द्एन के लिये ( प्रि मूत ) सव प्रशम से भ्रतंह्न 
कचे, उसङी शोमा वदाभ्रो । 


9 र 3 3 3२3 रे 
[५६] तं घः सखायो मदाय पुनानमभिगायत ¦ 
२३१ द 3 3३ ३ 


चिन द्यैः स्वदयन्त गृचिभिः ५४॥ ० २1 १०९।१॥ 
भा०--टे ( सखायः) मित्रो! (वः) धराय जोग (ते) उम 
( पुनानं ) चपस्य ग्नादि से मधः द्ये णेधन करने हारे साध, या सुख्प 
प्राय दी ( मदाय ) आनन्द की धत्ति केचि ( श्नमि गायत) सादाद 
गुण स्नुत क्रो 1 शौर ( गृर्तिभिः) स्वति दवारा श्नौर ( द्यैः ) उत्तम 
सादि पदौ भौर चरो दवारा ( शिष्यम्‌ न ) भि प्रकर मधुर भर 
का ( स्वदयन्त } रप्र चखाकर दालक को वश ङ्त टे उ धकर 
६२--*यडः ३ ०1 





.: सामवेदभाष्ये [ प्र०& (२) । द०८।७ 


~------------------------------------- 








( शिद्छम्‌ ) सवके भीतर विद्यमान श्रार्मा को ( स्वद्रयन्तः } श्रदधत का रसा 


स्वादन कराकर श्वपने चश कर, उस तक प्हुचा । 

3 5५ ७,9१.२८२ ३२3 ‰ 
[५७०] प्रण शिशमदीनां हेन्वन्नतस्य दावितिम्‌ । 

र 3 5 म्‌ [3 ५२ 3 २ 

विश्वा पासरया सुरद दकता ॥\॥ ० & । १०११ 

भा०--( प्राणा) देषो को प्राण देने वाली ( महीनाम्‌ ) चड़ी भारी 

इुश्वरीय शङ्षियां मे ~ श्िश्यः } भसु रूप से विमान, व्याप चित्‌ सूप 
श्रात्मा ( ऋतस्य ) सत्य जान की ( दरीषितिम्‌ ) दीक षरण या धारणा . 
को ( हिन्वन्‌ ) प्रेरित करता हुञ्मा { विश्वा ) समस्त ( प्रिया ) उत्तम प्रिय 
पद्यौ को द्विता ) दो प्रकार से, समष्टि व्यि खूप से, स्थुल धेर सूच्म 


१ 


भेद से, या गृहीत ओर ग्राह्य, या विषयी श्चौर विपय मेद्‌ से (परि मुचत्‌ } 


प्य्राप्त रता ह्‌ । 


22५८ 


१ >,२ १२. ३,३२ 

{५७१] पवस्व देवशतय इन्दो धराप्मिसेजक्ा । 
२२ 5 > 
रा क्लश्च मघमान्त्छाम नः सदः ॥७ ० ९१०६७ 
मा०--दहे (सोम) रस स्वरूप ! हे ( इन्दे ) देश्वयैवन्‌, ! (देववीतये ) 
देष, विदानो, इन्दि, पन्चभूतो क्ते कान्तिमान्‌ , वक्ञवान्‌ , ्ानवानू 
करने के्तिये तृ ( धाराभिः) श्रपनी धारण पौपण॒ करने हारी क्रिय 
हारा ( श्रो ) श्रपन वल से ( पवस्व ) प्रकट हो । नौर ( मधमःन्‌ ) 
घवानवान्‌ तृ.( नः ) मारे { कलश ) देह या अन्तःकरण मे ( आसदः ) 
सधिष्टित रूपमे श्रा विराजमान हय 
र्‌ ३२२८२ २रर₹्‌ 3 9 २ 


[५७२] सोमः पुनान उंमणाव्य वारं विधावति । 
१५५९ ॐ भर रर 3.9. 


श्न वाच, पत्रपानः कानेक्रदृत्‌ ॥७]ऋ० ६1 १०६१ १०१ 


9 
ˆ७०-~क्राणाः इति ० ¡ ८७२ "मन्यो दार इति ~^ + 


श्य० ५।ख० १०1८] , पाचमानक्रार्डम्‌ २२८६ 





भा०--( इनानः सोमः } सोम इसष्े` समान स्दच्दं कान्तिमान 
ध्मानन्दुरस था मन्ञादि रादेत अन्तःकरण वाद्वा, शमादि गुणौ से सम्पन्न 
सोमास ` पौरी जने (उभिः )-अपनी उष्य गति से "(अन्य षर ) 
प्रहनषकेभरावणडो( विधावति 9 षार कर शाता । ( पवमानः) 
द रौर भी भरथिक ठञ्वल्ल श्नीर पवित होकर. { पाचः ) वेदवाणी ३ 
(भ्र ) उत्तम, रष भाग में ( एनिकरदत्‌ ) गति करता हषा सवुतिर 
ममप्गहजतताष्। . ` 


१९३१३२३२ १.२३१द 
[५७२] प्र एुमानाय वेधघ्ते सोमाय वच उच्यते । 
39 रे 3१२३१ २ 
 , ` ऽसनि न भरा मत्तिमिनचुजापते ॥८॥ -* ६1 १०३। ९ 
भां०--{ वेध) स्वयं कम के विधाता मेघाश्च ( पुनानाय ‡ धन्त. 
सूरण को मलादि से रदित करने वलि ( समाव ) शम दुम चदि सत्य 
शुखो से बुक्र भासा पा योगिन के किये ( वचः ) सच प्मप्यासमं 
'चोणिये। को ` ( भ-उच्यंते ! प्रवचन किया गाता दै उपदेश किया सारता 
दहि 1 ( मिभः ) भ्रपने ममन--कियान्न द्वारा स्वये उपासक { जुजोषति ) 
उस सोमस्वरूप भ्रपने ही भ्रप्मरस का सेषन कातादै। हे उपासक 
(लोगे '{ (निस प्ररार (शिन) शमी ढो नियम से भरण परोप 
ष्ठो द्रष्य या श्राजोविषरा दी जाती दे उसी प्रद्र उस श्रात्माढी 
शक्षि को घदान घाती (तति) मपय पोषदङार्यी सिति शक्ति के (मर) 
(नियम से अभ्यास द्वाद यदाच्ना। + 


11 


( द्वितो नाम ऋषिः श्वामा प्रत्याह, इति सावः । सोमाय प्मेधाविते 
द्रुति मापपः 





7 
५७१--+वच उयतम्‌? इतति श्च° 1 "उरते" शति पराद्णः । 


नो 


२६० लामवेदमाष्ये ` { प्र द) ) द० > ११ 


द्‌ ॐ .$ 
{७2} गामच्न दन्दोः अश्वमत्छतः दद धिच । 
। च वरम भोषु घास्य ५6 ० ६1 १०२४५ 


7 भ (3 


भा०-दे दन्दो ! सोम्पगुखयुक्क !{ आत्मन्‌ । दे सुदक { उत्तम कम 


के साधक !( नः) हरमे. ( सोमत्‌ } क्ानकशणि्यो स युक्त { रश्वमत्‌} 


सम्पन्न, श्रथिक सामच्यै , वाली इन्िरयो से युक्ते घन्‌ ( धिव) दो) 
शरीर ( गोषु ) हमष्चे बाशि्यो या इन्धि म ( शुचि वर्ण च ) कान्तियुङ्क 
ठेस्थी चख खा (धारय ) धारण छरा । 


234 २3.5२ प 


{५७५1 श्रस्मभ्व त्वा चसुभिदमनि वार्नुधत 1 


1 


1110. वरीमभि व्रास्यामसि 0१०० € । १०४} ४॥ 

मा०--( श्चस्ममभ्य) इमे ( वघुविदं ) प्राणो एेश्वयं( छा सान, जीवन 

का लाम कराने इरे ( त्वा) तुरू (वाणीः) सच वेद्त्राणियां ( अनत } 

यथार्थं चरणन रूरती ह 1 हे श्राच्मन्‌ { ( ते वशम्‌ ) तेर वरण करने योग्य 

स्वरूप छो ( गोभिः ) इन वदस्तातया द्वारा ( अमि वास्तयामसि ) श्रब्ा- 
दित करते ह, उक ई, च्रसकृत करते ई 1 


3>2२57 २.३ 


ख 
[५७६] पवते हयत्ता हरिरति रया । 


उदम 2२ 9 23> 3 


शभ्यप स्ताद्भ्या चारवद्यशः ॥१९॥ ऋ० ६ १०६.।४॥ 
* भा०--( दयत } दरण-गमन. करने योग्य, सव का प्राप्य, { हरि ) 
सोम, श्राव्मा (रं) वेग ते { हरापति ) चिवि, कषटकारी विर्घो को मी 
{ भ्रति पचते } छतिक्रमण करके चमचमाचा दै । हे सोम ! (स्तोतृभ्यः ) 
स्तुति करनटारं भययाथ युवाना को ( वीरवद्‌ } सामथ्यैसम्पत्न (यशः) 
तेज ( श्रमि श्रं) प्रद्रान कर! 


` धन्व' युचि ते" "गोषुदोधरन्‌' दति ्र० । 
८७ ६---लन्यपतः इति प°. ~~ 3५ ~; 


-अ० ५ । ८० १०.।.१ ]; पवमानक्रारडम्‌ र 





५२. ३२३ १ दे 3१२ 


[५७७] परि कोशं मघुशत छामः पुनानो घर्षति । ` ` 
उक्ड 3 १.२ 1 


श्रामिवासीकैपीणा सपतानूत ४१२॥ पट ९ । १०३1३ 1 
भ(०-( पुनानः ) मल्ञ चादि रहित, प्रख्ट होने वालाया चरित 

" होनेवाल्ला ( सोमः ) श्राप्मा ( मघुश्चुने ) मधुर श्रानन्दर रस को घुभानि 
वाले धागन्दमय (कोश) कोराको (परिश्रयति) स्पाप्त करलेता 
दे ॥,{ रपां ) बह्याण्ट या मूधंदेश मे ह्यत सात- प्राणरवरूप पपि 
की ( सप्त णीः ) सात्त पाययां, सतो तानप्रवाह { भमि-अनूपत,) 
श्ारमा की परादात्‌ स्तुति करते ६ । | 


॥ 
^ दति समी दात्तः । इति दामः खण्ड>॥ ॥ 
॥ ~~न ४ 
॥ द० ६॥ शिः-१ गौरि्ीतिः शावः 1 २ उभ्या 'भाद्भिरसः"1" ३, ८ 
ऋअनिषा भाद्दाज, । ४ कृतयशा आद्धिरसः । ‰ ण्व भा्मिररः । ६ टकि+ 
तिष्ठ 1 ७ उराङ्गिप्मः । पवमानो देवरा । २-४, ६ वङ्प्‌ 1 
य्रमध्या साय्॒री । ७, < प्रगाथः | ¶-४, ६ प्रषमः 1 
२ पृड्गः 1 ७, ८ मध्यमः ॥ 
१२ ३१२९ ३१२ ३१२३१३६ "^" 


[५७२] पयस ममत्तन इन्द्राय सम ऊतुवित्तमे मदः । 
११ ३३२३१ २ 


महि युलतमा मदः ॥१॥ श्० ६।१०८1 4 


आ{०--दे (सोम) परमेश्वर ! हे (मधुमत्तम) सच से श्रयिक श्रानन्द 

श्चौर श्वानसम्पन्न | ( छदुवित्तमः) पतान की प्रसि चौर स्मौका 
कषान करने था करणे हारो में सचे यष्ट (मदः ) चानन्दृस्वरूप श्राप 
`" (इुम्दाय) पिमूनिसम्पच्च अद्म के लिये (पवस) प्रकट दये, भप (मदु 





५७७---ठतनृष! इति च० । 


२ लमदम्ये [न ९. - (भर०६८य) २०८१२ 
तमः ) खव 12 तेजःसम्पन्च पदाय 


न्त श्रानन्दम्व्‌ ङ 
~र ( मेदि) सवत सदान्‌ ६ \ 
2२ 


युम्‌ 


(५७६) चरा अद्युम्त ¢ 7) 
धर ट्र र ॐ (न ््‌ 

ति चास्तं मध्यम युच \२॥ ० 8 1१०४५ ॥] 
च क्षान शरोर मानस रणा के रवा 
दिव्य लोका का श्मपने व्च 
नरृहद्‌ यशः) वहत श्रधिक 
दतो ( श्चनभि दीदिहि) 
शा करन 


१ ( स्तास ) स्त योप्य, (श्रत्तुर ) च्छा 


धतम्‌) चन स 
प्ररुट करा ॥ 


= \ 





ष्० 9१ ख० १११६ वावंप्रानकाणडम्‌ २६६7 





2२३ १९३ १२ 9 २3१२ 
[{५६९१] प्त स्य मदच्युनं सदख्रध्रारं दषम दिवा दुदम्‌ 1 


उ.१२३.३ ४ 


किम्डा वन्दि प्रश्चनम्‌ ॥४॥ ० ११०८१११४ 
। .मूग--(-पतम्‌ र } द कष ( मदय } दे रस के बसने रि 
{ सदयधारं } सदसी लोष्धं खो धारणं करन वाचे, या सदना सुखधाराभ 
क वदान वले,.( वृषं ) मुखो के चरक, (देवः) सूय रे समान प्द्यशक, 
खोया तान प्राया का ( दुदम्‌ ) दोदन शकने घाक्ञे ( दिशा वमूनि ) 
सृष शो शरीर ममस्त वाप के देने हि वसु रूप सोणो (-तिभ्रवं 1 
धारग्य काने वज्ञ भ्रारमा, प्रमाप्मा को भ्रात करते ट । 
“9 २ उभर रर 3 2 ९१ २.२ १ ९॥ 
[५८] ख सुन्वे यो वद्धा थो रष्यामनेता य इद्टानाम्‌ । : 
“ˆ क्लोमो यः सुतिननिम्‌ श्वा ० ९1१०८८१ 
१ भा०--'पः) जो (राया) देशे), ( वू) समस्त वरं शौर सूर्यादि, 
सङ श्रौर ( दवाना ) समस्त भूमिर्यो, लानधारा्था शरोर श्रना का 
( श्रनिता ) प्रा करने हश दै भौर ( यः पुषितीनां ) चो उत्तम निवास, 
योग्य शरीर, देते श नेता, निमायकत है (सः सोमः ) चह मदका 
प्रेरक श्रामा चौर परमात्मा ( सुवे ) हदय देश मे याङात्‌ षा जाता द 1 


५ ¶ द्‌ 9, ३२११ 
[श्टश] च द्यदिग देव्ये यथमान जनिमानि युमन्तमः \ 
१२.3१9 
शछ्रुतत्याय घोययन्‌ ॥ ६॥ ऋ० ६1 १०८।९॥ 


मा०--( ग पदमान ) हं सर्वव्यापष जगदर्र } ( शुमष्षमः } 
सवम श्रधिक न्तान्‌ (स्वि) चहो (द्यं ) दविव्‌=पन्तरिष चयह्नोस 
चा देव, पश्चमूतो भ्र द्देप्य गुणयुक्र समस्त प्रथिवी श्रादि लेक षी 
( जनिमानि ) उषे शद्‌ र हाने वादे अदुमुत्त २ विः के मूल 





< १--'दिवो दुदः* इहि ° । “दिवदुं इति सा [ 
प्ट ग देष्वा+ शोय श्ठि द्व । शोष शति सा 1. 


२६६; -सलाम्वेद्माप्ये [ प्रण वन [००६२१०४ (२) 1 २०२ 


चारणो का { भरयुतत्वाय.) नित्य, निरन्तर बियमान शरग्तस्वसूप सोक को 
4 ध | 
भातत करन क लिय ( घोपयनरू ) उपदेश्च करता हे । - 


(0 8 3> रे 

[५२४] एष स्य ध्वास्या ताज्या वारेभिः पवते मदिन्तमः} 

+ ~“ १.२.३२२ 3“ -~ ~ ~~ 
ज्पडन्नुरभिरपामिव ॥ ७॥ ०. ६1 १०६।२॥ 


भा०--( सुतः ) निष्पन्न, पाभिव्यक् श्रानन्देरस ( शरव्याः वारेभिः ) ` 
चिविशक्कि र चावरणां से पार दोर ( मदिन्तमः ) प्ति धिक स्नानन्द्‌ 


से सण्द्ध ( घपां ) जलो छे (ऊः इष) भवाह या तरंग के समान कान. । 
क्मौङा तरंग धारया) चपनी निरन्तर धारा या धारक शक्गिसे { फीड ) 
ससारमें कीड़! सी छरता इभा, लीला करता हश्रा (स्यः एष ) जिसको 
दते हैँ षह यह ( प्रवते ) हदय देश म प्रकाशित होतो ड । ध 
3 2 चर ¢ 
[५८९] य उसि अहयः अन्तरशमप दग न्तद रला | 
उ3,२३७ २ ॐ २ 3 २३१२ 39२ 
श्नमि नज ताज्ञेपे गव्यमश््यं वर्मा धुष्एवारुज्ञ ॥॥ ०६ 1 १०८।६॥ 
* भा०्-(यः ) जो सोम ({ उचिया- ) ऊध्व गति कर्ने वाल्ली (श्रप्योः); 
कमे शरोर स्षान की चनी इदं ( याः ) गतिशाल ` इन्दि को ( जसा ). 
अपने बल से ८ भन्तः अश्मनि }) र्मान=व्यापकछ पा प्रस्तर फे समान 
कसी सेन हारने चाले, परिपक् 'शररृमाखण, नामक्‌ खस्थ आण्‌ के भीतर 
( नेर्‌-मङन्तत्‌ } बनाता ३, निमार कूरता & घोर गो { गन्यं ) चानः 
सम्वन्धी. ्ोर ( अन्यं ) क्म या मनः सम्बन्धी ( जं ) इन्दियगण कौ 
{ भमि तेलिनिपे ) पने चवा धोर विस्तारित करता है, हे ( ष्णो ! ) 


ररित योद्धा के समान (श्रा र्ञ) स्र विघ्र वाधाश्राको दूर कर्‌}. 
ऽति नवमी दद्चत्तिः 1 प्कादशः खण्डः | 
च कन ् कष ट ॥ (क, 
- इत्ति पञ्चमोध्यायः समाप्नः। 
इति पाचमानकारडुं 1 9 
व 


0 इमनो = ~ < । 
`स -मध्या भन्तरसमनौ रत्न छः ---------- 


= ˆ अय पष्टोऽध्पायः.। 

अथ श्रारएरक काणुडम्‌ # , , 
॥ दर १०॥ श्रपिः--१ मद्रः 1 २ वतिः 1 ३, ६ वामदेव; 1 , ४ शुनःशेपः । 
क गृहमदः । ७, म ममदीचुः 1 ६-सास्मा । २-३ इन्द्रः ! ४ वृषणः 1 ९, ७७ 

,८ पवमानः 1 ६ किनेषाः 1 ९ सच्रम्‌ 1 १ बृहतो 1२, त्रिषटप्‌ 1६,५, घ 
" गावन्नौ । ४, ५ चेतुष्परा गायत्रौ ) ६ एकपदा गायत्री 1 द मध्यमः २, ९ 

॥ पवतः । ३, म पटनः। 


२/3 १२ उ १२३ १२३१२३१ २ 


[भद्‌] इन्र ज्येष्ठे न ध्रामर श्चाजिष्ठं पुरि श्रवः 1 ` 
भ्र ग्र 3 १३३ ऽब३ मेर ` 


द्िधत्तम्र चयदस्त रादक्षी उमे सिप्र प्रप्राः १) 

० ६।४६।६॥ 
> भा०-े {इन्द ) परमेश्वर १ ( भ्ये) अत्यन्त प्रशंसनीय (मनि) 
कुगन्ति श्रौर व से युक्र, ( युष ) पू ङरेन वाला, ( श्रवः ) शान 
(नः) दमे ( भ्रामर } प्रप्त कराभमो 1 दे ( वगरहस्त ) सप्र वि्तोषादि- 
वारण करने दरे कान्‌ श्चौर देराग्परूप वन्न ढो श्रपने हायमे लिये हुए, या 
श्षानस्ूप पञ्चस तम्रा इनन कटि हदे परमापमय्‌ ! दे ( उरिपरर } 
उत्तम दाढ़ौ या रश्मयो वलि तेजसि ! समस्त संसारके प्रलयकाले 
भण करने दादे ! भ्रथवा उत्तम सतामी प्नोर्‌ वलशास्ी ! { षट्‌ ) जिक्षको 








# इचिव्यामु काण्डमिदे न कम्यते, भत णव तामु" उक्तिया' इति 
पायोऽन्रयपा्म्यामो दृश्यते ६ हेतौ रभव पर्वािक्स्य समा्िरिति बिायते , एवि~ 
दाभ्यामो ने दृयते, षष्टोध्यायश्च तूतीयाप्परवरूपेणेव रम्यते । केचिदरिममभ्यायं 
परिशिषटमिव भन्ने 1 विविधा दि देवा अत स्तूयन्ते इ्ि भास्परिपरिलजष्याद्‌ 
भिप्रमिदमर्णयक्ं काण्ड व्रवहरन्ति । ~ 
‰८६--'मामर, चे नेमे चित्र उद्नरस्त, "मोभे' इ श्च" 1 


२६६ सामवेदभाष्ये [ भ्र०द (२) )द०८। ३ 


~~~ ~^ 





( दि्केम ) हम धारण करना चाहते है उस न. फो ( उभे रोद्र्ी) इस 
, लोक परलोक दोनो मे ( पराः) पशे कर, प्राप्त रा । अथवा धारण करने 
योग्य समस्त क्तान श्चर चेत्ता कोज्रह्मारट्तु पूणे कर रा ईं । 


^ ॥ ॥। 
२.3.2२ 3 9२ 3 ऽर ग्रे उर 3१२३ १२ 


[४०] इन्द्रा राजा जगतश्चपेणीनामधिक्तमा विश्वरूपं यदस्य । 
र्‌ 9 र . उ उ39 १९ 3२ ` 


ततो ददाति दाश्यपे चनि च।दद्राध उपस्तुतश्िदच।९्‌ ॥२॥ 
० ७ । २७।३ ॥ 
भा०--( इन्द्रः ) परमारमा { जगत्तः ) जगम प्राशेससार का श्नौर 
{ चर्षणीनाम्‌ ) मानवो सा भौर ( श्धित्तमा) इस परथिवी षर (विश्वरूप) 
नाना प्रकार के पदा, जीव, या मद्याणड ( यन्‌ ) जो भी है ( घस्य) इस 
सब फा (राजा) स्वामी.६। ( ततः } वष्ट सवेष्यापक शर ( दाशुषे) . 
दनेशील पुरुप को ष्टी ( वसूनि ) .जीवनेपयोगी नाना देश्वय ( ददाति) 
देत्ता ह । वटी ( उपस्तुतः ) सबले स्तुति किया गया ( राधः } धन भौर 
ज्षान ( सबोक्‌ ) हमै ( चोदयद्‌ ) दे। 
` २ 3२३ २३१२ उ श्छ 3 २३ रर 


[५६८] यस्यगरुमां रजोयुजस्तजे जने चने स्खः। 
„, . भे २.3 १.२ 3.२ 


न्द्रस्य. रन्त्यं बृहत्‌ ॥.३॥ क 
भा०-{ यस्य ) जेष .(रजोयुजः.) कान्ति, उयोति से युक्र य! प्रकृति 
ङे रजोगुण सरे योग करने इरे धाद्मा का ( तुमे जने ) दानशील पुरूष - 
मे ( दद्‌.) यड्‌ (स्वः) सुखकारी, दिव्य, समस्त ( र्न ) सेवन करने 
याग्य नाना सम्पद्‌ ईं उस (.इन्दस्य ) परमात्मा का( रन्त्ये } रमणीव 
एश्वय भी ( वृहत्‌ ) वहुत्‌ शयिकू यङ है । 


स + | 


ए १ ३ 


२. स्तो न्तेः ( निर्‌० ), २. दिप्रे सपतेः 4. ` - ह, 
५८७--भपिगमिं + शवपे $ सपसु रत्नि फ० 1... ^: ~ -- , 








श्म०५।ख० १1५] श्रास्ययक्र काण्डम्‌ दश्ड 





3 १२३५२ रेर3१र. ञं 3 ¶ रे 
वर्ण पारमस्रदव्राधम वि मध्यम थाय । 
द. 3२ 3१र रेरञउ > 
व्रत चयन्तध्‌ना्भपता प्दितये स्यार ॥\४॥ 
~ ० १1 २४।५॥ 
भा०-~-हे ( दरू ) सदम्यापक, सद पर्णा के निवारक, स्ट 
परमात्मन्‌ [ ( उत्तम ) उल्क श्मपएने ( पाश ) पा, धाङतिक तनेोमय, 
सापि वन्धनं को ( उत्‌.ध्रयाय ) उत्तम भे. दवारा शिपिलकर प्रार्‌ 
( भ्धमे) निह तामरस, कम मोहादि बन्धन ढो { भव श्राप) नच) 
निप्र द्छोदि के भर्गो द्वप दीला कर्‌. । अर (मध्यमं ) मध्य 
स्थानीय रानस-यन्धन-द्रावेश, रोघ, कोचेयणा भ्रादि को ( तिध्रषाष)} 
माना प्रकारके भगो से रेधि कर] ( चय) भौर ( चाद्य) सष 
को श्रपते भीतर केने हरि ! तेजस्विन्‌ ! (तव घते) तेरी नियम स्वस्था 
(चथ) म { श्नागस्तः } निर्परय, निष्पाप होर ( भद्वितय) दौ नतारहित 
हेन मे {स्याम ) समेधष्े। 


१२३१ ५.३ १.२३ 
[५६०] स्वया वयम्पधमानेन साम मरे कन विचेनुयाम श्वत्‌ 1 
¶ ९.3 ¶ब रर, ॐ१२. ३ 8 व 


तघ्नो मिघ्रा वरुणो मामहन्तामद्रेतिः सिन्धुः पृथिवी उत चोः ४२ 
" ` अआ०--हे सोम ! जगदूष्वर ! ( पवमनिभ) समस्त संसारके 
एदिच्र एने दरे ( ए्वधा ) तुमः सहायक से (मरे) फलप्रास्करण्दे इरे 
दुम जीवन म { शत्‌ ) निरन्तर ( कृत ) शपते उत्तम दिदि स्मे 
( वि चिनुषाम) .विरोय रूप सि सद्र कां । (मित्रः) नेदैकन्‌^ 
( वर्णः } सवे पापो का निवारक { चदितिः ) कभी न सरिद दमिनः 
श्रन्ठयड, ( दिन्धुः } खमुद्‌ ख ससान्‌ सवेम्य्पक, सद इः श्रय, 
{शिवी )-पथिश के समान समको धरण कएने टार । उट तेग 





प ६--'मुया.वयुमदितय तुते तार शति ऋ० । ४ 


२२६८ `सामवेदभप्ये [प्र०६ (२) 1 दन्य । ६. 





{ यैः.) सूयं के समान प्रराशस्वरूप ( नः ) र्म. तव्‌) वह श्रसिल-; 
पित्त उत्तम फल ( मामहन्तां ) प्रदान कूरे । , । 
पइ ट्र , उच्छ २ ० 
[५६६] धम चपर रुख कमिन्माम्‌ ॥ ६ ॥ 
{०--दे प्राणे ! विदानो ! (इम मां ) एस यु { ए ) ` श्रकेले 
को ( वृषणे ) सव सुखे! का व्ण करने हारा ( कणत, इत्‌ ) वनादौ { " 


3१२३ १२३ १२ 3 १ २ 


[५९] स न इन्द्राय यज्यत्र वरुणाय मच्ट्भ्यः। =. ˆ `) 
५ ॐ भद्‌ स्र र ~ 


भा?-(सः) षहसाम (नः) हमारे { इन्दाय ) ` देश्वयशीत 
( यञ्यवे } जीचनयत्त के कत्ता, { चरुणय } च्यचस्थापक वरणस्वरूप : 
घात्मा ( मस्दभ्यः } शरोर प्रारस्वरूप इन्दो या, भीतरी पन्च प्राणो, 
के लिये ( वरिोचित्‌ ) हितकारी पद्थी को दाता: होकर (प्रि जव) हमारे 


प्रति प्रकट दहो! 
35५२ २३९ उ २३ १२ 


[५६३] एना विश्बान्यये दयुम्नानि माञ्ुपाणाम्‌ । 
सिषासन्तो चनामदहे ॥ ८॥ ० ३ ६१1 ११॥ 


भा०--दे जगदीश्वर ! श्राप ( चर्यः ) सवके स्वामी (मानुषां) 
मनुष्यो छे ( विश्वानि ) समस्त ( एना) य ( घम्नानि } घन, रत्न श्रादि 
(श्रा) हमे प्राप्त करात्र । हम ( सिषासन्तः ) उनको सेवन'करने था सव 
म वार देने की इच्छु! से ( वनामदे } याचना करते ई । 


३५२ २२ ३९3१2३१२ ३ ११२3३ 


[५९४] चदमम्सि प्रथमजा नस्य पूत दरवेभ्यो यष्ठतस्य नाम । 
य्‌ १२९३ 39 २ उ~ड3१२३१ २ 


यामा ददत स. इदेव मविद्टमन्नमन्नमदन्तमदि ॥६ा 


छ० ५) स०२1 १] - श्रार्पयकंक्रणएडम्‌ य 





"-मारऽ-{ चम्‌ ) भं मद्‌ श्रोष्मा, परमात्मा { शत्य ) दख सन्‌ 
पमिम्यक्ग जयत से ( प्रथमना ) प्रथम दी दिरर्यगम सपमे प्रष्टदहुभ्रा 
{ अरिमि १ हं } पदेवेऽप.) देवताश पन्दमृता, इन्द्रिय से मी पू) भू 
प्र ति्मानि.रका। जहो ( भषुतस्य } -कभी दिना न होनि वत्ति, नित्य * 
शआरापमाा( नाम) स्वरूप! (यः) जा( मा) मुके, मेरे. श्वस्य 
कौ अम्य ढे प्रति ( एव) स प्रकार से ( ददाति) दान करता भधंव्जेः 
अह्ययाश्मात्म पतान का उषेदर करतादहे (सः इत्‌) वही (मा) मेरी 
(पाधत्‌) रा रता द । (पदम्‌ अचम्‌) भभग्र के समानब्राय के धारण 
कपत ।भेष्टो ( अघ्रमु ) रप्र र्पसि सवद्यो धारण कराताद्ं। भषही 
{ अदन्तम्‌ ) क्रत फा मोग करने वदे जीवे! की (दनि) अ्रषनेरमे 
मग्नषल्िताहू) 

, परह की भ्रप्रोपासना उपनिपदे। म कटी दे "धत्त चराचर 
पात्‌ [वेदा० स्‌, } ; 
इति दमी दश्दिः | प्रयमः खण्डः | 

^ 53८2 
# दट१ 1 श्रपिः--१ युवस्थः । २ पवितः । ३, ४ मदुच्छन्देा वैभानिनः | 
प्रभः 1 ६ गुनस॒मदः + ७ नृमेषपुरमेधौ ५ देवार, द, ४, ७, इनदरः ५ पवन 
मानः ॥ & पिदेवाः 1 ६ वायुः ॥ न्दम, ३,४. ६ गायत्री २ उग्ती॥" 
भ भरिष्ट्‌॥ ७ ठानुष्टुप्‌. ॥ स्वरः ११३, ४,६ षटूनः। र निपाः । < 
धैवनः 1७ गान्यारःा 

993 3 २३१२ 
[५५ त्वमनद्ध्राग्यः दृप्णासु रादरीषु च । 
१२ ह ३९३७ १३ 

परूप्रोयु खत्पयः एण श ६।६३।१४॥ 


॥ 





५६५१, इराकी परूणीत्याह । परवतो मास्वती, इुटिदगामिनौः {निर ९१२ ६), 


०० सखामवेदभाव्ये . [प्र० ६ (२1 द्‌० ६1२ 
भा०--दे धात्मन्‌ ! (ख) चद ( कृष्णासु) प्राणो को कर्षण करनं 
धरी पिला नाम नादि्यो श्नौर ( रष्िणौषु ) भाणो का रोहण, परिवधेनः 
ऽरने.वाली ददा नाद्धियामे शौर (परू्णीपुः) पौर रे;याश्चग रम निवास 
उरनेष्टरी, घानवािनी चिष्छुरदाक्तिनी सुषुम्ना श्रादि नाद्रियो मे ( रुरत्‌ }. 
गन्तिमय (पयः) तेज या रस को सुय के समान (श्रधारयः) धारा करता 
(सूर्थपदर्मे-ङृप्णारत्रिये, रेहिणी=उपाए्‌, पर्णी द्विन मध्याहवला। 
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५९६] ्ररूरुचदुपसः पुश्चिरग्रिय उक्ता !ममति भुचनेषु वाजयुः । 
39१२ ३७९२३ 3३२ ॐ >? 

याठिनो ममिरे नस्य मायया चूचत्ततलः पितरा गभमादध्रः ॥२ 
५ श्ण ६।८३।३॥ 
भा०--( उपसः ) साधक की साधना फे श्रद्सर परप्रिदुरीमे 
होने वाजी फान्तिका (क्षिः ) श्राव्य ही (-घाप्रियः उक्ता ) सव 
प्रथम सुखौ ा सेचन करने हारा, ( भुवनेषु ) समस्त प्राणो श्रीर प्राण" 
गर्म ( वाजयुः); चल की कामना. करन. हारा श्रानन्दघन श्मत्मा, 
एरूरूचद्‌ ) प्रकाशित होता है । ( मायाविनः ) चित्ति शक्ति या पर, 
प याद्तान से सम्पन्न देवरूप इन्दि्यां.याः प्रधि श्रादि पांचा भूते (श्रस्य 
चा) दक्तरी ष्टी माया, प्रकृति, या त्नं शक्ति से सम्पन्न कर 
प्रत्तसः) मुय क दष्टा ( पितरः) सवर पालन करन हरे ( ममिरि) 
धीकान्तान रुते हं,या सष्टिकेषदाथौ कीर्चना करते दश्रोर 
भम्‌ ) हेरण्य यभस्वरूप विराटूरूप क { चादधुः; } धारण करतर्ह। 
प परमात्मा दोन परो मे सप हे । च्यम मे-( पितरः) प्राणगण्‌ ! 





२. द्रष्टव्यं ्रेदाम्मिण्यमूमिकायाम्‌ म मे ग्ध समुने श््यादि व्यालान्‌ 
(प्र०ः३०) 1३। परम उष्णवत्यो पया: । 
उक्षा मिभेति सुबनानि' उति. ५० । 


'अ० ५1 ख०.२१५] ` श्नार्ययकं कारडम्‌ ३०१ 
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५६७] इन्द्रददया सचा सम्मिच्छ श्रा वचो युजा । 4 
१२ 3) २३ १९ + { 


इन्द्र यद्ी दिरणययः॥३ा श्र २।७।२॥ 
मा०-( द्द इत्‌) श्रापमा ही ( वचोयुजा) वाणीमात्र सेयोग्र 
लन यले (दयः) इर्य करन वत्ति श्रश्वी, राक्रियो षान, क्म भ्नौर 
द्रन्दिपे। को ( सचा } एक साथ { समिश्डः ) मिला कर रसेन षाला 2 । 
"वही ( चन्नी } संहारक शकि से युक्त ध्रौर ( दिरण्ययः , मूके समानश 
न्तिमानू रूप वाला या स्वतः हित, प्रिय, रमणि, भ्रौ गतिफल भराप्मा &। 


1 १3 १९ 3 १२ 
„ष्ठो इनदर वलिपु नोऽव कहस्भधनेषए च 1 

3२३३ १६.३१ 

उग्र उभ्राभिरातमिः ॥४ा श्र १।७।४॥ 
भाग्-हे (न्दे) परमेश्वर! ( उप्रः) उप्न स्वभाव केधाप 
{ उभ्रामिः उतिभिः) भरति वेदवालौ शक्तियों दरा ( विषु ) शानो भौत 
धर्लो के शौ मे श्नर (सदहन्नप्रपनेषु च) वनराली सहरसा प्रन के एत्र 
होने के भवसररो, पायुदधोमे (मः) हमार (भव) रकाकरे। 


१२३ १२ २३२३ १ब्‌ रेर ३१२ 3 रे 
५६६५ प्रयश्च यस्य छप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविपो हवियत्‌। 
३१ द 3२३7 रे ३१ रे 33२ 


धातुदयतानात्छवितुख ्वप्णे स्थन्तरमाजमात चक्ि्टः ॥ ५ 

॥ ० १० ।१८१।१॥ 

भा०~-( वस्य ) निशे ( प्रथः ) विस्तार करने दग्ला, प्राण शीर 
(सप्रथः) उस विस्तार करने वाहते ा सायो पान यह दोनी द्री (नाम) 

' स्वरूपं £ वड ( षपिष्टः ) सुव चरमा ( शरनुषटुमस्य ) प्रतिदिन स्तवन 
करने पोग्य ( पत्ू) जो (हविषः इविः ) प्रण करने योग्य दृश्य हवि का 
मी यि, भ्थीव्‌ उत्तम हे उक्त ष्ट्य" ( रथन्तरं } देदस्प रथ को चलानि, 
प्रा क्न प्न सुप, ये ( पातुः) सब पान ` ॥ 


#। 


२० मधम = ---------- -[ प्र (@):1 द०-६ 1७ 

न ४. 

ह्रे श्नर ८ सवितुः ) सवके उस्पादक ( रिष्णेः ) संेन्यापकं परमारमा के 

पासते (श्रा जभार) प्रप्च करतः है ० 1 
93 

{६०० निपरुसवास्वायत्रागदय ध शुक्रा यन रत 1 


गन्तासि सुन्वतो ग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० २1 ४१।२॥ 


। दे ( चाये ) प्रा । या व्यापक आत्मन्‌ १ श्राप (नियु्वान्‌) 
नियमरारी वर्ञा स सम्पन्न ( चा गदि ) म प्रप्त दौ 1 ( र्य) यट 
( शकः) कान्तिमान्‌ सू, चर देह म वीय, याज (ते) तर ( श्रयामि) 
नियमे वधाद) दमाय ( सुन्वतः ) योग साधना करने. इरे, ८ गृहम्‌) 
गरहणं करएन वाल च्नाभ्यस्तर दानव मन मै भी (` गन्ता ) 
प्राह देति दं । । 
3: 
{६०९ यायय अप्लव मघवन्‌ चचहत्याय 1 
> 39 १ 


3२२ 


तत्‌ पु यी भघरथय्रस्त द स्तच्च उतो दिवम्‌ ॥ ७ ॥ 


द° य & । 


| आए०--दे ( यपृल्य ) प्रदधितीय 1 द्मादि. मूलकारण १ दहे (मघः 
: समस्त चिभूष्तिया ₹ स्वामिन्‌ \ ( यत जेत्‌. ५ वृत्रहत्याय ) श्राव 
कार तामस चन्धन क नाश करन क ह्ये ( जायथाः } भरकट 
( तत्त ) व्डत्‌ ( पएरथिचन्‌, ) दरस {वेशल अमि कामा ( शप्र 
नट करता दै श्रेर ( दिवम्‌ उत्‌} धौलोक र" सी ( स्तना ) 
स्का मै पामताह) , - 
। दति प्कादगी दतिः इति द्विरीयः काडः1 


“० ५। च०२।२ ] - श्मरगये काण्डम्‌ ३० 





॥ ६० १२ ॥ श्रषिः--१,)६) ७.१० नामदेवः २, २ यौतमः। ४ मधुच्छन्दाः | 
६ गन्तमदः । ८, ६ मदाय बास्यत्यः । १९ हिरण्यस्तु: 1 १२,.१३ वि्ा- 
मित्रः । देवत्रा प्रजापतिः । २, ३ पवमानः । ४-६, १३ रभि" 1७ रात्रिः 
८ वैश्वानरः + विदेवाः 1 १० रिद्गोखः । ११ इन्द; । १२ सर्वात्मा । छन्द 
१, ७ भनुष्डप्‌ । २, ३, ‰, ६, ६, ११-१३ निम्डप्‌। ४ गायत्री । ८ जगती 
१० मदाप्तिः 1 स्वररः-१,७ गान्धारः । २,३,५,६.९, ११-१३ चैदष; । 
। भ पृटूनः। ८ निगादः । १० पश्चमः॥ 
९3१ ३२.३3१ श्र 3२ 3३ रर 
[६०२] मयि वन्न थो यशोऽथो यक्षस्य यत्पयः 1 
3 ३ ३३३ 3 9 क्ब 
परमेष्ठी भरजागतिर्िवि चामिव दतु ॥६॥मध१० ६ ६६।२॥ 
` भा०--( प्रमे ) परम, उत्तम स्थान्‌ पर स्थित, परमारमा ( श्रना 
'परतिः ) समस्त रथावर श्र जंगम प्रना का पाक्तकं ( दिवि) भाक 
नित ्ररार ( चाम्‌ इव ) सूपे को स्थित करता हे उक्षी षकार (म्पि) 
सुम म ( वः ) वस, तेज, (श्रो ) शरोर ( यशः ) यश ( श्रयो) चौर 
( यक्षस्य } श्रात्मा या परमेश्वर का (यत्‌) जो (प्रयः) मोघ्ठ नाम 
प्रम भानन्द्रस्न दे उस (दृहतु ) निस्य वनाय रक्ते ) 


५ 


> उर 2.9 उ3> उ भ र्ब 93. 
[६५३] स ते प्रयांसि समु यन्तु चाज): सद्रष्एयान्यभिम'तिपाहः । 
3 १९ 3 भ्र रद 


इद््ाप्यायमाने अष्ुताय सोमर ददिव खर्वास्युचमानि तिष्व ॥२॥ 
॥ श्न १।९१।१८॥ 
.भा०--हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( श्रभिमातिषाहः ) अभिमान करन 
~ हरे पुर्पो! को दय्ड देने बालत (ते) तेरे ( पाति ) पोर श्वानरत, 
(( वाजः ) समस्त देय ओर श्रपन, ( वृष्यानि ) समस्त वज्ञ (स यन्द) 
.रा्तह ओद्‌ चर. श्ाप {थाप्यायप्रानः) सू परिपूरय होता इतरा ( मृताव ) 








स्थि भनापदिरदिरि' र, भयर्े० | 





2०४ साप्वेदभाष्ये [भ्र०६ (२)! द्‌० १२१४ 


~~~ ~~ ५ = ~+ 





इस धगत, जीव के ल्थि, ( दिवि) मोररूप स्वगे म ( उत्तमानि ) उत्तम 
-( श्रवांसि ) चाने, यल च्रौर सुखे! को ( धिष्व ) धारण करा 1. 
२३ ग्र रर - : उर 5 २ ` ॐ 


[६०४] व्व्िमा श्रपधोः सास पिश्वास्त्वमपा अञजजयनयरतव माः 
५१ द्र 3 २ १२ 39 २3 र रर 


त्वभातनेसुप्रीरेन्तरि कत स स्पोतिपोवित्तमो वथ ॥२॥ 
०१] ६१1 रे२॥ 
मा०--हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( स्व) त्‌ ( इमाः ) इन ( विषाः) 
समस्त प्रकार की ( शोपधीः ) चोपधियो, वनस्पतिर्यो को ( श्रजनयः) 
उन्न करता है । ( स्वम्‌ श्प) त्‌. ही समस्त रसे को उसन्न करता दे 1 
पौर (स्वंगाः)त्‌ ही समस्त गौ श्रादि पशुञ्च ध्रौर भृमिर्योकछोपेदा 
कर्ताहं) (ष्वं)तूद्ी ({ अ्याततिषा) सूयं श्रादिक प्रकुष्शक्त (तमः) 
प्मन्धकरार फो (परै चव ) विविध प्रर से दुर करता हे । अध्यात्मप्र 
म-श्रोपधिः-देद । घ्रपः-कसान धरोर कपे] गाः--दरन्धेय, चित्तचत्तियां। 
म~श्रात्मा । तमः-तामस् श्चावरण 


3 भ २. 3१२ 39 ३२३१२ 
[६०५] अग्निमड पुरोटितं यक्षस्य दर्वश्रव्विजम्‌ 1 


दातार रत्तघानमम्‌ (एठा स्र ११२ 


भा०--( यतस्य देवम्‌ } समस्त यरो, "उपापतनाश्रः के उपास्य देव 
^ (पुरोदितम्‌) प्रराशमान, क्षानवान्‌. पूश्च, साङरूप से भ्न्धकारमं दीपक ऊ 
समान सान धका प्राप्त करनेके ज्िथे श्चागे सुख्य स्यान पर स्थापित (ऋ- 
विजय्‌) छतु धादिरयो श्रोर प्रो द्वारः पूजनीय, (दोत्तार) सबके धारण 
“कने श्रौरे सव सुखे को भद्रान करनहरे, सङ प्ाततिपालक (रनधात्तमम्‌ } 
` समस्त रमय पदयो. को धारण करन वालि, ( शर्धम्‌ ) क्ानस्वरूप 
कषयर अग्रणा, व्रकाशराक प्रमात्माणफी ( इडे \ स्तति छता ड} 


स्म० ४। ख०३।६] च्रार्णयक्तकाण्डम्‌ ३०४ 





फ़ द उ देउ २... 3, 2 39 २३ १ब्‌ रइ - 
[६०६] ते मन्वन प्रथमन्नामर गोनान्तरिः सप्त परमन्नाम जानन्‌ । 
9 २3 एयक र्र 3 २ 3१२ 3 ऽग रर 3१२ 


ता जान्तीरभ्यनूपत स्ता श्रावि्चुत्रच्रश्फीयंशस। गावः ॥५॥ 
अ०४।१९१६॥ 

भाग्-{ते)वेविद्वम्‌ लेग (पोना) दद वाणि्योके (ग्रथन) 
सव्रते प्रथम, भ्रष्ठ, च्यादिमूल् ( नाम } उत्पत्ति स्थान रो (अमन्वत) मनन 
करत द श्वरदे (चरिः सत) इस प्रकार से ( प्रमे नान) प्रामनाम 
षौ ( जानन्‌ } निक्तासा क्रते । (ताः) दे वाथियां ( जानतीः) 
संद रहस्य नाती हई ( काः ) धपनी निदासभूमियो शादि मूनकारणौ 
षी ( श्रभिनूपत ) स्तुति करती दहै । श्रोर ( यशता ) तेज से ( भ्ररसीः ) 
श्ररण चं बाल, ( गावः) किरणे ऊ समान वणि म ( धाविस, 
चन्‌ ) पकर होती 1 

चाणियो के २१ प्रकार के नाम २१ प्रकारके घुन्द्‌ ह सेसे-गयत्री, ` 
उ्िक्‌, रुषद्‌, इृदती, पङ्के, भ्रिटुप्‌ , जगती पे साते ! अतिजगती, 
शद्धो, प्रतिशक्वरी, धि, व्यि, धति, अतिषति य सत। श्रौर ति 
प्रकृति, धत्ति, विकृति, सस्ति, भ्रतिङ्कपि, उदटरृति ये सत्त । सव मेल 
कर २१ इष्‌ । 

२३१ 4 3 १9 २३२३२ उक दद्‌ 


[६०७] समन्या यन्तयुपयन्त्यन्याः समानमूभेन्नद्यस्पृणुन्ति । 
२३२ ३ 9१ 3 १२३११ रेर२३२१२३३२ 


तम्‌ यदि शुचयो दिवांसमपात्रपातमरुपयन्त्यापः ॥ ६ ॥ 
अ०२।३९। ३४ 





१ ६--\नाम भेनोः' "सप्त मातुः परमागि विन्दन "ज्जानतरम्यनूपत ना साविर 
उकदस्णीयदासा मोः, इति च्च ° । 

द १९---'समां नप प्रसिस्युपः" इति ऋ० 
9.1 





कार (न्याः म वन द्य 
४ २ नदिय (उपय 


ट (ऊव) विशाल समुद्र 
श्वर तक को प्रत 
(न्याः) 


सप 


शना सिश्चस्य 
न्‌ ब्रह्यविया (विश 


प सुख क देन्यारी रात्रिक सम 
ससार. ~ ( निवेशनी ) प्राश्रयस्यान 
शन हन 


.“ अहः) कमी ना 
(युवातः) उदयकालीन २ 


स्न के समान स खदा 
देनेदारी (त्रा) स 


, १ 
„द निवे 





(पात ” दति ति 


० ४। ख० ३1६] श्ाररयककारडम्‌ ३५७ 





= र 


( श्ागात्‌ } प्रकट होती हे भरर (केतृन्‌ ) श्रियो ॐ समानानां को 
( सम्‌ शसति } प्रहत करती हे । 


३२३ १ र्‌ उर 3 रेड 3 २3१३ 3१२ 
[६०९] प्रल्स्य वृष्णो च्रख्पस्य नू महः ध्रनोवचो विदथा , 
६1 १२ 3.5 3 २,३ १ 
जातवेदस । वैश्वानराय मतिन्नंञ्य, मि इव 
3 १२३५. 
पवन चाख्र्रये॥ द ऋ०६।८।१॥ 


भा०-( प्रप्य ) समके भीतर सम्प कन दरे, स्म्याप्क, 
सवोन्ठयोमी, ( वृष्यः ) सुखे क वर्षर, { श्रस्पस्य } खान्तिमान्‌ , { जाव 
वेदसे ) समस्त पदार्था के जाननेढारे परमेश्वर के ( महः) पूजनीय तेज 
को ( विदथा) हान कार्म, यायने (नः) दमा ( वचःप्र) वारी 
उत्तमरसूपते वशेन करे, ( नभ्यते} सतुति कने योग्य ( धैश्चनराष ) 
समस्त न्च मे नानः प्रकर से म्यप्र ( भ्रप्नये } उस क्षानस्वरूप, सवके 
शरप्रयौ, परमाप्माके क्ञिये ( शुचिः ) यद्ध, ( मपि. } हान, संकर्ष, 
( सोम व ) प्रेरक व्रहमानन्द के समान ( चारः ) भत्यन्त उत्तम रूप मे 
( एवते ) प्रकट हेता दै । 
३२३५२ रर उ१्र रर 3 
[६१०] रश्व देषा मम शछरवन्तु य्मुमे रादक्षी यपान्नपाच्च 
मन्म! माव द्चासि परिचद््याशे वोच समभ 
सन्तमा मदम ॥ ६ ॥ ऋ० ६।५२।१४॥ 
" भा ( विश्वेदेवाः ) समस्त दैव्यगुण सम्प्र विद्वानो} परापर 
सग ( मम} मेदे ( मन्म } सनन करने योग्य (यक्तम्‌) इष्ट दपाप्तनाष्ो 
("श्वन्तु ) सुनो दहे { उभ रोद ) छौ चौर थिवी देनो लोक पीर 
( श्वपां नपात्‌ च ) समसन प्रजार्थे) प्रता चीर क्म च्य दाश्रय इर 


अ उसको रचय करता है । ( वः ) भाप ( वचांसि ) वमा शो 


६० ६--शृषष्य" "छनः भ्रनधो' *गाददेदते' 'नव्यी' शति श्च०।.. - 


ता 
चयलि ) द्व परित्याग न ह; परस्युत उ ते ( सुम्न इत.) सु 
सतो न भी (वा दद. ) श्राप लो 
यन्तर समीप होकर द देम ) श्रानान्द्त रद 
3 9 23 9र र ` 2 
६९१] यशो सा द्यचपृथयिवैष य ला मेन्द्र ती \ 
२३१५ 3 3 3.4. 
यण चन्दत्‌ यशे म प्रतिमुच्यतपम 
छ; ३२3१ 9 
यश्स्त्यर स्या सखद प्रच्दित म्‌ १९०१ 
अआअए०--( मा ) सुम ५ द्यावापथिव सेल पृथक क 
( यणः ) यन प्राह्त दो \ क ( दन्दःरदस्वरय ) स पनोर चायु 
का ( यदहः ) यग प्रष्ठ ह \ ( सगस्य ) देश्ये सम्पन्न अश्वर का ( यप्र ) 
या ( विन्द ) ६ ह ( यशः) चन सुक (मा) मत (अतिसुच्यताम्‌) 
चै यशस्वी दसिमान्‌ देष्कर ( रस्याः) इस (संसदः ॥ 
~ समा याद 


चदे 1 ( चरम्‌ 
५ ~ नें कतो श्रपन तत स्थिति प्रप्त करनि 


हे. \ चह ( दिम) र 


श्च ४1 ख०३।१३] श्यार्ययककाएडम्‌ ३०६ 





= 


मे जलो श्वौर परधतासे फरनाकोपेद्राकटरदेती हे उसीप्ररार व्टमी 
भ्तानरूप हि" का नाश करके ( भ्रपः) प्रताने षो ( ततद्र) प्रवाहित 
कत्ता दै । चोर (पतान) षदेर पवता (च्याः) नदिरयोषे 
ममान विद्वान फे हृदय प्नन्धिये या श्रमो से बन देहादि वन्धो (थ 
श्रमिनन्‌ } काट देताहि। / 


११२ 3३१२ 3१२ ३.२ उ १२३१२ ह. 

[६१३] श्रश्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतम्मे चच्चुरखतम्म भासन 
3 १२३१ रर 3 र र्र्‌ १२३१२ 9१२ 

त्रिधातुर्को रजको विमानेऽजघ्ञ्ज्यानिदैषिरस्ि स्वम्‌ ॥१२॥ 


३।२६।७॥ 


भा०-ग (श्रश्चिः ) छ्ानदान्‌ परमेश्वर ( जन्मना) श्रवण, मनन्‌, 
निषरिप्य।सन ङ श्रपेषा विनः स्यि ही, स्वभावतः (जातवेद्‌.) समस्त पदरापी 
क। जानने वाल्ला ( चष्मि) हं । (मे) मेरा ( चकः) कवर देखने श्रौर्‌ 
दवान बाला साधन ( धृतं ) भतिदीकषिमान्‌ है । ( मे धासन ) मेरे सुष्य 
स्थान या सुल श्रधोन्‌ स्वरू म (शषरतम्‌) कमी नारान होने वाला भषूत 
मोद । परभ ( ्रिधाुः) समस्त पदायौ को तीन वले से धारय 
करने वाला ( थः ) तेज.स्वरूप सधे, ( रजः ) समस्त लोोको(रि- 
मानः) निमय करता हा ( श्रजसे ) कभी नाशन केने वाल, षदे 
नासी, सदा वतमान, ( उयोतिः ) पराशस्वरूप शरीर { सर्व ) सङ्स्यापक 
( हविः ) हवि-भोभ्य पदार्थो कादाामीनिष्ो ( धरसि) ह! 

९ 3 २३ र्‌ र्रञउभ्र देर 3 ॐ 


[६१४] पात्यण्निविपो चग्रम्पद्रे वेः पति यद्वन्न 
१२३१२ 3 उर स्य उ३२ 


पात नाभा स्षप्तरातासमर(गनः पात दुचानादु गन्त 










६१३--िमाने धर्मो इति ्० | 
६१४--“पाति भिय रिोनव्रशीश्र० 1 


२१० सामवेदभाष्ये. [ भ्र०४ (३) । ट०.१३ । १ 





(+ 


भा०-( विषः ) मेधादी, सानी ( प्रन्नः) परमेश्वर ( देः ) गति- 
मील प्रथिवी के ( रपर ) गमनके ( पदै) मरो { पाति ) सुरित 
करता हे ! ( यद्वः ) चह महान्‌ ( सूय॑ख ) सूर्य के ( चरण } चलने के 
माम को मी ( पाति ) पल्लन करता हे ( नाभा ) नाभिस्थान, कन्दर श्रथवा 
श्रन्तरिक्त या वन्धसस्थान मूधा में ( श्रगिनः ) यह श्रभ्नि ही ( सक्सशीपौ- 
णम्‌ ) सात शिर के बसी प्राणों ऊे स्वामा जीव कोभी ( पाति) रक्ता 
फरता हि । { ऋष्वः } द्रीनीय देव"या ( देवानाम्‌ ) श्चभ्नि घादि देवे श्रौर 
विद्वान खो श्रानन्दकारक श्रात्मा या इन्िर्यौ के आर्यविषय ङी मा (पाति) 
रक्षा ररता दै 1 


इति दादश ददषक्तिः । तृतीयः खण्डः ५ 


न 


॥ द° १द॥ छषिः--१, २, द-१२ वामदेवः । ३-७ नारायणः । देव्ता 
सग्निः ¦ २ कतुः ¦ २-६ पुरषः } ७ स्ट । ठ धावाषएथिवी । ९, ११ च्द्रः। 
१० सात्मा । १३ गौः ॥ छन्दः --१, २ पक्तिः ! २-७,६.१० अनुष्टुप्‌ । 
4, २ पञ्चमः । ४-७, ६, १० मान्धारः 1७, ११, १२ धैवतः ॥ 


3 9२ 3 २३3११ 


[६ १५] अाजन्त्यरनं समितानि ददिव {जहा चरत्यन्मरासलति। । 
र द्र 3३२ ३२९ 3१२ ज्र 39 २ 


स त्वन्नं अग्ने पयसा वसुविद्रय वचचादथदाः॥ १.१ 
भा०--दे ( श्म्ने ) श्षानवान्‌ ! हे ( सरिधान ) प्रकाशमान! द 
( दीदिवः ) देदीप्यमान ! ( श्रन्तः, श्रासनि) प्रलये श्राश्रय स्थान दैह 
मे, सुख मे जि के समान { ज्रजन्ती } प्रकाशस्वरूप, कानस्वरू१, चित्‌. 
शक्गिरूप ( जिह्वा ) तान ग्रहण कलने दारी शक्ति ( चरति} प्िचर रदी 
दे! देध्रग्ने ! (सव्वं) वकतृ, ( चुद्‌) वास करानि षि प्राणौ या 
दशवयेमय लेको फो जानने, या कमोयुसारं प्रप्त कराने हारा (-नः).ढमे 





श्रर ६1 ख०४।३] श्रारययक्कारडम्‌ ३१२ 





म ५ ५ १ 
( पमा } श्रन्न, हान, एुष््करररू पदाय के साय { रर्िं ) जीवन श्र 
( वचः ) वल नौर कान्ति, रकता सामथ्यै ( चदा ) प्रदान कर ॥ 

3 भद्‌ रउ र्द र्र्‌ 


[दद्‌] चसन्त इद रन्टया शरीप्म इदु रन्त्यः । 
१२ रर२उ१.२.३ र र्ब3 9 दर 


व्पएयय शरदे। हेमन्तः णिष्शेर इ र्त्यः ॥ २॥ 
भा०--( वसन्त इत्‌ ) वसन्त दही (नु) निञ्चयस रमण करन 
योभ्यद्ै। श्रौर (म्रष्मः) श्रच्मभी (इत्‌ नु) निश्चय से ( रट्यः) 
प्नानन्दर दाम करने योप्य है} ( चपौणि ) वर्पाकाद चैर ( रनु शरदः ) 
चाद्‌मे भाने चलि शरत्‌ क दिन शरोर ( हेमन्तः) देमन्ते श्रौ ( गिशिरः) 
शिशेर (षत्‌) ये समी (जु) निश्यसे {रन्त्यः ) जविनका भानन्द्‌ 
लामक्रनेकेकियि ह) 
श्तुनामे। से दर फो यादु क्षिया गयः है 1 ( दन्तः ) सब प्राणिरयो 
को नघाने हारा घ प्रमारमा {इत्‌ नु) टी तो केवल (रन्तः) भ्रानन्द्‌ लाम 
करने योग्य ह । ( भरष्मः ) सबको आसर कटने दारा परमाएमा भी भानन्द्‌ 
टी देता । ( वर्पाि ) सब सुखौ ढी वपं कटने वाली ( धनु शरदः ) 
तथा उनके समान ही सव टुखे। का नाश करने वाली शक्रियो भौर (दै 
मन्तः ) सव पद्ीदो भेरणाया सादना करने वाला शरोर ( शिरिरः) 
शनैः २ प्रवयेक पदाथ की भायुवल श्रौर ररर को विसाने वाक्त काल रूप 
परमाप्मा ( दत्‌ सु) ही (रन्त्यः) एकमात्र भरानन्द्‌ लाम इरनि वाला है 1 
2. 3: ३२३१ द 


[६१७] सदख्रशीेः पुरुपः खहदस्नाच्तः सहखपात्‌ । 
$५द इश्उ १२३ १३. 


स भूमि प्लवतो वृत्वात्यतिष्ठदणद्गुलम्‌ ॥२॥ 
च> १०। ३० | ४॥ वनुः ३१।४॥ 
६१७ --^स भूर्मिं विद्छता भृत्वा स्ति ऋ । सवतः स्मृत्वा इत्ति पाठनेदः 
यज्ञः ° | "सदल्रशौर्षी' इति यजुः० । 








कसय स्थावर, 


६१ ८ --“दाशनानने' 


प० ४1 ख०४1६] श्चास्फयकक्रायडम्‌ ३१३ 





उच्ब, 3.२ उ रेड ॐ 9 > 
[६१६] पुखप पवद सर्व यद्भृतम्‌ यच्च मार्यम्‌ ) 
द्‌ _ 39३ 33.२.३१ 
पादोऽस्य सवे भूतानि निषादस्यमृतं दिधि शा 


श्० १०] ६० । रे पू, ३ उरा, यज्ुः० ३१ । २१० 1 ३ 3०. 


भा०-( यद्‌ भृतं ) ओ अदत उरपन्च जगत्‌ दे, ( यत्‌ च भाग्यं ) 
शरीर जो भविष्यत्‌ काम उत्पन्न दोन दाला जगत्‌ है ( इदं सर्द} यदह 
सद ( पुरुप एद ) पुरुप हौ ६ । धर्थान्‌ ( सर्द! } समस्त (भूतानि) उरपन्च 
र पदो श्र प्राथिगण ( भ्र पादः ) इङ चरण ई, इससे भ्य8 
याद्ृततके पक चवुधौराह, या काथष्टेनेसे उप्त प्सु स्वामीङे काप 
द श्रौर ( चस त्निपाद्‌ ) दखके तीन रण ( दिवि) पने प्र्मरास्वसूप 
मे ( भ्रण्त ) विनाशरदित, भम्नरुप सत्‌, चित्‌, भरानन्द्‌ है । श्रधात्‌ 
कापिरूप जगत्‌ विकार को प्र दो्ताहे) वद प्ह्मकाण्कषादु दैन्नैर्‌ 
श्चशुनस्वरूप नैन श्रियां सन्‌, चित्‌, भ्रानन्द्‌ यइ उसके निज श्रगत, 
, विनाशी, भवियरी कारणस्वरूप ६ । 
१२ उदङ 3 १२ ३१ 


[६२०] साचानस्य महिमा ततो ज्यायाश्च पूर्पः1 
3१२३ रर 3 बै रैर 3१२ 


उताग्धेतच्वस्येशाने। यदन्नेनानि रादप्ति ॥ ६ ॥ 

श्र० १०६० ३॥ यजु० ३१९) द पू०, २३०४ 

भा०~-( तावान्‌ } दूस ससार मे जित्तना { श्रस्य ) हस जगन्‌ का 

( महिमा } विस्तार ह { तत्त; ) उस्न भौ { ज्यापान्‌ } यद्रा वद्‌ (पूरपः) 

पुर परमेश्वर टै । ( उत ) भ्नौर वही ( श्रणत्वस्य } इस श्चमर जीव 

सूपतारे का ( दशानः) स्वामोहे (यत्‌) जे { भत्रेन ) च्रश्नया छमफल 

भोगे द्रार (श्रतिरोहति) मूत्त खारण से कार्य का उप्पन्न करता दै सभम्‌ 
संसार्‌ दो उस्र कर्ता ह । 


३२०--^रनावाप१' "सनो ज्याया इतति ₹०, यजु 


३१४ खामवेद्भाष्ये { प° ६ (2) 1 द १३ 15 








४२ २१२ 3 २ २३5२ 
[६२९] ततो विसडजायत विराजे धि पूर्पः । 
२ 3 ऽर रर 3 २ 39२३२ 


् 


स जाता यस्यरिच्यतत पश्चदपेमथो पुरः ॥७॥ 
प्र ९०181 ‰ 1! य्तु०३ !५॥ 
भा०--( ततः } उस पुरुप से ( विराड्‌ ) दिरण्यगभे नामकं ब्रह्मा. 
खड ( जायत } उतपन्न दुधा । पविराजः श्रधि) उस विराद्‌ से ( पूरुषः) 
पुरुप, जीव उपन्न श्रथौन्‌ प्रकट दुभा, (सः) चह विराट्‌ ही ( श्रत्ि 
छरिच्यतत ) सवसे वदा रहा । ( पश्चात्‌ } उसके पश्चात्‌ उसने ( भूमिम्‌) 
इ भूमि को ध्रीर (श्रयो पुरः) दन देीषकोया इन सोर जगर्तोकोभी 
उष्प् स्या | 
3 १२ 3 9र रर 3३१२ 
[६२ मन्ये गं चावापृथिवी सभाजसौ ये च्रपरयथाममितम. 
र रग 3 १२ 3१५२ र्र्‌ 1 
भियोजनम्‌ । यावापरूथिवी मचत स्याने ते ना मुञ्चत- 


महसः ॥ ८ ॥ जथव० ४।२६।१॥. 
मा०--दे ( चावाद्रथिवी ) सवके प्रकाश देनेहरे गुरो ! सूय केस. 
मान प्रकाशक परमाप्मन्‌ ! श्रौर प्रथिवी के समान विस्तृत विशाक्ल प्रति ! 
म ( चाम्‌ ) घाप दोनो के ( सुभोजसैा ) उत्तम पालन करने वाज्ञ (मन्ये) 
मान्ता च जानना ह 1 श्राप दूरतो ( ्रभितं ) श्रपरिभितत श्रनन्त (योजने) 
` इस संसार को ( धरधरयेयाम्‌ ) विस्त कर रे हो । हे ( छाकाष्रयिवी ) 
पूक्र घुर्प श्चौर प्रकृति ! प्राप हमारे किये { स्योने } सुखकःरक (भवते ) 
ह्रो । (ते) वे दोना प (नः) हरम ( च्रदसः) पाप से (सुन्वनम्‌ ) 
सुकर करे । 
न 
६ द-- "मन्यं वां धावो-"" ` " ममिता.योजनानि । प्रतिष्ठे घ्यमव्ं बमूनां ते नो०"? 
इति अथवे० 1 


प्र० ५1 ख०४1 ११] श्मारययककाराडम्‌ ३१२ 





3 ५२३ १२.३ २.३.१२ 
र] दरो त इन्द्रं प्मयूएयुना त हारिता हरी 1 
392 39 ५ 3 
तन्त्या स्तुवन्ति कवयः ुरुपासा वनगवः ॥ ९ ¢ 


भा०--हे (इन्द) येश्ठदवन्‌ ! ( ते ) तरौ { रमरि ) किर (हरी) 
हरणशोल, सवम्परपक हें ( उत उ ) आर ( ते हरी ) तेरे गतिमान्‌ श्च, 
प्राण श्रार भरपान ( इरित) सव ररर को गति मे रने वान्नि व सपत्र 
विचमानद (तेष्वा) उम परम स्मरणाय तुको ( कनगेवः) पुन्दर 
घाणियां वक्ति ( कवयः ) मेधायै ( पुच्यासः ) पुरुप ( स्तुवन्ति ) स्तुतं 
करत हे । 

१ 3 ३339२९३१ ३ 

६२४] यद्र्चा दिरए्यम्य यद्वा वयां गवामुस । 


3 २ 3 १२..३२.३.१२ 3 १२ 
सत्यस्य यह्यणा चचस्नन मा सखजामरास ॥ १०॥ ` 


भा०--( दरगयस्य ) हरणशोल मन, सुव्ये या सूया (यद्‌ 
वचः) जो यल, तेजि (उतवा) भरर (यत्‌) जो ( वचः) तेन, वल 
( गव) दन्दियोष्ा थाङ्रिणेःदाह पनीर जे ( वचैः) तेज (सप्मस्य) 
सन्यस्वरूपर ( व्रह्यणः) येद काट ( तन) उसत टम (मा) श्रपने 
श्रात्मा को ( संसृजामि ) युक्र क। 
१3 १२ 3 २ ,३ 
६२५] सदस्तन्न एन्द्र दद्धाज इगे खस्य महने। धिराभ्रान्‌ । 
3१३ ११ रर 3 १९३२३११ ३१ 


करतु नचरम्णे म्थाव्ररन्च वाज वरत्रपु शत्रुरूसहना छौ नः ॥१९॥ 

भा०--दे ( हन्द ) परमा्मन्‌ ! ह { िरयिान्‌ ) हे सत्यज्तानमय ! 
(मः) मे (तत्‌ ) षड { सहः ) वाधक, दोप को दरवान वाला सदन ब्रलं 
श्मार्‌ (श्राजः) तेन, पराक्रम (द्धि) पदान करे निमे श्राप (रस्य महतः) 
ह महान्‌ ससार प्र { इग } प्रसुता कात हो } दे ८ इन्द ) पेशवधय्‌ ! 
स्दातनिन्‌ ! (नः) हमरि थाप (क्नुन) र्मके समरानद्री { वृम्णं) 
उपमाग योग्य धन धान्य यर { स्यदिषम्‌ } स्थिर { वाजं ) वल. चेर 


1 


१६ सामवेदभोष्ये [ परं० ६ (2) ० ९४.। १ 


---~-----~---~^~~^~~* 





शवथ (कृषि) खरे प्ररं (नः) हमि (सं-हना) हथियार वल 
सक ( शत्रून्‌) गवुध्रो रो (चतरु) नाना विघ्ना में ( कृधि ) उल । 


४ च (+ 


8१? 


॥ 


25२ 33२ २३२१ २३२ ० १9२ 
[६२६] लपेमाः सहवत्सा उदेत विश्वा. रूपि विश्रतीदुन्युभ्री । 
3२३२३5२ 3 239२ रर 3 २ य 


उरूः पृधुरयवा श्रम्तुलाक इमां श्रापःुप्रपाणा इड स्न ॥१२ 


भा०्-दे गौश्रा ! च्राप (सहपभाः) साड साथ प्रोर -{सहवत्साः) 
धच के साय ( दच्युष्नीः) दोहर स्तनमर्डल का वहन करती द 
( विश्वा) नाना प्रकार के ( रूपाशे ) रूप ( विश्नतीः) धारण करती इई 
(उत्‌ एते) उन्रति को प्राक्त होश्रो । ( श्रयं लाः ) यह लोक (वः) तुग्र 
ल्लिये ( उरः पृथुः ) खवर वडा विशाल ( श्रस्तु } रहे ! ( इमाः) ये (त्रापः) 
जलल ( सु-्र-पाचाः ) उत्तम पान करने वाले स्थानो ते साजित रदे । ( इट 
र्त ) तुम यहां रहो । रम्यो फे पक्त मे-ऋपभ, सू्ै, वस्स, अहादि श्रार 
रक्त धारण करन दारे दो ऊधस्‌ मेष श्रौर पवेत है । हान्दरयो के पक्त मे- 
चम श्राच्मा. परमात्मा । वत्स-मन, दो उघस्‌ ततान श्रीर क्म, ्ापः- 
परस्ानं श्रौर लोक । 

इति चयोदशी दरतिः । चतुः खण्ड; 1 
- च्म 
॥2० १४॥ श्रषिः--9 वैवानसः । विभाय सपुत्रः । ३ कुत्सः । ४-६ साप 
र्वी । ७-१४ प्रस्कण्वः काण्वः ॥दवता-१ अग्निः पवमानः | २-१४ 
स्रः ॥ छन्दः २ जगती | ३ भिण्ट्प्‌ । १, ४-१४ मायत्री | स्वरः 
५ निषादः 1 दे यवतः! १, ४-१४ षड्जः || 


3 २.१२ 3 २८२२३१२ 


२७ श्रग्न च्रायूपि प्स ग्राुचोजेमिप च नः 


ध ॐ 


चार वाव्रस्ब दुच्छनाम्‌ 1६ ० 81 ६६।९॥ -. 


प्र० ५! ख०५।३] श्चास्यवकक्ाणडम्‌ १७ 





भा०-दे ( श्रमने } त्तानदनरू { (नः) इमे ( श्चायृति } रागु (पयते) 
प्रदान क्र 1 (नः) हमे (उनम) व्ल श्वर ( दष) शरद (ख) मीदो। 
( इच्नाम्‌ ) इरे पागल ङक्छरके सम्रान लेमश्रौर क्रोधसेश्चन्ध 
पुष्पी को ( घ्रे ) दूर ही ( बाधस्व } एदि कर्‌ 1 


~ ३ २२३१ > 3 ष्द 3१२३१२२१ 
[र्न] विश्नाड्‌ दृहत्पवतु साग्यमत्वायुदद्षयन्नपतावव्रेहुतम्‌॥ 
१ २३३२३ ३२ 39 3 रर्‌ 


वातजूता या प्ममिरदति स्मना परजाः पर्प वहुधा 


विराज्ञत्ति ॥२॥ ० १०1 १७०1 १॥ यजु ३३। ३० ॥ 
५ भा०्-{ विच्नषद्‌ ) विगेषष्प से देदीप्यमान सूय के स्मान 
सुवतः्रकाश, परमात्मा (चरृहत्‌ ) डा मारी । स्राम्यं } उत्पादकं चवौर 
भेकगुणे ते युक (रघु) जविनरख को ( प्रिचतु) परान श्रयान्‌ 
श्रपृने भीतर धारण कर । श्रौ ( यक्तपनौ ) यक्त, जोवमयत्त या 
श्रन्य देवपूजा श्रद्‌ सच्छम। क धथनुष्टाता पुस्प को ( शविहतम्‌ ) सरल, 
श्रद्रिल्ल धार्मिर ( श्राय. } जीवन { दघन्‌ ) धरण करात्ता हे । (य्‌) 
जो परमाप ( वातजूतः ) चतत, चायु क समान गतिमान्‌ शद्गि्णी मे युक्र 
होकर { समना ) स्वये ( प्रजाः )} प्रजार्घो को ( श्रमि रति ) रेता कपत 
ह, { पिपर्ति ) पालन प्रोपण दृत दे शर्‌ ( वहुधा विराजत ) बहुत्‌ 
शरक से सवङ़ेऊपर याख् स्प्से विराजमान डे। ॥ 
3२ ३१२३१५२ ॐ 9 २,३२ ८१२ ॐ 3३,२ 
[६२६] चित्र दत्रानापरुद्‌णदरनाकल्च्चु्मत्रस्य वस्फस्याग्रः 
23 १ द = द 32 3१.२३२ 3 9 द्र उ ११ 


घ्याप्रा यावाप्रृथिवी श्रन्तरित्तं खग ्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥३॥ 
॥ ० ।११।५९९॥ 


भा०--{ देवानां } दम्मपुख वाल वद्नं सोर घय, चन्द, भभ, 
चायुश्रादि वसुश्चौर पाणादि स्वे श्रौ १२ प्रदिवो के ( स्ना) प्राण्‌, 





ददन्नः पोप पुरवा इति ऋ {. _ 


दश समवदभप्यं [पर ६९२) । द० ९४६५ 
त 
वल दनेहरे, प्रमुख ( चित्रं) पूजनीय, .( मित्रस्य ) स्वेहवान्‌, ( वरुणस्य ) 
पापनिवारक ( श्रेः ) भरकाशस्वरूप कोको के ( च्चः } प्रकाशक या द्रष्ट 
परौर्‌ ( याचापधिवी ) चौलोक, पृथि्वालोक शौर ( भरन्तरितं च }) भन्त- 
स्वो भी ( धारा) व्यत करनय ( जगतः) जगम संसार भौर 
( तस्ुपः च ) स्थावर ससार क ( श्रातमा ) गति देनेहारा, उनका घा 
सास्वरूपर ्रधिष्ठाता, ( सूयः } सवका पररकू श्रार उत्पादक इ । 


र्‌ 4 १२३७ 3१२३८२२ 
[६३०] श्मायज्ञोः पृरश्चिरक्रमीदसदन्मातरम्छरः 


पितर प्रयन्त्स्वः ॥ 8॥ 
ऋ० १०।१८६९। १ ॥ यु० ३1 ६॥ 
(व [1 [५4 € न्प 

भा०-( घय ) यह {गोः} गमनशील, सचेत्रस्यापकः या बवेद्‌ 
वाणीस्वरूप, ( एृश्िः ) स्वान्तयोमी समस्त सक्तारके तेजः पुन्न को 
पशं करनेहारा, ( पुरः ) स्तात्‌ ( प्रा श्रक्रमीत्‌ ) प्रकट होता है । धरोर 
( मातरं ) दान क्‌ प्रक्च करने हरे हाता के ( पुरः ) समच दी (श्रसदत्‌ ) ` 
विराजता है रौर ( तिरं ) श्रपनी प्रजा श्रौर तत्स्थानीय इन्दि्यो के 

पालक णो भी (स्वः) सुखस्वरूप होकर ( श्रन्‌ ) प्राक होता है । 
` जिस भकारे सृ, पृथिवी, माता पिता शौर ्न्तरिरमे व्याप्त दै 
उसी प्रकार परमेश्वर विद्वान श्रौर व्रनापाल्लको छे हृदय मे प्रकर होता है । 

वे ददैश्वर केभ्ेमसे प्रजा का पालन धौर उपकार करते है । 


3१२ उर 3 १२३ २ 
[६३१] यन्त्चराति सेचनास्यप्राणादणनती } 
प्र 3 9 र्र्‌ 


उ्वख्यन्माद्पा (द्वम्‌ ॥ ५॥ ऋ०० ¶। १८६ | २॥ 
भा०--( थस्य } इस परमेश्धर की ( रोचना ) सवको रुचिकर, परेम. 
मवी दि ( प्राणद्‌ ) मण ब्रदान करती इई ( अपानती ) प्राय चायु 
सू। चाहर कर्ता इद्‌ { भन्तः ) दद फ भीतर ( चरति ) राति करती ह, 


श्र० ५।ख०1५।८] श्रार्ययककायडम्‌ ३१६ 





कर्मफ-मोग करती है । ( मड्यः } वड महान्‌ परमात्मा ( द्वैवम्‌ ) 
मूढो मी { वि-श्रस्यत्‌ ) ध्द्राशेत शूरता है 1 
3 बड 39 २ 3 9 «३3१२ 


[दद्‌] प्रिणद्धाम विराजति वाद्‌ पत्नय धीयते 1 

2३ द ॐ 3१9 रे 

ध्रतिं वस्तोरह दभिः६॥ ऋ० १० | १८६ 1 ३॥ 

भा०्--वहं परमात्मा ( वस्तोः) द्विव के (व्रिरद्‌ धाम) सीस 

स्थान, तीस षद्विये। तक (युमभिः ) दिको से ( विरति ) देदय मे विर 
जता दै। ( याङ््‌ ) यह वेदवाणी, उसी ( परतेगाय ) सर्वच्यापक दशवरढे 
क्पे ( धरति धायते) प्रवय पुष्य द्वारा मनन कने योग्य ६ । 

२३ २ ३१२ 3१२ 3 १२ 


[ददद] श्प स्य, वायवो यथा नक्त्रा यन्त्यरभिः। 
9 द्‌ १२ 


सूराय विश्वचक्तखे ॥७॥ =० १।५०। २ ॥ 

मा०-( यथा) नित ग्रखार ( श्रक्तुभिः) रत्रिये के सायं २ (न~ 
ध॒घ्रा) नचत्र ( चिश्वचद्से ) सवके दुशंक, प्रकाशक, (सूरय) सूथः 
कार्य ( श्प सन्ि) लोप को श्रत € जति ६ उसी धरर दे प्रमाप्मन्‌ 1 
( विश्वचक्घमे सूराय } समस्त प्राशि के प्रकाश, सद के प्रर चापेक 
उदेयषद्ने केखरण (ष्ये) वे ( वायवः) हृदय के चोर काम, क्रोध, 
लोम, मोद, मद्‌, मपय शादि भीतरी पप ( श्रपयन्ति) दूर्‌ भाग 
जाते ६। 

3 २3२३ २३२३ १२ 


[६३४] श्रदथन्नस्य केता तरि रदमयो जर्नो श्चन 1 
9 द 3 १ 


श्राजन्ता शगनया यथा (र्णड० १।६०।२३॥ 
मा०--( च्राजन्तः } धङारमानू { ग्नः ) तेजस्वी हानी भुर 
(यथा) निस यार सव प्रायि पर दथ रखते हें उप्र परस्मर { च्रख } 





६३ ४---*सय्थरमल्य' इति ०1 


२९० सामवद्‌भाष्ये [प्र० ६ (2) ) द्‌० १४ । ११ 


~~~ 








इस प्रवरह्य परमेश्वर के ( केतवः) त्न कराने वाले ( रश्मयः ) किरण `. 
{ जनान्‌ श्नु) जन्मने दलि प्रेय रो ( श्रदघन्‌ ) चराव्रर दस्रते हं। 
२१९३१५१२ 3 १२ 
[६३५८] तरशिर्विश्वदृशतो स्यातिष्छरद्सि य) 
२ ॐ ५ २ 3 २ 


` विश्वमामाल्ते रचनम्‌ ॥६॥ ऋ० १।५० | ४॥ 
भा०्-दे ( सूये ) सव्रफे प्रेरक परमात्मन्‌ ! श्राप ( तरशः) 
सप्रफो इस भवत्रन्धन के पार तारने वलि, ( विश्वदशतः } समस्त ससार 
मे एकमात्र द्शरनीय, ( अ्योतिष्ृद्‌ } समस्त सूय श्रादि भङाशमानं ज्योतिये। 
कोवैदा करन हरे, (श्रसि) है घ्रापदी ( विश्च) समस्त (रोचने) 
मनेहर कान्तिमान्‌ सुन्दर पदार्थो को ( ध्राभास्सि ) प्रकाशेत करते ष्टो । 


"4 ् श (} भ ९, # भ, 


सूं एक वैरूण्ड मे २२०० योजन जनेसेभ्रौररोगोसे पार करने के 
कारण "तरसि" श्रौर रहे को प्रकाशित रने वाजा होने से `उयोतिष्ृद्‌ 
क्ता हं । 

२२ ३२3 १२ 3 भ्र र्र3 १ २ 


[६२६] प्र्यङ्‌ दृचानां विशः प्रव्यङ्डम्देपि मानुषान्‌ । 
ञ्क ररे 3२ 


प्रत्यङ्‌ विश्च स्वदेशे ॥१०॥ अ०१।९०।६॥ 
भा०--दे परमेश्वर ! घाप ( देवानां ) विद्वान प्राणों श्नौर सव सूर्य 
्न्दादि द्वेष्य पदुर्यो के ( विशः) भीतर निवास करने चली भर्तार 
के ( प्व्यद्‌ ) सामने भ्रौर्‌ ( मानुषान्‌ ) मनन करने हारे प्रासियों के 
( प्रस्यङ्‌ ) सन्मुख श्रौर ( स्वः ) वौलोक प्ानन्दुमय मोक्त के ( दृते ) , 
दशन करने के निभित्त ( विश्वम्‌ ) समस्त संसार के ( प्रत्य्‌ ) भति 
( उद्‌-पुपि ) उद्य को व्रत होतेर। 


६ र 3१२ ` 3 २३७ २ ३३२ 
[६२७] येना पावक चन्तरा सूररयन्तं जर्नौ श्नु । 
9 -२३२८ १ २ हि 


त्व वख्ण पश्यसि ॥दत्० १1.६० .1 ६.॥ 


०६१ ख०४५।१४] श्रार्ययकं कागदम्‌ २२१ 





भ!०---दे ( प्रदर } सन्ने पविग्र करनेदरे ! हे ( वस्य } सव ध 
निष्ठं का वारय करने इरे परमार्मनू ! ( येन } जिस ( चद्पा } चचुसे 
{ जनान्‌ } जन्तुः छो ( सुरप्यन्तं ) मरय पोषण करन हदे तुम््को 
कम दषे ई उषती प्रेममय चुस्त (व्ये) वृ समस्त जी छो ( परयति) 
देता दै । ५ 

भ्र रेश3१२ ३२३५9 र उ ¶ रे 
[ददन्‌] उ चामेधि रजः ्रच्वहा मिमाने श्चक्ुभिः 1 
पर्यश्चन्मानि खय 1१२ छ १।६०1 ७] 

मा०--दे ( सूर्य ) सवश प्रेरक, उष्पादक परमेश्वर } { श्रक्तुभिः } 
व्यापनशील, श्निः द्वारा (षुः) विराल (रजः) समस्त लोदसमूद शो 
(शह) ध्र (चयाम्‌ उ) समस्न सूय श्रर चोल्लोकक मी ( जन्मानि ) 
जन्मे दाल्ले समस्त पद्या श्वर श्रायिये छो ( प्रयन्‌ ) देखठा 
(एषि ) रदः ई 1 


२3 २३ 99 उकरर 
[६३९] श्चुत सत शुन्ध्युवः खसे रथस्य नप्त्यः । 
तामिप्रौनि स्वयुक्तिभिः॥ ? श०१।५०। ९7 


भा०-{ सूरः ) सव्र प्रणा करन हारा परमत्मा ( रयद्य } सव 
देहम श्रष्मा के माय ( दुन्ध्युवः ) शुद्ध सान प्रात कन वाली, (नप्टवः) 
छमा पर न गिराने पाकी इन्दो को (्युक्र) जोड देता दच्च 
{ ताभिः) उन द्वात दी ( स्वयुद्िभिः} शषनी यद्धि द्वारा (याति) 
वद सपत्र व्यापक है! 

39 २३२३ २३ १२ 
{४५} सन्न त्वा हरिता रथे वदन्त देव स्य । 


० 
शाचिष्कशं विचक्ष ॥ १४६॥ श्र ¶८५०।य८ द 





६३८--"वि धमपि श्रि श्र | 


३२२ सामवेद्भाष्ये [घ द (३) । द° ₹९.1 १४ 
क 


.. भा०-दे ( स्च) सवके मेरके श्चं उत्पादक { हे {देच } ` पकाश- 
म॒न ! हे ( विचक्तण } सके - ्रात्मन्‌ ! (रथ ) दक्तशरीररूप.रथ मे 
(स्वा) तुमको ( शोचिष्केशं ) कान्तियुङ्र किरणे वाले ( सक्च हरितः ) सात 
ज्ञान प्राप्त कराने, वाजे इन्दियगण्‌ (वहन्ति) धारण करते ह श्नथात्‌ वे तेरी 
शकि से भ्रनुप्राशित ह । 

ध इतति चतुददी दशतिः । पृल््वमः खण्डः ॥ 


इति पष्ठः श्रपाठकः समाप्तः ॥ 
` इति षष्ठोऽध्यायः । हृत्यारर्यक काण्डम्‌ । 
इति सामवद्‌-क्षदितायां पूत्रौचिकः समाप्तः ॥ ` 


इति प्रतिषठितवियाल्कारपदवीनिभूषितेन मीमांसाततीर्योपाध्यलंकृतेन श्री पण्डितजयदेव- 
शमेणा मिरचिति सामवेदस्यालोकभाष्ये मान्नेयन्द्रपावमानारण्यककाण्डचतुष्टयात्मकः 
सामवेदसंदितायाः पूर्वाचिकाख्यो मागः समाप्तः । 


0 ष 


श्राम्‌ 
परध महानाम्न्याचकः 


प्रनापएतिश्रविः | हन्दस्तैलोकयाप्मा दंवा + 


{१} 
४.1 $र्‌ रेः 3१. रे 


39 ३ 
[६४१] विदा मधवन्‌ छदा गातगनुरसिया दिशः। 





द्‌ ४.३ 
दिना शचोनाम्पेते दृ शम्ुख्वपे ॥१४ 
3 श्य 3१२3३. 
{६४२} श्ामष्ट्वमभिणिमेः स्वा ऽरेदायुः। 
१. उ १.२ ३.१२ 3 इरे उर 
श्रचेनन प्रचनयेन्द्र युभ्नायन दये ॥२॥ 


ष्य प्ता हि एकतो रये वाजय चाज्निवः 
शविष्ठ विश्न महिष्ठ वचिश्रजल्ल। 
शम याहि पिव मर्म्य 1३0 


„ भा०--(9) हे (मघवन्‌ । परमेश्वर ! (विदाः) भ्र सव दुध जानते है! 


प्तः ( गातु ) मामे कं (विदाः) भ्राप प्राक्त करावे, श्राप (दिषः) दिगार्भो 


छा ( धनुशंसिपः ) उपदेश करं, हमे लदय तक पटुचने की विरा दशरत 
हे (पूर्णं) पूणे ( शचीन) शक्यो के ( पत ) स्वामिन्‌ ! ह ८ एर 


वये ) समस्त प्रजा के भीतर वक्षे भ्रौर उनको यसाने वाति} षा 


प्रति भरधिक धन प्रपन्न ! (शिच) हमे शिष्ठा करा, नियमे का उपदेश के 





# सयमाः न्‌ छन्दमाचिक़ नापयत्तरासिके । सत वनेष पूतो तरयोमये 
धिनलवाप्वरिथिशमिगि केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । सर्र सामद्िताञ त्थोपटम्भेः । यते 
च षोः एृषेऽस्य बिनियोगदरोनाशच 1१. सोपपर्याव। मस्या शाकर्याः सामनैः रुण्डं 
छम्‌ । तत्र थमे ायपारदयदुपतयः दितीये मध्वमवादद्रयहुपतगः त्तोये चान्तिमा 
उपसगे: । शेषैः पप्तभिः पदैर्ठरः पटूएवाखदक्षय यकस पूयते । स्र रेखन्रिाः 


पादय" उपदर्गाः सयाः । 


२४ सामवेदभाष्ये [ ० ई 


~~~ ~~~ -~---~----~-~------------- -------~ 








(८२) हे त्रैलोक्यपते! हे ( प्रचेतन) उच्छृ चेत्रनासम्पत्न .! 
चिन्मय जगदीश्वर ! हे ("इन्द ) परमेश्व्यवन्‌ ! श्राप (सवः न ) सवको 
मरणा करने वाले सूयं के समान ( श्रुः ) सव्यापक, ( श्राभिः) इन 
( श्रभिष्टिभिः) श्रभीष्ट उपासना से ( द्रप) शन्न ग्रौर जीवन पाक्ष 
करने के तिये श्रौर ( च॒ग्नाय) इानस्वरूप प्रक्रश प्रप्त करने के लिये-(नः) 
हम ( प्रचततय } उत्तम रात्तिस त्ानवाचू करा। 

(३) हे ( महिष्ठ) सवस महान्‌ ¦ स्वस वहे दाता शरोर पूजा 
के योग्य ! हे ( वञ्चितः) परपो का वजन करने हारे. रान सर सम्पन्न ! 
द्रप ( शक्रः ) श्किमान्‌ (एव दहि) हीह । रतः हे ( शविष्ठ) सवरस 
श्रधिक वलशालिन्‌ ! सवभ्यापक, वच्रिन्‌ ! प्रपि हमे ( राय ) धन, क्तान, 
गाक्नि, तेज शौर ( वाजाय } वल, अन्न के निमित्त ( ऋन्जसे-) समथ 
करो हे वच्निन्‌ !( ऋन्जनते ) श्राप हम समथ वनाश्रो । ( च्रायाहि ) श्राप 
हमर हृद्ये प्रकट होश्रो | ( पिबः) यह क्तान, स्तुतिमय .भष्ठिरस सरे 
हदय पत्रमे से पान करो या स्वीकार कूरो ( मस्स्व) श्रौर ्ानन्द्रमय 
ह्वाकर विरजा । | १ 
२ ३२ ३२ २३ 9२३ २३२ उ3.१:२. ;. 
-22-६ ६] विद्रा रये सवीय्यैम्भवा वाजानाम्पातिर्वश श्नु ॥ 

५ 


दइं 3 9 २ 


यः शावः शराणाम्‌ ॥६॥ 





५3 2 र ०३२ २३१२ 


चश एद्‌ शाक्रर्तमूनय हसाम्रह जतारम्परगजतम्‌। 
3 > ३९ ~> 3 र ३२ 3२ २३२२ 
स्र नः स्व्रपदात दपः जत्दटुन्द्‌ ऋत यहत्‌ ॥६॥ 


चित्यो श्राय ना नयन्द्रा विर तसु स्तददि ॥५॥ 








६३४४-६४६--रखाङ्धिनाः पादा उपमाः ¡ देवः सप्तभिः पारः शकर । 


ऋ० ७] मर्हीनाम्न्याचिकः ३ 





भा०- दै व्रेलोक्यपत ! चप हम (रे) बरष्ट धन, श्नाप्मज्तान के 
प्रात करने ङ्‌ किये प्रयम ( सुक्षीय }) उक्तम वीर्य, साम्य, वरह्मचय को 
( विदाः) प्राप्त कराभरा। (यः) जे ( शूगथाम्‌ ) शरूरवीरमे मी (शचिष्टः) 
सग्रसे प्रवि वल्लवान्‌ दहे, हे ( सष्ठ) सवस्त मषटान्‌ ! ( दच्निन्‌ ) 
वकचनु ! पापनाशक्‌ ! भाप { वाजानां पतिः ) ममस्न देश्या, तानो भौर 
बलत फे पनि ( भवः) ह| चौर { वशान्‌ ) श्राप वरीभून समस्त क्य 
ढ़े( श्रतु ) धनुद्ल क्ते क्िवे उनप्र ( छऋन्जमे } वश कात दो ॥४॥ 
[०--(यः) जो ( मघोनां) समस्त रश्ववं वाल मे (मेदिष्ठः) 
सव्र वदा दाताहं वही (श्रश्ु. न) समस्त समर में भप्रना प्रमरणः 
शील ररम प्यापक मूय के समान ( रोचिः) शुद्ध, कान्तिमान्‌ 
ह है, चिष्िप्वः ) स्वेत ! श्राप { इन्दः ) समसन देयराली ( नः ) 
हमे भी (विद्रे) क्तान भौर वल को प्रपत करनके लिय । भभिनप) 
धरेलेच्लो। ष मनुष्य! तृ (तम्‌ ) उक्ष्छी षह (सुदि) स्तुनि कर ४२१ 
` , भाग्--' वि) वरयान्ि { एठः ) सवे धाक्गिमयन्‌ पनेष्र हो \ ईते} 
सथा शामन करता दम्य ( उतय ) श्रपनीरहः ङे उद । ररा. 
जितं) किमीसेमी नहारे हृष्‌, ( जेतार) मद एर करन वात 
उप परमाप्मादयो ( हवरामदे ) इम स्मरणक्ले = उदनः) 
८ हमरे (द्विषः) शुभ्र शो (सु श्रद्‌ ) न्य रम वड 
परमेश्वर (कतुः) स्च दुनियाकाच्ना क्य इददन्मद, 
का र्ठक, { छतम्‌ ) सप्यस्वरूप भौर { दद == स्र ६८ 








"३२६. . ` सामवेदमाप्ये [ ऋं० ई 


- 9 3 9-.2 3, र 
[६५८ ] पूत्रम्य यत्त पद्व ऽणुम्मदाय। 


सुम्न श्रा श्रि ना वसो पचिः शविष्ठ शस्यते । 
वि १ ७५२ रर उ १.२ 


यशा 7ह णच चन तन्त्य सन्न्यस् ॥८) 


= ञ्र द्र ड 2 २.३ = 
[ ६४६ ] प्रभा जनस्य च्रत्रहःत्छमयेचु तवाव्दं । 


3 चज्ड ॐ > 3 २ 22.32 
[न 


श॒रोया गापु गच्छाति मखा खणेनं श्मद्रयुः ॥६॥ 


4 


भा०-{ धनस्य ) परमेश्व को ( सातये ) प्राक्त करने के किये हम 
८ श्रपराजितं जतारं ) न हारे हुए, पराक्रमी विजेता ( इन्दं ) परमास्मा को 
{ हवामष् ) पुकारत हं । ( सः नः द्विपः श्रति स्वपद्‌ २) वह हमे गचभ्रा 
स पार कर, वह हमार शत्ुश्रा स पार करं ॥७॥ । 

भा०--दे ( प्रदिवः ) स्तानस्वरूप, श्रखरड { सवक प्रलय करन 
दारे . { पूवस्य } सव्रक पत्र विध्यमान मूल कारण तरा (यद्‌ ) जो स्वरूप 
{श्रश्ुः) सश्रच्यापक ( मदाय ) धानन्द्‌ देने केलिये. द्वे { वमो} सयको 
वस्नाने हारे { वह ( नः सुच ) हमारे सुख के लिय हमे (घ्रा येहि } प्रदान 
कर 11 ह ( शविष्ठ) सव शाक्रेमान्‌ ! तेरा ( पूर्वि; ) सवका पालन पोषण 
करने चाल स्वख्प षी ( श्यते ) प्रशंसा किया जाता है । ( नून ) निश्चय 
से प्प ( एक्रः}) शक्तिमान्‌ होकर ( ची ) सव पर वश करने रि हो । 
{ तत्‌ } दृस्ी्लिय उस्न (नव्यं) स्तुतियोग्य श्रापको ही (सत मयस) र श्रपन 

हृदय मे प्नाराध्यदेव के समान स्थापन करता हूं ॥ 


^ 
+ 


भारदह ( प्रभो, वृत्रहन्‌ ) समथ! हे विघ्नविनाशक !{ हम स्री 
भुरष. गुरु या 1शष्य ( जनस्य ) प्रायियेा क्‌ ( धयपु } वदे २ स्वामिर्योक 
मी उपर विचमान ( प्रवाहे ) तेरी स्तुति करते दै। (यः) जो श्राप 
( गोषु ) बेद्वाणिरयो मे ( गच्छति ) प्रतिपाद्य छर्द॑के रूपमे व्याप्त ड चद 
( सखा} हमार भाप्माके भिघ्र, ( सुग्तिवः ) उत्तम रीति सर सचा करन 
याग्य ( प्रयः ).एकमाध श्रिताय ॥ 





ऋ० ६1 महानान्न्यार्चिकः ३२७ 





श्रय पञ्च पुरीपपदानि 
555 55 


3 २, 
[६५०] (६) एवाद्यऽ३ऽदेऽदेव 
भा०-दे ह्य ! परमेश्वर प्राप (एव) देमे (दि) ह (ध्व) निश्चयसे टे! 
२३.१२ 
(२) प्पयाद्यग्ने 
हे ( चम्ने ) प्रकाशस्वरूप ! (एष हि) श्राप देते प्रकषागस्वसूपष्षो हे । 
3 9 ॥-4 
(३) पवादीन्र 
हे ( इन्द ) सवैय्तम्पद्च ! सव के प्रकाशर, स्वये प्रकाशमान ! (एव 
षवि) निश्ववक्नापपेसेषहीष्ो। 
34. रर 
७) एवा दि पूषन्‌ 
८ प्पन्‌ ) सवहे पोपण कएने दरे प्रमाप्मयू ! ( ए्दहि) भाप 
पेमेषटोष्े। 
3१२, रश 
(५ पवा दि देधाः 
हं ( देवाः ) हे समस्न देवगण ! दिष्यगुो ये प्म्पप्र पदयो ! एव 
भविद्रानो १ ( एव हि ) चप स्र परमेष्वरष्ेगुर्णो से हद प्रकारफेशि। 
{ इति पञ्च पुरीपपदएनि । 


दति महानार्न्यपविकः समाप्तः । 
॥1 





इति प्रहिषिविचालार-मीसादीपोपाध्यलकृनेन श्रीप्ण्डिवमयेवदाप्रणा विरचिते 
सम्बिदस्यालोकमाप्ये प्तामदेदसेन्तायाः महानाम्न्याचिकाल्यो 
{ भाः पूरमिगादप् न 


> श्मोदेम्‌ * 


सावददवाह्ताथः 


त - 

[+ भ 
उत्तराच्क. 
प्रथमः प्रपाठकः ( प्रथमोऽथैः ) 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


शरपिः--१ भसित; कादयपो देवलो वा । २ कश्यपो मारीचः वेखानसा 
आङ्धिप्तः । ४ मरेद्राजः । ५ विद्रवामितनो जमदरिनिवा । & इरिमिठ; । ७ विन्तामिन्नो 
गाथिनः । --१० समहीयुराङ्गिसपः 1 ११ वशिष्ठः । १२ वामदेवः | १३ 
नोधा काक्षीवतः । १४ कलिः प्रागाथः | १९ पुष्वरोऽ्भिः 1 १६ संहितः 14७ 
श्षफः । ¶८ श्यागा्वः । १६ मान्धीगवः ! २० भग्निवन्बानरः | २१. साकमश्वः। 
२२ सौभरिः 1 २३ नृमेधः ॥ देवता--१-३, -- १०, १९--१९-सोमः 
४,.२०, २१ स्चिः । ५ मिव्रावरणौ | ६, ११, १३, १४, २२, २३ चन्द्रः 
७ इन्द्राग्नी । ५२ सवे देवाः ५ छन्दः-- १-- स, १२, १९, २१ गायनी । ३, 
११, १३, १४, २० वदती 1 १० चिष्ट्प्‌ \ १६, २२, २३ वहुप्‌ । १७ 
उष्णिक । १ मुष्‌ । १६ ऊगती ॥ स्वरः--१---८, १२, १९, २१ 
पदु; । ६, १११ १३, १४, २० मध्यमः । १० धैवतः । १६, १७, २२ 
। २३ ऋषभः | ५ गान्धारः | निपहः | 


3 ५२ 3१२ 
[६५९१] उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे ! 
3२३ 9 २र्‌ 


दभि देवां द्यत्तते॥-२ 1 ` ` 


० १1 स०१1१-३] उति ३२६ 





९३ १२ १५ दर > ५ > 
[द४य्द्‌ श्रमि ने मसुना पयाऽधवाणा अशिश्रयुः 1 
४) 


५ 
४ 


उच्चः 3१ रउ 5 र्र्‌ ८ 
शिस्न पवस्व रौ गव शा जनप्य शमवते । 
श रंयेलोयेीग्यः 1३॥1१॥ ० ३1 ११।१-द 
भा०-- (१) ष्टे (नरः) मनुष्या! ( धर्मे ) इम ( पवमानाय) 
शद्धिकारक ( देवां श्रमिं इवत } देवे, विद्राना के प्रति अपना ज्ञानं प्रदान, 
करते इए ( इन्दवे) परमेश्व ढी (उप गायत) समुत्ति गन कर) 
उपाक्नन। करो । 

(२) ( ते ) तेरे ( देवे ) दिम्पपुणसम्पद् ( देवयुः ) देव, विद्वानों मे 
पमित्तपितते, ( प्रयः ) पोपणद्धारी श्रानन्द्‌ रस शा (शचयदाणः ) चर्दिमक, 
तपस्वी सोग ( मधुना } मनन रने योग्य प्रह्त्तान कै सग ( धरिध्रुः) 
मिलाकर ्रास्वादन कते ६ । : 

(३) हे { राजन्‌) देरदप्यमान परमेश्वर! (सः) वहत्‌ (नः) 
दमे ( गदे) क्तनेन्धियगण चा पशु सम्पत्ति मे( श) काण, सुख 
( पवस्व } प्रदान करे । ( जनाय } हमा समस्त प्रनाजन छा, (श) सुख 
कर्याण हो भौर (ब्रते) कमन्दिये। या अश्वादि सनद्घो मे ( श ) रान्ति 
सुख टो । श्रौर मरे ( थोपधीभ्यः) उप्यता, श्रतप यातेज के धारने हदु 
लोग को भी (शं) सुखदो) 

१३.३१२ 
[६५४] दविद्यतम्या कचा परिषाभन्त्या रपा । 
९.४ 3.१ र्र्‌ 


सामाः शुका रवांशुरः॥ १॥ 
3 २३१२२३१ द्र उर्र्र 


[६५] दिन्नो हेदभि्हिंत च्चा चाज वाज्यक्रमीत्‌ 1 
१२ 3१२ 


् 


क्षादन्ता चञ्पायथा॥>२॥ स & 


१३० सामवरेदभाष्ये [पण १ (९) 1 स० १।.२-२ 











य्‌ र. 
६५६} ऋधश््सोम स्वस्नय सजग्मानौ धिव क्वं 1 
ध ययो दशो ४३२५२] छ § 1 ६४1 २८-३०॥ 
भा०--(१) ( सोमाः) सम्य गुण से युक्त विद्धान्‌ योगीजन, (कामे 
धुक्ल-फम थत्‌ लिप्पाप कमै करने हरे, ( गवाशिरः) श्रपनी इन्दिरा पर 
श छरने हारे, { दवियत्तव्या ) भिक प्रकाशमान ( सूचा ) कान्ति रार 
परिशिभन्त्या } सद्र गुणवणेनं करने हरं ( कृपा 3) प्रशसनाय सासध्ये 
ते युक्त रहते हं । ४ 
(२) { यथा ) जिस प्रषार ( चनुषः } हिंसक योद्धा सोग.( सीदन्तः } 
विशेष पेत पर र्ते हुए श्राक्रमण करते है, या जिस प्रकार -( वाजी ) 
व्तवान्‌ घोद़! ( हेवृभिः ) हर्टरो से ( षिन्वानः } तादा गया ( चाज } युद्ध 
हे भेदान मे { धक्रमीत्‌ ) दौद्त्ता है उसी प्रकारं ( चाजी ) ज्ञानवान्‌ पुरूप 
{ देतृमिः ) कौकिक कष्टो या हेय, स्याज्य दुख से ( हिन्वानः ) परेति 
होकर ( हितः ) सन्माश सं पाकर ( वाज) कानपथ पर ( घक्रमीत्‌ } 
कदम रख देता है । शि. 
(द) हे ( कवे ) फन्तदधिन्‌ } मेधान्‌ ! हे ( सोम ) सोम्ययुरो से 
युर मक्षसुभाव ! विद्वन्‌ } ( प्दिवा } भकाश, ज्ञान के बल परर ( ऋधक्‌) 
दूरं २ भा, लाक के { स्वस्तय) करस्याणु कु त्ये ( सजमग्मानः ) गमने 
करते! हुश्रा त्‌ { सेः ) सूये के समान { दफा ) सवदे सत्य पदार्थे 
दनं कं लिय { पवस्व) सवेप्रजा। 


| २३ १२ 
{६५७} पवमानस्य ने कवे वाजिन्त्लगः श्रसृत्ततं 1 
१२७ ३११ २३१२ 
श्यरेन्तां न धवस्यवः॥ १५ 
3२३१२३७ ३२} 3उ3१३.२ 
{द्म चच्छा कोशं मपुश्युतमसप्रं बारे अञ्यय | - < 


` सववश्चन्त घातय: ॥ २॥ 


० १। ख २1 १-3 ] ` उत्तयर्थिकः ३३१. 





1, र 3द्ड उरे 3 > 3 २3, 
[६५६] चच्छा (्मृद्रभिन्दवा ऽस्तं गावा न धेनवः 1 
१२३२३ २३ ३ 
शमग्मश्चतस्य यानिमा 137३० ३1 ६६1 रण्-र्देा 


, भा०-(४) दे (वे) मेधाविन्‌ ! विदान्‌ पुश्प ! हे ( वाजिन ) शान 
चन्‌ \( श्रवन्तः न) निस प्रकार रथ ददति दए पुरुप के धाद वरव्रर्‌ 
सरपट हौज ह उसी प्रकर ( ते पवमानस्य ) पोरसाधना के मागे पर्‌ 
गमन करते इष्‌ तेरे ( धवन्यवः ) प्तान को प्राप्त करन रे (सगः) प्रत्न 
( चरूरत ) श्रपस श्राप सफले हने जगनदहं। 


(८२) { धीतयः} प्पान कने रि साधक लोग (-भ्म्यय) कमीनं 
पी होने घल, था प्रणमय ( दारे ) श्रावण के उपर ( मधुश्वुने) मधु, 
मह्मानन्दं रस फो चुवाने वाक्ते ( कोर ) चानन्दमय कोरा को ( भचा) 
उत्तम दीति से (श्रसद्र) प्रचट करते दं भ्नोर (परदादशम्त) उसी की कामना 
करते ह । शरभथात्‌ तामन घावश्ण पार करके चे क्तानमय भरानन्द्‌ छो प्रात 
करत ह भर उषम मप्र होजतेई। 





(३) ( धेनवः गाचः } दुधार भष्‌ निष प्रकार (भष्तन) घर षको 
स्वये प्मानाती दै डमी पर्ठार ( इन्द्रः ) देश्ववैसगपप्, कषान से प्रकारित 
दिक्ष वादने विदरानू लाग { समुदं ) उत्तम रीति सि उमद्ने वाले श्रानन्द्‌- 
सागर, परम धाम, (ऋतस्य योनिम्‌ ) सन्प. क्षाम शौर ममस्त यत्तकमू् 
कारणा प्रेशर को ( भरस्व ) भली प्रहर (श्रा, श्रणन्‌ ) वप्त दंतेदे। 

इति प्रधमः खण्डः 





दः कः ऋः 3 ¶रे 3२ 3¶ रे 
[६६०] शमन चापदि बीन सरणाना दउ्यद्‌ातय 1 
गे 38 ङे 


* नि दठा्तषत् दाहव एष 


३२ साम्वेदेमाप्ये [० १६) स० १ ३-५ 


~~~ ^~ 








त्श सप्र दरभिस यतनं चधयामल्ति । 
नर 1 यिय ॥ २॥ 
सने ; प श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि) 

युहदगने सुवचम्‌ ॥ ३॥४॥ ऋण ६) १६ ।१०-१२.॥ 


भा०--(4) व्याख्या देखो श्रदिकल संख्या [१} ९० १ ॥ 


४४ ८ पिं 


५ ५.८ 
९1 


१५ 


(२) दे ( श्रगिरः) प्रकफाणस्वरूप परमात्मन्‌ } (तं) उस व्रसिद्ध 
{स्त ) सुक परमेश्वर को ( समिद्धिः) दीक्षिके साधन ज्ञाना छर (घतेन) 
देदीप्यमान तेजसे ( व्याम) हम श्रापको चदृत्ते हु, . श्रापकी विशता 
लता प्रकट श्रते द. प्रतः दे ( यविष्ठ्य ) सवसरे धिक सामभ्य वाल. ! 
सवैशक्गिमन्‌ ! ( चत्‌ ) श्राप प्रति श्रधिक (शोच, हृदय मे प्रकारिता 

(३) हे देव } श्रग्न ! विदन्‌ ! प्रभो ! श्राप इम ( पृश) श्रत्ति विशाल 
:( ददत्‌) वदे, ( सुचीय ) उत्तम समश्य युक्त ( श्रवाय्य } श्रवण करनं 
योग्य चेदच्तान को ( श्रच्छु } मङी ध्रकार्‌ ( विचाससि ) परकर रं | 


न~ ८ १ ष्य (३ ॥ि [ € न्र्‌ [+ 
दिर) श्ना चाचरणा घृत. "व्यूतिसुत्तनम्‌ 1 
मर 


मध्वा रजांसि कत्‌ ॥ १॥ क 
२ 9 ररः = 
[६६४] उरुशंसा नमाच्रुधा महा दत्तस्य राजथः) | 
.. द्रवरः शुचिना ॥ 4 
५८३१२. उ३.,.३२३१ ५ न 
{६६५} गृखना जम इष्िना यानाघ्रृतस्य लीदतम्‌ । 
ॐ 9 २ 


पात सममनत्रधरा 1३1 ५॥ ० ३ ६२ । ६१-१२८॥ 
भा०--(१) व्याख्या देखा प्राद्रेकल् सस्या [२२ ०] प्र० ११३ ॥ 


८२) हे ( मित्रावरुणा} प्राण छोर प्रपान ! तुम दोनों ( एचि 
छद्ध पराचेत्र रम करनहार्‌, ( उस्शसा) घरति भशस्तनीय, '( नमोच्रम ) प्न 


० १।२०२।३-दे] उत्तराधचिक्रः दे३दे 





= 


वल, चकत श्चौर्‌ स्तुति से वने वाजञे ( दृदस्य ) भागमा ढे ( मद्वा ) मनू 
खामथ्यसे क्षार (दाप्रि्टभिः) ननि दी उचिते धापृ (राजथः) प्रकाशित 
दोतते भौर सरे ऊपर विराजमान रहन हेः ! , 
(३) तुम दोना { नारा) रप श्रीर्‌ त्तानयत्त के वदनिष्रि, 
{ जमदपनिना ) हृदय के मीतर प्रकाशित, अभ्निस्दरूप श्राध्मा य। परमेरेवर 
के तान से प्रज्वलित भ्ार्मा बाले योगी द्वारा { गृणान) पने सामव्यडो 
प्रकट कते हुए भाप प्राणं चौर प्रपान ( प्रतस्य) दष जवनय्तया 


उपासना या योगयत्त फ ( योनौ) मून मागमे ( सीदतम्‌ ) शितिमन्‌ 
प्रा करे भर ( सेमे ) सवै्रेरक वल्ल शरो ( पातं ) प्रप्त करो। 


उड 3२ ३ 2 3१२ ३२ 
[६६९] श्रायादि खुपुमाद्धिन इन्द्र रोम रिवा मम्‌ । 
# दक. 3.१ २.३२ द 
पद्‌ यदिः न्दा मम॥१॥ 
२.३२८.३१२ ३,.१२ 
[६६७] या त्वा ब्रह्मयुजा हसै वहतामिन्द्र कणिग्‌ । 
९३१ 3 
उप द्ह्माफुनः उरखु ॥२॥ 
ॐ ३ रे 99 33.०.28 > 9. 


[ददम व्रह्माणर्न्वा युजा चय स्षाम्रपार्मन्द्र्‌ सामनः। 
स्ुतप्वन्ता हव्ामद ॥ २ ॥ द॥ ८० ६।१७।१३॥ ५ 


आ०--(9) ध्यास्या दख मन्द्र सरथा {१६१} ए १०२॥ # 
(२) हे ( इन्द ) स्मन्‌ ! ( ब्रदमयुना हरी } व्रह्म. ब्रह्मविधाया चेद्‌ 
सम्वरो के प्ानपूषेक योग युर, समाहित हने बदल {हरी ) ग्िरोल प्रय 
परीर प्रपान, क्षानेन्दिय भोर ूरन्दिय ( कोरिना) दी्तिये से युक्त शकर 
(स्वा) तु्धो ( वडताम्‌ ) ्षगि, उत्ति पथ पर्तिनवं। भीरतु ( नः 
मरि ( ब्रह्माणि ) वेदमन्व्रषो {श्णु) सुनश्चार्‌ मनन क्र! कनी 
युपा फा सपने श्नास्मा के एति सम्बोधन ढे1 
‡ (३) दे (इन्द) परमेर्‌ ! ( वयन्‌ } हम (ब्रह्माणः) ब्रह्यतानो लेग 
( प्ोमप्रः ) सेमर का पान फरन चज ( सुठावन्तः ) सप्पाद्रित सोम 


२२४८. सामवेदभाप्ये [ ४०.२८९) 1 ख०६1३-७ 





मय चानन्द्रष को प्राप्त होकर ( युजा ) समाधि द्वारा ( स्वा ) तुक ( सो- 
सपाम्‌ ) सोम, समस्त विश्व का परान श्रथोत्त्‌ धादान-या वह करन ष्र्‌ 
परमेश्वर छो ( हवामह ) पुरत & । ५ 


ॐ १२२२ 3 २्ड ‡ 
[६६६] इन्द्राग्नी प्रागत्त सुत गीमनेभो वरेरयम्‌ 0, 
3.3.353 ५4 
स्य पाति धियेपिता ॥१॥ 
3१५ २३ 3 9 
[६७०] इन्द्रा जरितुः सचा यशो जिगाति चततनः! 
, ' -3 9 २ 3> 3३२ 
अया पातमिमे सुतम्‌ ॥२॥ 
२.१ २ अ १२ 3 9 

[६७१] इन्द्र मग्नि कविच्छृदा यज्ञस्य जृत्या चर ! 


ता सामस्यह दम्प्रताम्‌ ॥२१७॥ । ऋ ३। १२।१,३॥ 


भा०--(५) हे ( इन्द्राग्नी ) रेश्वयचान्‌ श्राचायै ! च्रार हानसम्पद्च 
ष्मग्न ! उपदेशक ! जिस प्रकार वायु श्रौर सूम सव जगत्‌ छी रका करते दै, 
उसी प्रश्ार (ख सध्ये) दस्र ससार के चीचर्मे ( इषिता ) समस्त चातका 
प्षान कराने हारे ( गिः) श्रपनै वाशि्यो से श्रौर ( धिया) श्रपनी, 
धारणाचती बुद्धि सरे ( नभः} समस्त जगत्‌ की श्रोर ( वरेरयं सुतं ) वरण 
,. रषे योग्य, धेट पुत्र फी (पात) रक्तक । प्रयदा-({ नभः) सवक 
४ युक सूत्र मं बाधने वज्ञे ( वेशय ) शर्ट ( सुत ) छान श्रौर श्रानन्द का 
(पाते) उत्तम रीति से स्वयं पान करे, क्षौर धन्ये क! कराघ्नो, उपदेश करे । 
(२) हे ( इन्द्राग्नी ) देशव के स्वामिन्‌ इन्द ! राजन्‌ ! शरोर श्रप्ने 
स्वान फे रवामिन्‌ ! तरिदन्‌ ! बाह्य ! जो ( चेतनाः ) चतनास्वरूप, 
{ यत्च: ) परात्मा ( युचां) श्राप दोनेको ({ जिगात्ति ) प्रष्ठ दै च्राप. 
उस ( जरितुः) सव्य युणगान करने हरे पर्प डे (सचा) साध 
र्टकर ( रया ) इस प्रव्यक्त शकि से ( दम सुत ) दस्र उन्न ससारश 
{ पत्त } पालन कय] 





० ९1 ख० २३1२-१} उत्तय्िकः ३३ 





(2) भे (` कविच्ुदरः ) मेधपवि पुय के भ्राच्छुदन, सर्ग भ्नौर 
रषा कन वि ( दन्द) रेश्वधवाद्‌ चोर ( चक्ति} नवान्‌ पुष ्छो 
( पक्स्य } दष पूञय श्रान्मा मे ( जूष्वा } तरी उपेति से (दे) वरण 
करता हं, भपनाता हु 1 ( तै ) वे दोना (दृह) स ससार मे ( सोमस } 
सप्र्त पशव्य के दरदा ( वृम्पतां ) स्वयं वृ हे, भार सब्रको तृत! ' 

वि द्वितीयः खण्डः 


--- . 4 
ञ्य 
खा दिवि सदुभूम्याददे) 


= 
2“ 
4 ४ 


५५2 


[६७२] 


८ ५ & ५ 
> 4 


~ 2." ¢ 
1 


{1 
शमे 
॥। २२.३११ 39 रे 
इन्द्राय यजञ्यव घर्साय मच्द्धशथः. 
र्‌ 
रविोधेत्परिखव ॥२॥ 


१२ 
[६७४] प्ना प्वेश्वान्यय खा घम्नानि मातुषाणाम्‌ । ॥ 


५ सिषाघन्तो वनाम १३॥ ८ च ६ । ६१।१०,१२.११ 
भा०--दून तीना चापरा का प्यास्यान छम पे देखो भविक 
संख्या [४९०७] १०.२३६, भीर [८६२, ९६३] १०२९८ ॥ 


1 
९. ~ 
+< म 1 


1“ 
2 


{६७ब] 


५.५ 
< > ॐ: 


२ 3.१ 
[६७४] पुनानः सोम घास्यापो वसाना र्पति) 
9१९३१ ,१२्रदञ१२ 3 ३, २३१२ 
श्या रत्नत्रा यानिमरतस्य सीदस्युन्सो देषो धिररययः॥१॥ 
3 9 रर.3 षद. २१्३२ ३ ९३९ ३१ 
[६७] दुहान ऊधर्दिव्यं मधुधिय प्रन्ने सधस्थमासदत्‌ 1 
9 २३१ २३२ 2. 
श्या पृच्छये धणं बाल्यपोति दभरोते धिचत्तणः ४२४६) 
9 ६।१०७।४, द 


भा०~-(9) इसद् ष्दस्पः रेरे भरेष्ड सस्या [८११ -ष्णर्रेरः 
_ (2) { विचदयः ) चट, इरि. (दायो) क्तानी, {उ 
चष्तिकेप्य म दे ऊदे ञ्ञ. पि ) पदेन ( धेत) नन 


८ 


३३६ सखामवेदभाप्ये [ ध १ (१) 1 श्ु० १1 २-१०. 


[० 








५ 


भीतरी पापा श्रद्रि से मक्र, छद्धं पवित्र, (प्रिय) उत्तम, (व्रत्न) प्राचीन श्रानािि 
( सधस्थं ) निस्य साथ रने बाल, ( सधु ) मनन योग्यः ्यत्मानन्द्‌ या 
ज्ञान को ( श्रासद्त्‌ ) प्राक्च जाता है श्रौर दाद्‌ में वही योगी ( दभः) 
सानवान्‌ पुरषो से भी ( ध्राप्च्छ्यं ) रुर्प्रो से प्रशन पूरक ज्ञान करने 
योग्य { धरणं ). सवर श्राश्रयमूत ईश्वर को ( घर्पस्ि ) पाक्ष होता है.।. 


प्रु 3 २३ २.३ 3३ २,.३ १ = 3 २५ 3,5 

[६७७] धरा तु द्वव परिकश निपोद्‌ चिः पुनाना च्रमि्जम्पे। 
२३१ २०८१२} उ 3.9 २ ७३२ । 
घ्मश्च नत्वा वाजिन मजयन्ताच्छु। वद्विरशणना(मन्यन्तिर 
3 $ २ ३ 9 २ 3२ ३२३ 9२ 

[६७८] स्वाच्रुध्ः पवत दव इन्दुरशरितहा च्रृजना स्दमाणः। 
3 २ 35 २ ॐ>२ 3२ 3 २. 3३२. 3८२ 
[नेना दर्वानां जनिता छुदत्ता पवेषएटम्भो धर्णं 


9, ७५० टेर 3 १२।,,२३२ ३ १.२ 
[६७६] ऋपिर्वेः पुरपता जनानामयु्वीर उशना कठ्यन । 
र्‌, „3 5२३१२ उ3२,.२ ३ २३ ,१२ 
५ लचिद्धिवद निरिति यदासामपाच्यदयुदयं नाम गोकम्‌। 


„ , -*॥२॥१०॥ ५  " ० ६ । ८७ । १-३॥ 

भा०-- (१) स्यास्या देखो श्रविकल सख्या [२३] षू २९६ ॥ ` 

(२) ( इन्दुः ) पेश्व्यशीक्ल, ( देवः ) देव, ईरवर श्रौर राजा -( स्वा- 

` दधः ) उत्तम याघ्युधौ से युक्र ( श्रशसितहा ) शासन न मानने वाल्लोका 

माश करन चाज्ञा, ( चजना } सेनावरलें की ( रक्तमाः } रक्षा करता श्रा 

{ देवानां पिता } सेव देवो, विदानो का पालकं ( सुदक्षः ) उत्तम वलः 

शाली, कार्यकत्तौ 1 दवः) त्तान प्रकाश, शरोर दिव्ययुण सम्पन्न सूये, धोलोक 

श्रार्‌ साच्विक्त पुषा क। ( वेषटरभः } यामन वाल्ला, वश्तक(रक (परधिष्यराः) 
हस प्रथिवी. प्रर राष्ट्‌ का एकमात्र धारण करन हारा । 


न 
१७८ --(२) "वृजिना इत्ति ०. । । व 


१ १६०८1११] ` उदरिकः - ॐ 








(3) (वयम) वन्द दान कदन, (सिने नदम्‌ न्य, 
(अनाना दग द्द} सनन्द रन, सक श्चनयङङढ्‌ खनन्‌ 
टुः) स्त्व डन मेथि तयम, रः) कनं पैर ख 








म्ब कम कन्त दद्रा, एुडनाव्र दन्द ( कम्यन) श्रन 
मयद्‌ यदन्ब द्वारा { छमा} न ( ग्ट ) देददसिषः क (क्रव्य) 
र्ग, य्न, ( यं) इदृक्‌ न जनने द्व (निद्धव ) न्दर रस्म ट्य 
{नान िद्‌) सर विदिद्‌) स्वदं यने भैर रीदे बन्णदे। 


भद दरन्नन्देष्दः 





ॐ $ २ ॐ 9 > २५ 
[६2०] धमि न्वा छर्‌ नानुमोऽदुग्या ष्च घेनदः। 

9 पे > 9 न्ड 2३३१ > 
शरानमम्य जगतः स्बद्छनागानमिनच्ट्‌ नम्युष्ः ४ 

भग 22 > => ड ब ॐ>. ड 3 भे न्रे 
दित] नन्वव श्रम्या दिच्यानपरर्वित्रा न जाता न जनिष्यते! 
9२ 


॥९। 


3 ॐ, २.० ॐ $> ए + 
श्रभ्वायन्ता मघवन्न्‌ वाजिना गच्यन्तस््तरा ददान 


7120 ० = । ३२1 २२२६ 
मा०-( १) प्या देम भरदिद्टन सख्या [>३३] १० ११३ 
(६२) इ ( मवडनू ) देशव्ंदनू ! रान्‌ ! परमेषठर ! (च्छ्दान्‌ ) 
शैवा { धन्यः) द्वद { दिष्य) दिव्य यु से युक (न जवः)" 
षरा दप् श्रीर्‌ (न जनिष्यते) नवेदा ष्षोया। भौर तेरे जैत भन्य 
( पर्पिकः) इम प्य दयषां पदाध, पारृध्वौ का माशिषट मी (न जतः 
म चनिव्यत्रे ) न दभा श्नौर न दोगा) इम { घरदायन्तः गम्यन्त: } रव 
श्र गर्भाच द्य क्नौर कर्मन्धियो ष्टो दाहे दादे, ( वःनिनः } कान 
पौर श्न दृष्ट दाकर (र्ग ददाम) ठरी स्तुति तटं; 








अ 0 ~ + क 


६८ सासवेद्‌भाष्ये ` [ ध्र०.१९ (१) ! खु० १२1 


, ._-..--------------------------------~-----~ 





१५२ 3 ऽर स्र उ२ 3१२८३१२ 
६८२] कया नध्ित्र श्रासुवदूती सद्रादधः सखा । 
२३5२ 3 २ 


कया शचष्ठया चृता ॥ 
> उ भर र्र्‌ उ १२ 39 दे 


ददे] कस्त्वा सत्य मदानां मदिष्ठ मर्सद्न्धक्तः। 
3१ > 3२३ १२ 


चटा चिदाख्ञे षु ॥२॥ 
उ२्ख ॐ 3 २3 
2८४] श्रभी पु खः सखीनामविता जारेतृणाम्‌ । 
3१9 3१२ 


शते भवास्युतय ॥३२॥ १२॥ ऋ० ४1३९1 ५-६)ौ 
भा०-( १ ) व्यास्या देखो श्रविकल्ः सख्या [१६६] पर०९३। .“ 


( २) ( मंदिष्टः ) पूजनीय, { सव्यः ) सत्यस्वरूप, ( मदानां ) दषो, 
प्ानन्दो के वीच (कः) क्तैनसा { ्न्धसः ) जीवन धारण करने ` 
चाज्ञा या च्न्धकार का नाश केरन वाला परम रसद { शरासने ) रिर्य 
के किये शौर { दृद चिद्‌ वसुं ) दुद चास योग्य जीवनरूपर घन -होकर्‌ (स्वा) 
श्ापएको ( मस्सत्‌ ) श्रानन्दिति करे 1 


(३) दे इन्द्‌ श्राप (नः) हमरे ( सखीनां) मित्र ( जरितः) 
सद्या का उपदेश करने बालत विदानो फे ( उततये } रक्ता के लिये ( ततं ) 


स वपा तक ( श्रवेत्ता) रक ( भवासि) वने रहं। 
9 ८ १ २ 3 भर॒ ग्र 
त ५ [+ ५ व 
[६८५] त वो दस्ममतापह वरूमन्दानमन्सः । 
3 २ 3.५२ रर ३२३ १२ 3१२ । 
मि चल्सन स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीपिनैवामहे ॥१॥ . 
२२ ३२ ७ १५१२ 3 9२ 39र र 3 
[दरद्‌] युत्ते दातु तचिपासिरात्रृतं भिरि न पुदमाजसम्‌ । 
३२ 35२ 3७५59 39 २ -उ35र्‌ रैर 
चुमन्तं चाज शत्तिनं खदसखिस्‌ं मन्नू गोमन्तमीपदे ४२१ 
॥ १२॥ „ ,. . ऋण <-1.तद-१-२ 


० १ ।.ल० € ¡ ख० १४] उच्तंराचिकः ३३६ 





मा०-( १) ध्यारय देखो शरदिकल सेख्या [२३६] ए० १२० । 

(२) { श) दिय यु मे निवास करने हरे ( सुदाय) उम 
दता, ( तविषीभिः } वर्जो से { रदनम्‌ ) धिरे हृ, परिपू, ( पुदमो- 
जसे ) पना के पालक से म ( शमन्त ) निवास योग्य गृहाद्रिसमपेकर 
(८ शविनं ) सेष्डौ ( सदकलिणं ) सदा घे चौर लाभो से युक 
( गोमन्तं ) गधन पूण ( वनं ) क्षानच्यार्‌ एरव्यको ( ईमह) 


याचना काते ह। 
3१२३१ २९३१२३१२ 


[६८७] नरोभिवेः वरिददखुमिन्द्रं सवाव ऊनये 1 
3 र्द उ 3२ उर्ड 3२ 3/5 २ 


एदद्ायननः सुनसान श्घ्यरे दुवे भर न फारिणम्‌ 1६॥ 
न्ब 3 ररर 3२ उलव्ड उ 9२ उरं स्व म 
[दिव्ल्‌] ज ये दुधा वरन्ते न स्थिरा मूरा मदे सुशि्रमन्वमः | , 
२ 3३१ २ 3१५ र 33 रेर २ उर र्म 
य श्रादत्या श्वशमानाय सुन्वत द्‌।ता जसति उक्थ्यम्‌ ॥२॥ 
॥ १८६ ॥ ऋ ८ ६६1 १-२॥ 
आ०--({१) स्मास्य द्धम श्रविशल संख्या [२३०] ¶० १२१॥। 
(२) (य) जित ( सुशिप्र ) उच्तम दानवान्‌ पुरुप या श्रात्मा को 
(दुधाः ) बही कठिनता से रोके जाने योग्य, च्दम्प. शेध, काम श्रदिे 
षेगमा( न षान्ते) वारण नदा करते, या नदी चेरत श्रौर्‌ ( सिथिःन) 
स्थिर, तामसमाच सा श्रालघ्य चादि भी जिसको रोक नहीं सस्ने । श्रौ 
मिस (सुरः) मर्णशील परशिरुमाव भी विचाजित नर्दः कर सकते. वद्‌ 
श्राप्मा ।च्रन्स्तः) समरस, जीवनदाधरू, चक्तान नारक ज्येति के ( मद) 
प्मानन्द्‌ मे (राशमानाय) स्तत्ति डपाप्तना काते ट्‌ (सुन्वते) योग साधना 
करनेहे ( जरित्रे} अन्ये क) सनत्रिया डा उपदेवा करनेदरि माधु पुर्यो 
(डग््य) वेदमय चच्न क्यो { चादुवव } श्रादपपक पदात) पदान" करतो द + 
शति चतुः खण्डः । न 


व यगन 





(- ९ सासचेदमाप्ये - | भर 4 (९) 1 दयू०. १६ 








32 “ -५4 3 9२; 3 


७ 


। क , 9 + २८...३ ‡ 
[६६०] रक्तहा विश्वचर्पतिरिभियोत्िमयोद्‌ते । 

१,२ 2२२ 3.१२ 

द्रोणे खध्रस्थमासदत्‌ ॥ २॥ क 


१२ 3 
[६६१] बरवा धातमो सुवा प्रष्ण्ठो बरत्रहन्तमः। 
२२० १.२ 39 
पाति यध्रा मघनाम्‌ ॥२३॥१५॥ ० &। १। १-३॥ 


मा०--( 9} व्याख्या देखो श्रविकल संख्या [ ४६८ ] ५०.२३६. ' 
¡ ` (२) ( सोहा ) रन्तभर, दुष्ट पुरूपे। रू नाशक ( विश्चचपणिः ) संसार 
चा द्रष्ट, प्रस ( श्रगरोहते दोणे ) लोह फे वन कृडे मे जलराशि के समान्‌ 
( ययेह } गतिदायक श्नि से गतिमान्‌ ( द्रोे ) जगत्‌ म ज्यापक ्टोकर 
{सधस्थ) साय ही स्थिर रहने वालि. स्वाभाविक (योनि) इस प्न्तरिष को 
{ श्नमि श्रास्दत्‌ ) सवैत्र व्याप्त ध्ि हुए है । 

(३) हे ( वृत्रहन्तम ) ावरणकारी तम, प्रस्ञान के नाशक पर 
भात्मन्‌ } याप ( वरिवः धातमः ) नाना प्रकार से चरण करने योग्य धर्नो 
रत्ना क धारण शरन हार्‌, ( मिष्टः } भर सव स बदे दानी ( सुवः) 
ह । पी ( मघोनाम्‌ ) बदे र धन्व्योकोभी (राधः) धन ( प्रपि) 
दृरूर पूणं करत ष्टो 1 

१२ ३१२३ १२ ३२१ २२८३ १२ 
{ ६६२ पचस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम कतुवित्तमे। मद्‌; । 
१२३१२ ३ ५२ 
महि युह्तनमो मदः॥ १॥ । 
१२. ३ १२३१२ ३२ २ 3 २ 3३५२ 


[६६२] यस्य ते पीत्वा बृपभा बरपायतऽस्य पीत्वा स्वर्विदः! ` 
२. उवर्रः 3 3 २३१२ ह 


स पुध्रकूता अरस्यक्रपादिपच्छ्‌। चाजं नैतशः ॥२॥१६॥ 
न श्ु० ६1१९०१८) २.२ 


प १। ख| सू०१७ ] उत्तराचिक्ः देष्टः 





"भा०--( } प्याया देखो अविच स ० [६७६८] १० २६१ - 

(२) हे परमात्मन्‌ ! (ते } चापे ( धस्य }) जिस भानन्दुकारक 
रसष्छो { पौप्वा ) पान करके (-दृपमः) अपने अन्तराराम सुखदा 
कपण कराने हरा अत्मा ( यृपायत्त ) योरूप इन्दि मे भेष छेः 
समान, उम्र वज का आपान करता श्नौर उनका मोग एरतः दे । श्र, 
( स्वर्विदः) सुख श्रोर प्रकारा के परा कराने रे ( चरस्य ) हस सोमरस षो 
( पीवा} एन रूढा (सः) द ( सु-प्र-कतः ) उत्तम ततान करनेदारा, 
प्राम ( दष. ) सद मनकी कामनाभ्नोषो( श्रमि श्रद्टमीत्‌) इम प्रर 
पाए शर तेता दै जे (एतशः वाज न) वेगदान्‌ घोद़ा या सवार संग्राम रो! 

२३१२३२३१ ठेर 3१२ 


[६६४] इन्द्रमच्छ सुता शमे शष यन्तु हरयः। 1 


शरु जातास इन्दवः स्वर्विद्‌- ॥ १॥ 
1 रर 3१ 4 


[६६] अयं मरय सानसिचिन्राय पवते सुनः । 


ॐ १.१३ उ ¶ र उरे 
सोमो जैघ्रस्य चतति यथा विदे ॥६॥ 
उरे 3२३ २ ॐ द्‌ उद 


[६६६] यथ्येदिन्दरोः मदेष्वा प्राभं गृभ्णाति सानाम्‌ । 
१२ ३ १२ उ १२ उदे 


थ्न च दपण भरर्समप्सुजत्‌ ॥ ३॥ १७॥ 
श्च० ६। १०६११३५ 


"° भा०--{ $ } प्यास्पा देखो ष्थदेकद् सं ° ५६६] । ० २८६। 

; (२) (भ्यं) यह (सान्िः) सवष सेव्रन भोर नन करने योग्य, 
("सुतः ) उदित भ्रानन्द्रस ( इन्द्राय }` श्रात्मा फे ( मरा } भरण, 
पोयण, “द्रति के. लिये भोपधिरम के.समःव ( पचने ) इरित होतः 
है । षह { सोमः ) सोम्य स्वमाद, सकच्च परेरय शट हा योयी (त्र) 





६६४--(३) शृहौतः इतिश्च). ,"" ' „ ~ 0 


३४२ -:खामवेदभाष्ये [ भ्र० १ (१) 1 ष १८ 








द्यम प्रोधादि पर वशा करने हरि धर्मा को ( चेतति )-पेसे जान लेता ड 
( यथा दिदे.) मानो उसे साक्षात्‌ पाठ ह कर लेता है। 

(३) ( दच्दः } श्रात्मा ( मदपु ) श्रपने ्रास्मिक ञान के श्चानन्द्‌ 
धरवार म ( सानः) सेवन भजन करन ध्योर्‌ (माम) रहण करने याम्य 
( च्रं ) काम करोधादि के वजेन करने समथ त्तानशङ्रि को (श्रा स्यत्‌) 
चर्यो श्नोर पके, कैलावे । ( पप्सुनिव्‌ } क्रिया, र्नो श्रौर प्राणो 
पर विजय प्रद रुरन हारा योगी ( सं भरत्‌ ) -भद्ठान का नाश करतत हुश्च 
याक्तान का संग्रह शूरता इु्या ( ब्ृपणं ) सुखो ष्टी वप्रो करने हारे उस 
परमात्मा करो (गृभ्णाति) पकदृता, उसका श्राश्रय लेता या प्राप्त हे जाता ह 


39 २ 3 9 2 3.५२ -3ॐ १.२ 
[६६७] पुराजिनी वा अन्धसः सनाय मादयित्नवे 1 
र ञ्छ . रर 


मप श्वानं थिन सखायो दीघेजहशम्‌ ॥१॥ 
9 र 39२ 39 २ 


[६६८] यो धास्या पावकया परि पर स्यन्दते .सुत्तः ! 


1 


[1 
‡ 3२ 3 द. 


इन्दुरण्चा न त्वयः ॥२॥ 
२ 3३१२३२२ 3 5२ 3१ २ उ.२ 


{६६६} तं इुसेपममी नरः सोमे दिभ्वाच्या धिया ] 


यकाय तन्त्र ॥२॥२१८॥ ० &। १०१ ।१-३॥ 

`, भाग-( १) उ्यल्या देखो धचचिकल से° [४९] प° २७३ । 
(२) ( इन्दुः) चह परम रश्व, विभूति से सम्पच्च योगी (रश्व 
नः) अश्वके समान (कृत्यः ) कमे करे मे ऊुल होत है । ( यः.) जो 
{. पदक्य ) पचित्रे करने वालो .{ धारया ) धारणाया क्ान-धारा से 
{ सुतः ) निष्पन्न, नेप्णात, उसमं निष्ट होरर ( प्ररि प्र स्यन्दते ) -श्वारा 
तरफ़ श्रपन त्तान-उपदश्षा दारा चेचरण रुरता हे) छ ` + 
क 


६६७ --(३) ष्यक दिन्ग््त्यद्विभिः) इति श्र | . 


४12 > [1 


० १।स० ५। ० १६.] उत्तराचिकः ३४३ 





(३) (तं) उस ( दुगेषं ) दुःखकारी रेष या दुह, प्रताप यातेन 
चाले ( सोमं } सोग्य योगी के पाक्ष ( नरः} लोग ( विश्वाच्या धिषा) 
विश्वम्यारी नेमि मे (सभि) श्रते &। सनुष्यों को चाहिये कि पे (गरदः) 
पर्वत रे समान स्थिर. श्रभेय हदय या मेव के समान श्रदृरपू्य, उदार हृद्य 
पकर ( यत्ताय } दान श्रादि खम छायो के निमित्त ( सन्तु ) लगे रहं । ` 


3 १२ ५3 ॐ १२, 3.रउ १3३ 
[००] शमि परियासि प्रवत चना हितो नामानि यद्का धधि येषु 


3९ 3, 3 २.३ १२ 
मधत । श्या सयस्य यृदता बृहन्नाधे रथं विष्नञ्मस्ह 


\दिचक्षणः ॥ १॥ 
२ 3 9 २ 3 9 दर ,.२.3 .१ 
[७०] करेतस्य जदा पवत मधु तिये उक्ता पतिया छस्या- 
॥ 


देर 9 3 २,३ १ १२. ३२२.१ 
श्यदराम्यः । दधा पुत्रः पित्रोरपच्येरे नाम वत्तीयमभि- 
३.२.३ २ 
सत्न द्विवः॥ २॥ 
य र ३१५२ 3 \ ३२ 
[७०य्‌] छव यनन; कलशा श्रचिक्रदधरुभियैमाण्‌. कोश श्या 
ॐ 9 अ. 3. १.३ 3 9 रे 3 १.३ 
दिस्ययये । श्रमी कतस्य दोना श्रनूवताधि त्रिपृष्ठ 
३२ रे ९ २ 


उषक्षा विराजति ।॥ ३॥ १६ ॥ %० ६ । ७९।१-३१ 

भा०-{ १) ष्पास्ा देखा ग्रवि° स [५४४) ए २७६} 

६ २) { रतस्य) सत्यवादी, योगाम्याप्तीढी (चिद्व) वाणी (भियं) 
अति उत्तम, दव को तृप्त करन वलि, (मधु ) भ्रानन्दजनक रेस प्रर शान 
को ( पवते) वहती ई। ( भरस्याः ) दष ( धियः पतिः ) सत्य धार्या या 
युद्धि शास्वामी चीर (वदरा) स्य वाणी का धोने हारा (अदाम्पः) कमी 
नाश नरी षिवा जा सृता, पापिोसे माद कर षाया नही जा सकता। 
७००-- (र) “लधिरोचने' शति ० \ 

4 (३) 'समीमृतस्य' भविरायति" इदि श्च°१ 


29 ` साम्बेदभाव्य [ धर० १८९) । छु० २०८ 


> 





तवं वदं योगी ( पुच्नः ) ्रपने मा चाप का सुपुत्र ( पित्रोः )'सो यापेसे भी 
( घपीच्यं ) घ्रात, { चैतीयं ) तीसरे { दिवः धधि रोचनं) दिभ्य गुं 
वाजे ज्ानप्रकाश से युक, सूच के समान स्तर प्रकाश करने वाला, विदवर्नो 
ठे समाज री शोभा वदाने वाला ( नाम) स्वरूप या तेजस्वी पद (दधाति) 
शराप्त करता है । एक माता का प्रम का नाम, एक पिता छा ज्यावह्टारिक नामः 
तीसरा वह प्रतिटितत नाम जिससे दुनिया उसका भाद्र करती ई, जेते मृषि 
मदात्मा, लोकमान्य, देशबन्धु चादि । यहां सत्यत्राणी सोम ह । । 

(३) चह यागी भाला ( दुतानः) दी्षिमाच्‌ हाकर ( नृभिः ) 
नयन करने हरि प्राणो से ( यमाणः ) नियन्वित होकर ( हिर्यये ) र 
रमय, श्रानन्दमय ( रशे ) खो मे ( शव श्राचिक्रदद्‌ ) शनेः २ वेश 
करता है । ( तस्य } सत्यमय ज्ञान फे ( दोहनाः ) दोन या पूर करने 
वाले प्रवा { हम्‌ ) इसरा ( धमि श्वनूुषत ) स्तुति करते है, भरश्ट शेते 
&ई। ( क्रिष्े) तन प्रार्णो फे स्पशे या सेगम-स्थान त्रिषुरी -स्थल पर 
( उपसः ) प्रातःप्रभा कँ समान विशोक प्रका के वीच (पि विराजति) 
विराजमान ष्ोत्ता हे । ` न्ट 

। शति पञ्चमः खण्डः | 
[७०३] यकाया बो ध्रै सिरस च दत्तस । 

“ १२३२२३१२ ३५२ ३२३१ ररे ` 


श्रभ्र चयममरृत जातवदस प्रियं मेघं न शेखिषम्‌ ॥ 
3 9र रेश्3 २ 3 9ररश् 3 १३२२९ 39२ - >; 


[७०४८] ऊजी नपातं स हिनायमम्मयुदाशिम दग्यदातये.। 
॥ १३१२} उश्र ‰‡र्उ३२३२ 3३२३७१२ 


भुवद्वाजेष्वविता भुवदध उतं घ्राता तनूनाम्‌ ॥ २० ॥ 
श्र ६1४८१, २॥ 
भा०--( १ ) प्याख्या देखो भवि० से? [ ३६ ] ० १९। ` ` ' 


(२) (उः) च्ल्को (सपातं) न स्ाण होने दमे: बाले इस । 


दा{ग१ 1 ~ ~ल ~+, +. ५ ॥ म ६. , _ ॥ ‰ 


छइं० १1 स०६ } २०२१ ] उत्तसार्खिकः देश 





हमार ञचरी हे । ( इम्यदग्तय ) परद् करन योग्य पदयो कोः दान, 
करने दसि दस्त परमात्माष्छो हम भी ( दरे } पना नामा सम. 
"पेण करं \ दई ( दतेपु ) सप्रामेरे या वद्ध के कायो मं ( श्विता ) रष 
(वद्‌ ) होना हे भ्रौर ( वृधे ) मारो उपरति के वस प्र ( तनूनाम्‌ ) 
दें मौर देरभारियं का (व्राता) पादक ( उतत ) मी ( मुष्‌ ) हेता दै 1 


२३१ रेरञ ¶ ३१२३ १ 
[७०४] दयपु घरणणि तऽग्न इत्थेतरा गिरः 
१२. 3 93 


~ सरमिश्चानद्न्दुभिः॥१॥ 


रेञक- रर 3 २३१२ 3 १२ 
[७०६] यर फ च ते मनो दत्तं दधतस्त उत्तरम्‌॥ 


२३ १२ ^ 
तश्र योनि ङणवके ॥ २ ॥ 
9 भश 3१२३१ रेश्ञ 1 


[७०७] न दहि ते पूरत्तमच्छिपद्ुवन्नमानां पते । 


धा दुवो षनवसर ॥३१२१॥ ० ६। १६। १६-१८५४ 
मा०-( १ } स्याख्वा दखो विरूढ सं° [७] १० ४॥ # 
(२) हे ( भन्न) श्वानौ भातम्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! पू (ते) श्रपने (मन) 
पदि या मनने केषर भ्राप्मा ७ (उत्तरं) उग्रत (दषं ) कमे { दधते } 
धार्य कर । (शच) दशत्‌ ( सोन) धाप्रयस्थान्‌ (ङन्यदम) दना। 
(३) रे (भ्रमरे) श्षानवनू रमन्‌ ! हे ( नेमानां) इन्दर्यो. श्र 
शसीर रू (पने) पाङ! प्रमो ! (ते पूततेम्‌ ) तेरा पूर्ति यः कृषि शन वाडा 
सेवया दल ( इदिषद्‌) इन्दि्ांका नाश कटने बला (नहि) "न 
{ शुवद्‌ ) हे। { शय) पोर दम ख्रय ( दुवः) परिचयो, सेवाया 
साधना रो ( वनदमे ) स्वीकार कर्‌ 1 


३२३ १२ ३१ २ «^ उ १२. `-" 
{ऽभ्ट्‌] वयमु स्वामपून्य स्थर न कथिद्धरन्ताऽ्वस्यवः! , . 
६५ रैः 


चा. स्वाह 1१ 


२५६ -सखासवेदभप्ये [भ० १ (९) 1 खृ० २ 











२३८५ 


3 १२२३ 3२२ 


[०] उप्र त्वा कमद्यतये खनो युचाग्रह्मक्राम या ध्ुपत्‌ । 
यै २ 


23 ५२ 3उ3२.३ 3 


[२ 


त्यामिद्धय।चतार चन्रमह छ्षखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥२२॥ 
० ८1 २१} १-२॥1 
पअा०--(4) च्याद्या देखो घरविकल स° [४०८] प° २०७ 1 
{२} दे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( रू्मन्‌ ) समस्त कमो मे (उत्तये) रा 
घोर श्वान ऊ निमित्त (व्वा) प्रापो ( उप) उपासना करत हं । ( सः) चह 
(युवा) बलवान्‌ { उग्रः) तेजस्वी है (यः) जो { पत्‌ ) पातु. काम, क्राधाद्ि 
को पराजित करता है ' हे (इन्दर) प्रमो ] ( त्वामिद्‌ हि ) सुकका ही हम 
( सखायः ) मित्र जाीवणण मिलकर ( सानि ) सवके प्रति समान रूप 
से श्रय करन योग्य ( ध्रवितारं ) रक्तक रूप से ( वरमह ) वरते द । 
९3. 9२ उ 9५ > 3.३२ 39 २ 
[८१०] श्रधादीन्द्र गिवैण उपर त्वा काम इमहे स्ग्मदं 1 
२.३ १२ 3३२२ 
उदेव ग्यन्न उद्भिः॥१॥ 
(9 3 
[७११] व्रर्‌ स्वा यव्यानिव्डन्ति एर ब्रह्मासि । 
ॐ अ. 


१, ७ रः (~ भ 
वादभ्वास चिदद्रिवः दितैदिवे ॥२॥ 
3२, ७१.२९ „39 3 5१२३. रर 39 ॐ 
(७१२) युखन्ति हरी षिरस्व गाथयोरौ रथ उच्युभे वचोयुजा । 
3 9 २ 3 


इन्द्रवाहा स्व विदा ॥२।२३॥ श्र० ८1 ९८ 1 ७-६॥ 
भा०--($) न्यासा देखो चविकज् प° [४०६ प्र० २०७ 
(२) हे ( भद्धिवः) न विनाश हने व्लिक्षान णो धारण करने 
हर ! हे श्रूर ! नधिर्मोसे (वाः न ) जिस प्रकारं जलमय ससद भरता 
सी प्रकार ( दिवि दिवे) प्रतिदैन ( ब्रह्य ) ब्र्यक्तान या वेदमन्त्र 
( वारष्वांसे ) सवस वदे महान्‌ (वा ) तुको ( यन्याभिः ) तुक तक 
थटुचने वाली स्तुतियो स ( वधेन्ति ) दात है, भ्रथात्‌ वे तरी महिमा 
उपति भीर यदृति दं] 


२८८५ ५ 


ॐ 1 


श्०-१1 ०1५1३२३] उचयार्धिकः ‰४ॐ 





(३) ( दषिरस्यं ) मदो देरणा करन वे दश्रद्छं {मायया} 
तनि द्वारा कह योणो लेप्य { दस्युम ) प्वराड २ समाधि दले (रय } 
मख-योम्य स्थान दूय देद्‌ या रसस्वरूप श्रात्मा मे, रयम, घोः के ममान 
(वघुजा) बी द्वारा ह समाहित य! चश होने दात्त (इर) दरब 
राय भौर गन दोन) को (युष्जग्त) योग से शचपने वश खूररेते ह 1 वे 
ह दोना ( सवर्विदा } श्योति श्नोर सुख्व @ प्रा करनि इरि ( दृनद्रवादा ) 
समस्मा के वदन कएने चलि दो धश्च के समाने! 


इत्रि षष्ठः पः ॥ ~ 


* इति प्रथमोऽध्यायः । इति प्रयाय; धपाटङधः 1 


क २० । (छे नकन 
स द्वित्तीयोऽध्यायः। 


ददितीयोधः परपाटकः । 
चिः, ४ यवकः २ १४.१२ वमिः । २ मेव्यातिपिप्रमेपी 1 
श्रिमििः 1 € कुमीदः काण्वः 1 ७ त्रिशः । ८ काप्वः पियमेषः 1 ९ बिन्धामितः 1 
१०"मघुच्नदेाः॥ सेषः 1 १२ नारदः ॥ १द्‌ बन्देः 1 १६ सदन्मारः। 
१७, १८ सस्व; कार्ययो महीवुभं । १९, २१ दयागरषः । २० मष्दानाद्यः 
त श्चष्यः 1 रे पथनमन्वस्य दयावः, दिवोयमन्द्रम्थ भवारहिः, तृतीयमन्द्रस्य, 
सन्करीयः ए देगना--२ द्नद्रः॥ १३, १६ उग्निः\ १८ उषाः एष 
सतनी । २७२० योनः 1 दन्दः-१, ११, २६१६, २१ गायत्री 1 १९ 
दू १३-१५, २१ बृष्दरौ 1 २२ गरषनद्रहोयनच्त्यः अन्नद द्तीवस्च् 
नष्टम्‌ ॥ स्वः १-११, १६१९) २१. २२ प्ड्दः1 १२ -्मः। 
१३-१२, दे० मष्दमःप्. - 





देन ` सामव्रेदभाप्य [०.२ (२) षू०३ 


न~~ 





२ 3१9२ 3 

[७१३] पान्तमा तवा अन्धस 
१२ 3१२३ 
विश्वासाहं शतक्रतु 
3 २ 3५ 
[७१४] पुरुद्रत पुरुप्डु 


9र्‌ ठेर 
दन्द्रमभि पर गायन 1 
मेदिष्टं च्सीनाम्‌ ॥ १॥ 
र्‌ पर > 
एथान्याऽरेऽलनश्रुतम्‌ । 


तन ॥२॥ 

2 ड ॐ 3 ण्द 2२२ 

[७१५] शन्द्र ईच महोनां दाता बाजानां चतुः । 

मर्द ्मिह्यापमत्‌॥ ३॥ १; प्र० ८! ६२] २-३॥ 
मा०--( ५ ) व्याख्या दख अविष्ल सं° [१९९] पृ० ८ 


$ 
द 
२ 


(२) ( हूतं ) इन्दियो द्वारा, या प्रजाः हारा शरपनी रक्तक 
नित्त पुकरि यये, ( पुरुष्टुतं ) प्रनाधों या इन्दिये। द्वारा स्तुति शये गये, 
( गायान्य ) गाथारूप, वेददाणियो े श्रवण द्वारा प्राप्त करने योग्य, (सन. 
श्रुत) सदाखाल से गुस्पदेरशो मे सुने गये. विशेष पुरुप -घ्रात्मा को (इन्द्रः) 
दन्द, ( इति ) इस प्रकार ( चदीतन } कष्ट । राजा, श्रात्मा, परमात्मा 
स्त्र समानदे) 


(३) ( इन्दष्त्‌) परमेश्वर दही (नः) मे (मढोनां) ष्टैष्य 
तेज से युद मदान्‌ ( वाजानां ) भर्गा ध्रौर चल का दाता, (नृतुः) सको 
यपरे वल प्र नचाने वाला ( मान्‌ ) सवस वदरा ( भरभिघ्च ) सवैक्त (शा 
यमत्‌ ) सवक व्यवरस्यामें बधत ह । 


39 २३ १२३७ १२ 
[७१६] प्र च इन्द्राय मद्रन ह्रश्वाय गायत । 


: मखाय: सापपात्त ॥ 
(4 3२३५२ 3: ॐ 3१२ 
[७१७ शसेदुक्थ सृदानव उन छदं यथा नरः । 
2 २ उ $ 
;. - चरमा स्त्यसयस ॥२॥ 


७१ र--{र)'गापा्य (३) .भह्योनां' इति द्० 1; 


{० २.० १। सू० ३ ] उक्तया्चिकः 2३४६ 





¶ रे 3 रेड 3 १ दे & 
[७१६] स्वं न इन्र षाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो 1 ५ 
५ „ˆ ॥ २ 3१३ 


= 


, स्वं दिरएययुरवता ॥३॥ २॥ ० ७1 ३१ । १-१॥ 
भा०-( १) म्पारया देखो अगिक्न संर [$६६] ए५ ८०॥ 


{२} {पथा} जिस प्रक्र ( नरः) नेता लोग ( सदाने ) उत्तम 
नीके क्ते ( युष ) दिष्य विरेपर्यो सि युक (उतथं) सतुति कते 
उशी प्श पर्येक पुखुप उस { सुदानवे ) उत्तम दानी परमेश्वरके निर 
( पुषं } मेष्ठ विम्य, (उकं) भोर पद्‌ वाली वेदमन्धमय स्तुति (सेद्‌) 
उचारण केदे। हम मौ ( सत्यरग्धमे ) सन्य € से प्रकट होने वक्ति, या 
सप्यरूप उदो परमा्ता क स्यति ( चम ) इं । 


(३) दे ( द्द) दर! {स्वं} नु {नः ) हमरे { वाजयुः} शरान 
प्रर श्रघ्र, यतरे देने वालना (ष्वं गनः) नु. भप हृब्दिय, वाणी श्रीर्‌ 


ररिमा मै के देने वाला है। रौर हे ( एतक्रतो ) देवो ताश श्रौर 
कमक वाक्ते ! दे (षसः) सपक वसाने घलि परमारमन्‌ ! 
(ष्व) तृष ( दिरण्यदुः ) स्वयं रे समान मनोहर हितकारी प्रिय, काम्य 


पदामौकाभी देने वाला टै । 


9 बे 3 2.३१९९ विस्रन्ते 
करवा उक्योमिजेरन्ते ॥ 
१.२३ गदर 3 १,३२ 3> ५. 3१३२ 
[७२०] नघमन्यदापएन वचिद्पद्चो नविष्टौ । 
उद १३ 
तचेदु स्तीप्रेशिकेत ॥ २॥ 
२ 32 3 २ 3 $; दे 
[७२१] श्चुन्ति देचाः सुन्वन्त न स्वभ्नाय स्पृहयन्ति 1 
१९ ३२३१२ 
यित प्रमादमच््धाः ॥ ६12 श्र ८।२। १६१८ 


[व क श , 9 १ 


(+ 


39. । द्‌ 
[७१ षयम त्वा तदिदयाो इत्यायः 
ट्‌ 


२५० ` ` सामवदभष्ये . { [ प्र० २८२) 1 ख० & 


~~~ 





८२) हे वञ्चिन्‌ ! हे हान-वन्न के धारक इन्दं { ( श्षपसः) कमे 
ते ( नव््ि ) प्रारभे मे ( थन्यद्‌ ) घौर किसी की (न घ ईम्‌. श्रापएपन) 
स्तुति नक्ष करता । { तव इत्‌ उ } तेरा दी ( स्तामेः ) स्त्र्या द्वारा 
( चित ) रान करता हू । 

(३) (देवाः) विदान्‌ लोग या इन्धियगण ( सुन्वन्त ) | प्रेरणा 
या प्राता करते हुए या सोम सचन या इद्वरोपासना करते हुए यां 
प्तान-पेश्वयै लाम-करत हष पुरुष को ही ( स्पृ्ठयन्ति) प्रेम करत रद) 
( स्वप्नाय ) सेति हुए ्रालसी पुरूष को ( न स्पृहयन्ति ) प्रन नक करते । 
{ श्रतन्द्रः ) भ्रालस्य रहित दाकर हीये विद्वान्‌, देव या इन्दियगण ( धरः 


= 9 


माद्‌ ) श्रत्यन्त हष का ( यन्त) प्रप्ठ हति हं। 


१२३१२. ३१२ रर 3 ३ २. 
[७२२] धन्द्राय महधने सत परिषटामन्तु ना गिरः । 

3 ३ २ ३१२ 

द्रकरमचन्तु कारवः ॥ १॥ 

२ 3 > ॐ 


ॐ २ [8 3१२ ३२३१२ 
[७२३] यसन व्रिश्वा अधिभियो रणन्ति सक्त ससदः 1 


तर स २॥ 
१ २ 3 ९२.७१२ 392 १ 
[७२४] त्रिकट्ुकेषु चेतनं देवासो यक्नमत्नत । 
उन्र 3 ,९ २ ६ 
तामदहद्धन्ठुना मरः ॥२॥४॥छ० ८) ६२1 १६२१} 


भ।०- (१) व्यास्या देखा श्रविकुल स ० [१९] 


(२) ( यतिन्‌.) जिस इन्द्रे मे ( विश्वाः श्रिय ) समस्त विभूतिं 
( श्रधि ) श्रधिक शोभा देती दें प्रौर निमे ( सक्च ससद ) उन्नम प्रकार 
स पृ स्वति मात {कय हुए होत स्वर्प्र सातत इन्दिगख (-रणसति ). 
घान-यत्त मं श्रानन्दलाभ कस्ते ह उस ( इन्द्रम्‌ ) श्रात्मा को 
८ सुते ) योग यक्त मँ ऋतम्भरा षिद्ध दहने प्र ( हवामहे ) एकारते दै 


उक्षा समरण, ।चन्तत, स्तुत करत. । 


> २} ख०२1स्‌०४] उच्तया्थिकः २५१ 





(३) ( देवासः) देवगण { त्रिष्टुकेषु } तीनो कोको म ( चेतनं } 
शरत्माख्पर { भक्त ) यद का (श्रत ) श्रनु्ान कपत ई \ त ) से 
(इद्‌ ) ह ( नः) मपी ( गरः ) वेद्वाणियां ( पन्त ) दार्व, र 
द्धी मदिमा मादर । 1 


~ ॐ 





२ २३१२३ १.२ 3.१.३ 
[७२५] अर्य त इन्द्र सामो निपूतो श्रधि वर्दिपि। 
२3 र्ड. 3 १२ 
पर्डमस्य द्रवा प्व ५१॥ 

32 १.३ ४१द्‌ देश ,„ ॐ 
[७६] श्चि व्ताचिपू्न यं गण्यते सदः \ 
3 #) 


अरलएडल श्रहयस ॥२॥ 
ध ६ 
[७२७] यस्ते -ङ्गात्रूयो णपात्‌ प्रात्‌ कुरडपयं । र 
स्यसिमन्‌ दध शरम: ॥३।५॥ २९ ८।१०1 १२.१३ ॥ 
भा०--(४) ग्याल्या देम प्रवि० स° [१४३] पृ०८६। नि 

(२) षि ( शयिगे ) समय शद्धिराचिन्‌ ! दन्िधो, ररमिये, शोष 
बायि्ो सेयुङ्ग श्रा्मन्‌ ! है ( शानिपूनन) शक्या के कारण पने 
मोग ! (ते) तुमः ( रणाय ) रमणीय देव के किये यद ( सुतः } उस्पत्र 
हन्ना समस्त समार भोग के शियिदे। हे { ्ाखरडल्त ) भन्पकार को 
तोड़कर नाशा करने हदे विवर घाप्मनू ! ( ध हूयते ) तुका दी अर्च्यः 
धकार बुलाया जाता हे । 

(३१ हे { इन्द ) चाव्मन्‌ { ( यः ) जो (ते } तेर ( गङ्गवृपाः नपात्‌ } 
श्रद्ठान नाश करनदरि दृप्रस्वरूग श्राव्माष्टो न गिरने हारा, 'कुरडपाम्यः) 
ण्ड धर्थात्‌ रमण छने कक् वरा दवगरा पान करन योग्य, { भर-नपात्‌ ) 
श्नात्मा 2 गदा करने वाला क्तानरस ह (अस्मिन्‌) दमे योग) (मनः) मनने 
शील स्यान द्धो (नि भददुभे } नियत, या स्थिर, रूप से धारण करता ६1 





३५२ सपमवेदमाप्ये ' [ भ० २(२) 1 चघू० ७4 








3 १२३ २ 35२. 
¶ृजरस] आत्‌ नश्न्द्र च्ुमन्त चिच माभ कल्ङ्रयरमयि। 
+ ५; $ । र { 


महादस्ती दक्सिन ॥ १५ 
५ ७२२ 
७२६] विदा दि त्वा त॒धिचरूर्भिन्वुबदष्ं तु्वमघम्‌ । 


तुविमात्रमरोमिः धया 
$ र.,3 9 > 
[७३०] न हि स्वा शर देवा न मत्त।से ददेत्सन्तम्‌ । 
मा नगा चारयन्तं ॥२॥६॥ ० ८ ' ८91१) 
भा०-(१) व्यास्या दखो भविकल् सख्या [२६७] प्र° ६३ । 

(२) है दन्द (त्वा) कञो हम ( घ्रवोभिः } तेरी रक्ता, हानी चद्‌ 
कृपा के फरण ( तुविषूर्मिम्‌ ) बहुत से कमं के करनेष्ट।रा ( इविदेत्ण } 
षहूुतसे धन सम्पदाभ्रो का दाता, (तुवीमधम्‌) चुत उम धने, साना सि 
सम्पन्न (तुविमात्र हि) वहूतस ज्ञान साधनो से युक्र भी (चि) जानते हं । 


(2) हे शूर ! (भीम) भयजनक्‌ (गांन) जिस प्रशार सडक 
कोद रटने का साहस्र न्ह करता उसी प्रकारं ( भीमं ) सबको भयजनक, 
सवन्यापक ( दिस्सन्त } दन ङी कामना करते हुए तुको (न देवाः) 
नि विद्धान्‌ लोग शचीर्‌ ( न मत्तसलः ) श्रर न सयधारण लोग ( वारयन्ते) 
वारण करत हं | 


39 २ उ १,२ 
[७३१ अमि त्वा बरपभा सुते सुत खजामि पीतय । 


द्स्पा व्यश्चुद्य मदम्‌ ॥१॥ 

\ 3२२३ १ 

[७२] मा त्वा मूरा प्रविष्यतो मोपहस्वान घाद्‌मन्‌ । 
माकरं त्रह्मदिष चनः ॥२॥ 


॥ 1 ८ ^ ---~--~---~~ (वदद्विषो' इत्ति प्रण |. 


मर० २। ख० २। ख०८ ] उत्तयार्चिकः ३५दे 





3.9 र 3 


७३३) इद्‌ त्वा सोपर्परतं मद मन्दन्तु पचसे 
92३ 3, ९ 


स्तरा सौरो यथा परिव ॥२७॥ अ्र° ८ । ४५। २२.२४ ॥ 
1०-(१) भ्यारया देषो भवि स० [१६१] ९० ८६। 

(२) हे ( इन्द ) श्रासन्‌ † { मूराः } मूस ( भरनिप्यवः) तुमे पालने 
पये शी चेष्टा करने दारे भोगी विलासी लोग { खः ) तुमे (भा दभन्‌ } 
श नष्ट । ( मा उपहस्वानः ) तु प्रं उपशस करने शरि, तेर उपेचा- 
गरी भी तेरा विनाश न करं । शरीर ( हादिप) वेद्‌ परौर बदात्तान का 
मन रसेन वक्ति तेरा कमी सेवन न कर, तेरा कमी भ्रानन्द लाभन र्‌ । 

मूख लोग देह द प्रलना छर भापमाका नाश करते द उपहास 
गरी लोग भारितिक भी श्माप्माका नागाकते है, पर्पोमे बह जति 
ौर वेद्‌ भीर ब्रहमविथा क द्वैध मी प्राप्मन्ञान छा श्वानन्द्‌ नदीं पति} 

(३) ( यथा.) जिस प्रकार ( गौरः खगः} गौर म्रा ( सरः } जल 
भरे तालच प्र जाकर जल पीता दै उमी प्रकार है ( न्द ) श्रात्मन्‌ ! 
यह! हष हदय भे विराज कर ब्रह्मानन्द केरस ढो (पिव) प्ानकर। 
शद ) यां ही (गो-प्रीणसं ) इन्दि्रगण से परिवृत, नितेन्दिय (व्वा ) 
मा ( महे राध) वही भार ब्रहमत्तान-साघना के क्तिवे ( मन्दन्तु) 
धक खाय च्चानान्दत्त करते €, जगात ह। 

ड 3 १२९.३५द२्‌ 


३४] इद चेषा सयुनमन्यः पिवा सुपूरमुदरम्‌ । 


प्मनामायन्‌ ररिमा ते॥॥ 
3.2२ उ २ उ३,२ 3२.३१ 


७३५] चृभिरधातः खनो श्चपनैर्या वरः पापूतः 
२३२ 3३१२ 


शश्वन्‌ नक्ता नद्ाचु ॥२ 


४) ३,..२ र ॐ र्‌ 3१२ 39 
७द६] तेतेयव यथा गीः स्वादुमकमै श्रोणुन्तः 
२ 3 


इन्द्र त्वास्मिन्त्सथमाद्‌ परदात॥ छ° <| २।१-६॥ 
73 


३४ साम्रवेदभाव्य [१०१ (२) 1 ख्‌०्र 





भा०-(१) ग्यास्या देखो अवि० स ०.[१२४] प° ६६। 

(२) ( नदीषु ) नदिय मे ( निकरः ) स्नान कराये यये (शरश्च: न) 
श्रश्च के सममन ( नभिः) नेता लोगो द्वार ( धौतः) मलादि छुद्र 
द्ध किया गया { श्रश्नैः ) सूचम सव्व तक पहु चने, एवे श्राद्मानन्द्‌ क्य 
भग करने हरि विद्वान! द्वारा ( सुतः ) उसन्न किया, सोमरस, श्रात्म्तान 
( च्च्याः ) चिति शष्षियाप्राण के ( चरिः ) प्रकट ररने हारे योगाङ्गरूप 
साधर्नो द्वारा ( परिपूतः ) परिशेधितत, { नदीषु निक्कः) प्रवाह के रूपम 
वहने वाली क्षानधारा््रो मे णद्ध होता हे । 


(३) ( यथा ) जिस प्रकार हत ({ गोभिः) गोरसः से ( श्रीणन्तः } 
मिलति धर परिवाक करते हृषु { यच } यच ठे वने पक्तान्न को ( स्वादुं ) 
द्मानन्ददायकू यवागू. पराक ( श्रम ) बना लेति ह उसी धरार (त) उष 
व्वानमय श्रात्मा को (ते) वे साधकरु लोग ( गोभिः ) उनिन्दिरयो से प्राप 
रसो! या तेजोमय ध्यानररिम्ये से ( श्रीणन्तः ) मिलते, परिप य। 
दृद करते या श्रम्य्रास् करते हुए { स्मिन्‌ ) इस ( सधमादे ) ्ानन्द्‌- 
जनक समाय-दश्ण म दे ( इन्द ) श्रास्मनू ! ( स्वा ) तुम्हे ( स्वां) 
स्वादु, श्रत हवद्गयक स्प स ( चकम ) साक्तात्‌ ररते द| 


इति द्वितीयः खण्ड ! 


--=-52८& ~ 


3भ्र रर 39 ट 
[७२७] इद्‌ हन्वोजसरा खत राघानां पते , 
पिचा त्वाञदेस्य शिवेशः १६ 
९ 3 933 रर 3१२ स्र ञ्करेर 


[७दम] यस्ते अजु स्वधामस्त्छुत नियच्छ तन्वम्‌ । 


स त्वा ममच् सोस्य ॥२॥ 


श्म २1 ख० ३) सु* १०] उत्तरार्चकः ३५५ - 








सड. 3 १२३ १२ न 
[७३६] प्र त श्ररनातु कुचयोः गनद ब्रह्मणा शेर 
प २३१२} अ 
श्र वाह्‌ शूर या्खा ॥ सादा ऋ०३।६६। १०-१२॥ 


भा०-(१) च्यास्या देखो अवि० तर [१६६] १० ६२। 

(२) हेर्द! (ते) तेरा (यः) जो { स्वधाम्‌ ) स्व-धथोव्‌ श्नपने 
स्वस्पे धारणः करने के (भ्रनु ) अनन्तर ( चत्‌ ) प्रकट होता 
( सुते ) उस उपपन्न ध्ानन्दर्मेत्‌ हे प्नारमनू ! ( तन्वं ) श्रपने स्वरूप 
को( नियच्छ) नियमित कर, समर्वित कर। हे सोम्य ! सोमरसङे 
परान करने योग्य चात्मन्‌ { वद क्तानरस (ष्वा) तुरो { ममत ) प्रि , 
श्रानन्दित ढे । 

(३) हे (ईन्द) भात्मनू ( वह तानरस प्रोर घ्नागन्द्रस ( त कुचयोः } 
तेरे दोना क्षान सनौर कमेरूप पराको शरोर ( शिरः) रिरो ( बह्मया)} 
मरह्म्ान द्वारा (अश्नोतु) व्यास करेया दुःखो को वधे । भ्रौरदेशर! (ते 
बाह ) तेरी बाहु्रो को { राधा) यल, देश्ये पूयं रे। 

भरमा के दोनो श्लो श्र शिर का व्याल्थान देखो (ठेत्ति° उप०9) 


र्‌ 3१५ २३१ 3 र रर 
{७8०} श्रा त्वं ता (नपद्रतेन्द्रमनि भ्र गयत । 


१ २.3 ५ 
1 घर्यायः स्त'मवादसः ५१॥ 
3१२ 3 9र, र्र.3 9 श्र 


[53१] परूतम यरूणामीश्चान चायम्‌ । 


द्3 २ 
शन्द्र साभ सचा खत ॥२४ 
१ ४. २ 3 २ 3३ १२२८२ ३१द्‌ र्शः ब 
[अश्सलयाना योग च्नाभुञत्स सये स पुरन्ध्या) ¢ 
५२३ = 3 $र २: प ५ ५ 
ममद्वाजपमेरास नः ॥३॥ १०४ घ्र १।५1 १-३२१ 
भा०--{9) व्याखूयः देखो अदि० स ० [१६४] पृ० ६१ । 1 
(२) र्या) ग्रनाश्ा चर इन्दिर्या मे सवते (पुरूतमम्‌) ग्र (वा्या- 
शाग्र) घरण द्रत योग्य जार श्रौत नः ॐ / जानन \ स्दा तो 1351 


२५६ सामवेदभाप्ये [प्र १८२) सू० ११ 


----------~---^--~-~~ 





---~----~---~-- - ---------“----- 





~~~ ~~~ 


राजां श्नौर श्रात्मा की ( सुते सोमे ) उरपन्न किये इस प्नानन्द्कारी, सचद् 
ररक, भोग्य रस या स्षानरस, या देशय मे मग्न होकर सव (सचा) साथ 
मिलकर ( श्चि प्र गायत ) गान करो, उसकी स्तृति फरो । 
(२) (सच) बही श्चत्मा (नः) इमे ( योगे) समाधिदशामे 

( ्राभुवत्‌ ) ्षाकतात्‌ ` होता है । (सः राये) वही नानाक्तान, तप, स्प 
धनक्षाि से अवसर में श्रोर (सः) वदी ( पुरन्ध्या) नाना पद्यौ कोः 
स्टृतिरूप से या देह को धारण करने हारी बुद्धि द्वारा भी ( भ्रायुवत्‌ ) 
रत्यक्त सात्तात्‌ होता द । ( सः नः ) वह हमरे पस ( वाजभिः ) सानोः 
द्वारा { गमत्‌ ) पर हो । 

१२ 39२३ 9२ 
[७४३] योगे यागे नवर्तरः बाज्ञवाज्ञ हवामहे । 

१२३३ २३१२ 

सखाय इन्द्रमूनये ॥१॥ 

१२३१२ द्र 39२ 3 भ्रं रर 


[७४७] अनु प्रत्नस्योकसोा इवे तुविप्रतिं नरम्‌ । . 
, ,, २३१५३२३२ ‡ 


यत पू पिना हुव ॥२॥ 
3 9 ७9.१२ १ २ ॥ 
७९६५} चा घा गमदयदि श्रवरसहसिणभिरनिभिः। 
१८.३१२ .३ ५२ 
वाज्ापद्वपनाह्चम्‌ एरक ९१३०! ७, ६,.८॥ 

माः० - (१) व्याख्या देष्खिये भ्रचि० सं [१६३) प“ ६१] 

(२) ( प्रत्नस्य ) बहुत प्राचीन ( प्रोरुसः ) परप श्राघ्रयरूप मोक्त के 
भरति (नरं लिजने चाले ( तुति) बहुत री कामनः पूरं करने हारे पर- 
मेश्वरको (नु हुवे ) पुनः २ भ्रत्िदिन स्मरण करता हं । ( प्रं) जिस 
{ते ) तको (पिता) हमारे पालन करनेहारे सात्तात्‌ गुर, ्याचाय्‌ श्चादे 
{ पच ) हमसे पद ( हुवे ) .स्तुनि करते रंहे \ 


४०. 


(३) ) यदद चद परमेश्वर (नः } मत्र ( हवम्‌ ) स्तुति को 
(त्रवत्‌) सनद ता वहं ( सदलेणीमिः.) सदो वलशक्लिमै। (ऊतिभिः). 


श्र ख ३1०१२] उत्तराच्िकः ३५७ 











क 


र्ता करनहारी शक्रिर्यो से प्रेर्‌ ( वनेभिः ) सदस सव्य क्तानां के सहित 
( उ श्रागमत्‌ घ) सान्तात्‌ प्रस्ट दी हजवे। 


ञ्क रर्‌ 


ठं क्रतु पुनीष उक्थ्यम्‌ 1 


स्य महां हिषः॥१॥ 

५२ 3२३ १२.३२ ५ 
म व्योमनि देवाना सदने प्रधः 

3३१२ 3 9 रे 

सश्चधस्तमः समप्स॒जित्‌ ॥ २॥ 

१ 

् 


1 


23 द 3 १२ 3: -* 
१६३ 3 १ ररः १२ 3 
भवा नः सुम्न श्चन्तमः सखा वुध।३॥१२॥ ०८।१३।१-३॥ 
भा०--( १) ज्यास्या देखे। धचिकल से ° [३८१] ० १६७1 
(२) (सः) वद प्ररमेश्वर ( प्रथमे) से घ्रष्ठ (व्योमनि) 
विरोपस्प्रसे शरण प्राक्त करन यौग्य ( देवानां दने } विद्वन्‌ भानौ चोरं 
सुक्र रपो के भ्राश्रय या निवास छने योम्य लोक मे (वृधः) सवते षदा 
द । वर (सुपारः) उत्तम रूप से क्तान कने पोग्य,्ौर कष्ट ते तराने काला 
( सुश्रवस्तमः } उत्तम यश प्रौर ह्न ङा धारण करनष्टारा, ( समष्षु- 
नित्‌ }' समस्त कूभेवन्धने या बन्धनो म फंसे जीद मे सवस उच्छृ पूव 
श्नादरि मून कारण प्रकृति प्रर मी वश करने वाला दै ¦ 
(३) (तमू) उस {राय ) भरण पोषण करनेदरि, श्रवा 
( मराय~हराय ) कमजल को रण ररे सुहिमर्मे मे लेजाने च्ञ 
( शप्मिणम्‌ ) सवेरङ्गिमान्‌ चयो ष्ो ( इन्दं) "दन्दः नाममे । इवे) 
पुश्ारता हूं । बह परमात्मा ( नः } इमरि { सुम्न } सुग्वपाति चनौर (दृध) 
शुदि करन के निमित (शन्तमः) ति समीप का, प्नन्तरंग (सखा) मित्र है । 
इति वतीयः गव्डः 1 





२७४६-- (द) मुषे सि श्च । , ~ ~ 


द्वय ` -सामवेदभाष्ये [ प्र १ (२) । स्‌०१४ 


1) 











3 9 रर 3.१ रर3१२ 
[७४६] एना वो श्रा नमस्ताज नपात्तमाहुतरे । 
3०१ रर 3.१ -२ 3१ र ३२३१२ 
[पेयं चात्ठमरति स्वध्वरं विश्वस्य दुतममृतम्‌ ॥१॥ 
९.२ 3 9 २ उक रर 
[७५०] स याजने रुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्स्वाहुतः 
3३१२ ३२ ३२.३५१ २.८६ 
सद्या यक्नः खशमी बुना देव सधा जनानाम्‌ ॥ रीर 
प्र १० ६ । € ॥ यञ्ञु० ३ 1 ५॥ 


भा०-( १ ) व्याख्या देखो भ्रविकल सं ° [४५] पृ०२०॥। 
(२) (सः) चह परमात्मा ( भ्ररुषा ) दी्िमाच्‌, ( विश्वभोजसा) 
„ विश्च, समस्त संसार का भोय करन हरे फलक सूयं शरोर पृथिवी दोन 
छो ( योजते ) नियुक्र करता हे । व ( स्वाहुतः ) उत्तम सूप से कीर्तित 
परमात्मा ही (दुदुचत्‌ ) सर्वत्र व्यापक ठ । वही ( सुह्या ) उत्तम शान- 
चान्‌, सवका उस्पादक दै घौर वदी ( यत्तः) महादानी, यज्ञस्वरूप, (सशमी) 
, उत्तम शान्त गुण सम्पन्न है । ( वसूनां ) वास फरने हारे ( जनानां ) 
` जन्तुर के ( राधः देवं ) उष श्राराधनीय देव की उपासना करो 1 
४4 3 २.३२ 


- {७५९} प्रस्य अदश्यायत्युऽदरऽ्च्छन्ती दुहिता दिवः! . 
१.९ ३३२ १२३२ 3 £ 
रपा मरघ्ुरुत चषा तमा ज्यानप्कणोाति सुरस 1६1 
„ २२. १ २ उर रर ३२ + 
[६५२] उदुल्ियाः खृजते सूर्यः सचा उग्यनन्तेत्रमाचवत्‌ + 
\ येर.3 २43 १.२ 3 23१ 


तवदुषा उयुि सूदस्य च क्ष भक्तन गमेमहि ॥२१४॥ 
ऋण ७ 1 सरै | १, २ 
भा०--(८ ) ग्याख्य। देखो च्चिकल स° {३०३} प° १९९ । 
(२) ( सूयः), सवका परर. उस्पाद्र्‌ परमात्मा ! { उदयाः) 
वासर सरन यम्य [करय श्यार भूाम्यासा {सचा} धके साथ सुय के समान 
(उष्सजत ) प्रकर करता ह्‌ शरोर उयन्‌) उदेत हाता इश्च मी स्वय (न 
स्त्रम्‌ ) चपन स्थान स द्युत न हने वाल. नर्च के समानः्थिर तथा 


०२। ख०४। स०१५ ] उत्तरा्खिकः २५३ 





पापक ( श्रवधिवन्‌) तेजोमयद्े। दे (उपः) प्ाप्दाई खरे वाती 
1 = & श 
परोतिध्मततिः ! प्रत्त { (तवेद्‌) तेरे श्रौर (सप्सखयच) सृके 
मने तेनोभय श्नान्मा के (दि खयि | प्रखर तेन मे प्रकट होने के श्रवसर 
¡ ( भक्तेन ) मनन करने योग्य उस द््टदेद से ( सं गमेमहि } घम परसग ` 


र, उसका ध्यान करं । 
3१२ ३.१२ 3 १4 


७५३] इमा उ वां दिघे्टय उस्ना दवन्ने ्यश्विना । 
३ २३१२ ३१२ 3 भयर 


श्यं चामद्धेऽवत्त शचौरष्ट शिश विशं हि गच्छथः ॥ १॥ 
३२ 3१ २३१२ 3 १२ 3१9३ 


७५४] युवं चिघ्र ददथुर्भोजनं नरा चेदरेथां खनृतावते । 
) धब 3 १२३ ११३ ड १२ रवत धि 9 र्र्‌ 
अवाच्यं ्म्रनसा नियच्छतं "साम्यं मधु ॥२।॥१५॥ 
ऋ० ७।७४।६,२॥ 
भा०-( + ) प्पा्य देषो विकल सं° [ ३०४] ९० १५१ 1 , 
५ (२) (अधनः) हे श्ररिवयो! प्राण श्रपान नाम नेतारो! षा 
वद्रान श्री पुरत राप दाना चित्र) सग्रह करने योग्य, विविध प्रकार फे 
मजने) भोग योग्य पदाय ( ददुः) देते छो} श्र ( सूदतावेत ) सूनृता, 
माम वेदवाणी को घारण करनहरे के लिये धन (खेद्रेयां) पदान कते षहो । 
पाप ( सम्रनसा ) सम्रान मन वाले हेर ( चर्वाग्‌ ) मीदिकीभ्रोरंया 
( श्रवौग्‌ ) इन्दिरे फे प्रति जानेहररे ( रथे } भरपने वेग या वेगवान्‌ चाना 
य! मन श्नोर शरीर क ( नियच्छते ) निवन्तित करो, वशः करो चेर प्राप्‌ 
दोन { सोम्यं मधु) सोमरप्तुक् सधुररस् उतम शद्वायु, भौर भारोग्यता 
का ( पवतर ) पानद्दा। 
प्राणायाम षा प्मम्वासौ प्राण को भ्रपानभें चर्‌ श्रपानका प्रणमे 
शराटुति दे श्रौर रद्यचये, भपरिमरह का पजन करे 1 
ति चतः खण्डः 1 


३६०. : सामवेदभप्ये { १० १९ (२) । स्‌० १६ 
_..-----------------------------------------------~--- ~ 
3 २3२ 3१9२ 3१9२ उ १२ 


[9५] चरस्य प्रत्नामचुदयुनं शुक्र इ दुह अहयः 1 
र 





पयः सहससासापम्‌ ॥ १ ॥ । 
3 भ्रं २१२ उ२३१र्‌ रर 


[७५६] रयं सूये इवोपदरगयै सरांसि धावति 1 
3२3३२२3 षर रर 


क्तप्र प्रवत आदिवम्‌ ॥ २॥ 
3¶र र 3 १२ ए्रञउ3१२ 
[७५७] अयं विश्वानि तिष्ठति पुनाने सुवनापरि । 
` १ २३१२ द्द 
समा देवान द्यः ॥३॥ षदे ॥ ऋ 8 ।५४।१,३॥. 
भा०--( 9 ) ( श्र ) इस सोमस्वरूप परम श्रात्मा की ( प्रलाम्‌) 
श्रनादि कल ते चरी श्राह, पुरानी ( धतम्‌ ) वेदद्तानरूप कान्ति को 
( श्रु ) श्रुसरण करर ( श्रटुयः} निःसकोच, माननीय, विद्वान्‌ ल्लोग 
( सहस्रसाम्‌ ) ससो फला फो देने वाले, ( श॒क्र ) यद्ध, पापरष्ित (ऋषि) 
श्रतीन्दिय वात्ता को दिखलाने इरे ( प्यः ) हान, चेद्राशि को { टुटुदे ) 
दोन करते, उससे क्तान प्राप्त करते ह । = 
(२) ( श्रयं) यदह सोम ( सुभ इव ) सूये के समान ( उपदग्‌ ) 
समस्त पदायौ भ्नोर सव प्राणि्यो, सच लोका दाहे (श्रथ) यह 
सोम (सरां) समस्त लोकों (धावति) व्यापता प्रकाशित करता श्योर गति 
देना दै, ( दिवम्‌ ) धाकाश ऊ ( सक्त ) सात प्रकार के ( प्रवतः ) गत्तिमान्‌ 
पद्यौ को चलता है । श्रध्यासमप म--जीव, प्राणारमा, ( सरि ) . ` 
इन्धियो मेँ स्वयं गाति करता दै श्रोर धौः श्यौत्‌ मूधौस्थान. मे ( सक्त 
भ्रवत्तः } सात शीधिण्य प्राणो को भी गति देतादहे। । 
(३1 ( श्रयं ) यह ( सोमः ) सोम, परमात्मा (-सूथेः न ) सूथङे 
समान ( विश्वानि ) समस्त ( सुवना उपरि } लोको के ऊपर. ( पुनानः ) 


७५५ --१. सहयो गाव ति महीषरेः । ~ ` 





०२1 स्र०४। स्‌०९७ ] उत्तणविकः ३६१ 





उनको गति देना भ्रा भौर पतरिवर ङ्रता हुभ्ना ( तिष्टति ) उनप्रर घ्न 
करने वालि श्रयिषटत्ताके रूप म विराजमान दै । 
३२३२३१२ 3१३१२ उरे 


[७] एय श्रत्नन जन्मना द्वो दचम्यः सुतः 1 
१२ ३१३ 


हारे; पव्रिच्र श्यति ॥१॥ त्र० ९।.३।९६५ 
३२७२३ १२ 3.२.३० 3 १२ & 
[७५६] पप प्रत्नेन मन्मना देवे देधम्यस्परि 1 
3 रेरे 


कविर वाव्रप्रे ॥२॥ श्र ६1 *२।२॥ 
3 ‰ उ 4र रे 333१२ 


[अदे०] दानः श्रत्नमित्पयः पतत्रे परिपिच्यस । 
9 द 3 १ रद 
प्रन्दम्‌. दुवा श्चज्ञीजनः ४३१७ ॥ ° ९।५२।२४ 
भा०-(१) (एषः) यह सोम (देवः) ग्योतिर्मय भ्राता 
( धरनेन } भ्रनादिङा ति चल श्राये ( जन्मना ) जन्म, जननरङि, सा- 
मर्यं से ( देवेम्यः ) इन्दि्षो ढे जिगर मागां { सुनः) प्रक्र हकर (दरिः) 


दए्णरोख, उनका गि देनेहारा दारूरं { पत्िग्रे ) प्रणश्च शपन्‌ द्ध 
अन मञ्ञशोधन करने वाचे, साधन मे { भषति } गति करता दे । 


भाणापानो पवित्रे ।ते०३।३।४1४॥ 


(३) ( एषः} यह सोमस्वरूपए जीव (परत्मेन } भ्रनाद्ेकाज से 
यत्तमान ( मन्मना } मनन शनि दवारा ( देवेभ्यः } श्रपनी द्िष्यगुण वादी 
इन्द्रियो के भोगे निमित्त ( देवः ) स्वयं प्रडारास्वरूप, चनन ( छविः) 
मेधा, शनी होर मी ( दिपरिय } मेधावी परम गद्य प्रजापति के साथ 
( परिवारे ) सव धरर से उब्रति को प्राप्त हेता दै । 

धरनापनिर विप्रः, देवाः विदाः । शतपथ ६ { ३) 4। १६॥ 








७१ ६--"पारयाफरते सुनः 1* इति छ | ७६०--"यनीननन्‌' श्त शुष 


-६६२्‌ ` सामवेदभाष्ये ` [ प्र० २८२) ।खु० १८. 


^^ ~~~ 





` (३) दे सोम! ( प्रत्नम्‌ इत्‌) पुराने, श्रनादिकाल से चक्ते श्रये 
{ पयः ) प्रण, जीचन को ही { ददानः) रस या जीवनरूप मे दुता ह्रा 
तू (पवित्रे) पवित्र सरमे हरि प्राण भैर श्रपान या प्रम पाचन छान के द्वारा, 
हयी ( परि सिच्यसे ) पवित्र किया जाता हे । ( ऋन्दन्‌ ) शब्द्‌ करता हु्ा, 
शसोः ङा नष्द्‌ करता हु्राया श्रो" का नाद्‌ राता इश्रातु, ( देवान्‌ ) 
इन्दियगख को { अजीजनः } प्रकट करता हे | । 
प्राणाः प्यः ॥ शत० ६ । ९ । ४। १९ | श्रौरं ६२।२३।३।३१। 
अन्तदितमिव चा एतद्‌ यत्‌ पयः ! तार्डय० ८ & । ३ \ 


9१२ 3 १ 3३२३१ ( स 
[७६१] उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शन्नषे । 
१२ 3 २3१९ 


` ` पवमान विदा रयिम्‌ ॥१॥ ऋ० ९1१९ शकष 
॥ २3३२ 8२३०७ १२ ७५ र्र्‌ 
[७६२ उपोपु जातमप्तुरं गोभिभङ्गं पारेष्डतम्‌ | १ 
५9१२ १२ ८ 
इन्दुं दवा अ्रयाप्िषुः 4२॥ ऋ० ६1 ६१ ।१९॥ .. - 
„+ ~ 9२ - उ १२ 3१३ 
[७६३] उपास्त गायतां नरः पवमानायेन्दवे । 
3२ ॐ 9 २२ 
रभि देवो इयक्तते ॥३।१८॥। ० 5 । ११।१.॥ 
भा०--(१) हे ( पवमान } पाचन करने चाले } हे ( सोम } टेश. 
न्‌ {{ चपततस्ुपः ) नीषचदृत्ति से स्थिति रखने ह को ( उप्रशि्त ) 
` शि्तादो कवे श्रपनी बुरी दृत्ति को दोदकर भले मार्गं मे भर्व । (शत्रवे) 
शयु को ( भियसम्‌ ) भय ( श्रि) दिलावो । दे भ्रमो } (रविम्‌ } 
धनकों( विद्‌} प्राक्त रूराश्रो | । 


२५५ 
७१५ 


श्रग्निश्पिः पवमानः । ए० २1।३७॥ प्राणो तरै पचमानः १ शण २। 
२१ १॥ ९।। श्रात्मा चेप्वमानः। ततं ७1३}७ 1 पुष वै रथिः । श०२।३। 
५1१३ 1 वीर्य वेरविः। श० १३ १४।२। १३1) पशवो वै रथिः। 





श्च० १1 ख० ४1०१६ ] उत्तया्चिकः ३६३ 





(२) भ्याक्या देखो श्रदि० स= [४८७] ० २४३ ॥। 
(३) ग्याष्या देखो अवि° स ° [६९१] ए द२८1 
1 इति पञ्चमः फण्टः 1 


3.२3 १, २ ३१,२ 
[जद्] त्र सामास विपश्चिताऽपो नयन्त ऊर्मयः । 
9 ३ ३. १२ 
वनानि महिषा इच 1१॥ 
श्र, 393 3 र 3 3 


१२ 
[७६५] श्रामि द्रोणानि वतः शुक्रा तस्य धाया । 
२३.१३ 


घाज गाम्रन्नमद्तरन्‌ ॥२॥ 
६1 २ेढक ३२.३१२ 3१ #। 
७६६ सृता इन्द्राय वायव चरणाय मसं 1 
सोम श्यपन्तु विष्व ॥३॥ १६॥ आ्र° ९।३३। १-२॥ 
भा०--{9) भ्याट्यां देखो श्रवि° सं° [४७८] प° २४५ 
(२) ( श्नः ) क वणं वाजे, कापाय वरस््रधरी विद्वान्‌ लोग ( च्र- 
तस्य } क्तानधौरतपकी ( धारया) धारणासे ( श॒क्रः ) कान्तिमान्‌, 
८ शमि दानि ) र्ट क धति ( अनि ) धाकर्‌ ( गोमन्तम्‌ ) वेदवा 
सि युक्कया पश्वादि से सम्पन्न ( वाज) प्षान या धनको {श्नमि रन्‌ ) 
तपश्च करते, प्रदान करते दें । श्रयवा भध्यारम मे--{ वश्रवः ) पुष्टिकारक 
प्राण श्वौ ( तस्य ) सत्यक्ञान क ( धारया ) धारण करने वालो छतभरा 
भ्रज्ञासे ( शक्राः} कान्ति या ज्योति स्र सम्पन्न होरूर ( दोणानि ) प्रण- 
न्दि्यो के प्रति ( अरम्‌ ) प्रवाहित एतेषं । भौर ( गोमन्त) वाणीस 
युक ( वाज) क्तान ङो ( अमि भर्गन्‌ ) स्तात्‌ प्रकट कपतं दै । 
। गष द्रोणकलशः । ता० ६।६। १ प्राणावै द्वोणकलराः ता० 1 
६।९। १९॥ ४ 
७६२---'सगां नयन्त्यूमयः' इति ० । \ 
७६६--'अपन्ति' श्ति श्च । ^ 





देद४. -सामरवेदभाष्ये [प्र० १८२) ! सू०१।१ 


~~~ 














(३) ( सुताः सोमः) उतम दए ये कान या श्रानेन्दपरद्‌ समस्त पद्ध 
( वायवे } भ्राणस्वरूप ( वरुणाय } हाना ( विष्णवे } सेभ्यापक 
यद्य म लन ( इन्दाय ) श्रत्मा के लिये श्रौर ( मसद्धयः) विदानोकेः 
लिय ( श्रषन्तु } प्र द्य । ४ 
ध २.3 २ 3१ 2 3 १.९ 
[७६७] प्र सोम देवर्वषतय सन्धुने पप्य चलाः 
3.५२ १२ 3 दर ग्र > ७१.२ 3 
अशा पयसा मदिसय न जागविरच्छुा कोशं मधुश्चतम्‌॥६॥ 
२१५५२ रर्‌ 3 १२ 3३२२ 3 र. २९ 
[७दे८] आाहयता अनुना अत्कं चत्यन प्रियः सूनुनं मज्यः। 


२३१२ 3 भ्र 


तमीं हिन्वन्त्यपक्ता यथा रथ नर्दापष्वागभस्त्य ॥२।॥२०॥ 
छ० & { १०७। १२, १३ ॥ 


शनिः भ 


भा०-(9) न्याल्या देये श्रवि० स० [१४] ए० २९४ । 

(२) ( हथतः ) हरण करन योभ्य, प्रिय ( श्रसुनः' } इन्द, श्रास्मा 
(प्रियः) प्रोका परिय, इट (सूयुःन) पुत्रके समान (मभ्यैः) 
सभाल कर, घो, पोदधु र, साफ़ स्वच्छं करने योग्य है । वद ( श्रक्के) 
सवेभ्यापक ब्रह्मम (घ्या श्रव्यत्त) मग्न होजाता है रौर (तम्‌ ई) 
उसके ही ( गभस्त्योः ) दीिस्वख्प प्राण श्रौर अपान, इदा श्चौर पिंगला 
के वीचकी { नदीषु) धाराश्रो या नदियों मे ८ श्रपरसः ) वेगवान्‌ प्रणया 
ध्यान इतिय ङो उसी प्रदर ( श्रा द्वान्त } प्रेरते करता ह (यथा) जैसल 
पकार ( श्रपरसः ) वगवानरू सुभट (रथं) अचपनेरथ को प्रेर्त करते दै, 
श्रये बदति ह । । 

१. प्रजनो ह वा दन्दो यदु शुद्धं नाम ॥ श०६।४।३।७॥ 

3 २० ५२ 
[७६६] ध सामाक्ते मद्च्युतः अव्रस्े ना मधानाम्‌ । 


२२ 3 
खता विदथ श्यक्रपरुः ॥१॥ 


"------------------------------------------------~ ~~ 


७६ ९--*मधोनः इति चछ० । 





प्म०२। ० ६। २०२२] उत्तरार्चिकः दद्र 





भ्व 3१ 


क = 
[७०] चाद हसा यथा मण विभ्वस्यावीवशन्मतिम्‌। 
ब 


श्त्या न गाोभूरर्खन ५॥>२॥ 
१ द 3 9 ॥। 
[७७द] श्र त्रनस्य यापर! दार हिन्वन्त्याद्रभिः। 
२२.९१ 2 3१ 
१न्ट्मिद््राय पौनय ॥३२॥ २१॥ ्र० १०।३९।१,३,२५ 
भा०--( $ ) स्यास्य देखो श्रविषल स० [४७७] ९० २४० | 
(३) ( भरान्‌) श्रौर (गयौ ) उत्पशच होने घलि (दं) इम शरीर 
शत प्राणगण छो ( हंसः ) भात्मा ( पथा } नित प्रहार से (भवावशत्‌ ) 
वरा करता दै उसी प्रदर वड परमात्मा ( दिश्चस्य } समस्त सपार द्धे 
( मति) म्ना दो भी ( भवीवयात्‌ ) वश करता दे । श्रौर (अत्यः न) 
जिम प्रकार शरश्च ( गोभिः) नाना प्रशमर ष्टी चाज्ञो से ( भज्यत) प्रपमे 
गुण प्रकट करता हे उसी रार वह श्रात्मा श्रपनी दृन्दिये। डो नाना सुख, 
टुः, जान आदिं गनि्यो से शरीर ष प्रभु श्रपने घनाये गनिराल् पिरद 
शौर वेदथायिर्ो से भ्रपनी सक्ता श्रीर स्वरूप को प्रकट करता है । 
देर १.२ 3 9२ 
[७७ श्या पतस्व देचयूरभन पर्यपि विभ्वनः। 
१५.३३२ 
मधोधरौस सुक्तन ॥ १॥ श्र° ६।१०६।१५४॥ 
22३१२,.३१ र 
{७७३] पचते हर्यता हरिरनिद्धरक्ि रंह्या 1 
उ रर, ३१ ३ ३२३ २ 
द्यम्यपं स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः 1२॥ ऋ ३।११६।१द 
र 39 रर्‌3 २ ३.१ २३ १ग्ग्दब्‌ 
[७७] प्रसुन्यानायान्धसो मत्तौ न चष्ट तद्वचः 
३ १२३ ३१०३ २ 34 
श्पप्रवानमसध्रस हता मखंन श्रयः ॥ ३॥ ५२॥ 
शर ३।१०१।१३॥ 
भा०-(१) दे सोम! योभेन्‌ ! ( देवयुः ) चय खा प्रकारा करने 
वस विद्वान प्नौर इन्दियिगणो ते युर होड ( घय) दृप्त ( धारया) 
७२ २--{१) द्िीयदयीयादयोरविपयः) मेदे | ^ 





द । सम्वेदभाष्ये {५०२ ८९)! ख०१ 


~~~ 








~~~~-------^~~-~~-- ~~~ 


रणा तिन्‌ शौर ्मानन्द्‌ की धारा द्वारा ({ पवस्व) प्रकट हो । तब 
रेभन्‌. ) स्ठति करता हु्रा तू { विश्वतः ) सच प्रकार से ( पवि ) व्याहत 
1 नेष्ठदोश्रौर तवर ( मधोः) मधुर, श्चानन्दजनक् ( धाराः ) ज्नधारा 
मौर भ्रानन्दरसर की धराद ( श्रसृत ) उत्पन्न हे । 

(२) व्याख्या दो्िये श्रविकलं स° [९७६] १० २६० 

(३) ज्धाख्या दृद्धेये ्रचकल स ° [८९३ १०२६८ 


इति पष्ठः खण्डः } 


५ ५ 


इति द्वितीयोध्यायः। । 
इति द्वितीयाऽधः | इति प्रथमः प्रपारकः। 
1 


कि, के. 
अथ ठतृत्तेयोऽध्यायः । 
~र र~ 
अथ द्वितीयः प्रपाटङः (प्रथमः) 
षिः--चमदन्निः । २, ५, १४ मदीयः 1 ३ कदयपः 1 ४, १० नृयुर्वा- 
हणिजेमदग्र्वा । ६, ७ मेधातिथि; काण्वः । ८ मधुच्छन्दा वैश्वामिनः ! & वसिष्ठः ! 
१ उपमन्युवासिष्टः । १२ रोधुवादस्पत्यः ! १२ प्रस्कण्वः काण्वः । १४ नमेधाः । 
१६ नहुषो मानवः । १७ : िकताजिवावरीः, जादयोर्योः पएष्णयोऽजाश्वरमस्य । 
८ वतकक्षः खनो वा 1 १९ जेता माधुच्छन्दसः ॥ देवता--१--५. -१० 
२५--१७ पवमानः सोमः । ६ अग्निः । ७ भित्रावरुणौ 1. ८, २२--२४, 
श ९६ इन्द्रः । ९ इन्द्राग्नी ॥ छन्दः--१--१०, १६, शय गायत्री । २१ 
र्ट्‌ । १२--१४ प्रागायं । १६९, २६ भलुष्डप्‌। १७ जगदी | - स्वरः-- 
१--१०) १९६ १म पनः । ११ पेवतः ।. २-१४ मध्यमः } १६,. १.६ 
ग्धाः .। १४ निषादः 


श्म ३1 ख० १। ष्०१ ] उत्तराचिकः ३६७ 








१२ ३१२३ ह 3 १,५.३१. ४ 
[७३५] पवस्य वाचो श्रियः साम चिच्राभिदतिभिः। 
3 १ र्र3 9 २ 
रमि विश्वानि काव्या ॥१॥ 
१२३१२ ३२२१ र्र्‌ ३१२ ५ 
[७६] तवै ससुद्रया धपाश्रिया चाच दस्यन्‌ । # 
१२ 


पवम्ब चिश्वचसे॥२॥ 
२३ ५ब रर उ3 9 २ 


[७७७] तुभ्येमा वना क्वे मदिम्ने साम तदिथरे। 

चः रे 

तुभ्यं घावन्ति घरनवः॥३॥ १॥ ० ९। ६२। २६-२७॥ 

भा०--( १) दे सोम! सव्हेपरेरक ! धपु द्यपनी ( चित्राभिः) 

पूजनीय ( उतिभिः ) शक्तियो थैर रा -कायों धेर ताने सहित ( वाचः) 
ह्म केदवाणियां ( प्रव्व) प्रा कराते हो। श्रौ ( विश्वानि) समस्त 
( ष्या) कऋान्तद््शी, मेधावी पुर्पां की वाय्यो के ( धमि ) सादन 
घाय्यष्ो। ॥ 

(२) हे (विश्वचर्षणे) समस्त संसार के देखने हारं ! दे (सोम) सर्ेस्पा- 
दक ! जिस प्रहर मेव य वायरु स्वरूप सोम शष्द्‌ करता हुश्रा समुदसेभरे 
जब को श्वी प्र्‌ वरसाताहै दघी प्रकार ( भग्रियः) सवके श्रप्रणु 
समरति प्रथम वत्तमान, सवते मुख्य, श्ननादि { चाचः) वेदवायि्षो द 
( ईन्‌ ) प्रकट करते हुए भ्राप ( समुदियाः } भल्ली प्रग्रार उक्ति `की 
शोर सजाने वान्ञे { शपः) कमो को ( पवस्व } उपदेश करते टो । 

(३) षे (क्वे!) मेधाविन्‌ ! है (सोम ) सर्वोत्पादक, सेरक, 
दभस्वसरूप ! ( मदिभ्ने ) विशाल महिमाश्वरूप्र ( तुभ्यं ) तेरे लिये ( इमा 
सुवना ) ये समस्त लोर ( तस्र) स्थिर है! ( ह्यं) तेरे क्ियेये 
{ पेनवः } चाथियां चौर नदियां ( धावन्ति } गति कर्‌ रहो ह, परकर दी 
७७६--(र) "विशरमेजय, इति ऋ । (३) नुम्बमवेन्ति दर्यः .इति ० 4 





३६८ . सलामवेदमष्यि [ भ्र०२८१) । सू०२ 


^~ 








है, दौड रषी ह । श्रथोत्‌ य समस्त लाक श्रार वेद्वाशणिया, नाद्या, इमः 


शुक्‌ भामया तद्या हा मान्‌ सत्ता का प्रष्टं करन कु लय हप 
१२ 3१२ ७२ 3१२ ३२ ३ १२ 
[७७८] परवस्वेन्दा चपा खतः रधा ना यशक्षा जन । 


23 २३ 
विश्वा प द्धिष जहि १ 
१ २ 3 २ 39 २३ १२ 3२ 
[७७६] यस्य ते सख्यं वयं सासह्याम पृतन्यतः 
9 ‰ 


तचन्दो दयुम्न उन्तमे ॥ २॥ 
१२ उ भरर रर 3 2२३ २ 3 १२ 


[७८०] या त भीमान्यायुधा त्तिग्मानि सन्ति धूते ।' 
रप्तासमस्यना 1२॥२॥ ऋ० ३।६१।२८, दग 
भा०--(१) हे ( दन्दो ) पश्चयेवन्‌ ! श्राप ( सुतः) सामध्यैवानू 
{ शषा ) सव सुखा फे वर्पनि चाल ( पवस्व ) हमारे समीप प्रकट होश्रो । 
प्मौर ( जने ) जनसमूह में (नः) हमे ( यशसः) यशस्वी ( ङयि ) 
क्रो । ध्चौर ( विश्वा ) समस्त ( द्विपः ) हमसे भ्रति करने €रे, हमार 
श्रनिष्टकारियो को ( श्रप जदि ) दूर करो) 

(र) हे ( इन्दौ ) दश्वयवन्‌ ! (यखते) जिस तेरे ( सख्ये ) मित्र 
माव म रहते हुए ( एतन्यतः) सेनाएं॑लेकर चद्व करन हारे विरोधियो 
को ( सा्नह्याम ) पराजित करं उस ( त्तव ) तेरो ( उत्तम ) उत्तम (धु 
म्रनम्‌ ) तेज या टश्वयै यावल्ल के प्रधीन दम सद्‌ा रह्‌ । 

द) हे भ्भो {(या) जो (ते) तेरे ( तिग्मानि) तीच (च्रायुधा) ` 
हष्थयार ( धूतरेणे ) दिंसाकारिया के लिये ( सन्ति ) हैँ उन द्वारा (नः) 

हमारी ( समस्य ) समस्त ( निदः ) निन्दाकारि्ो से ( र ) रक्ता कर । 
राजा र प्रातं याजना मो सप्टह । 





त =-= ~=, 


७७ए-- (३) दितीयचृतीययो; पादयो्िपधथयः, श्र | 


०३ खः १1 सू०३] उत्तराधिकः ३६६ 





१२ 4 3 [0 3, रे + 3३२ 
[७९१] वृषा सेम दर्मो श्रा दृषा देव चुषत्रतः ८ 
2३९3३ 


9२३३ द्‌ 3२३२ ३२३१२३२ 


[७८२] बु"्णस्ते बष्टयं णो वृषा चने दृषा सुततः। 
रे रेरे भ् 1 


सव्यं वपन्धपेदाक्चि धरण 
द ८4 द 3३२३ ग ब्द श्ट्रर्‌ 
[ऽप्य्‌ शम्ये न चक्दे टपा स्त गा इन्यो समवतः 


२, उर २ 


विनो रय दुरा बधि ॥२॥३॥ ० ६ 1 ६४। १-३॥ 
भा०-(१) भ्याष्वा देप भवि स्ञ० [६०४] ९० २५० । 
(२) हे षृपयर! ससे मरन्‌ सवपुखो केपर्पाषटणेषहारे! 
( सेन) सवेप्पादृर ! सवर ! (शृष्णः) वपयराल (ते) तेरा 
{ शवः) वल भ्रः त्वान्‌ ( वृष्यं ) सुखवर्पकरे। तेरा ( वने ) सजनः 
सेवन मी सुगदामक दे भौर ( सुतः ) तेरी पररणा मी सुन्वदायक दै 1 (स 
वं) दडव्‌ (दृषद्‌) सरथा सुखवधछ (द्रति) दे! 

(८३) (इन्दो) ररव | (दधा) सव पुरखोके वर्थ श्राप 
( अ्वःन) भेक्रा भ्रात्मा क समान (गाः } सनेन का (स चश्दः) 
श्वसरी धार नादित कर), क्तामवान्‌ क्रो । भ्रौ ( श्रवनः) भश्वके समान 
्ौदमे हरी श्रयेन्दियेो को भी({ प चक्रदः) लान्‌ करो । पदा (अधः 
म) र्ट्‌ चा राजा जिस धमर चरपने गै आदि परयश्नःको भ्रधिक स्ृद्ध 
शौर यलवान्‌ पतराा हे उसो प्रदर चाप सवम्पापृ, सरदधर क्र (गाः) , 
वदवि का टष्ेशष्रो श्रीर्‌ ( चद) कान पु्योष्ठो उपदेण , 
कटे । श्र (नः) इमे ( दरः) द्येक (राय) दए छानस्पथधनङे 
तिमि (पि पधि } अ ्रधिन्खेत्तदो। 


घूषा धमो दधिषे ॥१॥ 
# 
शरे 





४८१ (र) धृद्मन्ः तवा सिद्ध - 


२७०  प्ताम्वेदभाष्ये. [ पर०२८९)) खुर 


[९ ६ २ क 9 ् 
[७८५ यदादः परिभच्यसे मथृल्वंमान च्रायुभिः। . 
२ ३१२. 
द्रोणे रूधस्थमश्युपे ॥२॥ 
र 


र 3 २,.२ 
[७=द] श्रा पवस्व खर्वय मन्दसानः स्वायुः । 
3,9१.२ 3 २ 
एरेभ्विन्द वागहि ॥२॥४॥ ऋ० ३ । ६९ । ४१६१६ ॥ 


भा०-( 9) ्थ्राख्या देखो श्रवि०स° [४८०] प° २४१। 


(२) दे ( सोम ) घ्रम्‌ ! ( श्रधुभिः ) मनुष्यो या परां द्वार - 
( मदधेञ्य मानः ) परिशेधितत होकर ८ यद्‌ ) जव (-चघङ्धिः ) योगाभ्यासः 
के कर्मो द्वारा, या स्तन धारणो द्वारा -(-परिषिच्यसे ). पुनः २ स्वेच्ठुः 
किया जाता है तत्र ( दोणे.) इस मूधास्क्त यः देह मे ( सधस्थम्‌ ) अपने 
सखाय दी स्थिर, टस्य प्रम चात्मा को सी (श्र्युपे ) प्राक्त कर जतिता. दै । 
( ३) दे ( स्वायुधः ) उत्तम च्यु से सम्पन्न समाधि -मे ध्येय ईष्ट 
देके सग मिलन के क्तिये उत्तम यम -नियमरके साधर्नो से.सम्पच्र 
प्रस्मनू ! प्राप '( मन्दसानः }) श्रानन्दमयः होकर ( सुवीरं ) उत्तम सः- 
मर्येको ( श्रा पवस्व ) प्रकट करो । हे ( दन्दो ) 'एेश्वयंवन्‌ ! दवणन्तील 
रस सूप से वहने बल्ले ! ( इह -उ ) यहां दी इस ध्रन्तःकरण मे (-सु खा- 
` गहि } उत्तम स्पसेघा, प्रञ्ट्ो। 


॥ १9२ क उ २ 3.१२ “3२ 
[७८७] ४५ चये पवित्रमभ्युन्दतः + 
द्‌ ^ 


सखित्वमाच्ररौमरे ॥१॥ 





, ७८६ मन्यमानो  गसस्त्यो वृषा इति श्र० | 


छ० ३१ ख० २। खू० ५] उत्तयर्धिकः ३७१ 





[ ६ र्‌ 3.2.९.५१.२ 3१२ 3 ¶रे 

७८नयेत्त पवित्रमू्मयोऽभिक्तरन्त धास्या। 
४.१ 
मनैः सोम मृद्टय ॥२५ 


णि 3१२ ग 3२३१३२३ १२ 
[अद] स नः पुनान शा मर रथि चीसनीपरिषम्‌ 
णनः साम विन्वनः॥२॥४॥ त्र ९।६१।४-६॥ 

मा०-(¶) ह परमात्मन्‌ ! (पवित्रम्‌) समस्त शरीर को पवित्र करन 
बलि मेरे श्रामा या भन्तःकरण को ( भ्रमि उन्दतः ) सादात्‌ दवित काति 
इष्‌, भ्रापङी तरफ वदते टूर मावयुक्र वनाति इषु ( पवमानस्य } सवके 
प्रम पावन (ते) भरापृे ( सचिव ) मित्रमादको हम ( धरा एम) 
वरण कते ६ । 

(२) दे (सोम) समस्त सप्नार के टणष्पादृक ! प्रेरक १ ( ते उर्मयः) 
तेरी गश्नियां ( धारया) समन्त संसारो धारण श्न हरी रक्तिकेरूप 
मे ( पयिन्रम्‌) इमा भन्तषूपणमे ( भ्रमि परन्ति) श्रष्टदोती दै 
चू (तेभिः) उनि (नः) म ( ण्डय) सुखी कर्‌। 


~ ++ 
^ > 


(2) है ( सोम) सदर ! { सः } वेह अ्तिरपिद्ध भाप { ईशानः) 
समस्त सप्तार पर वराकन दरे स्वामी (मः) क्ष्म । पुनानः) पवित्र 
कत ह्‌ ( रविं) प्राण धेर रवि-चिनिशङ्ि वादृश्र्यफा (भार्‌) 
व्रात कर्ये भोर ( वेरदनीमू ) वढक्षम्पत्र { इपम्‌ ) भन्न चादि पद्यः 


वाष्ुा राङ्कि को ( विश्वतः} सव धोर्‌ से प्रत्त इरादये। 
इति अथम खण्डः ॥ 


3 २ 39 (} क ् 3 $ 
[७६०] चिन दूध वुणीषह हानार विश्ववेदसम्‌ 1 

3 २३१२ 33 

छस्य यद्वस्य सुक्रतुम्‌ ४१४ 


२७ सामवदभाष्य [ प्र०> (१) 1 घु०७ 











2 


र्‌ 
दा हन्त ति एपातिम्‌ 1 


1 

(८ 

1 

[11 
ध ८ य ८५ 
(५! 21 ५ 41 ९ 
{^ ०४ ॐ 
८4 ८५ 
& ग~ 
22 2:2४ 
५ ^ 
५ 22 
1 | 


1२ 
3२ 39 
जज्ञानो चृक्तवर्दिषे । 
3 3 २ ३ १ २ 
असि दातान इञ्यः ॥२॥६॥ ० २1 १२।१-३॥ 


भा०--( $ ) व्याख्या देखो रविः सं [३] ०२) 


| ऋ | 
© 
2 
५ 
१ 
५4 
त 
1 
५५ ५ 
भप ५ 
त ५ 


(२) विदान्‌ लोग ( यम्निम्‌ -श्रग्निम्‌ ) सवके यि वि्यसान प्रकाश. 
स्वरूप, क्ानप्रद्‌, श्राचाथरूप सर्वोत्तम भनि श्रोर सवर पापो के. विनाशक 
( विश्पतिं ) सव्र प्रजाश्रो के स्वामी, ६ पुरग्रिध ) समस्त प्रजार्थं के प्रेम 
पात्र, ( हव्यवाहं ) समस्त स्तुतियों को धारण करन वाले परमात्मा कोदहीः 
( हवीमभिः ) स्तुति करन योग्य मन्त्रो से (खदा ) नित्य ( हवन्ते ) स्मः 
रण॒ करत है, पुकारते द । ८ ०३ । 

(३) दे ( श्रे ) प्रकाशस्वरूप } नाप ( देवान्‌ ) दिन्यगुखयुक्र सू. 
चन्द्‌, पृष्दी, वायु, भ्रन्नि श्राद्वि देवे शरोर विदानो रो ( व्ुक्रबिपि ) ` देह 
वन्धनोका काट देनेहारं, जीचन्सुक्क, शल एुहप के लिये (इह ) इस ' 
ससार म ( जक्तानः ) उन सच रहस्या क) प्ररुट्‌ ररत हुए (घ्रा चह }. 
हमे प्रात कराच्नो । साप ( होता ) सबको श्पने भीतर्‌ ाहतिरूपमे ल. 
सते हारे एव सत्रको सुख एुशवयं के दाता होकर ( नः ) हसि ( दंडयः }. 
एकमात्र स्तुति योग्य दह | 


२२.३१ २ 

[७६३] मन्नं चय हवामड वर्यं समपीत्तये । 
२३ २३३१२ 
या जाता पएरतद्रत्तस्न ॥१॥ 


३२३२.५.२ ३१ २३२ 3 3 $ २ 
{८} ऋतन याच्रतादुधाद्रतस्य ज्योत्तिपस्प्ती 
२ ३ भ्र र्द ४ 


ता मिच्राचस्णा दुव ॥ 


१ । 
[1 
४ 


प्र १.1० २। च्‌० ८] उत्तरार्यिकः 





[७६५] वरणः व्राता सुत्रनिमिष्रो विश्वाभिरुत्िभिः “ 
करता नः सुराप्र्; ॥३७॥ ऋ १।२३३।४-६॥ 
भाग्-(+) ( वय) हमद्योग ( स्यमपात्य}) समधि त उन्प्र 
ह्न वालि उम बक्षानन्दु रस डा पानक्रमे कल्पि (मित्रे) सनेदक्लन 
बग्प प्राण, मन, चित्त श्रो( ( वच्ये ) ररीरके वर्धः श्च वास्य करेन 
ह्वर श्रपान दो (हवामह) परम्पर मे प्राटति धने या उन्न वग क्रतद 
{ था) जै दर्न ( पूनदचमा) विग्र कमे कनिहा, मन्न के गोषद 
केश ( आना ) विचमान ुवेपरश्टट। 

(३) न ( कतै) उन "मित्राव्या) मित्र भौर वख्या.दोनः श { हुवे } 
शषरता हू (वै) जो दानो ( ऋनेन) जोदनमय यक्ष मे या सत्यक यपर 
( श्तद्घी } वास्तव सन्य चर जोकन को वृद्धि काति इर { छतम्य) 
सन्य श्रागमा को ( उयनिषःपती ) धानन्दमय विशोका, भ्योति क पालन 
कन दाद्‌. 

(३) ( बदशः } चग्णस्वरूप श्रपष्न (श्रयिना) देहा दुन्योसे 
सचाने वाक्ञा {धर युवन्‌) हना दुरा शौर | मित्रः ) मिव, श्राया (श्रामः 
सव प्ररष्टी ( उनिभि. ) रकया श्रियो मे { नः | हमरे ( सुराधसः) 
उत्तम साधनां (करता ) पिदष्टरं। 

2३2 २३१ वेउ. १3 क 3 


[७६] इन्द्रमिद्वापिने। चृऽदिन्द्रम ईभियङ्सः + 
2.3, 4, 
इन्द्रं वाणीरमूधत ११४ † 
२३ न्ब 23३9 2 3 १२.३१२ 
{७९५ चन्द्र प्ड्ोः सचा न्गम्मक्छे श्या वषा वुजा। 
2 3 3१२ 
दृन्द्रा चञ्जी हिरक्यवः ॥२॥ 
२3 9 3) 2 
[७६] इद्र च^जयु नोऽ सद्रप्रवनेषु च। 
3¶ 
त्र 


39. | 
उभ्रामिरङतिभिः 1३07 - -, ~ ~ 


~ 


२७४  सामवेदभाष्ये -[ ्र०२(१)।सख००६ 


-------------------------------------------------- ~ 





१२ उ> 3 १२३ भ्व र्र्‌ , 3, द † 
[७६६] इन्द्रा दीघाय चक्तस आरा सुय राहण्दव । 
र्डं „2.93. ८ ४ द 
वि मोभिरद्रमैप्यत्‌ ॥*४॥ ८॥ऋ० १।७1 १,२,४, ३ ॥ 

( 9) व्याख्या देखो -श्रविकल सं° [१६८] प° १०४॥\ 

(२) व्यास्था देखो ्रविकल स [८६७] प° ३०१1. 

(३) व्याख्या देखो श्रविकल स [५६य) १० ३०५ । 

( ४ ) ( इन्दः ) रे्वयशील परमास्मा ( दीर्घाय ) दूर देश तक के 
पदार्थौ को ( चक्तसे ) दशन करन श्यात्‌ दिखलाने के किये ( दिवि) 
प्माकाशमे सूयं के समान उच्च ज्ञान मे ( सूयं ) देजस्वी विद्वान्‌ को 
( श्रा एुरयद्‌ ) स्थापित करता है । श्रोर (गोभिः) ररिमर्यो हरा 
(्रद्रम्‌ ) मेव ॐ समान श्रानन्द॒वर्पौ श्रत्मा को ( एरयत्‌ ) विश्च सूप 
मे प्रेरति करता दै! 

१९ 3 र ऽर 39 ९ 3.१२. 
[८००] इन्द्रे अग्ना नमा वृहत्सुत्रक्तिमिरयामहे । 
ऽर 
ध्या चना वस्यः ।॥१॥ 
ष्र्‌ 3१९२ उ $र, एर २१२ 


[२०१] ता दि शश्वन्न ईडत त्था तिपा ऊतय । 
3 २.३ १२ 


लवाधरो वाजसानय ॥ २॥ 
२,३.१..३ ७२३ १२ १५ 
, [८०२] ता वां गीमर्विपन्यवः प्रयस्वन्त हवामह 1 


मधस्ताता सनिष्यवः ॥ २॥६॥श० ७1 ३४1४-६ ॥ 


भा०--( १ ) {इन्द्‌ ) एश्वयशील, ( पन्नो ) सानप्रकाश से प्रङा- 
रातत भार अन्धकारमय, श्रज्ञान मागा मे श्रभ्चि के समान पथदर्शक विथया- 
भरदाता, च्राञ्ञस्वद्प परम भ्राचाय म ( नमः) श्रादरपूरंक नमस्कार श्चार 
वदत्‌ ) बहुत (सुशकम्‌ ) उत्तम गुख स्तुतिये। का ( श्रा दरयामह ) प्रयोग 
कर। श्रार ( अवस्यवः } दान, र्ता, तज श्रोर उत्तमगुणो कौ कामना वज्ञे 


०३! सा०१३) स्‌ १०] .उत्तयिरः २७९ 





एर एम (ष्पेण) ष्टन्‌ प्रर समनसरड ( देवः } शमस एष्व शमे 
पलोरेदष्यिषाश्य इषरयकशः) 

(र) { एश्तः) मेधे व्थि्‌ स्येग (ता) शृण्दस्दस्प भर्‌ 
ादिरवस्प परम गु्यषके प्ति ( शध्न्तः) भगः शउसे (स्ये) 
सरा सौरान्‌ &ए छरमेके रिरे (श्या) इसरो सरश हद 
दाथियो द्रा ( सद्द दसस समानस्पसि वेधे हद सप्द्‌ यन 
( षाशसासये ) शानसि र तिरे । शस्ते) सनिरुतेदे। 

(३) म ( दिरिन्दवः) रिरोर द्टुतिकर स्दनूलन्‌ (ददष्रन्शः) कमो 
( मेषक्तदी ) परिष शम्‌ भैर एदि ही एसि ञे सिरे ( सनिष्यरः) भन 
रने राम्नःसे (गतभ्ः) रेरष्टिदोदण (दद) उयप्र 
दमा शो ( एवमे } खुति रू द। 

२३ सिरः सण्ठः । 
वि 
॥ शि । 3 डे 
[पर्प शूष पस्य धारा \ सरस्वते ख भ्रारदरः। 
४१ $ ३3 ३ 
विश्षा दधार शोखस्म ४१५ 
॥ क; ॐ, 
(रण्डे से सजा धक्तोरमेग्यपाऽ३ऽस्पदमन स्वरेशम््‌ । 
६९१ बैर ३.६ द 


एिम्दे षजेषु पाञिनम्‌ २१ 


{ ॐ र उ र इर ३ र 3 ५६ 
६० अधा चित्तो विपानया दरिः पदर धरया । 
ड षै श्य 


युक्त षज्पू खाद्य ४३१४१०५ 

सा०-{ + } र्पारवा देलो भ्दि* स+ [षर 

(२1 हे (एवपाग } समस्त स्रो गति रेमे हे रमाधरन्‌ १ 
( शभरोररोः ) दुर्यं श शूर श्रे दि, सस्त न्तर मिरे दोगाः 
{ धकारं } पारय करने यद (स्ररेखय्‌ ) एरमदुख रा कषणे पशश 


` १७६ : सामवेदभाष्य ` [ प्र २ (१) ! स्‌० ११ 

1 
दशने हरे ( चानेन ) खान घौर वल के भडार श्ापको ( वाजेषु ) चल 
के काये, सेग्राम चादि के अवसरो प्र ( हिन्वे ) स्मरण करतः हु । 
=+ 2) ह सोम! ( रिः) सबदु्खो के दरण करने हारे च्राप 
( चया ) दसं ( विपानया } विशेपसूपःसे पान क्रन्‌ योग्य ( धारत्रा ) 
बद्यानन्द्‌ दी धारा ` से .( चित्तः ) चेतनामय स्वरूप से पृथक्‌ प्रकट होकर 
( चजेषु ) क्तानां चार एश्चया म रप (युजम्‌ ) याग करन हर इस सधड़ 
को ( चोद्य ) प्रेत करो । 


२३ १२ ३१२ 3 ३१२ 3 २ ॐ,२ 


[८०५] चपा शेख श्रभि कनि क्दद्गा नदयन्नपि प्रथित्रीसुत याम्‌ । 
२३ 3र॒ रर 3१२ ३१२ 3 क 

इन्द्रस्येव वग्डुरा शव जे प्रचोदयश्नषीन् चाच॑मेमाम्‌। 

3२३3 १२ ७ १ ३१२ 3१२3 3.२ ४ 


[८०६] रसस्य: पयसा प्पिन्वमान इर्यन्नेपिं मधघुमन्तमद्यम्‌ । 
२ ३१२ 3 ५१3 रर 


पचमान स्तन्तानमाव रराताचन्द्रच सात्र पराषच्यमानः॥ 
3 १२९ - 3 9५ रर ३२१२३१२ 3 2 


८०७] पवा पवस्व मदिरा मद्रायोद्यामस्य नमयन्‌ चधस्चुम्‌ । 
२३ २३१२ २१२९ ध ड -5; ब 3१२ 


प वशे भरमार रुशन्त गव्युनौ श्रषै परि साम सिक्तः 

11३1 ११॥ ० ३ । ९७1 १२-१९.॥. 
भा०--( १ ) ( शोणः } गतिमान्‌, सरवत्रम्याप्क (बृप) सब सुखो की 

वपा करने हारा परमात्मा ( कनिक्रदद्‌ ) शव्द या क्ञानोपदेश करता हमा 
या मेघ जिस प्रकार (गाः ) मूमिरयो को जलसे सी†चत्ता हे श्रौर महादृपभं 
जिस प्रकार गजता हुश्रा गोरो मे वीय सेचन करता दै श्रोरं ्राचायं जिस 
धकार गम्भीर , उपदेश से रिर््यो रूप सूर्यो छा या उनी चित्त 
भूभिये। छो ञान से सचता दे उशी भकार (नदयन्‌ ) प्रतिध्वनि करता हुभ्रा 
८०९-- (5) (नदयन्नेति 'परचेतयन्पति, इतति -प्० । ॥ 
. [२] ¢नमयन्‌ वधमः इति ०1. .. . 4 


छ्०१।ख० 21 ख्‌० ११] उ्सिकः ३७७ 





( पथिकम्‌ } एभिवी { उत चम्‌ ) श्रौर खर नं सरदव्र ( ेपि } भ्यापक 
दै ( इन्द्ष्य व ) भीतर पठे २ श्रपने श्रन्तरात्मा के समान उस्र 
{ षणतुः) वा ( श्राजै ) हृदय मं ( शख } सुनता हूं । षह नू ( ग्रथ 
द्षन्‌ } भ्रन्तःशरणो शो प्रारेत करता भ्रा, सद श्रात्माभरो को प्ानवानू 
करता हुभ्रा ( दमाम्‌ वाचम्‌ ) वेदवाणी या स्तुति को ( भसि) सवत्र 
कट करता, पुवं धत शेता ई । 

१, शुन गततै। इत्यद्माच्छोखः । 

(२) ( सोम) सरवेस्पादरङ ! ( रसारयः ) भानन्द्‌ रस से परिपूर्ण, 
{ पथस ) क्तान से ( पिन्वमानः ) वृत्त छता इषा, ( मधुमन्ते } मुर, 
क्षान, ब्रदयविया से युक्र ( चष्यम्‌ ) ्यापक भ्तारोत्‌ (दपि) भरा हेता 
द। त्‌ ( पवमान. ) समस्त श्रातो को पवित्र करता हुभा ( ए्न्दाव) 

शमस्तरत्मा के लिय (परिपिच्यमानः) रेसङ समान सेचन ष्पा जाता ईघ्रा 
पुनः २ ध्यान किवा गय। (सन्तर्नि) निरन्तर बंधी धारणा को ( हरवन्‌ ) 
दद कदा दभ्रा ( द्वि) हदय में था, विराज । 

(३) ६ (सोम) भानन्दमय ! रसस्वरूप !( मदिरः) एको 
जगच करने ष्ारा { उदू-प्र।मस्य ) सत्य जान के प्रण कूरने इ श्राप्मा 
फ़ ( वधस्य ) विदन्‌ द्राण ताद़न। करने प्र घवख करने व्रलिम्ष षे 
समाम, पर्णो ढे वशा करने पर धमेमेष द्वारः भ्ानन्द रमना वपो दने, 
चित्त या ध्यारमा को ( नमयन्‌ } अपने भधोन करता इुश्रा ( पचस्व एव } 
श्वय प्रटदो। श्चौर { सुशन्तं ) अन्ति से सम्पच्र { षयो ) वरण एने 
योगप स्वरूप को ( प्रि मरमाणः) सद भोर से धारथा करतः हमा 
( सिक्तः) सव्रश्वाप्त या ्रानन्दसे पूणं शोरूर { गम्यः} समक्त 
इन्धिर्यो शो प्रेरणा गता इम्मा ( श्रषं } सदिन ष्य, प्रड्टषो। 

$ सृतीयः ख्दः | 
>°" ष 


3 । `` साम्वदभष्ये [ प्र०२ (१) } सू० १३ 


~~~ 





.----------------------------~---------------------------- ~~~ 


भर, 3.5 > 3१२ 
[<०्द्‌] च्ममिद्धि हवामहे सातः चान्य कारवः । 
२ उ३.१.२ 3 १२.३२२ च्ड 
त्त्रा त्रत्राप्वन्द्र्‌ सत्पात नरम्त्वा काप्टास्ववतः॥। १11 
3 5 ॐ3¶ २ 3.१ 9 ५ 
{८०६} लत्व नश्चत्र वजदस्त धुन्खुया महः स्नत्राना आद्रवः.1 
प ग्ड 3 रर. 3 १.२ उरं 3 ण्ड ष 
गमश्च रथ्यायन्द्र सङ्कर सचा वाज नं (जम्युप।र्‌। १२) 
- ऋ० &1 ४६ | १-२ 1 
भा०्--व्याख्या देखो शवि० स [२३४] ए०१२०। 


(२) दे ( चित्र) पूजनीय { समस्त प्राणि्यो छो तान भरर चेतना के 
देने धरे ! ८ वच्नदस्त ) खङ्गः के धारण करन चले वीर पुरुष के समान 
न्तानमय खङ्ग रो श्रत्तान श्रन्धकारं के नाश ङे लिये धारण करने हरे ! 
हे ( छरदविवः ) श्रम, श्रखरुडनीय वलधारक ! परमात्मन्‌ ! ( एष्या} 
श्राप सव्रका धर्षण करने वलति, ( महः ) महान्‌, तेजःस्वरूप ( स्तवानः } 
सबकी स्तुतिर्थो के पात्र होकर ( जिग्युप ) इन्दिये पर विजय करने हरे 
पुरुप ए प्रति ( वाज न ) जिंस प्रकार क्वान रेश्वये घाप देते है उसी प्रर 
(रथ्यं ) इस रथरूप देह के दितकारी हमें ( गाम्‌ ) ग =कनेन्दिर्यो चनौर 


\. ( श्रश्वम्‌ ) भरस्व, करमन्दिर्यो को भी. ( सत्रा ).उत्तमे रीक्तिसे (सकर) 
। प्रदान करो। ¦ 
। 3 उर रर 3१२३9१२ 3१२ ३.२ 
[८१०] चाम ध्र बः सुराधस्तमिन्द्रमये यथा विदे 1 
२,३१ २३१२ 3१२ 39२ ५ 
या जारेठ्‌भ्या मघा पुरूवसुः । लदस्रेरुवर 1शेत्तति ॥९॥ 
3 १,२ 
[६१६] शतानीकेव प्रजिगाति धुप्रुया हन्ति. चाश दाशुषे) 
उ१,२.ॐ३ र रर 
, ¶गसरत भ्र रसा सरस्य 1पान्वर द्रा पुरुभाजसः ॥ रा) 
॥१३॥ च ८1 ४३ | १--२]. .. 
भा०--(१) व्याख्या देखो ध्रवि° स [२३९]. ए० १२० ,, 
र) ( शष्णएया ) अपनी इन्दियो प्र रार चित्तके शत्र काम. कोघदि ` 


खा वेश करन वाला पुरुप या ( शतानीक इव ) सेक सेनार््रो के ` पति 


अ० ३1} खण खू० १४] उत्तयाथिकः २७६ 





कवोमेणषु पष्य के तमान (प्रजिगाति उत्तम प्रकार स अरगोषदरकरे विनम्र 
सता दै 1 ६ (दग्रे) भ्रात्म सम्पण कन हार के जिय वष्र) उदा 
येर सेने वाल पाप विक््पो को भा वह प्रभु ( हन्ति) पवना करता है! 
(रस्य) हम (पुरुभोजसः) इन्दिथा के भग मोगने हार भ्ाप्मा क (दग्रापि) 
श्यागश्िये हृष दिपय टो ( गिरेः इव धरद्रायि ) मध से प्रसर जर्लोक 
समान, थः पर्वत स करेत रना के समान श्रानन्द ङा वहन वज्ञ भा- 
मन्द्‌ धन, त्तानोपदेशरू परमधर से वहते (रमा) श्रानन्द्रस्र ही उस्म 
( प्र पिनष) अरतिं श्रधिक तृप्त प्रौग पूण करत ६। 


२३१२ र्र्‌ 3 १ 
[१२] स्कामिदा द्यो नरोऽपोप्यन्‌ जिम्‌ भूयः 1 
१२३ भर उ३२ 3 २३ १२३१ २ 
श्ल इन्दर स्तोमवाहस इद शध्युप स्त्रलरमा गहि ॥एा 
ॐ १.2 ३१२ 
सिरर] मरस्णा सुिषिन्‌ हरिविस्न णम त्वया भूषन्ति घधष्ः ] 
8 १) 3१२ २१२ 


तव रशस्युपमान्युकय्य सुताध्वन््र तिचेण ॥ २॥ १४॥ 
श्व ८। ९९।२-२॥ 
भा०--(9) व्पास्या देखो भविक्ल सं [३०२] ¶० १९४ 
(२) ( घुरिप्रन्‌ ) उत्तम तानसम्पत्त ! ( हरिवः ) भ्यापनशीन 
श्रियापि युक! हे ( पिदणः) षाणिये) के प्क्मात्र पश्र (ते) उस्र 
तु दषटदेदक्च हम ( देमद ) भत होत ह । & देव) ( वेधसः) पदन 
मेधावी कोय (ष्वेवा ) तुर से, तेर उत्तम गुणा से { मूपा) भप्ने 
प्प भक्त करते हं । त्‌ स्वप ( मत्स्व ) पन ह मे भ्रानन्दस्वस्प 
होकर रए । ह ( उस्व्प } ध्तमाके पौम्य ( भरवां) स्र धवणं कने 
सोभ्य श्चतियां ( ते } तेरी ही ( उपमानि } शन देने हषी ई 1 
श्नि चतुपः खण्डः 1 





८१३---"यखिपर ति ०४ 


३८० -सामवेदभष्ये [प्र० २८१) 1 सु १५1. 


~~~ ~~~ 





४ 





<----~ 





र उ २ 3 १५२ उ 
{८१४} यस्त मदो ्ररेए्रस्तेगा पदस्गन्यल्ला। 
9 


२३१२३२३ २3१२ ३० 
[८१५] जचिनवचमामनिच छर्निकाज पवि दिव । - , 


२ 8 9. 
गाषातरश्वसाग्यानच ।२॥ 
१९ २ 3, २.३ २.३१.२ 
[६] सम्मितो श्रूपो स्रवः सृपस्थाभिने धेडेभिः। 
१.२ 3 उ 3.२ 


ल दन्दुयनो न यानिमा ॥२११५॥. ° ३।६१। १९-२१.॥ 
भा०-( १ ) उपाख्या देखो अनिरुज्ञ से [४७८] प० २३७ । 
(२) दे ८ सोम) सर्वोत्पादक ! सर्वप्रेरक ! ( त्वम्‌) तू 'प्रभित्रियौ 
मिश्रता या स्नेद से शून्य ( दत्र ) हदय को भ्रन्वान से घेरने चाले पाप के 
{ ज्रधिः ) नाश रूरने वाला ईं । श्रार (दिवेदिवे) दिना दिन. ( बाज) 
सान, वज्ञ श्रौर घनन, पुष्टि को ( सस्निः ) देने .हषराहे । प्रौरवू्दी (गो 
सातिः श्रश्च-साततिः ) ्तनन्दरयो धीर कर्मन्द को भी शक्कि देने वाला 
( रसति ) दे । । 
(३) हे (सोम) मवैशवमैवन्‌ ! ज्ञान रेदुतः ! ( सुपस्थाभिः 
गुभिः न ) सुख सख समीप प्राक्त दने "वाली, सुशील गोप जित ` प्रकार 
मधुर हुरध प्रदान करती ह उंसी प्रकार त्‌. ( सूषस्थाभिः} चाचा के 
. समाप जाकर सुख स प्राप्त करन योगय ( धनुभिः ) व्ह्मास्वाद्‌, रस का पाने 
करानि हारी वेद्‌ श्रार उपनिषद्‌ को स्तुत्ति वायो स ( साभिश्लः ) उत्तम 
रत्ति पत युक्त हकर ( अरूपः ) श्रतिरोचक, कान्तिसस्पन्न ( मुवः ) होता 
श्र तमा ( श्यनः न) चाज्ञ क समान शीघ्र गातिकारी एवं प्तानवान्‌ 
पामा रूप (यानम्‌) छने ध्चाश्रय रूप, शर एवद्‌ परमेश्वर म. (श्ासीदन्‌) 
विराजमान होता हे । 


म१४--\र) "गोत्रा, उ मदत) इतति ऋ , . .- ~ --ः 


छ्म० ३! ख० ५।१६] -उक्तरािफः - ३८१ 





प्मथवा--( सूपरथामिभे पेनुभिः) सुरी गाय से जिस प्रर 
( धर्षः } लाल सां ( समिरलः मुवः, युकर रहे भर जिस प्रफार (रयेनः 
न योनिम्‌ भरासीदत्‌ ) याञ्न धपनै शाय स्थान पर जातः दै 
उक्ती भकार उत्तम रूप से पयर रदने वाली, रसप्रद्‌ इन्धिर्यो या वाशि 
दरा युक्र देकर अरासमा प्न गृह के समान परम चाश्रषतद्‌ शर्य, 
परन्रह्य म मग्न होजात। दै 1 


ॐ > 3२ 3,2३९ॐ3 १५२ ३.१ २ 
{८१७} श्यं पपा रथिभगः रूम: पुनानो श्चपति । 
२,.३.१, २ २ १२ कः रर १२ ॐ 
पनिरविभ्वस्य भूमन। व्यस्यद्रोद्‌मी उभे ॥?॥ 
॥। 3३.3३ १२३ १२ 
[रशत्‌] सपु प्रिया श्चनूध्न गात्रा मदपय द्टुष्वयः 
१ 3५२ 
।मासः छयवते पथः पयमानाप्त ष्दवः ॥२॥ 
ष्ट 3 $र्‌ दर39२ ड १ रे 
[र] श्रजष्ठसलमाभर पवमान धवाय्यम्‌ । 
$ न्र्‌ २३.२३ 3.९ 
युः पञ्च चप्णौरमि रयि यन वनएमद्‌ \३॥ १६॥ 


ऋण ६।२०१।७.-६॥ 

भा०--( १) म्वारपा देखो अदिक्ल से° [६४६] १० २७४॥ 
(२) (प्रियाः } मनोहर ( गावः) वागिव या दृन्विां ( घुष्वयः) 
परस्पर स्पद्धा करता इद्‌, याज्रानि तजदुक हकर ( मदाय ) श्रानेन्दु प्राप्त 
करन के श्ये ( सम्‌ श्रनूपत ) श्रात्मा को स्तुति करती ह । (पवमानाः) 
हदथ का गिमल करत हृष्‌ ( इन्दवः ) पर श्रछसम्पत्त साधरू (समासः) 
शमदम भादि सि सम्पन्न होकर मुमु गण ( पथः) मोत साधने षो 
( एवते ) करते ई ८ 
(३) हे { पवमान } सवके हदये! एो एदि रने इर परमात्मन्‌ ! 
(यः) जोत, ( च्ोजिष्टः) सव्रसे चयि वह कन्ति प्रतं से 
हप्र द चद वृ. ( श्रवाय्यं) श्रव करेन योस्य, श्रुति से क्तान कटने योपय 


देने , , खामवेदभाव्ये . [ प° > (१) । ख्‌० १७ 


~~~ 
~~~ ~-~^~~~~ -~~~~~~~ ..-------~~-~--~-~-~-----~-------------------------- 


रसखूप हे 1 (तम्‌) उस परम श्रानन्द रस को हमे (श्रासर) प्रास्त कराश्चा | 
(“यः पञ्चचप॑णीः } जो पांचा क्ानद्वष्टा इन्द्रिया का च्पराप्त करता हं; निस 
से दम (यि) पुष्टि, वीय याेश्वय को ( चनारे ) प्रष्ठ (सुया चाहते ह 


वह्‌ भा हम प्राक्च केराश्या | 
3 9 २ 3 १ 
[२०] देषा मतीनां परवत विचक्षणः सोमो अदा प्रतरातायखा ` 
3२ 3१२ र 3१२ 39 २ 3.१ २ 
दवः । प्राणा एखन्धरूनां कलशा आचक्रद्दिन्द्रस्य हाया- ` 
५१२३१ 
सन्मनापपामः ॥ १॥ 
9२ 3२ 3 र देर उ र्ड 3१२ 
[२२१] मनीषिभिः प्रवने पूञ्यं कविन्रभेयतः परिकाशा आनः 
३२ 3 9२ 39 ३२ र्‌ 
ष्यदत्‌ । चनस्य नाम जन्यन्मश्र त्तरनन्द्रस्य चायु 
9 3 


< 


याय वध्रयन्‌ ॥२॥ 
39 २३२ 3१२ उर 9 स्र 


[८३२] अय पुनान उपसा अरोचर्दयं सिन्ध्रभ्यो अरभवदुलेा- 
3 रउ 3 १२ 32२ 3२३ 9 2 3.५२ .3 


करत्‌ । अद त्रिः सत्त दुदुहन आनस साम हद्‌ पचत 
१? 3 


चारू मत्सरः ॥२॥१७॥ अण ६ । ८६ । २०-२२॥ 

भा०-- (१) ( पच्यः) सवते श्रदिि मे वतेमान, प्रज, ( कचिः) हानी 
मेधायै, च्रात्मा ( मनीषिभिः) मन को सन्मारी मे परोतति करने वाले विद्वान्‌ 
{ चृभिः ) पुरपा दवारा ( यतः) सयत, नियमित छया गया { पचत } 
परुट दति हं र्‌ ( कोशान्‌ ) पाच कोशो को ( परि श्रसिष्यदत्‌ } व्याप 
लेता हं उनपर श्रपना श्रधिकार कर ठेता है (त्रेत } तीनों स्थाने! पर' 
श्रथोत्‌ कणठ फे उप्र शिर, मध्यभाय श्रौर मूल इन तनि स्याने पर व्यष्ठ 
( दन्दस्य ) श्ात्माके (नाम ) स्वरूप को ( जनयन्‌ ) प्रकट करता दुश्रा 
( मघु ) कानस्वरूप श्रद्ध रस को (करन्‌ ) चुश्राता हुश्रा (वायुम्‌ ) 
म्ाबल को (सेख्या) ्नुद्ल रूप मे (वधेयन्‌) वदता है, दुष्ट करता है । 


श्च० ३। ख० ६। स० १८ }] उत्तसार्खिकः „ पृष्ट 





(2) { अथ) यह सोम 1 पुनानः) इरित ष्ोता हश ( उपसरः): 
` पारित तेजःपरज शो { श्ररोचयत्‌ ) चौर रथिक उञ््वक कर देता} 
{ श्रथ) शरीरं यह सोम ( तिन्धुम्यः ) शरीरं छे मीतर वन वज्ञ क्षान- 
धारा यानदि्योको{ उ) मो ( लोच्छ्त्‌ ) धचधिकू कान्तिमान्‌ करन 
बाद्धा( भभवू ) होता है । ( चमं सोमः) यष सोम, घ्रद्यानन्द्रस { त्रिः- 
सप्त) २१ प्रशं से { भादिरं ) भानन्दरस को (दुदुहानः ) उत्पष्ठ 
एता इरा (ददे) दृद्व मे ( मत्सरः ) श्रानन्द्‌ बदाता हुभा { चार ) 
उत्तम स्प्रते (पवने) परक्ट होतादे। 
3२ र्ब २.३१ देर 3२ 3 > 
[६२३] प््वाह्मःस दीस्युरेवा शर उत स्थिरः । 
3३२३ २ ३१२ 
पवाते राघ्यमनः 


{ द. 5 38 
सय] एवा रातिस्तुयीमय पभ्वेभिधोपि धातुभिः 1 
ओ हः. 
श्वा विशे नः सचा ॥२॥ 
3१ 2 ण्णर्‌ 
[८२५] माप ब्रह्मव तनद्रयु शुषा वाजानां पतत । 
क ॐ 3. 2.4 
भत्स्वा सयुनस्य मामत्तः ॥३॥१८॥ श्र £ । १८ | २८२० 


आ०-(१) स्यास्य देखो अदित सेप्या [२३२] ए" ११२८ 

(र) हि ( हुवीमध ! } रेश्वधवन्‌ ! (इन्द्‌ ) श्म ! ( विभिः) 
समस्त ( धातृभिः } धार्य करने बले लोग ( रातिः) तेरे द्विषे दानको 
(एव) हो ( धायि, धारण करते ट । (भ्रध पेत्‌ ) श्नौर 2 (दन्द ) आत्मन्‌! 
भाप ( नः) हमारे ( संचा) सदा सहायङषहो। 

(३) दं {षातनां पते !} क्ताने।, पश्वो वली के स्वामिन्‌ ! 
ध्राप्र ( परदया दूष } ब्रह, बेदक्त दिरान्‌ क समान सदा स्वधान रदत 
इर ( तन्द्रयुः ) केम चाक्तस्ययुक्र, निकूभ्मा (मा उषु मदः) मई ददते 
श्र्युत ( गोमतः ) इन्वियां के सम्प्र्ैव कान से मिद्धे (सुतन्य \ यो 


२८४ ॥ सामचेदमाप्ये [ध० २८१) 1 घ्‌०१६ 


^~ 








सुख को ( मलस ) श्यानन्द्‌-लाभ करे । ्राथः केवल क्नानी सतोय श्रजगरी 
यत्ति धारण छर लेत दै । परन्तु शान, वल दोना से युक्र पुरखकोतो 
उत्तम रुम खदा करते रहना उचित हं । 

3 39 २ .ॐ द 34 = 
न्द्र 1 छवान्रचन्न्ससुद्धञ्यच्रस यर्‌. 1 
9२ ॐ > 3.3२ ३. ५२.८३ ३२ 
धानम रथाना चाजाना ल्षनपात पतिम्‌ ॥१?॥ 
उ ५9 


^ 


११ 


[२२७] सख्य त इन्द्र वाजिना मा मेम शवसस्पते । 
२3३. ईर 39२३१५२ 
त्वामा पनोजुमा जनारमपराजतम्‌ ॥२; 


3 ५र_ रर २.१ रर 3१2 
[३८] पएूगसिनद्रस्य रातय न विददेस्यन्त्यूनयः । 
3 भरं रर ३ 5२ २.३ .१,.२ ३२ 
यदा वाजस्य गोमत्तस्तादभ्य सहते मघम्‌ ॥३॥२६ 
ऋ० १।११।१ 


भा०--(9) व्याप्य देखो श्रविकल सं० [३४३] पू०१७८ 

(२) हे ( शवक्स्पत } वर्लो के स्वाभेनु ! दे ( इन्द ) पेश्वय के देने 
हरे ! (ते सख्प्रे ) तेर प्रेम भाव या मिन्रभाव्मे रदते दुष्‌ हम (चानिनः) 
वल शाली, एथयवान्‌, अनै होकर (मामेम) मथन करं (जेतारं ) 
सर्चस उच्छृष्र ( श्रपराजेत ) केसा स पराजित न दने वाल (त्वा) तुम 
क। ( प्रभिप्र नानुमः) स्तात्‌ प्रणाम करते दह) 

(३) ८ इन्दस्य ) उस पेश्व्ं के दाता परमेश्वर के ( पूर्वाः) सवस 
श्रादि काल से चलें श्राय { रात्तयः) दिये दान श्रोर्‌ ( उत्तयेः) रक्ता 
( न विदस्यन्ति) कभी नाश को प्रप्त नदय होती, (यदा } क्याकि 
तरद ( स्तेचृभ्यः ) सद्गु के प्रकाशक विदानो छो ( गोमतः} ज्ञान 
वेद्वाणिे। से युक ( वाजस्य ) वल या ज्ञान के ( मघम्‌ ) एयकोभी 
(अंहते ) प्रदान करता हे । 

श्ति षठ! खण्डः 
दति वृत्तीयोष्पायः 1 इति. दितीयप्रपाखवस्यःप्रथमोर्ईः {1 `` 


व०्४{ ख०१। स्‌० १] -उदसविक्नः 1. 





पथ चतुर्थोऽध्यायः - 
द्वितीयः ! 
पिः जम्व्िः 1 ३ भूधु्वाणितमरभ्निवी । द फवि्माणिवः। ४ 
सरयपः | ५ मेषातिभिः काण्वः ॥ ६, ७ मधुच्छन्दा वैधाम्विः। ठ भरद्वम 
पाहस्पत्यः 1 ९ सथः । ६० पराशरः { ११ पुस्दन्मा{ १२ मेध्यातिषधिः 
फम्वः } १३ पसिष्ठः । १४ चित्तः । २५ ययानिरनादषः । १६ पद्धिः। १४ 
सौभरिः काण्वः ! १८ योपूतवशक्तनी फायोवनौ । १९ तिरः ॥ देवता 
द--५ €, १०, १४--१६ पवमानः सोमः । ९ १७ ग्निः । ६ 
मिप्रातसणौ । ७ मस्त भ्नद्रभ] स इनद्राणनी । ११---१३, १८, १९ श्रः 
छन्दः---१--८, १४ गारी 1 ह दत्तौ सगोदह्ती द्विदा कमेण! १* 
शिष्‌ \ ११, १३ प्रापे" ! 4२ ददती ! १९१ १६ सतुष ८ १६ जगी { 
१७ कुष्‌ मतोदृष्ती च क्रमेण ) १८ उष्णिक ॥ स्वरः--१--ठ, १४ 
पृ्जः | €, ॥१--१२ मध्यमः। १० पेतः 1 १९, 9६ गान्धारे । १६ 
9 निष्रःः । १७, १६८ षमः (॥ 
3१ २ 9 ९ 9२ 3३> ३१२ 


{२} भते ऋरमिन्दयस्निरः प्रतित्रमा्ठव्रः { 
वरिष्वाम्यभिसौमगा? १ 
3१ द 3२३२२ उ१२ 3१२ 


[५३१] विष्नस्नो दुरिना धर सुगा वे्ताय च(जिनः ८ 
~. वदं अर ११ 


स्मया छृरवन्तो श्वेतः ५२॥ 
3 रे 3 9२ ड रेड्क रेड 3२ 


[म्‌ छयवम्तो वधिय गतरेऽभ्यर्न्ति छुष्टुनिम्‌ ( 
१२३ १३ 2 


शडाभस्मभ्य स्यतम्‌ 0३1१ शग ३) ६२।१-२॥ 
(१) ने प्रकार (चिर) रवे स्पसे यद दुषु (पविप्रं) दख 
पिर नामरह यन्न खण्डप्र{पते) य श्रातवः ) शीघ्र गति अर्हः 


2८६. सामवेदसाष्ये [भर २८१) सु०१ 


~~ ---^~~---^- -*----~ 











--------~-- 


सोम भ्रोपाधे के रक्ष ( चिन) समस्त ( संगा) क्या का 
(शमि) प्रात करने के किये. श्रसप्रमू ) दोदर जाते हँ, प्रवाहित किये 
जते 1 उदी प्रकार { श्चाश्वः) ज्यापनशील्ल ( इन्दवः) श्राह्ाद्कारक, 
श्मानन्द रस ( एते ) ये ( तिरः} सतस्वरूप, ( पवित्रं ) शुद्ध, मलना 
दोषौ से रहित ध्चित्तर्मे ( पिश्वानि सैसगानि श्रि 


षे 


म 
साक्तात्‌ करने के लिये ( भ्रसृभ्रम्‌ ) प्रचाष्टित दाते ई 


| 

दस मन्थर से समस्त सृष्टि उपपन्न हु एसा बहुतसे विदानो का मत 
दे । तवनुसार सृष्टि प्रकरणं | भाशवः ) गतिशील ( इन्दवः ) प्राश 
मान पिण्ड ( एते ) ये सव ( विश्वानि सौभगानि श्चभि) समस्त रेशवयो 
कौ सात्‌ प्रकट करने कं लिये ( सिरः पचित्रम्‌ ) सप्स्वरूप, परम ब्रह्मरूप 
मूलकारण स ( धसरभ्रम्‌ ) उस्पन्न ते ६ । 


क्न 


) रूमस्त पशरय. 


(२) ( चाजिनः ) ह्ानवानू सोम भाम दम्नाप्दि साधनो से सम्पन्न 


विद्धान्‌ ज्तोग (पुरु) बहूतसे (दुरिता) दुष्ट क्म को ( विघ्नन्तः) 
नाश कुरते हुए ( समना ) भ्रपने सामथ्यै से ( श्रवेतः) प्रो की (कर 
वन्तः) साघना करते हुए ( तोकाय ) श्रपने सन्तान के तिये, श्रथचा पने 
विविध दुखो के नाश करनके लिये या श्रगक्ली जन्म-परम्पराके सुधार तिये 
. ( सुगा ) सुखपूरु श्रनुगमन करने योग्य उत्तम माग यनति द । 


(३) भ्रीरवेदी विद्वान्‌ लोग ( गवे) स्ानस्वरूप बह्म के लिये 


( सुस्ठुतिम्‌ ) उत्तम स्तृति ( छृगबन्तः ) करत हपु (अस्मभ्यं). हमारे लिये . 


( वरिवः } धन शार ( इडाम्‌} उत्तम न्न भौर ( संयतं) उत्तम 


१. 


व्यवस्था ( श्रा यषन्त ) प्रकट कत ्। 


१२.3३ १ रे 3 9१२ 3 १र रेरे 


[८९२] राजा मेधाैरीयवे पचमानो. मनावधि । 
9५२ 3 १२ 


सन्तास्त्ण यातवे ॥ १॥ - . . 


० 1 ख० १। ०३] उत्तयर्थिक्रः ३५७ 





3 33.२39 रर 
[सर्५ श्वान. सोम नदा जुवा रूपे न वयते भर। 
3 2 .39 २ ५ 
युष्वाणा दवदातये ॥ २५ ड 
[व ३.२ ३१९ .३.१ २ ॥ 
(दशु था न इन्द आत्तश्विनं सर्वा पद सवय्व्यम्‌ { ध 
च 999 "3 


यंदा भगद्तमूनय ॥२॥२॥ ० & 1 ६९। ११.१८, १७॥ 

भा०--({ १) (राना) प्रखारामान रूपम ( पवेमानः) प्रकट हेता 
हशर, भ्रा्मानन्द्‌ रस (शरन्तरिदेण) भ्रन्नरिष्त से मेष के समान भन्तः 
से ( यातवे) जाने केलिपरे { मनौ च्रधि ) मननशील चित े भीतर 
( मेधाभिः ) प्रतता, शय द्वारा ( दयते) म्पा हंतादै। 

“ (२) द ( से) भरप्मन्‌ ) त्‌ ( देवीये ) विदान) के द्टिदधि रे 
क्षे ( घुध्वाणाः ) स्वतः उप्र ष्टोनः हप्र ( नः) मै ( वचेवे) दत्त 
कानितिमानू तेनव) हनि के क्तिये ( सदः) स्नशीत्तता ( जवः) 
चेग श्वर (स्प, रन्ति (चामर) प्रनन्प। 

(३) हे (न्द) देधधवन्‌ } माप (नः) हमारी ( उत्ये ) रषा 
छे क्षये दमे ( रातम्बिनं ) येक गौ्ो शौर ( स्वर्ग्य ) उचम २ धेर 
से युक { पोषे ) पृटिकारक पदाय श्रौर ( भगत्तिग्र्‌ ) सेवन कने योग्य, 


उक्तम देय [श्रा बद) प्राह करादूपे । 
द, 39 १ 3.२ 
[२३६] तं व्वा म्नि विधते सथधस्यपु मक्ष दिवः 
999. 9.8 
चार सुरुूच्यय मष्े॥२॥ 
श्र 3 १.२ 3 9 र 
[<३७] सदेक्तशचन्णुमुक्व्यं महा मनतं मदम्‌ ! ५ 
3२ 3 


श्तं पुरो ररच्रणिम्‌ ॥२॥ 
उ,२ रेरे 3 3 र 
{<३म] तस्त्वा रविरभ्ययद्राजानं न्दते ध्द्वः । 
23 9 २3 ११ 


उदय ` समवैदयाच्ये [ प०२ (१) । सु 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 
~-----------~~~--~----~----~------~ 





४ ८ १२ 39२ 39 र 25२ & त 
[२६] च्चा हिन्वान इन्द्रियं ज्याया महित्वमानशे । ` 
४, ¢, च 


[>3 


छअभिषिकद्िच्पसिः ॥ ४॥ 


$> 39 २ 9 रर 3 9 रे 
[८४०] प्रिश्वस्मा इरम्वद्शच साधारण रजस्तुरम्‌ । 
२२ 3 3 


. गप्ासतस्य वतिभसर्त्‌ ॥५।॥द॥ ऋ० € । श्य} १-~-६॥ । 
मा०-- १) दे परमेश्वर ! ( दम्फानि ) नाना धने! को ( व्िभ्रतं ) 
धारण करते दुषु ( ते) उस ( दिवः ) धौलोक या सूये के ( सधस्थ) 
समान स्थान, श्रन्तराकाण मे व्रियमान अनन्त लोकम { चारे ) उमरापक 
{ महः ) महान्‌ (त्वा) तुको हम ( सुंक्सये ) उत्तम पुण्य कम कर 
{ ईमहे ) प्राप्त हरते ई) 

( २) श्रौर पुनः ( संवृङ्णश्ण ) आत्मा का धरण करने हरि काम 
कोध्रादि नाना शनरुश्रो रा मून्न काट उने वल, ( उक्थ्यं) वेदमन्त्र से. 
सतुति करने योग्य, ।मह।मदिबतं) बद भारी पूजनीय करम करने वाक्ते ,(शत 
यरः ) सैर! 2! के समान ब्रह्माण्ड क मोक्ता, या सैकडे द्धाय के 
(रुरक्षि ) उच्च लाकू-मेत्त मे उटा केने बाल्लि श्रापरो हम प्रष्ठ हेति । 

(३) { प्रतः) दी कारण ( त्वां राजानं ) तुमः समस्त संसार ङे 
परकाभाक स्वामी के पास हे ( सुक्रतो ) उत्तम क्से सम्पन्न} (दिवः) ` 
सूपेलाक का भी ( रयिः) समस्त वल श्चौरपेश्वय (स्वा भि श्रयद्‌). 
तुकको ही प्रक्षे । नही ( सुपर; ) उत्तम क्ताय श्चौर शक्ति मे सम्पन्न 
दाकर समस्त सष्तारं का ( अन्यभ ) विनो व्यया या पीदा अनुम कयि 
ही ( भरत्‌ } पालन पोप श्वर धारण करतादहै। ` ९ 

(४) ( श्रथ) भार ( विचपक्तिः) सव संसार का दरष्टा, निरीष्तक 
तु. ( श्राभषटेकृद्‌ ) सवक प्रभीश्ट कमफल देने चाला होकर ( इन्दियं }: 
दन्द श्रभरत्‌ जीवात्मा से युक्त दे को परति करता हन्ना. ( उपायः.) बहुत 


८६ 
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पक ( भष्िसयं ) मदन्‌ सामथ्ये { श्रनरा ) धारय छतता दे। श्रथवा 
{ दन्दिये ज्याथः मिम्‌ श्रानदर } परमेश्वयं युक सपते अधिक वदे 
मदान्‌ नामष्ये का प्राठदट। ० 

(९) (किः) देसे दशन्तं यति कने हारा, पि के समानं 
य ऊय प्रत्ना ( विश्वम्मा } सव द्ररूर रे (द्‌) (स्थः) सुस 
याक्तानाद्ा। दरे ) देन तने ठे लिये ( साधादयं } समस्त लनं 
क समान सूप्रमे धारय करन हरि, (रजस्तुर ) समस्तलेाणो गति 
देने हाई (्छतष्य) समस्त जगन्‌ चर क्षानष्ी ( गोपाम्‌ ) रषा करने 
प्रमा्मा फो { मरत्‌ } पने चित्तम धारय र । 


[४६ इप पस्य धारया मृज्यमना मनी; 


इन्द्रा दामि गा ष्हि॥१५ 
1 3 २3 १ ३ 
[२४२] पुनान। च रम्हृ्यू जनाय गिश्रसुः । 
9१२ 3२ 
ˆ रे खजान श्र शिरम्‌ ॥२॥ 
„= ९ .३१,२.अ३१३ 
[स्थे] पुनाना दवद्ीनय दन्द्रम्य याहि निन्छनम्‌ । 
२ 3.१ द्‌ 
शृतानि व्राजिभिस्तिः ॥२।४८अ्र० € । ६४ । १३-१९६॥ 


भा०--( 1) भ्यास्या देखो चविश्ल व [ ५०९ ] ८०२९० 1 ~ 

(र) (गवयः) वायि क एल्माव्र पार ! पमे 
{ श्राशिरं) इम शये हेन वाक्त देस ( सृजानः) धनाता हभ, 
{ननः ) स्वन. मजञ(हिनि, पग्र. चूल्यन रदित होरुएभी ( जनाय) 
उत्प्रे हि श्म मनुष्ये चिप ( वरदः) तान्प उक्तम घन, भनोग 
(खन) धन्रघयाद्र वत ( एषि ) उत्पत कर पैर वदान क्ट। 

(३) हे परमाम { ( चानिभिः ) विदानो द्वारा (पनः) भसि 
म स्पात्‌ क्रिया हरा भोर धारण सिया गया (चुनानः). पकाशदवस्प् 
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` { पुनानः ) सव मलौ फो शोध हश्रा ( देवतरीतये )- दम्यगुो के प्राप्त 
करान के लिमे ( द््स्य ) प्रास्मा के ( निष्कृतम्‌ ) श्रावासस्थान हृदय देश ` 

मेँ ( षाहि) श्रा, विराजमानषहो। 

इति प्रधमः ण्डः । 
3 २5१२. 3.१२ 
[४४] प्रणभ्निनाग्निः सामध्यने काव्दपतियुवा 
^-3 २ उद्य 
हव्या द्‌ जास्यः ॥ १॥ 


>. 3.9२. उ १२ ॐ,> 
[८8५] यस्त्यामग्न द त्रिप्यतिदूतं देर सपयेति । 


तस्य म्म प्राचिता म्र ॥२॥ 
3 5 
[सध] यो श्रषन देववीतये दविर श्रा विवाति ! 


तस्म पाचक मृडय ॥२३॥ ४५ ० २।२२ ६८. &॥ 
भ०-- (9) जप्त प्रर (सग्निना) चग्निस (हैम्यवाद्‌ ) चर्‌ श्रादि 
षविं पद्ध को जक्लचायु श्रादि पदा तक पहचान वाल्ला (नुद्धास्यः) जुहु 
नामु यक्त पात्र या उ्वालारूपर सुख वाल्ला । श्चग्निः ) प्राहुव्नीय श्रनि 
{ प्षभिध्यते ) प्रज्वाक्तत किया जाता हे) थवा जस प्रकार एक श्रभ्िस 
दु्तरा भन्न जज्ञा क्षिया जाता हि! उसी प्रकार { युबा ) तरुण -( कविः) 
विद्वान्‌ मेघावी दृमरे विद्वान्‌ से कान प्राक्त करता प्रर ( गृष्टपतिः) एक । 
पृस्थ भी दुरे गृहस्थ से प्रपनी सत्ताको पताहै। . 

(२) ष्ेश्रत्र)} (यः) जा हविष्पतिः ) "सप हव्य पदाथ कास्वामी 
जीव (स्वां) तरा ( सपति ) भजन रता है. हे देव! ( तस्य ) उसके 
श्राप ( प्र प्रवितता) रक्ता करनहर (व) हाये) ` 

(३) (यः) जो ( हविष्मान्‌) उत्तम श्रन्नो शरोर पद्वर्थोका स्वामी 
 : देवर्वातये } विद्वान या भतिकं दन्य गुणो शौर पदार्थौ को प्राक्त करन क 


०४1 स०२।सू०द] . उत्तगर्धिकः ३६१ 





वि (श्रप्नि) भरनिके समान श्ानस्वरूप, प्षवप्रराशक परमारमा के 
( श्माविवाकतति ) उपासना करता दे । हे { पावक ) समा पविद्र करगहरि 
परमेश्वर ! ध्रप ( तसमै } उपक ( खुद } सुख शान्तिद) 

3.२३ 3१ >३ १२ उ १रे ५ 
[५७] मिष भुव पूते चर्ण च रििषद्स्म्‌ ¦ ॥ 

= 1 
भिय घ्रृताची साघन्ता॥ १६५ 
28. 


[८४२] छरतन सिध्राचस्णावृतावृधावृतस्पृशा । 
१२३१२ 


, क्रतु पृषन्तमाशाय॥२॥ 


3 9 23१ रद 3 १२३१२ 
[८४६] ्य(ना भिन्राच्च्णा तुजि उषुत्षेया। 
35 र 


दधति अपक्तम्‌ ॥३॥६॥श्र° १।२। । ७-६ ॥ 


आ०-( $ ) मेँ { पूदक्ं ) पविग्र, निष्पाप कमे एमे इदे, पित्र 
चल याले, मिश्र) सयके ल्हौ भौर सममे सृष्युकेमय से ववानेहरि,ब्रह्षारट 
मओ षत्तमान सूयं ® समान भौर देहम वतमान प्राण के समान (रिगद्सं) 
राध्रुभो के समान कषटदायी रोने) रा विनाश करने वाले, (वसूयम ) बलिष्ठ 
श्राणवायु पा भीतर भ्रप्ान वादु भ्रौर उमे समान तदक क निवारक 
तेर ( हुवे ) रश्स्यपू् चप्पातम पदा र धान के साथ २ क्तान करता 
ह्रं ( धृतां ) निष धकाए सू पनौर वायु जल को ऊपर प्रौर सर देशी 
अ जेजाति द उसी पकार वे दोना प्राण पौर प्रपान मीशरीरह्टी कानि 
को दामे दलि धृत पा शुफस्प रस छो सर्वद्र प्रात करएन हारो ( पियं } 
क्षिपा का (साधन्ता) साधने व्ञि रेते ट । उती प्रकार हे परमेश्वर ! मयु 
सप्राण एन वाक्षा स्नेहभप भौर दुरो का निदारक तेरारदौर 
वरथीय शनो सूप ही { घृताचीं धियं साधन्ता ) नन्दक का पाहत शटराने 
दादी शुद्धि को साधते दे। 





३६० खामवेदभाष्ये [{य०२८१)। घ्‌०५. 
5 
{ पुनानः ) सव्र मल्लौ फो शोधत्ता श्रा ( देववीतये ) ` दिभ्यगुणो के प्राप्त 
' ऋरान रे लिये ( दन्दस्य ) श्रासमा फे ( निष्कृतम्‌ ) च्रावासस्थान हृदय दश 

म ( माहि) श्चा, विराजमान हो। 
^ > दति प्रधमः खण्डः | 
^ 3२३१२. ३.१२ 
: [८४४] छग्निना ग्निः सामध्यने काचयृदपतियुवा । 
। <-3 २ उद्धर 
हव्यवाट्‌ जुद्धास्यः ॥ १॥ 
१२ ॐ „२ 
{8५} यस्त्वमग्न इसिप्पतिदूतं प्यति । 
१२ 
त्तस्य स्म प्राचेत्ता मत्र ॥२॥ 
र्‌ 3.१ २ ॐ. २ 
[४६] यो श्रनि देववीतये हविर्प्ो श्रा वि्क्तति 1. 


तस्य पाठक मृडय ॥२॥॥ आ २। १२ 1 ६,२८.६ ॥ 
अआ०--(१) जस्र प्रकार (अरेनना) धाग्नसं (हव्यवाड्‌) चरुश्राद्‌ 
हवि पदार्थो को जलवायु श्रादि पदार्थो त्तक् पटुचान वाल्ला (जुद्धास्यः) जुहू 
नामक्‌ यत्त पात्र या उवा्ारूप सुख वाज्ञा ( चग्निः ) भ्राहवनाय भक्ति 
( प्षमिध्यते ) प्रञ्चाजितते क्या जाता हे 1 रथव जिस प्रकार एरू श्रप्निस 
दू्तरा-ास्न जला क्तियां जाता हे । उसी प्रकार ( युर ) तरुण -( कविः ) 
विद्वान्‌ मेधावी "दुरे विदान्‌ से कान प्राप्त करता शोर ( गृहपततिः ) एक 
गृहस्थ शी दृमरे गृहस्थ स श्रपनी सत्ताष्ठो पाताहे। - 
(२) हेश्र्म! (यः) ज) ( हविष्पतिः) सय हव्य पदार्थौ कास्त्रामी 
 जौच (स्वां) तरा ( स्पयति ) भजन करता डै,.दे देषः! ( तस्य ) उसक 
श्राप (अ श्राविता) रक्ता करन हर (भव) ोहये । ` 
{३} (यः) ज ( हविष्मान्‌.) उत्तम श्रन्नाश्रोर पदार्थौका सवामी 
(: देवर्वातये ! विद्वन या मैत दिव्य गुणो भोर पदाथा को भक्त करत्‌ क 


च्र० ४ खर 1 सु०६ | , उत्तगाचक्रः ३६१ 








पद्ये ( श्रद्वि} भपि ङे समान शानस्वरख्य, सर्वपकाश्क परमाय के 
( श्र्िवाप्ति } उपाप्तना कर्ता दे । हे { पावक } सका पदिप्र करन 
परमेष्पद्‌ ! प्रापु ( तस्मे } उसङ्ा ( खट्व ) सुष्र शान्तिद) 

3२१. ३१२३ भर 3 भरे 


[८५७] मि रच पृनदद्ते चट्यं च रिषम्‌! 
२३२ ३१२ 


पिय धृता साधन्ता ॥ १५ 
३१२ 


[पथम] ऋतन मिव्रावर्णावृतावृधादृतस्पूशा । 


१२३१२ 


कतुं गृहन्तमाशाय ॥ २॥ 
३ २३१ रर्‌ 3३१२३१५२ 


[४६] कवी नो मित्राग्र्णा तुगरिजाता उसख्त्तया । 
3१२ 


दप्तं दध्वात भपसम्‌ ॥२॥ ६॥ श्र 11२ । ७-६ ॥ 


भा०--( + ) मै । पूलददं) पविग्र, निष्पाप क्म छठे एर, पविग्र 
ददा याते, मिध) सयक सेह धनौर क्षये स्के मप से ववानेहा, भक्षाय 
भें वक्त॑मान मूर्यं के स्मान भौर देहम दत्तमान प्राण के समान (हिरण) 
शरभे के समान शषटदायी रोगो का दिनार करने दले, (वरणम्‌ ) बनिष्ठ 
प्रयषापु पा भीतरौ भ्पान वायु भीर उमर छ्षमान सवषा के निवार 
तेरा ( इवे ) रश्पपि अप्यात्म पदापो ह क्षाम के पण्य २ कान कता 
ट! ( धृता ) जिष्ठ प्रकार सूद पौर चायु जलो उपर प्रौग सवं देशः 
भ देते हि उसी प्रशारवे दोन प्राण भ्नौर्‌ अपान मोशररषी रानि 
को ण्टाने वलि धृत पा द्युफरूप रक्षको स्त्र प्रात करन हरी ( पिर्ये) 
सिः को (साधन्त) साधने ददि हेते ह! उसी प्रकार हे परमेश्वर! गयु 
से श्राय करने दाक्ता स्नेएमप भीर दुरो का निवारक तेदारद्रभीर 
खरणोय शने सूप दी { पूना पियं साधन्ता } परागन्द्रसको प्राप्त कने 
बाड़ी बुद्धि ष साधते) 


६२. -लामवेदभष्ये [ प्र० २८९) 1 ख \ 


~~~ 





-------~^ 











(२) ( भिन्रावद्यौ ) भित्र श्वौर दरण दोनो ( ऋतस्य ). गति, शः 
प्रोर सत्य दे वल पर (तावै) जलसि वदने हार वादु सूर्ये 
समान, ऋतरूप जह्य की शाक्नि से वदने वाल ( ऋतस्था ) जल के दवात्रव 
सूय, चाघ्रु ॐ समान ( छतछघौ ) कान का सवैत्र प्रचार रूरने दाः 
( बृहन्तं ) वदे शरी (कतु) सक्नार्‌ रूप यद्रो वरह्यारदेः भार यडा क) 
(श्रावये) व्णक्तक्ियि हुएु हे, 

(३) ( भित्राचर्णौ ) भिन्न श्रौर त्ररुण ( ख्वी ) ऋनन्तदर्शाी सव 
प्रकार के व्यतरहार छा दुन करने हरे, ( तुचिजाता ) वहुत सर कारणो से 
म्रसिद्ध, ( उरुकया ) नाना जगत्‌ क पदार्था म व्यापक ( दक्तं } उल ॐ 
{ श्रपरस ) क्रिया द्धे ( दधाते ) धारण करते ह, स्थापन करते ह । 

१.९१ 3 


(८५०) इन्द्रण स {दे दत्तस सजग्नाना अविभ्युपा। 

< १ 

मन्दू समानवचेसा ५ 

१२२ 3 र्डः 33२७९ ३..२.३.२ ४ 

„ (५१ आदह स्वधामनु पुनम॑भैस्वमरिररे । 
५ २२३ 5२३५२ 

दश्वा नाम यक्ियम्‌ ॥२॥ ` 

3 २.3१ > † क 

[२५२] बीड चिदार्जन्नुभिरांडा चिदिन्द्र वह्निभिः ` ` “ 
१ २३.२३ ५२ 


४ 


वन्द्‌ उलिया यत्त ॥1२॥७॥ऋ०१।६। ७.५.५१ 


(१) दे प्रण! चू ( श्रवरिभ्युपा ) सयरदित् ( इन्द्रेण ) इन्दस्वरूप 
श्रात्मा क साय ( सजम्ानः ) रति कुता हुश्रा (सं टक हि ) दिखा 
दता & । इस रारण तुम दता प्राय श्रोर घ्त्मा ( समानवर्चसा ) समान 
कृान्ति बाले हकर ( मन्दु ) श्रानन्द्‌ के उ्पाद्क होते हो । जीवि श्रौर पर 


सरः: फ़ पर मे, एवं सु श्योर वादु ऊे पत मे भी स्पष्ट ह| 
7“ ४ 4 १ 
¡~ < + इन्दियां या दर्शो प्राण { स्वधाम्‌ ध्नु ) अपने स्व- 


शकष 


^ । स्वय धारण्‌ सरन म समथ जीवात्मा के साथ ( अत्‌ }. 


.अ० ४। ख० ९। सज्य ] उत्तणार्चिकः ` ३६३ 








वाद्‌ ओ (पुनः) फिर ( गर्भ्॑वम्‌ ) गनसूपस ( एरिरे) परश्टदते ट चोर 
( पियं } जीवनस्प यत्त के योग्य { नाम} सेका ( दधानाः) धारय 
करते हे । भाभिदैविकू पठ मे -स्वधानजले साप वायु ढा म गर्भित 
टकर यज्ञ के योग्य जलवपा करति हे। 

(३) जि प्रक.र सू श्च तेज गुष्ठ श्रयीत्‌ चन्तरिकमे रणो द्वार 
पदर्ै) तफ परटुखता है प्रौर उनके भीतर श्रवेश कनेरी वायुर्भास 
भ्न्तपिदि मे जल को धार्यं शूरता दे डमी थ्रदे (इन्द) भात्मन्‌ 1 
( गुदा चित्‌) भीतस गुह. गर्भष्यान भ भी ( दीडु चित) भ्रति दृद स्थान 
का ( भार्नत्नुभिः) पीत ररते हृष्‌ ( वद्विभिः ) बटन करने वाल प्राम 
स भरट होकर ( भ्रनु) पश्चात्‌ ( दालिः ) सपमी इिरिणस्वस्प इन्दि 
द्रा (भयु परविन्द्‌ः) तूक्तेय पद्यौ को प्राप्तकर । भथवाहे ( इन्दे) 
श्रण्मन्‌ ! तुगुहास्पष्टदय देश मे विराजमान होकर भी ददशरीरष् 
भागो फकः जीवन को वहन कने दलति दट्न धरणो स भ्रषन 
( उक्तिः ) क्षनेन्दि्ये। के परापत करता द । 

( १ ६३.१.३१, ३,३.९३ रे 
[नशर] त्ता हुवे ययारिभं पन्न चिग्डे पुगारूतम्‌ । 
3 ` 1 


ग 


न्द्राग्नी 
स २ ३,२३.१२ ३११ ~ 
[८५४] उद्मा विघनिता खघ दन्द्राग्ना हवामहे । 
१, 3९१२ 


ताना सृडातष्टय)२॥ 
3 [| क्र 
' [८५५४] दथा व्रृधाएथाया हया दासानि सत्पती । 
उ र्ब 3 २3 ् 
दथः विश्वा भप [५ ॥३।॥८॥ ० ६ । ६०। ‰-६॥ 
भा०-(१) म उन { इन्द्राग्नी) श्द् श्रोर्‌ श्रगनि या प्रमाप्मा 


पाप्मा दोनो ( हदे } सृति करता हू ( यथः} जेनर प्राधार्‌ पद 


८५३१-३, "इतो. ° । 


॥। 








२६४ ` समवेदभाप्ये [प्र २८१). सू 


~~~ 








५ 9 ~~ ~ ^ ~ 


॥) 


{ इदे ) यद ( विश्वम्‌) विश्च ( पत्रे) व्यवहार योग्य प्रतिद्ध होता 
 प्रौर (ययोः) जिन्हयोके धाधार्‌ पर यह जगत्‌ (पुरम्‌) प्रथम काल्लमे भ 
वनाय राया या, जो दसो ( न सधत्तः ) विनाशा नपर एन देते । 

{२} उन (ग्धः) दिक मच्युन्नो फो ( व्रिघरिक्ता ) चिगोपरूपसे 
आवाति करने रै { उप्रा) वे चत्ति {दनद ) पतै उक्न दन्य भरि 
द्मम्नि दोनो ( वामहे) स्वीफार एरते, स्तुति करते द जिनफ प्राधार 
परम पर (ता) दे दोना (नः) एमे (द्वृ ) इस प्रकार्‌ के जीवन 
संग्राममे भी ( खृडतः ) सुखी करं । 

(३) { मायौ ) उनम गुण कमन स्वभाष वक्ति वे देना ( वृ्राशि) 
सरो के समान क्रायरक चिघनौ फो (धः) भ्राधात करते, या नारा करते ड 1 
{ स्पती ) भीर चे दनो सञजर्नो के पाक्षफ ( दासानि ) नाशकारी पदा 
शो ( थः} विचा एरते ट प्रीर्‌ ( विश्वा) समस्त( दविषः) शदो क) 
{ शपथः) दूर मार भमत) 





षति द्वितीयः खण्डः 
४ 3 १२.३२.३१२ 
[८१६] श्रि सोमा श्रायचः पवन्त मध मदम्‌ 1 
3१ क्र ,3 १.९ 3.१. 3 १.२ 
सपुद्रस्यायाचष्प मनमपसा मन्नराक्ता मतरच्युतः ॥१# 
१२९ 34 भरं 3 रु ११ 3२७२ ३२ 
{८७} चररलमद्ध पवमान ऊ(पिणा रजा दत्रे ऋत चृदत्‌ 
२३२ ३ १२ 35 


3१9 २ 
पौ मित्रस्य चरणस्य ध्रमरणा ध हिन्वान ऋते ददत्‌ ५२॥ 
3 ¶१ २३.३११ अ. 9 


२ ६ नेर. 
{= चृभिध्र॑माणो दयता क्रिचक्तणो सज। देवः समुद्रथः ॥४॥ 
1६1 ० ६1 १०७ १४ १३ 
८५८६-4. “मत्सरासः स्वर््िदः' इतिं र । 
२. भन्‌ मित्रस्य," परदिन्पानः शति ्र० 1 


३. "दवः पथुद्नियः" शति श्र । 


०४1 ०2१०१. उत्तरप्र्चिकः ` , ३६५ 











भा०--{9) स्पाटया देखे श्रत्रिङञ स= [१८] ¶० २५६ । 

(२) { पवमानः} पमघ्न मो केः शोधन करन हरा ( राना) सूच 
के समान योगा (ददः) विदान्‌ ( उर्मि) पने उष्दगतिद्ररा 
( इव्‌ ) वड ( ऋतम्‌ ) सन्पत्तान स्वरू परिप ( समुद ) सनल र्मा 
के प्राध्रयब्रढः को ( तरन्‌ ) प्रष्ठ जाताटे1 चनौर (भित्र ) सये 
स्मदशीनं प्राणध्वस्प ( दरुणत्य } मव पापक निदरक प्रमप्माो 
( ध्रा } यम निपम पूरक प्रा धाष्कवलमने, या सदाचरने (षि 
ज्वानः) सन्मे गति श्रता दभा स्वप { वृत्‌ ) पड (श्त) सत्य 
श्षानखष्र पनन्त प्रष्ठा (प्र प्रस) प्रात दानादै। 

(९) (नृिः) विद्राम्‌ नेतार, पाप्रााके द्वारा (पमाः) सुप्यवान्पित 
( राजा द्वः) प्रहागास्वरूप्र योगी भाप्मा घ्यैतः, सदके पेमा पाद (धिच 
णः) भौर पप ढा सादी रूप एर्‌ (सथुटयः) मदन्‌ रसप्तगद मे मानष 
शाप्त कटने वाजा होकर र्मे मग्नह्तजताहे) 

3 „१ षष हि १ र्ग २ 33 ज्य २१ 
[८५६] तिखा वाच दस्यति प्र वद्धिकनसव धीति प्रह्मणो मनीषाम्‌ 
पावै यन्द सोप्रति पृच्यमानाः सम यान्ति मतद याच 


शानाः सा 
१.२३ १५२ 3 भद २ ॐ 
[द] सत माये धनवा वावशानाः सप व्रि म 
द. १,३९ ॐ१ २ .अ१२३ १2 ॐ 
मानाः 1 सामः सुन करव्यन पूयमानः साम अङ्ना 


प्यश्रवन्त ॥२॥ 
व > 92 3१ र 2, 
ष पा गः क्वाम परिपिच्यमात श्रापवम्ब पृयषानः ग्यन्ति। 
३१.२३ 34र्‌ > 32 3 १२ ३२३ १२ 
पनद्रमणििश्य बृदना मदेन चंद घाच जनया पुरन्धिम्‌ 
ध १0१० श्र ६! ६७ 1 उ४-5६॥ 





८५६९-३. वृदयाखेगः शवरि द्चन 





३६६ ` ` ` ` सामवदभष्य [ प० २ (१) ख०११ 


.--~--~------~~----~-~~~----- ~~ 
-------~~~ न्व 


भा०-- (4) स्यास्य देखो श्रविकल स ० [५२५] प° २६० । 

(२) ( घेनवः ) दुग्धपान. करने इष्यै ( गादः) गोश के समान 
ज्ञानरस फा पान करानि वाली, ्षानकशियां ( सामं) सोमस्वरूपं श्रात्मा 
या परमात्मा के प्रति ( चाचश्षानाः )} कामना प्रकट करती हं । उसतीका 
प्वाहुती थवा उसी की स्तुत्ति करती षं । श्मीर ( विद्राः) मधावी 
पुरुष ( मतिभिः ) भपने मनने द्रारा ( सोयम्‌ ) उक्ती रसस्वरूप श्रात्मां 
की ( पच्छमानाः ) जिक्तासा कप्त द । बही (सोमः ) रसरूप श्रास्मा 
( पूयमानः) विशुद्ध स्वरूप (सुतः) श्न्तह्यमे प्रकट हाङ्र (च्छ 
च्पत्‌) स्तुति स्प्राजातादै । घौर च्रङ्ः) सूम ङे समानं तेजस्वी, वदके 
विदान्‌ जान पुर ( सेमे } उसी परमात्मा के विषय म (द्मः) 
तनि प्रसर स सनस, वाचा, रमणा, उसरी स्तुति करने रे ष्टोरूर 
उप्तकी { स नवन्ते} श्रव्डी प्रर स्तुति कपत 


(३) हे (सोम ) रसस्वरूप ! ( परिक्षिच्यमानः ) चार २ निदध्यासन 
द्वारा सात्तात्‌ ककेय्या गया, ( पू्रमानः ) बिश्द्धरूप ( स्वासति ) कल्याण 
च्छाष हकर ( नः श्रापचस्त) हमारे प्रति प्रकटा | धरार ( बहता) बद 

` भारी ( मदेन ) श्रानन्द्रस् से ( इन्द्‌ } श्रा्मा को (विश) प्रप्त 
` कर श्रार ( वाच) वाकशक्तिको ( वधय) य़ा । श्रेर ( पुरन्धिम्‌ ).देद 


रूपपुर दा धारण करन हारा वचितिशक्ति या दुदद्धे को (जनय) प्रकट कर । 
१ र्र 3३१५ म्र ३२ 
[८६२] यदात्र इन्द्र त शतं शतं भूमीार्त 
3 3२३ > ३१२३-२ 
नत्वा वन्ञिन्त्नहस्न खवा श्रे न जातमणए सद्‌ ॥१॥ : 


^; "9 र्‌ < 9 ग्र अ 5 य्‌ 3 ९२ 
[८६२] श्रा पप्राथ मद्देना-वृषाया द. यण् णायष्ट सदक्ता। 
3१ > <. ` ५ ,: ६.39 २ 
्स्माश्चव मघ्त्वेन्‌ राद्रः. ` ~= सताम 


र 


+॥१९॥ 


भ्य) खं०३। ० १२] उत्तगार्चिकः ३६७ 








भा०--(१) ब्वास्यः देषठो अ्रविकल से० [२७८] ० १४२ । 

(र). { एृथच्‌ ! ) प की. यपौ कटने ` इरि पएरमःमन्‌ 1 हे ( श~ 
विएठ!) सवगकनिमन्‌ | आप्र ( मिना) यद भार {शवसा ) बल, शक्ति 
सामध्यस { विश्वा ) समल ( वृष्या ) सुखन्परु धै।र जक्तवपङ सव 
पोषक मेष, एयिवी श्रि पदरा्णोखो (आप्य) पं ठरहष्टे सथं 
मेष्या । हे । मधवन्‌) दषर्यदन्‌ ! हे ( वच्चिन्‌ ) पापनाशकक्तान 
के स्वा ! ( गोमति) दन्दियेः से सम्पच्च इम { मरत ) गतिशील नश्वर 
देष ( चित्राभिः) नाना धाद्रखीय ( उतिभि.) रदौ या क्ानधाराभरो 
से ्रात्माको (प्रव) पक्षित कर, पुष्कर) 


39 द 3 १> 2 २ 3२३१२ 
[स्दे५) चये घ स्वा खुनावन्तः श्चापा न वृक्तवर्दिषः॥ 
४३२ 3 ज > {। १२ 35 रे 


पतित्रस्य शन्लव्रणपु व्रजन्‌ पररि स्नानार श्रासेत ॥ १॥ 
9. = 9. 4 त ३२३२३ १६ 


[२६५] स्वरन्ति त्वा सुने नसे वस्तो निरेक उङरियन.। 


३२३१ २३ 3 9431२ > २३२३ 
कदा सुल तपयश्रारु श्रागमदन्द्रस्वन्दत्र चसमग, ॥२॥ 


[ह २ उम्ब न्य 3 > 
[=देद्‌] रग्वभिभरष्णवा धृषद्वाजं दमि लहसिणम्‌ । 
३ १ ब न 


पिशङ्गरूपं मघवन्विचपण मन्तु मासन्तमीमद ॥३।१द॥ ` | 
भरण्य, द३। १३५. 
भा०--(१) व्यप्या दस्य धरविस्त सं° [२६१] ए० १३३। 
(२) ष (वयो) सद्को वासदेने दरि परमाम्‌ ! (सुते) ईम उपपन्न 
तमत्‌ में (रक) ष्टुत स (ऊद्ेणनः) पताम, स्ततालाग (स्वा) बृम्षादहा 
( निः स्वराश्च ) पुकारते ह तेरी ही स्तुति गते 1 { नृपाः) प्यास पुरप 
1्स प्रकार { भाक; ) जल फस्दान क धातिश्राताह उसी शफा डे (दन्द) 


परमेशरर चाप (रवण द्वय) उततम मेदयान्‌. दु रे समान्‌ (दसः) छमा. 


२६८ सामवेदभाष्ये ` [प्र २ (१)  सं० १४ 


~~~ ~ ~--~~----------~----~----~~----~~-- ~~~ 
न~~ ~~~ --~--~~----~-~-~--~ 


गमन युक टोकर दस ८ सुते ) श्रपरने उत्पन्न च्विये पुप्ररूपः सरके प्रति 
{ कदा) क्व ( श्चायमः ) धर्दुगे, कव ष मरोर श्रानन्दचरष्टि.करगे ? 


[® 


प्रथवा मक्र ्रपने ध्ात्मा फे प्रति कष्टता है-हे (चसो) भारमच्‌ ! बहुत 
स क्तानी पने क्तानमय हृदयम तुके ही स्वरसत गाति हैँ । स प्रर प्मासा- ` 
जल के भ्रति जाता है उसी प्रकार त्‌ भौ उष्करिठित होकर, उत्तम मेष- 
चानू वायु के समान मने गति वाल्ला ष्योकर क्व हुदय-देश्म प्रकरः 
होगा घौर धमे मेव रूपमे सुख की चपौ करेगा ? 

(३) है ( मघवन्‌ { ) सम्पूण धनो आर यक्त के स्वामिन्‌ ! हे (वि 
वर्पो { ) समत संसारके दष्टः! हे (ष्या) सहनशील ! समस्त 
ससार के भार फो वहन रने हरे ! सवक थर दुटोढो दूरं करन 
हारे ! श्राप ( करवेभिः) मेधावी पुर्दो के निमित्त ( सहस्तिणम्‌ ) सष 
पेश्वा से यु ( पदं ) वाधक विरोधिर्येो को पराजित करने चाक्ल 
(वाजे) यज्ञा ( घ्यदर्िं) देते 1 उस्त.्ी ( पिरद्करूपं ) श्रसयन्त 
मनेहर, पीतवणे के, सुचणे श्रग्दि श्रीर ( गोमन्तम्‌ ) गँ दि प्शु्भोते 
युक्र ( चाज) धन की ( मचू ) निरन्तर हम (देम ) याचना करत ह । 


३२३3१ २ 3 २३ १२ उ २ 


[८६७] तर रीर्खत्सषति वाज पुरन्ध्या युजा । 
२ 3३१२ 3३१२. 3 २3 १२२3 5२ 


स्रावदृन््र पुरुहूतं नपे िरानेमि नष सुद्रत्रम ४ 
५१ २३ 3 39२ < भर॒ ॒रेर ४ भ्न १ 


। ++ 9 ध 
[८६८] न दुष्डुतिद्रि द्घु शस्यते न स्रघन्त रायनचशत्‌ । 
3१२ 3 २ 3 ३१२ १ १्र रर 3२ 


खश्तरिन्मघवन्‌ तुभ्य मावते देष्णु यत्वा दिति ॥२॥ 
॥ १.२॥ | ऋ० ७। ३२ । २०-२१7 
(१। च्यास्या दखो श्रविकल्न स० [२३८] ४०१२१ 1 . 


८६७ --२. *न्‌ दुष्टुती गतयो विदन्ते चदु इति ऋ ०। 


८००. ' सामवेदथव्यि [ धं०२ (१) 1 सु० ५ 


~~~ 


~~“ 





~~~ ^--~-- ~~ 











( चतुरः } चरौ ( समुद्रान्‌ ) ससु, या उन्नति -के साधन रूप या नाना 
पेश्र्यो श्रौर सुखे! के उत्पादक धर्म, प्रथ, काम श्रर-सोत्त चारो को( श्रा 
पवस्व ) प्राप्त करा | 4 

3२३ १२ „ उ, २७१५ > 3.१ २ 


[८७] उनासा मधुमत्तमाः सोमो इन्द्राय मन्दिनः । 
3 9 र 


प(ञत्रवन्ता अ्तषरन्‌ दवान गच्छन्तु वा सदाः॥१॥ 
९ 39 २ 3१२ 39२ 


[७३] इन्दुरिन्द्राय पवत १ति देवासो अघ्रचन्‌ । 
9 3 २.३ १५१२3 १2२ 


वाचस्पतिखस्यते विश्वस्येशान श्राजक्तः ॥ २॥ 
3३२ 39 २ 3२ ४ 
४ [१ 
८७४] सहस्रधारः पवत समृद्धो वाचमीङ्खध्ः । 
२ 3 १ र ॐ. प्र 39 २ 
सामस्पही स्यीणा सखन्द्रस्य दिषेदिवे ॥३॥१५॥ 
६ 1१०४1 ८-६ ॥ 


भा०--( १ ) ग्प्राख्या देखो अविक्रल सं° [८४७] प° २६४। 

(२) ( दनुः) सोम्य गुणवाला श्रानन्दस्वरूप. सोमसय इर 
दन्दाय ) इस श्राद्मा के "हित के लिय (-पवते ) प्रकट होत दै । (इत्ति) ` 
सः प्रकार ( देवपसः ) विद्वान्‌ लोग ( चवुवन्‌ ) कहत है । भ्रौर वही सोम 
भ्रोजसः ) विशेष वल्ल धरर प्रभावके कारण ( विश्वस्य ) समस्त ससार 

(दशनः) प्रभु शर्‌ ( चाचस्प्रतिः)} वेदवासिये का स्वामी होकर 


घर०४1स०1 ५1 स्र एद] उक्तयः ४०१ 








स भाव्म आ ( ससा } टम पि, सोमः } सवा मेदक भौर उत्पादक 
प्रमाता ( द्विवेदिवे ) मतिर ( पवते } भरकर ष्टो! 


[८७५] देधिरे पिततं ब्मसस्पत श्मुगोत्रायि पर्चपि विश्वतः 
र्‌ उद 3 -9 २ 3 २3१9 रर 3 
दछतत्ततनून तद्रामा श्यश्रुते शताक्त दहन्तः स तद्‌ारत ॥६॥ 
५ २३.२३.३१२ ४ 9 उ २ उरे 
[८७६] नपप्पापिध विततं दिवस्पदेऽचन्ता शस्य सन्ती च्यः 
3 १२ ७१.२.३२ उ+ रश 
स्थिरम्‌ 1 शवन्त्यस्य पएदिदारमाश्वः दिशः पृषटमधिरो- 


हन्ति तेजमा ॥ २ ॥ 
३२३ १,२३.3२३ १.२ ¶ 3र 
[८७७] अरख्चदुपसः एृश्चिरम्रिय उत्ता शमेति सवनेषु ब्ाजयुः। 


9३ 39 3 रे २८३१ 
मापाथिनेा ममिर श्चस्य मायया सृचक्षक्लः पितरो गमादेशः 
॥ २५१६ ॥ ण € 1८२ १-३॥ 


भा०--( १) ्पाएषा देखे धविरूल स° [६६५) प° २९५ 

(२) (स्रः) समक्त से्तारकेो तपाने हरे, सूं पछ्षमान तेजस्वी 
परमेश्व का] पवित्रे) प्रपिव्र करन हारा, परम पावन स्वरूप, { दषः) 
सम्त दिभ्य तेजोमथ पदरथ से ( विरतं ) स्याह दै । { भरस्प ) हस पर. 
भश्रषकं ( भचन्तः ) दुर्यो षो ग्रष्ट करति हए { तन्तव. ) नाना तन्तु, 
यक्मय सू | भ्यस्थिरन्‌ ) नाना प्रकार से विधमान दहै) ( चस्य) सङ्‌ 
( आशवः ) भ्यापष भर चति वेगवान्‌ साम्यं यः गाक्रिपौ (पवितां) 
सवफे भोधरूसूये द्नःरषायु क! ( श्रवन्ति) नष्टेन पि पचारे ह 
श्मौर [ तेगा) तेनष्ठेरूपम्‌ ( दिवः) चारुश ङ{ पृष} सदत उन्नतं 
भाप मं मी ( च्रथितेदन्ति) पटच दृष 

{ ३) स्यादय देखो विकुक सं ° [२६६] ९० ६०० । 

शति पञ्चमः सण्डः { 


४०२ ` : साम्बेदभाष्ये -[ प्र०२(१)। ख्‌० श 


व 


9.२ 


उ २९५ 
[द७८] पर महिष्ठाय गायत ऋताव्ने चह 
१२ 3१२ 
उपस्तुतासो अ्चये ॥ १॥ 
३२ उर 3२३ 9 3५२ 

[८७६] श्रा वसंते मघवा वीरदययशः समिद्धो दग्न्याहुतः। 
9 ,२र3 २ 3 । 
कुविन्नो रस्य सुमति मेयस्वच्छं वाजभिरागमत्‌॥२॥१७) 


चऋ्‌० ८ । १७३ । >=, ६ ॥ 
भा०--(4) भ्यास्या देखो श्रवि° सं० {१०७] १०९७ , 


(२) ( मघवा) पेश्वयैवाच्‌ ( समिद्धः) प्रकाशमान, ( युम्नी) 
यशस्वी, कान्तियुक्र, { श्राटुतः ) विदानो से पुकारा सया परमात्मा { वीर 
वद्‌ ) सामध्येसि पूरौ पुत्रा व्य मिन्नश्रादिसे युक्र (यशः) श्रन्नश्रौर तेज 
(श्रा वसते) प्रदान करता है । (शरस्य भवीयसी) सवते श्रधिक शङ्गिशाली 
( सुमतिः ) उत्तम मननं या सकल्प शक्षिः (नः ) इमे ( चजञेभिः } नाना 
वर्ता देशय नौर ज्ञाने सदित (कवित्‌) बहुधा (श्रागमतं ) भावे, प्राक हो 1 

3१२.३ १५२ 3२ 


०] न ते मद्‌ गणीमात्ि दपण पृन्ञु सासहिम्‌ । 
उ लोकरृत्छुमद्विवो हरिध्ियम्‌ ५ ९॥ 


र १२ <२३१ २ 3 
[८८१] यन ज्योत्तीप्यायवे मनवे च विवेदिथ । 
. (1 २ 3 २३०२ ३ §२ 
मन्दान! अस्य चदिपो त्रेरजाक्ति॥२॥ 
५३१ 3 द्र 9१9२ 


[८८२] तद्रा प्चित्त उकिथनोऽचुष्टुवन्ति पूर्वया ! 
१२ 3.५ २ 


घ्रपपत्नार्पा जया एदैवादव ॥र३ १८ ॥ अर ८।१९;४- दा 
भा०- (१) व्याख्या देखिये अवि० स० [३८३] ५१६८] 


(२) ( येन ) निस साभ्ये से हे ( इन्द्‌.) परमेश्वर ! श्च (श्यायवे) 
जावन क साधक, प्राणायाम के भरभ्यासती भनोर ( मनवे ) मननशील. सुरूप 


, 
शुक्रश्चासतिषे \ 


८* ८४ 


० ४। खट ६ । सू० १६] उच्तयाचिकः .' ण्डे 





के धरति पनी ( उवोष) क्षान्ति ® ( विवेदिप) ग्क्त कति ष्ट, 
परद्मरित क्ते द, उस ही छामस्यै से ( मन्दानः) चानन्द ष्ट 
(श्रस्य इष { वर्दिषः ) महान्‌ ब्रह्याण्डरूपर यत्त केथाश्रय मेनकर 
{ पिष्जक्ति} विषजो) 

(३) है ( हन्द ) परमेश्वर !{ उत्रिथनः) क्तानी कते { चच चिद्‌) 
श्रानत्तक मी { पूतरथा) पते केसमानष् (ते) तेरी । भ्रनुष्टुबन्ति) 
रिरन्तर स्तुति करते दै । दू | कृषपरनेः ) भीतरी शानन्द्रस वधय कने 
हरे दन्दके सामर्ष्या का पालन करने हरा ( भपः ] रक्विया सौर बुदधिया 
क) (दिवेदितै) प्रतिष्ेन निस्य {जप ) विनफकर ठन परवश कर । 


२ ऊष्१य्‌ 
[ततद शरुत्री हव निरशच्या इन्दर्‌ यस्वा न्पर्येति । 
8७.89 3१ दे 
सुर्थ्रम्य गामना रायम्पूद्धि महौ श्रक्ि॥ १४ 
3 ॐ. 3. १.२. ॐ १२. उ १. ग 
[८८४] यम्त इन्द्र नीथा एर मन्रामर्जाजनत्‌ । 
५३३. ३ २३१ २ 392 
चिकरलिन्मनन त्रिय पल्नागरूनम्य पिप्युषम्‌ + २५४ 


द 9 2३3 9 >. 3रे 
[८८५] तमु वाम यं भिर इन्द्रमुकथ्यानि वा्रधुः । 
39२ 3 ५4 


पुरूग्यस्य पौस्या सिपाघ्न्ता चनामह ॥2॥ १६१ 

च्च० ८) ९५ । ४६ 

भा०-{ १) ध्याख्या देखे ्रचिकल र्य [ देषटदं ] ° १७६९) 
(२)देद्द!(यः) ज (ते) तेरे किमे ( नवावसीम्‌ ) भति 
सुन्दर, शति सतुति शरन ए { सन्दा ) सम्भार (गिरं) वणी को 
{ भरजीजनत्‌ ) प्रद्ट करता दे उस हार्य), मननशील पुर द तू 
{ श्रतस्य ) सध्व्तान ऊ { पेषयुवोम्‌ ) पुट करनषरी (ना) चति प्राचीन 
{चिङ्िवन्मनपं ) श्वायशील मन से सय (धिये) इद्धि या धार्या सनि 


= 


क| प्रदान ङृर्ताद्ट। 


। : ` . सामवेदभाष्ये | प्र° ५ (र्‌) 1५० ९\ 


-.--------------~~~~-~------~----~~------------- 





(३) (तं) उल { इन्दे )पेश्वप्रशील परमात्मा को-(उ) ही हम 
ष्य ( स्तवाम ) सति. ( यं ) जि { उक्थानि ) वेदमन्त्र (वदृ) 
दा महिमा वदाति दै । हम. भल्पशक्षि जीव ( शस्य ) उस परमात्मा कं 
पुरूणि ) नाना प्रकार के ( यस्या ) यज्ञ से छियेः जाने वाले विश्वस्तजेन 
(रण प्रर प्रलय श्रादरि. पौरष कर्मो को, या वलयुक् नाना पएुरवर्या को 
सिषासन्तः ) नाना भ्रकार से उपयोग घौर सेवन करते हुए, ( वनमहै } 
सकी स्तृति या मजन करते । 9 १ 

इति पष्ठः खण्डः } 





इति चतुभौऽध्यायः ससा्ः। 
दत द्विसीयः प्रपाठकः समाप्तः । | 
"भ स्व्न्ध- र । % 
अथ पञ्चमोऽध्याथः। 
प्रथ तृतीयः प्रपाठकः ( प्रयमोधः)। 


अषिः--१ माङशमाणः 1 २ मसदीयुः । ३ मेष्यात्तिथि; । ४, १२ वह 
स्मतिः । ५ भृगुर्वकणिरजेमदधिः । ६ सुर्तभर याभय | ७ गृहम: । ८, २१ 
गोतमो रण्टुगणः । &, १३ वरिष्ठः । १० ब्ठच्युत आगस्त्य; । ११ सपतपैयः । 
१४ रेभः काद्गपः । १५ पुरुदन्मा 1 १६ भसितः काश्यपो देवलो वा। १७ 
` शक्तिरुरशच कमेण । १८ अग्निः । १९ प्रतदेनो दैोदाक्भिः-। २० प्रयोगो भार्गव 
` जिर्व पावको वारस्पत्यः, अंथरवाग्ती गृपदियविष्ठौ सदसः रत॑ तयोर्वान्य्तरः ॥ 
देवता--१--५, १०--१२, १९--१३ पवमानः सोमः । ६. २० भग्न; 
` ७ मिव्राकणो । ८, १३.११; २१ इद्रः ९ मनदरा्नी ॥ . छन्दः--१ 
" जगती 1 २--९;७--१०, १२, १६.२० गायनी) ११ ठी सप्तोगदती च 
करिमण 1 १३ विराट्‌ 1 १४ सतिजगती । १९ प्रगाथ । ९७ केदुप्‌ चः तोदः 


श्ण ५।ख०१। सून] उक्तिः ४२४ 





च कमेण { १८ उल्क 1 १६ त्रि्डुप्‌ः। २१ गनुष्दग्‌ ॥ स्वरः--१, ६, १४. 
निगदः । २-५१७-१९, १२, १६, २० पृटजः। ११, १३१.१६, १५ 
मध्यः । ८ श्चपमः । १६ पक्वः! २१ गान्धाए ॥ 


3 9 २ ॐ २३ 
[रपद] प्र त श्चाभ्विनीः परमान धनवा द्देव्या ्नग्रच्‌ पयना, 
५.६६ 


२ 3 ५ २ 
धरीमाख ! प्रान्नरित्तात्‌ स्थाविरास्ते गत्तनय ल्वा 
3१२ 
गरजन्त्यिपाण वेधम्मः॥ १५ 
3 २३ ६.४: 3 १2 3१ २ ३१२ 3 





[८८७] उभयरनः पठानस्य रण्मयो धूवम्य सतः परिय 


3१९ १२३०२. १.३३ १८३ २,३ २३.१८. 


फेतवः। यद्धरी पत्रि प्राधमूज्यते हरिः तत्तानि योनौ 


कलशोपु सषदाति ॥२॥५ 
3 १ २ ॐ१,१ 3१ 2 
[८८७] वशा धामानि विण्वचत्त भ्वतः परमे सतःपरियन्ति 
१, १ ॐ 9 २ 3 २,३,१ २ 3१ 
लवः) व्यानणी प्रसत स्राम ध्रमेणा पततिपरपधस्य भुव- 


नस्य राजात्न ॥२॥१॥ श्र ९।३६।४, ६, ९,॥ 

मा०--14) हे ( प्रमान ) परमपरावन. न्याप्रक परमान्‌ १ (ते) तेषी 
(धिनः ) सर्वत्र प्यापर, ( दिम्या' ) दिन्पगुग्ययुकर, (स्याविरीः) निरन्तर 
स्थिर रहने दानी, ( धेनवः ) सवो श्ानन्द्रस द्‌ एन कराकर वक्त 
कर्ने चाह्ली शद्धियां ( प्रयसा ) शतान भ्नौर यल श्नौर भ्रानन्दरसं एवं जद 
कृद्धारा ( धरी ) धारण ग्न हर्‌ प्राम या शन्त र्मे (प्र 
असुर्‌ ) उत्तमस्पर स प्रकर हाता 61 हे (ऋपिपाण) छपिया, मन्व्रहरा 
श्षानो पुरषो दय मनन कएने योग्य त्मन्‌ - परमाप्मन्‌ ! (ये) जो 
{ ेधप्तः ) विद्वान्‌ रु ( व्वा नन्ति ) वेरे शद रूप को सान्‌ 





( १} ए्पमान योज, "यन्त्दथः स्यादीशा शपि श्र 1 
३, धवयानदिः" भप्मभिः* श्वि ऋ्च० | ; 


व खामवेदभाष्ये [१५०२ (१) 1 सू०२)1 
5 व 
क्ते ह (ते) वे ( स्थाविरीः) थिर कूर्श्य धारारूप धरणारा 
को ( ्रन्तरिक्ात्‌ ) श्रपेन भन्तःकरण॒ रूप भीतरी सपात्‌ करन वाल 
साधन मन चा श्रन्तः करण स ( प्र असत } तेरा ज्ञान सम्पादन करत 
तरी साधना करत है, निदिध्यासन करत हं । भात्मपक्त म-ऋषि=. 
इन्दियगण । । 


(२) ( पवमानस्य ) समस्त ससार मे ग्यप्र, सव को गति देने हार, 
परमेश्वर के ( केतवः ) सान खुराने चाल ( रश्मयः) रिरण ( श्चुवस्य सतः) 
समस्वरूप उस कूटस्थ ब्रह्य के ( उभयतः ) जद श्चार जगम दानो प्रकार क 
सेसार कै प्रति { परियन्ति ) व्याप्त होरे दँ) (यदह) जव मी (हरिः) 
समस्त सतार र यति दम श्चार समस्त दुखा का हरन्‌ हारा द्श्वर (पवित्रे) 
पित्र प्न्तःकरण मं ( अविसज्यते ) विचक द्वारा साक्तात्‌ किया जात्ता है 
तव ( सन्ता) हदये म सप्यस्वरूप होकर विराजमान चह ( कलशयु ) ` 
सव शरीरे म मी वियमान ( योनौ ) : उनके मूल्ञ आ्राश्रय, अन्तरात्मा में 


[का उ 


घु्कर ( सीदति ] विराजमान दह । 


(३) "हे ( विश्वचरेः ) समस्त ससार रो देखने चाल्ञि परमात्मन्‌ ! 

( सोम ) सबके उत्पादक { ( सतः } ` स्यरवरूप, महान्‌ ( प्रभोः ) स 

श्रिसान्‌, { तें ) श्रापके (केतवः }) सूयं के किरणो के--समान महिमा 

च जतलान वेलं चह श्र त्तापक शक्रया (श्वा ) समस्त ( घामानि) 

लोको मे ( परि यान्त ) फैली इद दे 1 शरोर श्राप { व्यानशी ) सकभ्यापक 

(पेच सदनस पतिः ) समस्त ससार के स्वासो, { धमेणा ) श्रपने 
. धारण करन इारे वल से ( विराजति ) सवने ऊपर विराजमान ह| 


। १२२ 3२३१ २२३२ 
[८८६] पवमाना यजञाजनदिवष्ित्रे न तन्यतुम्‌ । 
४: ७२ 3 


ज्योतिर्वैश्वानरं वुहत्‌.॥९॥ 


अ ५1 ख०।दय्‌०२.| उत्तयायकः 8०७ 








१२ ॐ २३ २७ १.३ उरे ` ह 
[६०] पवमन गक्षस्त> मदा यजन्नदुच्छ्नः इ 


= वि वारमव्यययति पया 


[८६९] पवमानम्य ते रसा देक्तो धिराजति दमान्‌ । “^ 
३.३३ 3 र्ये 3 # प 
ज्यातियद्व स्बदटश ॥२।२॥ छर ३। ९१। १६।-१८ ५ 


भा०--(१) भ्याट्य। देखो श्रविर्ल सं* [४८४] ९० २४२ । 

( २) हे [ पवमाने ] सवे म्यापक ! प्रमपरावन परमेश्वरं ! ({ तद) 
तेरा (रसः ) रक्त, श्रानन्दमय { मदः ) इ कार ( पदुच्चुनः ) दुष्ट त्ते 
के समान मोग वृच्यावाल दन्दिपे। के स्पशं से दूर, अ्रथव। प्रागढ कत्त 
समान दुःखदाय शाम, शोधप्रादि भीतरी शधो से रदित हिक ॥ भ्रष्ये) 
भरमा $ (वार) वरण करन पोग्य स्वस्प कोः (वि श्रपति) ण्याप लेता ह । 

(३) ( पवमानस्य ) अन्तःकरया को पवित्र करने हारे, या प्रकाशेत 
केने क्रे { तै ) तेरा (रख) शरानन्द्रम (देष.) क्षान भीर यल रूप (यु. 
मान्‌ } कान्तिमय होकर ( विराजत) विरेष रूप से चमकत दै । श्वौ व 


८ जयोतिः } ) जयोतिः स्वरूप ( विश्वम्‌ ) समस्त (श्वः) सुखो को (द्र) 
कारिते कर दशन हारा द । 





3 > 3२३ द 
{रद्य प्र यद्‌ गावोन मूखेयस्त्वपा यवाक्ता शचक्तुः! 
9 द 3 रक 33 
पन्त; रृपष्णामप त्वचम्‌॥१॥ 
ड 9 2 3२ 3 १९ उक रेर 
[८६३ सुवितम्य वनाम्ेऽति सतु दुराय्यम्‌ । 
339 २ 3 रे 
साष्ाम दस्युमवतम्‌ ५२॥ 
3 रेज 3.9 र 
[८६४] यच वृष्टव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः! 


चरन्ति विदटुतो दिवि ण्डा 
२, "पवमानस्य £ रो" ३, "पमानदसस्तव श्वि पादयोः 











न्स | -सामेवेदभाष्ये [भरण्य (१)। ० 








८४ 


हः खु 3 9, [न यं 
[८६५] आ पवस्य महयमिषं गोमदिन्दो हदेस्यवत्‌ । 
3२२ 
छश्ववत्सोम वीरवत्‌ ॥७॥ . 


८५ 


[८६६] पतस्व विश्व्चषण श्रा मदी रोद्स् परण । 
3 ड 3 
उपाः सूयो न रश्मिभिः । ५॥ 
३२ 3 १२ 
[5 &७} पार नः शमयन्त्या धारया लाम विश्वतः 
५ २ 3, ॥ 
स्र! रसव विष्टपम्‌ ॥६॥२॥ ० ९।४२१२।९-8 


भा०-(१) व्याख्या देखो भरविकल्ञ सं० [४६१] ए° २४९.। 
, (३) ( सुवितस्य ) सव संसार छो . उत्तम रूप -से शासन करने -दारे,- 


स्फ प्रेरक परमाप्मा की ( मनामहे ) हम शरण मे जति घ्चोर ध्यानः 
करते है निससे (सेतुम्‌ ति ) मयोदा रौर सामाजिक षन्धन .ष्यवस्या को 
तोषे हारे, ( दुरारयम्‌ ) कष्टसाध्य, वेफावू. दुदौन्त ( श्रनतम्‌ ) कतंभ्य- 


कमो से गिर इए नेकम्मे (दस्युम्‌ ) प्रा के.विनाशक,. डा रादि श्पराघी,. 
या श्चात्मा के नाशक काम क्रोध नादि छो ( सासद्याम ) स विजयः करं । 
(३) जेप ( दिवि ) घराकाश मे (वदुः) विलाक्तेयां ( चरन्ति ) 

गाति फरता & उसा प्रार्‌ जव श्रात्मा क।› या ब्रह्मानन्दरस कीं ( चिद्यतः }. ` 
विशेष छान्तिं, दीषियां, { दिवि ) समस्त ससार मे या मूधारूप ह्या. 
डमे ( चरन्ति) वेग से गति करती दँ तव ( शुष्मिणः ) श्रति वल्ल 
वान्‌ ( पवमानस्य ) अन्तःकरण को पवित्र करने रि -श्रौर नन्द्‌ का 
चपण करन हारं व्रह्म का ( स्वनः) घाप ( बृ ) मेघ फे समान (श- 


वे ) सुनता हू । धमेमेघ समाधि के भ्रवर मे सनाहत श्नारमरूप पञ्चन्य 
- ध्वनि रा यक्वयोनडह। ` 





च ६९--"मनामहे' "दुराग्यं' "साहूसो› 'अश्ववर वाजवत्सुत्ः' इति ० । 
८ ६६--"स.प्वस्व विचर्षणे" इति. छण । 
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४) षे { सोम !} पदमास्मन्‌ ! { इन्दः ) देश्य फे स्वामिन्‌ ! भाप 
हमे ( गोमत्‌ ) गपो. षाद! भोर इग्दियो से सम्पन्न { श्ववत्‌ ) 
चोकं भन्‌ प्राणे; पौर वेगवान्‌ पाचने सि युक्र. ( वीरवव्‌ ) प्रि कैर 
पुष्पा स युक, ( इय) भदन, वज द्धा शक्ति श्रौर शासन भादि देयो 
शरीर ( महीम्‌ ) षष्ठी शरनिद्धि षा ( रा पवर) प्रतत कराध्रो 1 

(९) € ( विधचगणे ) समसन पमार को देखने हारे परमाप्मन्‌ ! 
{ रेरिमभि; ) सरिस { सूथः म) जिन प्रद्र सूर्य ({ उषाः) उपाके 
सम्यो ( मषी रेद्रसी) धङ्‌ मारी भआञ्श प्नौर एथिवीदोनौ श्य 
पूर्य करता दै उसी वकार श्राप मी उनको पूर्य रत यार पालन करते 
कषे । भाप हमर प्रति ( पवस्व ) भ्प्नी छपा दृशये । 

(६) हे सोम ! ( र्ता एव ) निक्त प्रकार जलमपि पूण नदर ( षि 
म्‌) मेदा म वहती द, उसी प्रकार भाप भी ( श्मैयन्या) घुखदेने 
हरी ( धारया } भपनी धारण समय शङ्निया भानन्द्रषकी परासि 
(विश्वतः) पग्र भोरसे (नः) हमरि प्रति ( ¶९ि सर) प्रप्त हहे । 

वि प्रय. खण्डः ॥ 


33८ ~ 
2. 3:34. 9 व 
[२६८] श्राद्युरयं बृहन्मते परि प्रिय धास्ना । 
१ २.३ रेड उ 4 > 
यत्र देवा इति वरघ्न +\॥ 
र्‌ 323. ३ 
1८६६} परिष्टएवश्नानन्छते जनाय यातयन्निषः 1 
3.^> 3१ उ. 
ध्र+ द्विवः परिश्चव ॥२॥ 
¬ उर्व $र रेट्‌ 3 ९ २ 3,२ॐ २ 
[६० शवस यो दित्रस्पारि सुयामा पचित द्या। 


नथारू+ य्यप्तरत्‌ ॥३॥ 

3 $ २३ श्ड ॥: रे 

[१०१ सुत पति पत्रि श्या त्वि दधान घ्रोनस्ा 1: 
१. 


[४ 


विचत्ताण व्रिखचयन्‌ १६॥ 


८ 





७१०. ..स्ामवेदभाष्य .` { प० ३.८१) । ख०४ 





3२.३१ २ 3.१२ :३२ 
[६०२] आ्राप्वैवसव्‌ परावन अथो अव(वतः सुतः 


इन्द्राय लिच्यततत मधु 1५॥ . 


{६०३} समीचीना श्चनूषत हरिं हिन्व न्त्यद्विभिः । 
रन्डविन्द्ाय पीव ॥द॥9॥ ऋ० ६} ३६1 -६॥ 

भा०-- (१) हे ( बृहन्मते) मदान्‌ न्ञानसम्पन्न परमात्मन्‌ ! श्राप 
( प्रायः ) स्त्र व्याप्रक होकर { प्रियेण ) प्रतिमनोहर, रेष्ठ, (` धास्ना ) 
धारणशील तेज से । परि रष) व्प्ापठहोरदे हैँ! ( यत्न देवाः.) जहां 
विद्ानूगण, या दिव्यगुण से युक्त पृथ्वी, जल वादु श्रादि पदाथ हे वहां दी 
श्प मी व्यापक ह, वे श्राप से भिन्न वल्ल नहा रखते । ( इति ) इस प्रकार 
श्राप ( वन्‌ ) उपदश करत दह्‌ । 


(२) ह (साम) परमा्मन्‌ ! (अर निष्कृतम्‌ ) सस्ार या परिष्कार रदित 
स्थान, गभौशय, या भमि को ( जनाय) जन्तुश्ना के उस्पत्ति.के लिये 
( परिप्कर्वन्‌ ) संस्कृत, स्वच्छ, परिष्कृत करते इए ( इषः ) मनो कामना. 
श्वा, पुष्टैकारक पद्या, चा श्रोपधियाच्रर श्मशा का ( यातयन्‌ ) वहां स्वेय 
उत्पन्न करत हुए च्चाप ( देवः ) सूयलाक, घ्राकाश या पुरुप दोन पक्त स 
( इं ) जललवपण वाजञवग्न श्रादि कतिया के काये को ( परिखव) 


3 (41 


करवाते ह । समष्टि च्नर व्यष्टि रूपसे सृष्टि की उस्पत्ति समान रूपसे 
वीत ह । 

(३) (यः) जोसोम (दिविःपरि) सू (रघुयामा) हलका 
सूच्म रूप होकर विचरता है (सः) वह ( पवित्रे ) मलादि दोष .राहेन,. 
{ सिन्धोः ) स्रवणं ररन इरे जलल के (उमा ) सघात रूप मे ( पि श्चर- 
रन्‌ ) नाना प्रर सि चरति होताहै। 

(४) ( सुतः ) सर्वा परक चह सोम, सग्रोत्पादक ( ओजसा ) श्रपने 
साम्य से ( पतत्रे) स्वच्छ मलरहित पदो मे ( लिपिम्‌ ) कान्ति छो 
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{ दधानः) धारण करता दुध्रा ( वि रोचयन्‌ ) नाना पदार्थौ के) प्रकारो 
करतः भौर { विवक्षाः ) समस्त पदयो का देखता भौर द्विता हुथा 
शति ( भाषति ) सप्रप्रभ्यपकटे। 


(&) ( सुतः} वक सव्य प्रेरक, स्वोथादशू ( परावतः} दूरके 
( श्रधी) प्रौर ( श्रववितः) समीप कं लोका का ( भ्राविवासत्‌ ) प्रका 
तित शप्ता हे । 'दृनद्राय) शेश सृष्टि या श्रारमाकं जन्मकं निमित्त 
( मधु) च्ानन्दृारी मधुर प्तानरूप स( सिध्यत ) सन क्रियाजातादे। 


(६) | समीदिानाः) उत्तम उदर्य से एकत्र हपु विद्वान लेग 
८ य ) सवेम्यापक परमाप्मा षा ( भदिमिः ) दृ साधनो द्वारा { हिन्व 
ते, भोर । इन र क 
त्ति) सात्‌ करत ह, ्रारं (इन्द्राय) अपन ब्राप्माके ( पतय) 
शान भौर प्रानन्दरसके पानकराने केलिये { हृन्दुम्‌ ) हदय मे कन्ति 
स्पसे पित क्टेन वाड य्नन्द्रसत की ( नूषत ) सतुति कति । 
उ 23१२3 9 २. ३२३ $> 
[६०४] एिन्यान्न खुरमुखयः स्वसागा जापयस्पनिम्‌ । 
3 9.२ रशं ॐ > 
महामिन्दुं महीय ग- ॥ १ ॥ 
2२ 3 4३ ५०१ > 
[६०५] पवमान स्चाद्चा देव देवभ्यः 
॥. ५९3 9 < 
विश्वा व्रघुन्यातशा ॥२॥ 
2 3.2 > 3 9२ 
{ग्ध्य श्चा प्रचमान सुष्टुत चषि दवम दुः 
३.9 र्‌ 3१२ 
प पवम्य यनम्‌ ॥३२॥५॥ श्र ६, ६६।१-३२॥ 


3 > 
सतः) 


(9 ) ( उच्चयः) गाति, ( स्वसारः ) स्वयं सरण या गमन करने 
चाष्ठा ( जामय } भयाच्च या मागनियाक समान यद्गन्द्र्या या प्रनागणणं 
{ मक्षयुवः ) महष्व शो भ्ाकांडा रूरतो हद्‌ ( मां ) पूननोय, (इन , 


[प 


६०४ (२) "देव देवेभ्यस्परि" इ्ति श्च ° । 


५१२ -सामबेदभाष्ये | प्र० ३ (१)। स्‌० ६१1 





श्राह्।दर उस श्नन्दमय ( सूरं ) प्रेरकं श्रौर उरपादक ( पर्ति ) पिके 
समान पालक को ( हिन्वन्ति ) स्तुति करती भोर प्रत शती दँ । . 

(२ ) हे { पवमान ) सवैव्यापक, प्रमपाचन परमात्मन्‌ ! . देवेभषः) 
विद्वान फे निमित्त ( सुतः ) प्रकर होकर श्राप ( विश्वा ) समस्त (वसूनि) 
श्रावास्त-याम्य लकाम ( च्राविश ) व्यापक. ह । ~ ~ 

(३) हे ( पचमान }-प्रमपावन, सवैव्यापक्‌ ! (-देवेभ्यः ). दिन्य-; 
गुण-घम्पश्न व्रिद्वाने। की ( दुवः ) प्रायैनोपसना धौरं कामनार््रों के णौ 
कएने फ़ ज्ञिये ८ सुस्तुति } उत्तम प्रशंसा योग्य स्तुतिरूप वेदवाणी श्रौं 
८ द्ये ) थक्नादि पदार्थौ के तिये ( बृष्टि ) श्रानन्द्रम की ब्षटिको ( सय- 
तम्‌ ) नियमपू्॑र ( पवस्व ) श्रदान दीजिये । भरथीत्‌-हे परमेश्वर ! दिदान्‌ 


पुरूपा के सुख क क्तिये भ्रन्ना के लिये, नियमपूतक बषटि च्रोर्‌ भजने शारं 
उपास्तना के लिये उत्तम स्तुति ख्प देद्दाणी प्रदान रूर । : 


इति `दितीयः खण्डः 1 ` 


१२ 39 २ 53१ २ २ अ , 3 २3 
[६०७] जनस्य गोपा च्र्जनिष्ट जायत्रिरथिः. सुदच्तः खचित 
१२५ 39२५ ९ 9 „२.३ 9 र उभ्‌ रर 
ल ष छतप्रताक्री बृहता दातस्पशा दमद्धिभाति 
[८ २. 


भरतभ्यः शुषः ॥१॥ । ५ 
१ १.२ 3 9 २३१५२ रर 
[६०८] त्वामग्ने श्ाहगरला गहादितमन्वविन्दञ्द्धियाण यन 
५१२ १.२ उ 9र रश 3 १२ 
चन । स जगयस्त मन्यमानः सहो महत्वामाहुः ` सहस- 


म्पुत्रमङ्धिरः ॥ २॥ ( 
3.9 २३२, 3५.२ 3.5२ २ 


[६०६] यक्षस्य केतु प्रथमं पुरोहिनमभ्नि नशखिपधस्थ . समि- 
3१३३ २ 


द २ 
न्वत । इन्द्रण देवः सरथ सर वेपि सीदन्‌ तिः हाता 
3 ¶रेर 3२ 


यजथाय दयुक्रतुः ॥३॥६॥ अ०५। ११ ।१,६,२ना 
६० समिट 11 स्म 
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भा०-( ¶ ) (जनस्य गोपाः } समस्त जनों धर जन्तु क। एक, 
६ जागदिः) सदा जागरणश्ील, कभी ्रालस्य न कन वाला ( सुदततः) 
उत्तम यल से सगपशच, (धृतरतीङः) धृत. दी विशेष, श्रो जश्वितः से सरद 
पचाने घोग्व, { शुचिः ) शद्ध, स्वच्छं श्न्तःकरण साला, निष्कपट 
( चभिः ) सवद्ो श्रागे ले चलने वाक्ञा, भाचा्यस्वर्प, भत्नि के समान 
तेनस्थी नायर, परम पुरम, सवके (नष्यसे) नये २ पूत (सुदिनाव } क~ 
सपाय के लिये ( ननि) पष्ट हेतादि) पौर वही ( बृहता) वदे 
मारी { दिष्णा ) भहा तक को स्पशं करने वाले सूष-ममान तेन नें 
{ मरहभ्यः ) मरर पोपस करन हरे विदान्‌ पुख्पो के ठि ( मद्‌) 
क्वानमय प्रकाशस्वरूप होर ( विमति ) विशेष रूप से शोमा देत ६ । 
भ्रमि भौर सूये केष््टान्त ते विदान्‌ भौर दरा वन स्या गया है। 
(२) ३ भ्र ) त्तानस्वरूप प्रजठारास्वरूपर परमाप्मन्‌ ! (नेक) 
श्मेप प्रहार जगन २, या कष्टरमे श्राग गुरूप से रता ठे उसो प्रशर 
जोर, जीव में (शिधियाय) म्याक ( गुहाहितं ) हदये मे इष्‌ ( ष्व } 
तुम ( भेगिरमः ) कानी लोग प्रत्येक पद्य में (रनु श्रदिन्दनू्‌ ) खोज 
~ "करो श्रीर्‌ पाक्त शते ह! (सः) वष्ट धप । सहः ) सदेशत्रिमान्‌ ( मध्य. 
पानः} हृदयदेश मे पुनः प्रत्याह या ममन करने योग्य, ( मष्‌) 
महान्‌ टै । ६ ( चरगिरः ) कतानप्वरूप ! ( स्वां ) भाप ( सहसप्प्र) 
प्योगशब्गि, या योगबल से पुरुष टो पपा से रषा करन हारा (धाहुः) 
कहते ‰ । भात्या, विदान्‌, प्रमाप्मा भोर अप्नि ष्वा पामे स्पणटदै। 
(३) ( नरः) विदाम्‌ जोग ( यदस्य ) देवपूला एव स्गति चादि 
्धमेदाय क (केतु) दतल्ताने क्त, ( प्रयमं परोक्तं } स्यसे प्रणम, 
सा्ठीरूपु से शित परमेश्वर फो ( प्रि-सय्ये } तीन प्राणो के एकर होरे 
परदेश तरिषु म { समिन्धते ) मजित इरत हं । ( सः) यड (वरदे) 
इन आवन .पकतते सम्पपत, यावर वृद्धि को प्रषः छानभे . , स्प 
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यज्ञ मे ( इन्द्रेण ) इस श्रात्मा श्रौर ( देवैः) इन्धियो के साथ (होता) स्वको 
श्मपनी श्रोर बुललालने हारा, सव सुखे छा दाता {सुक्रतुः )` उत्तमं प्रततान 
प्रौर कम करने दारय, सवका रचयिता परमाम! { यजथाय ) यक्त सम्पा- 
` दन या च्रानन्द्‌ प्रदान करन क लेय ( सरथ ) समान सूप स रमण करन 

योग्य हृदय-देश म ( नि सीदन्‌ ) विराजमान हात्ता ह । श्राधद्राचेर पत्त 
म-दन्दनमदान्‌ प्चदय॒त्‌. भनार दचच्न्य पचभृतत भर बेष्हु-=श्रन्तरक्तः 
यजथन्ह्याणड रूप यन्त । 

3१ 2, उर रश ॥ 
[६१०] अध वां मित्रावरुणा खनः सोम ऋतबुध्रा । 

क्ड,29 २८३ १२ प ग, 

ममाप्ह शरत ह्वम्‌ ॥१९॥ ४ 


2 3 > र्र्‌ 


[६१६] सजानावनभिहृद्‌ा ध्रुये सदस्युत्तमे । 


खद श्स्थुर आशाते ॥ \॥ 
59२ 3 3 भर ररउ 9 र 
[६१२] ता सच्राजा घृतासुती आदित्या दाचनस्पतीः। 


५ २ 3 ५७८४ 
सचत अन्वद्धरम्‌ ॥३॥७॥ .ऋ० २।४१। ~६॥ 
भा०-(१) हे ( मित्रावरुण ) भित्र शरोर वरुण, प्राण श्रौर उदान्‌ 
के समान ्रध्यापक्‌ श्चोर शिष्य ! ( ऋतावृधौ ) सत्य स्ञान श्नौर जीवन 
को वदने वल्लि ( वां) श्राप दने के लिये. (श्रये) यह्‌ (सोमः) श्रोषथिर्यो 
का रस, या जीवन का रस, या हान ( सुतः ) तय्यार है । ( मम इत्‌) 
मेराही ( वे) आह्वान, श्रदेश ( शतम्‌ ) श्राप लोग श्रवण करो । 
, जिस प्रकारं प्राणः श्रौर उदान सच रस अह करके जीवन को बदति, 
दै. उसी प्रकार सप्यक्ञान के वधक श्रध्यापक शौर शिष्य मी क्ञान का रस. ` 


[1 


लेते ह । उनके प्रति सव लोग .्रपना प्रेम प्रकट करं । 


+ (२) हे मित्र श्रोर चर्ण! प्रण शचौर.्पान श्राप दोनो (राजानो); 
दस शरीर क राजा (नमि ) परस्पर दोद.म.करन इरे (उत्तमे). 
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खृ्ट { छव ) नित्य { सरस्त्युणे ) सदस स्तम ए समान सत्वरमे 
ढे श्रय विराजमान ( सदि } मदनल्प, सत्यस्वरूप, सर्वाश्रपग्ात्मा मेँ 
( भ्राशाति } उपविष्ट क्ष । प्राय शौर उदन शअर्यापक शिष्य, राजा, 
राजमन्ध्री भौर ब्रह्म, जीव तथा जी भ्रौरमन सवका वरान भी समानहे। 


(३) ( तौ ) वे दोनो { पृताघुती ) परदीक्च तेज को उत्पन्न करन इ, 

( श्रादिप्या ) च्रादिष्य के समान भङाशमान, श्रखारेडत, { दधनुनः पती ) 
धरना के स्वाम ( सघ्रजि। ) सब्राद्‌ रे समान तेजस्वी मिश्र भौर ष्य, 
भराय नौ उदान ( भनवहरं ) सरल, पदादि रित होकर ( सचते ) 
परस्पर पिलषटर काप करत ६। ॥ 

१५९ ३३.३१.२९३ १ररर, 
[६२२] चदा दधौ श्चस्थाभिव्रत्रारयश्ातेष्डुतः। 

3१२ 3 ष्रस्द 

जघान नवती ॥१॥ 

3. 9. स्र. 3 ड _ 3 १९२३५ 
[स्थ] इच्चन्नन्वस्प याच्छुर, प्ेतेप्वपाश्चतम्‌ । 

# 01 ड 1 रे {न 

नद्विदस्टु्णावति ॥ २॥ 

रेड 3 9 रे 3२८ } २ कः भग 
[६१५] चव्राह गाद्मन्धन नाम त्वष्टुरप।च्यम्‌ । 

3 3 १२९ ३२. 

इत्या खन्द्रमह्ता गृहे ॥२॥त्॥० १ ८४ । १३१६ 


भाग्-({ १) न्पारपा देखे भविकल से° [१७६] १० ६७० । 

“ (२) ( पर्वतेषु) पोरे वाल्ते मेखदण्ट के मोहम ( श्रपश्रिते) 
स्थित ( प्रश्रस्य ) शरीर भे स्यपक, अत्मा का यत्‌ छो (शरः) 
इष्य श्रा दै उस्र ( इच्डुन्‌ ) चाहता इश ( इन्दः ) भ्रमा ( शर्य 
यावति } हदय देश मे ( तदू ) उसज्ञ { विदद्‌ ) णत कूएता है 1 

मधुविचा यः ब्रह्मचिद्ाका उपदेशा करने वष्ला दधीचि का रिद 
अधि ने काट देया, चह शार्ययावन्‌ ताद्व मे पदा था। उस्कोषनदने 


अपना प्न नने छ नित्त उसो स्यान पर पाया । रेक 
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ह । इस श्रजेकार मे ध्यान धारणा से सम्पक्न योगी श्रात्मा दधीचि. दै ।. 
उसका मद्यक्तानोपदेशक शिरोभाग जो प्राण .श्रौर उदान रो.टीक गतिर 
` शिण करता है मस्तक भागे । काम फ्रोधादि पर वश्च फएन वाला 

न्द्र ्नाप्मा उसी चित्‌ फेन्द की खोज करता दै जिसक प्राण शौर श्चपान 
वशम । चद उसक्तो मध्य सस्तक्म पाताटै घोर ८१० प्रकार की 
सनोदृत्तियो पर दगा करता है । य घकार है । 


(३ ) स्पाख्या देखो श्रवि० सं° [४७] ए० ८१। 


२३ 9 र्र3 २ 3१२. 
[६१६ पय वासस्य मन्मन इन्द्राग्नी पृत्यस्तुतिः । 
3 २३१२ 
अश्वद्काटरिवाजनि ॥ १॥ 
3,१ 3 3.१२ 
[६१७] श्रत जरिठेअमिन्द्राग्नी वनते भिरः। 
3 


दशाना पिप्यत धियः ॥२॥ 
१२.३.१२ 39 3 3.१ रर्‌ 


[६१२८] मा पापत््राय नो नरेन्द्राग्नी माभिश्स्तय । 


मानोारीरधरतं निदेः॥३॥ ६॥ श्र००। ९४।१-३॥ 


भा०-( ५ ).& (इन्वेनी) सूय घ्रोर श्रम्नि सदश्च गुह शिष्य, बह्य 
छीर जीव ! (वाम्‌) च्चाप दूरतो का (हय) यह पूर्यतः) प्राचीन या पूरं 
सप्य गुण वणन ( मन्मनः ) मननश्नील विद्वान्‌ पुरप से ( श्रघ्नाद्‌ } मेघ 
सं ( ब्रृष्टिः दद ) घा ₹ ससान ( भ्रजनिं ) भक्ट होताह । 


(२). { इन्वाग्नी ) युर शिष्य फे समान व्रह्म नौर जीव (जरितु ) 
स्ति करन हार वेदान्‌ कं (एवम्‌) श्राहान या स्तुत्ति का तुम दु्ना (शण्णत) 
श्रवण करा ! घ्रार्‌ं ( गरः ) वदचायिर्यो को ( घनतं ) सेवन करो । राप 
दोना ( द््ाना ) एश्वयनान्‌ त्ते इष्‌ (धियः) सव प्रकारके क्मौीको 
{ पिष्यत्त ) पूय रते श्रार सफल फरते हो । । 
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(३) हे ( नगा) नेताभ्रो ! ( दन्दाण्नी गुर, तिष्य † या श्रभ्यापक 
उपदेशक } था परमेश्वर प्रर भ्ाचचायं } सू श्रीर्‌ भग्निके समान व्ह्यश्वीर 
जीद! पप दोन; { नः) इमे { पपत्याय ) पप्य छ विये भौर { रमि. 
शास्तये }) पराधीनता वा दि्ा श्ये रे क्ये भौर (ननद ) निन्दा~जनकर 
कार्य, या निन्दा कने कृ लिये (मा रीरपते ) फमीक््सी कएेवरामेन 
शनेर्दे। 

शति परहीषः फडः} 
स 


9 द 3.२ 


र 3.9 ५ 8 
[६१६] पवश्व दृत्तनाधनो देवेभ्यः पातय हरे । 
3 ¶ गे २.३ १२ 
म॑रद्धथो चायव मदः ” १॥ 
५) 2 ८ १२ ञउेर्ड 
[६२० चं दवैः लोमने दपा कांवर नावयि प्रियः 
3 9 द 


पयप्रनिो श्दार्यः॥२॥ 


[६२१] पतरेमान धिया दिते।ऽभयानि कनिक्रदत्‌ ! 
33 रेषे 
येवा याशुमार्हः #३॥१०॥ श्र" ९।२६। १,६.२॥ 


भा०--( १ ) भ्यारयः दरखे भ्रविह्ल सण [४०४) १० २३६। 

(२) ( बधा) सच सुखो ङा व्येण करन वाला, ( पवमानः) सव 
को क्षानदान से पविघ्र षन हारा, ( चदाभ्यः ) क्सिीसेरिसा नकन 
योम्य, ( प्रियः) सवके प्रिय ({ कविः) विद्वान्‌, श्ान्तदु्शी, नेधादी 
{ मोन श्रभि) सपने घाघ्रमेदौ ( देदैः) धन्य विदाने, या सहचर 
इगिद्ययये), या शयु भाद देवा क साथ ({ रोभते) शोमा देता टै। 


1/1 


राजा, यमी श्रारमा, परमात्मा सवे ॐ परमे समनदर 
 ऋणरकानन्का्यव्ननश 
६१९ त्रा देवरीतय' प्ति ०। 


९ २१--धवायुमातरिछः+ पतिश्च 1 ॥ 
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(३) हे ( पवमान } घ्म ! ( पेया ) ध्यान के वल से ( श्रभि- 
योनिं ) ्चषपने मूलस्थान, ्राश्रय, हृदयदेश मं (हितः) स्थिर. दाकर 
{ कनिक्रदत्‌ ) भनादत नाद्‌ या ईश्वर की स्तुति करता हुश्रा (धमण) .श्रपनेः 
धारक प्रयलन द्वारा ( वायुम्‌ ) प्राणवायु पर ( श्रा श्ररहः ) वशश कर । 

२ । 
[६] तचा साम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे 
3१२ १२ 3 भर र, 3 9.3... 
पुरूशि चश्च निचरन्ति मामक परिध तो इहि ॥१५ 
३ रर 3१9 र 3.९ २ उ३,.१ २३१२. 
[६३] तवाहं नक्तमुत राम ते दिवा दुहानो चश्च ऊधनि । 
3 १9 २२.३२.७३ १.५ ७१ २ 3 २ 
धणा तपन्तमति सूय परः शङ्कुना इव पचिम ॥२।॥११॥ 
ऋण ९। १०७ | १९-२० ॥ 

(१) भ्यास्या देखो अविकल सं° [९१६] धू० २९६५ । 

(२) दे (सोम ) परमात्मन्‌ ! हे (बभ्रो) संमस्त सेसार के भरण 
पोषण करने हारे परमेश्वर ! ( नङ्क ) रात मे ( तव) तेरे (उत) श्रौर 
(दिवा) दिनिर्मेमी (ते) तेरे ही ( ऊधनि) रसमय कोशम (अहं) | 
में ( इयानः ) रस ग्राप्त करता हूुभ्रा ( ऊधनि शुना इव ) उपाकाल् कै. 
अवसर मे पतिर्यो या रशिया के समान दम ( घृणा } दी्ि से ( तपन्तं ) 
जाज्वल्यमान ( सूयम्‌ ) सूयं के समान सवौधार , परः ) परमेदेव श्रापकोः 


देखकर ( श्रति पाक्षम ) ङमवन्धच को पार करके मोक्त को प्राप्त हो जाय । 
3गर्ख 3 २ 


^© 


3 9२ 
[६२५] पृननि अक्रमीदांभ विश्वा मृधो विचर्षरिः । 
५०५९ 3 १ २ 3 ग्‌ 


शुम्भन्त विभ घी्प्निः॥ १॥ 
[६२५] चरा योनिमस्णे णद्‌ म॑म॑दिनद् चपः स 
६ मख्णो खुदद्‌ गमदेनद्रा चप 
८४ चन्द्राचरपा सुतम्‌ । 
धुव सदसि सोदतु ॥२॥ 
९२२-- सख्याय वश्नः इति ऋ० 


९२ ४-- "गमदिन्द्रं देषा सुतः" इति ऋ० 1 


श्च०५1ख०५। स० १३] उत्तसार्चकः ४१६ 





१२३२ ३१ २ 3 १२ 3 १२ 
[द्सघ्ुनूनेा सथ महािन्दोऽस्मरभ्य सोम वश्वतः। 
१२ ॥, 
श्या पचस्व सदस्िणम्‌ ॥ २॥ १२॥ ० ६।४०} १-३॥ 

(१) याख्या देखो अयिकल सं० [ श्८्८] १० २४४॥ 

(२) ( श्ररुणः ) धरयवर्य, शछान्तिमान्‌, सोम ( योनिम्‌ ) मूक्- 
स्थान, हदव-देश मे ( श्रद्दद्‌ ) प्रक्टष्टोताहे भौर (वृषा) सुखोका 
वरपैक ( दन्दः ) भरमा ( सुतम्‌ ) भ्रानन्दष्वरूप मे धरकट दपु उसके प्रति 
( गमद्‌ ) चुरु जातः द्वै । वह श्रानन्द्वरूर परमाप्मा मेरे ( धव) स्यिर 
( सदि ) भध्रयस्यान, भावमा मे { सीदतु) सदा विराजमान दहे) 

(३) दे ( दन्दः) सोम! ( भ्रष्मम्यं) हमरे हिव ( सदचियं) 
सव सुखा से युक ( मकं ) शाल । रयिम्‌ ) देश्वये को ( बिश्ठतः } सव 
भ्रोरसे (नः शा पद्स्व ) प्राप्त कुरण्घो। 

इति चुर. रुण्डः । 


प्न व 
२ 3१.2२ 3१२. ७१, 
[६२७] पिया साममिन्द्र मन्दतु त्वायते सुषवि दधृभ्वाद्रिः। 


रे ७२ 3१9२३१5 
स्षोतुचीहुभ्यां सयता नावौ ॥ १॥ 
< २५३ द 3 २३२, ३०५२3 २१९ 3 
ने मदो युज्यश्चाखूरस्ति येन वृत्रा दयैश्य दाल । 
२ 


स त्यमिन्द्र प्रभूवक्तेा ममत्तु ॥२॥ 
.३१.२ ॐ. 2.2 
[स्ददवोव्ाद्ुम मधवन्वाचभमां यां त वासा सैति प्र्ास्तम्‌। 
3 र रब 3 १.० 
द्मा व्रह्म सव्रमाद जुपस्व ॥ दा १३ ॥ ० ७।२२।१-१३॥ 


ा-{ १ ) ग्यष्दया देखा प्रवि सं* (६८) पू* २०४ 

(८२) हे { श्च ) रयरी, श्रधरूप इन्दवा प्रौर मनसे युक 
भ्रारमनू { (यः ) जो { ते) तेरा { युञ्यः) योग समाधि से उदयप्र देन^~ 
घाल्ला ( मद्रः 9 श्नानन्द्‌ { चाः ) मनोहर. उपरमोग शून योग्य ( भ्रथि 


२२  समवेदभाष्य [ ४० २.८१) । ख० शदे 


..-----------------------------------------------------~ 





कार क्ता ना्वक (-वच्नः ) क्षानमय वन्न ( प्रतिघाथे ) धारस क्रिया हे. वद 
( दर्शतः) दानीय ( महां ) महान्‌, (देचः) सब सुखो का दाता, (सूयेः.न) 
सू फे समान सव ज्ञान का प्रकाशक श्रौर प्ररु हे । 
इति पञ्चमः खण्डः । 
:0:-- 
न 39 रर उक रर 3 २ 
[६३५] परि भरिया दिवः कविवरयांसि नप्त्यो दितः । 
4 र्‌ 


3 
--स्यानेयोति कविक्रतुः ॥ 
र 


॥ 
३२३२३ 9 3२ 3१२ 
^ अ 


२ | 
[९३६] ख सचुमाततरा शुष्चजतो जात अरोचयत्‌ । ` `: 
ठ ३२३१ २ 3३१ २ । ५१ 


महान्मही कनाच्रृधा ॥२॥ 
२३१२३१२ ३ १२३ १२३१२. 


[६३७] प्र र च्षयाय पन्यसे जनाय ज्ष्टठा छटुहः। 
ञ्छ २८३१.२ 


वात्यप पनिष्टय ॥३।१६॥ ऋ० ९1 ६1 १,३, २.॥ 

भा०--(१) व्याख्या देखो परविरुल सं° [४७६] प° २३६ । ` 

(२) ( सः ) वह सवेीप्पाद्क परमेर ( सूनुः ) पुत्र के समान हप 
का सन्चारक, समस्त देश्य का देन वाला, सव लोको का प्रेरक ( जातः ) 
होकर ( चिः ) स्वच्छ, कान्तिमान्‌ ( मान्‌ ) यशस्वी ह | बह ( जति ) 
प्रसिद्ध इद्‌ ( ऋतान्रूधा ) सव्य पतान शरोर जीवन को बढ़ने वाक्ते ( मा. 
तरा) मा वाप दानँ को पुत्र के समान, श्राकाश श्रौर पृथिवी, गुर शिष्य 
धरोर स्त्री पुरुप, राजा शोर प्रजा दोना को (श्ररोचयत्‌ ) उउज्वल करता है । 

( ३ ) ( पन्यसे ) व्यवहार या स्तुति रने हारे ( जनाय )} पुरुष के 
पिये ( जुः } भ्रम से सेवन -करन योग्य { भ्रहुहः ) दोह से रदित. हे 
(परमेश्वर ! श्राप ( यायः) निवास ` श्रौर ({ पनिष्टये ) व्यवहारकिदधि, 





९३ ७--३. "अदु" " चनिष्टया' इति ऋ० । 


०) खण 1 चघ्‌० २ उत्तराचकः ४९२ 





0 प ८ 
स्तुति श्रार { वीत) रक्रा धार एश्वयं प्रात करने क लिय (प्र) भरद प्रकार 
( भर) इमे प्रष्हे। 

४ 3 १२ ३१२९३ १२ 3१ रे 


[६३] त्वं छ्या३द्ग देध्यः पवमान जनिमन श्ुमत्तमः1 
१२ ३१२ 


श्यम्रतत्वाय घापयन्‌ ॥१॥ 
२3१२ 3 ५ 3 रेड 3 ४.१.) 3 


[६३६] यना नवम्वा दध्यङ्दपोरुत येन विप्रास च्नापिरे । 
3१२३ २ 39१२३१२३ २३ २३ १ २ 
देवानां सुम्न खम्तस्य चाख्णा येन धववांस्याटत२। १७ 

ऋण ६।१०८।३,४॥ 

भा०--( ¶ ) प्यास्या देखो भ्रविशल स° [८३] प° २६३॥ 

(२) ( नवग्बा ) सदा भ्रमिनद वेद्रवायियो शो प्राह करने वाला, मव- 
सिपित ( पेन } नित परमग्रह्म के दवारा ( दभ्यट्‌ ) विद्वान्‌, ध्यानवान्‌ 
क्र ( अप ऊति ) क्षान प्रकट करता दै। (येन ) मिसञे यलषर 
(त्रिशमः) विद्वान मेघावी जन येदमन््रो के तल या परमपद को { पिरे) 
पहुचे र! श्रौर येन जिसे पद पर ( देवानां ) विद्वान्‌ दिम्पगुणसम्पन्न 
मह्माभोके (सुग्ने) सुखङारी यक्षादि स्थानम ( चारणः) उत्तम 
{ चष्टतस्य ) भराप्मा ङे | ध्रवांति ) कान-रहसो ए ( भ्राशत ) विद्वान्‌ 
लेग प्राक्त छतत ई । दे परमेश्वर ! वही तुम हमे प्रस हवो | 

११ 3३३ ३रेड 3 2२३१ र 

[६४०] सेम; पुनान ऊ्मिणाभ्यं घार विधावति । 
॥। २ 3 १ गर 3 4 ड 
श्यत वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥१५ 
3१9२ 3२३२३ १२३१२ 


[६४१] ध्रीभिभजन्नि चाने चने क्रीडन्तमत्यविम्‌ 1 
२३ २३२३ ¶रे 


श्यभि प्षिप्षठे मतयः समस्वरन्‌ ५२॥ 





&३८-- २, प्नव्बो", *मानयुः* इति शति ० । 


२४ । कछामवेदभाष्ये [भ्र०३(१) 1 सखू०२ 


, , , __ __.--------------------~-~---------------------------- 


२ 39 २ 3.२ 9 स्व 3१ २३२ - 


६४ द्म कलशां श्रभि मीद्वान्‌ व्सतिनं वाजयुः । 
ॐ १ २२३१२ 


पुनाने वाचञ्जनयन्नालल्यदत्‌ ॥ ३॥ १८॥ 
ऋ० 5 । १०६1 १०-१३॥ 


भा०-(9) व्याख्या देखो श्चविकल सं ° [५७२] ए° रे८म । 


(२) (वने) शरीर मे (कीडन्ते) नाना कर्मा को या कदा, विनेद्‌; 
रते हुए ( वाजिन ) श्रति वलवान्‌, क्ानी ( घत्यविमू ) शरीरवन्धन को ` 
्रतिक्रमण करके विराजमान, श्रतीन्दिय श्चास्मा को ( धीभिः) धारणाचली 
ृद्धिर्या श्रो र उत्तम स्मौ द्वारा ( रुजन्ति ) पल्योधन करते, उसको स्वच्ठु 
रोर समाहित करर नौर भी अधिक विवेक से उसके दुशौन करते ह । (म- 
यः ) मननशील सुनि लोग ( रिश ) मन, वाक्‌, काय तीन स्थार्नो पर 
वेराज्मान उस श्रातमा को ( भ्रमि समू ्रस्वरन्‌ ) सात्तत्‌ स्तुति करते है । 


(३) ( मद्वन्‌ ) सानन्दघन, चह सोम ( वाजयुः ) सम्राम मे जने 
हरे ( सक्तिः न) श्च के समान ( कलशान्‌ भरमि) सकल देहो 
( धसर्जि ) प्रकट होता है । शौर ( पुनानः) सव मर्लो को दूर करता 
हुश्रा ( वाचम्‌) वाणी को ( जनयन्‌ } प्रकट ङरता हुश्रा ९ द्मिष्यदत्‌ } 
दचित होता हे । । 


१ २३१ २३२ 3 5 २ 3 9 
[६४३] सामः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता 


२ 3 १ रर 3 र्‌ र्ब 3 9 
पाधन्याः । जार्नताग्नजाचता सूय्यस्य जसितन्द्रस्य जानः 
१ 1 


तात तिप्याः ५१॥ ` .. 
3 २३१ १ 3 २७२ ॐ १ २ 3२3 १२ 
[६४४] ब्रह्मा देवानां पदवीः कर्वनामूपिर्विपाणा महिषो मगाणाम्‌ । 
॥ 3१ ` ष्-3 १२३ १२३ १२ ३२ ३३ २3३ 


श्यना गभाखां स्वाधतिचेनानां सोमःपविन्नमत्यति रेभन्‌ २॥ 


छ० ५) ख० ५] सूण्द६}) उत्तरार्यिकः ४२४ 





१२ उद 3२ 3२३ २ उ ¶ रे 33 रे 


[६४५] श्ररविषद्वाच उर्मि न लिन्घुिरस्तामान्पवमानो मनीषाः 
3 र भ्रउ२३ १२३ ३२ 3 ३ शे उरे 


शन्तः पर्यन्टूजनेमावराएयाविष्ठदि वृध्रमे। गपु जानन्‌ 
॥३॥ १६ ॥ श्र* ६1३६1 ६,७॥ 

भा०--(१) भ्याए्या देखो भवि से* २७] ० २६२ । 

(२) ( सोमः) सोम (देवानां) इन्दिये। चर विद्वान के दोच म (मदम) 
समस्त विचाकेक्ताता फे समान, (कषान) ऋमन्तदुर्शी तावक्तानर्योष 
( पदवीः ) मादक, ( विप्राणां ) मेधावी पुरषो में ( छविः) मन््ोके 
प्रौ काद्टा, (गूणाणां) श्गोषर्क्वरमे ( मम्िः ) महिषके समान 
यवान्‌, ( गृध्राणां) गृध थादि पषिर्योमें (श्येनः) शयने समान 
शाका शीले मे वलवान्‌ ( वनानां ) जगल के वृषा फे वाच (स्वधितिः) 
ठर के समान कर्ममन्धनोां क नारा छने (सोमः) भप्मा 
(रेभन्‌ ) अनाहत नाद्‌ करता हा (भरति एति) सवजाेाकोषर्‌ 
करर ( पवित्रे ) शद निमे मद्य क्च प्राप्त हेता ३ै। 

यास्काचार्य मत से भ्रष्यास पठ मे--।( ब्रह्मा देवाना ) यष प्राष्मा 
देषनश्मो. ऋोदाणाल इग्दियें छा घ्रह्या प्रथोत्‌ सादो & । ।प्दवी कदीम) 
खेतन फे समान काम कएने वाली, पदार्थो दान्तान कुन व दृ्दिषोङ्‌ 
प्दे्ो जानने वाला । ( विः विराणां ) ्यापन कमी इर्यो 
गति देने घाक्ञा दे । ( मह्विपः मृगाणां ) विपर्या श्च खोलने पाली इन्दियो 
भसे क्षदसे यक्ादे। (श्येनः गृध्या) विपयाभिद्लापी श्वानशीङ इग्दियो 
के पोच यह्‌ रार सदतः चेननश्वाता दै । { स्वधितिः वनानां) विषा 
केतवे वाली द्न्िषे) केषमोकोस्वये धपने मे पारण शहा ३े। 
देषा सोम, भमा { एदित्रे) इन्दियेः पर छो ( रेभन्‌ ) स्वये स्तुति किमिः 
जाकर ( अति एति } उन द्वारा सद भ्ननुमव रता, सदत उप्र किगाजता 
है (नि० १, ध०२।१६)1 


४२६. . समवेद्‌भाष्ये [प्र०-३ (१) । सूु० २८ 


~~~ 





(३) ( पवमानः ) पवित्र, शुद्धः उयोतिमेय श्रात्मा ( सनीपाः ) मनने 
साधनी णी प्रेरणा करन वाला (सिन्धुः न) नदी के प्रवाह र समान 
( वाच्च) वाणी के (ऊर्मिम्‌ ) तरंग को ( प्रावीविषत्‌ ) परोत करतादे 
श्रौर ( गिरः ) वणिर्यो या -स्तुत्तियो के ( स्तोमान्‌ ) समूद्रो को भो प्रक 
करता है श्रोर स्वय श्रपने को { अन्तः) भीतरी श्रारं ( पश्यन्‌ 
देखता इुश्रा ( गोपु ) इन्ियरूप गैश्रो मे ( वृपः इव ) वज्ञ के समान 
चीयै या वल का सेचन करताहुश्रा ( श्रवरासि ) न वरण करने योग्य, 
श्रथीत्‌ त्याग करने योग्य, श्रथवा श्रपने धीन (दमा) इन ( ब्राजिना ) 
वेगवती दन्द्यो च्तियो को ( श्चातिष्ठति ] वश करता है । 

इति पष्ठः खण्डः । 
---‡ ०२-~ 


3 एर २ 3१२ 3१२ 3१२ 


[६४] श्रग्नि वा चृधन्नमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 
४. 3२ ३ १२ 


श्रच्छा नप्र सूस्वने ॥१॥ 
39र रर ३२३ १२३२३ 9 र्‌ 


{६2७} अय यथान श्रासुत्‌ त्वष्टा रूपव तद्या । 
3 रख 39२ 


रस्य क्रत्वा यश्स्वनः। 
39 सर्र 3 ड 3 २ 


[६५८] श्रय विश्वा शअरनिप्थियेाऽग्निः 
ष्ठ 3१२ 
घ्या व्राजरुप नो गमत्‌ ॥३॥२०॥ . ० ८ | १०२।७-६॥ 


भा०-- 19) ग्यास्या देखो श्रविकल सं° [२१] प° 8 । 

(२) ( व्वष्टा इव ) जिस प्रकार तरखान शिल्पी ( तकया ) काट २ कः 
चनन. योगय ( रूपा) पद्यौ को. चनाता दँ उसी प्रकार ( यथा ) यथावत 
टक टीकू ( श्रय ) यद ( भक्षिः) सव्र श्रग्रणी,. ससे पूर विद्यमान 
ज्ञानवान्‌ परमेश्वर भी (नः) हमारे लिये सव (रूपा) कारिः 
मन्‌ पदाय को { श्रा्ुवच्‌ ) बनाता दै! देम लोग मी ( यशस्वतः) 


्म० ५1०६1 सू० १२] उत्तरा्चिकः ४२७ 





समसन मदिमा वल ( ध ) हमर दो { दवा ) क्तान भोर कम साम्य 
षट दारा उपक हए ह 1 


(2) ( देवेषु ) दिभ्यगुणो मे युक समस्त पदे, लोकां भार विदानो 
से ( भयं } यह ( भ्रगिनिः ) हनवान्‌ परमामा ( विश्वाः) स्रस्त (धिषः) 
दिम को ( शमिपत्यते ) भाषत दै, उना स्वामी है । षर (नः) हमरि 
पाप (षकः) अ दलो कानों मौर एमे श्नौर देशव दवारा ( उप भागमत्‌ } 
हम प्रप्ष्षे। 

र 39२३ २3१२.३ 

[६४६] एममिन्द्र सुत वेव ज्यषठममत्यं मदम्‌ : 

3} रे उक रट ३ १२ उरे उ ३> 

शुक्रस्य र(म्दत्तरन्धारा अनस्य क्तदिन ॥१॥ 

१ ॐ २३३ १२3१ र 
[६५०] नरिप्टूवद्रर्थानस हग यन्द यच्चुस 
१२३ २ 3 २.३ 3> व 

1 नकिष्ट्वानु मज्मना नकिः स्चश्य सानग ॥२॥ 


[६५११ इन्द्राय मूनमच्नोङथानि च व्रश्रीतन । 
3१२ ड. > «3 3 १ 
सुता श्मत्सुरन्दवा ज्य नमम्य्ना नहः ॥३॥ ५१॥ 


०? । ८४।४,६.५॥ 

मा०--(१) म्यारया देखो अविष्ड म* [३४४] प्० १७२८] 

(२) हे ( इन्द) परमेश्वर ! ( पम्‌ ) क्योकि न संचार ङ चलाने हरि 
यलवान्‌ भ्राके समान (हरी) क्तान प्नोर शाङ्गरूप यले छा ।यच्दुस) नियम 
भे रखता दै भरनः ( ए्वत्‌) तुक से (रथीतरः) यदा रथा स्वामी या प्रधिक 
श्रानन्दुरस श्रीर्‌ वलवाला 'नकिः) का दूपरा नद दे । ( समना ) पल 
केष्ण भी (स्वाभ्रनु) तरो युवते पर (नकिः) कोटं न्दे) 
श्रौर (सु-परवः ) उत्तम व्यापन शक्ति ति ए्पघ्र यायेगवान्‌ कादं पदप 
मी (मरि श्रानशे) हस संसारम तुमसे दद्रर्‌ भौर शट्‌म्या- 


नदा 
पक नहह) कि 


४२८ , सामवेदमाष्यै [ भ० ३ (१), सु०२२ 








(३) हे मनुप्ये ! उस्र ( दन्दाय } पे धर्वशील परमेश्वरं की ( घचत ) 
उपासना करो श्रौर ( उक्थानि च) सूषा वेदमर््रो का { तरवीतन ) 
उच्चारण करो । निस के आश्रय मे ( सुताः ) ये.-समस्त संसार के उन्न 
{ इन्दवः). कान्तिमान. दिन्यगुण सम्पन्न पदाय धवार साघरुगण (अमस्तु) 
प्रानन्दलाभ कर रहे हं । उस ( सष्टः ) सवै शक्रिमान्‌ ( ज्येष्ठं) सबसे. 
वदे घ्र श्रधिङ प्रशंसनीय परसारमा को ( नमस्यत ) नमस्कार करो । 


9 २७१ ७३२} ३१२ 39२ 
[६५२] इन्द्र छेपस्व प्रवहायाहि शूर हुग्हि । 
9१ २३१ २} ३१२ २र उरं २१२ 
प्रवा सुतस्य मानन मधाश्चकानश्यारूमदाय ॥९॥ 
9 २३२३२ उ २३२ ३१२3३ 
[६५३] दृन्द्र जठर नव्य न पृणस्व सधादवो न । 
3 २३ २ 3 र 9२९ 3१२ 3१२. 
रस्य सरनस्य स्गा-ऽ२ऽनाप त्वा मदाः सुवाचा अस्थुः॥२॥ 
१२ 3२ अर्ड 3१२३ उ > 
{९५४} इन्द्रम्तुरापाणिमन्नो न जघ्रान चत्र यतिर्म। 
3१९२९ र्ड 3१२ उड ञउ२७ १२ 
तिभद्‌ च्ल अगन सलाद शचन्मद्‌ सापस्य रराद 








भा०--(१) हे { इन्द ) धात्मनू ! न्‌ { जुपस्व ) इस श्रानन्दुरस क्ष 
सेवन कर । ( ध्रायाि } श्चा प्रकट होश्रो | ह { श्रू ) वक्वान्‌ शाक्त 
शालिन्‌ , हे ( हरिह ) इन्दियरूप घोदं का तान ऊने हारि ! (सुतस्य) 
हम उपपन्न ध्रानन्द्रसण्छो ( पिबि) पान कर (मविःन) मनन करने 
र्‌ ज्ञानवान्‌ क समान ( चरः ) रस्यन्त मनेहर्‌ होकर ( मदुप्य ) 


५ २--"चतुखिशगक्षणणि स्तुता मन्ति सत्यतः, "प्रवह" दरिः "मप्तिन' इत्ति 

ˆ नब्रोपगक्षिराणि प्रयमस्यामुचि, द्वितीयस्यां शव्यं नः भदिषो न' ण्स! 
इति नतोपसर्गाक्षराणि, ततीवस्यां - 'मिधो न, ध्यति "भूयुः इतति 
नगोपसर्वक्षिराणि भवन्ति ॥ = 


श्च ५1 ख ७। वण्यर ] उत्तराचिष्टः ४२६ 





हमे च्रानन्द्‌ परप्तक्टेकेखियि { मधोः) मधुर ब्रह्यस्र कौ ( चक्नः)} 
कामनः कर सद्‌ा रक्षी भअभिद्धापी वना रह उसी षो सदु चाह । 


„ (२) हे भ्रमन्‌ { जित भ्ठ (देषः न) ऽयोति से यड श्राफारा 
पूणं उसी प्रर (मधोः) ब्रह्यप्रस्मत्त से {ज ) भषने भ्य 
नरी भागको ( मप्यप्र्‌ ह्व ) सद्र तरो तना @ समान ( भरस्य सुन" 
स्य) इष सोमरक्षके (स्वःन) भ्यन्तं सुखद्यरक स्वरूपो के समान 
( मदाः} इर्वतरेय सप्र ( याचः) सुन्दरं वावा (व्वा) हुक ( सु 
ध्यु ) पर्ठ &। 

(३) ( नदः ) पड पेशववेशीक भराप्मा (मित्रःन) सू्के समान 
{ हुरापाट्‌ ) दिस का नारङ्‌ ( यति. न } यम नियमे प्नाघङक्यो 
के समान (दत्र) अदरक कम, शोधादि शनभ को ( जघान) नय 
को (गुः न) षाफेष्ो मून ढाकने वधि योनौया चापरया भरपनि 
के प्तमान (दले) र्द्धी तेना ष्घो (विभेद) मेद्‌ दलता ई ( सोमस्य) 
उसा सोमे (मदे, पमे ( शयन्‌) कामादि भरन्तः शचघ्चीदो (स 
प्राह ) पराजित करता &ै। 


ति स्तम पण्डः । 
[१ ९ 
हति ततीय परपारट्स्य परथमोऽधः 
इति पञ्चमे(<प्यायः 


मि 0 कि 


प्रथ षष्टोऽधघ्यायः।. 


(दधिनीयाञ्चः) 

त्रपिः--त्रप छषिगगाः 1 २ कादयपः २,४, १२ सितः काश्यपो देवलो 
वा। ५ अवतारः ६, १६ जमदग्निः । ७ भर्गो वैतहन्यः 1.८ उरुचक्रिरात्रेय> 
९ कुतिः काण्वः। १० मदधानो वार्पत्यः। १६१९ चेगुर्बारणिनमदग्निर्वा 
"१२ मतुसप्ताः सषपमोवा । १४, १६, २ । गोतमो राहूगगः । १ ७ ऊ्॑समा 
कृतथदशाश्च कमेण 1 १८ त्रित मायः । १९ रेभसूनु कादयपौ । २ ० भनदुर्वामिषट 
२९ वस्रन मानः । २२ नृमेधः ॥ देवता-१-६, १११६१ १६२०, 
पवमानः सोमः | ७, २१ मसिः । मित्रावरुणौ । ३, १४, १५, २२, रद्ध 
इन्द्रः | १० इन्द्राग्नी ॥ छन्दः--१, ७ नगती ! २--६ ८-९१, १३, १६ 
गायत्री । २। १२ वृहती! १४ ९६, २१९ पटुक्तिः । १७ कुप सरोहत 
च क्रमेण 1 १८, २२ उष्णिक्‌ \ १८, २३ अनुष्टुप्‌ 1 । ३० त्रिष्टुप्‌ 1 स्वर 
१, ७ निपादः 1 २-६, ८--११) १३, ` १६ पडजः 1 १२ मध्यमः। १४ 
१५, २१ पञ्चम्‌ः | १७ ऋषमः मध्यमश्च क्रमेण । १८, २२ ऋपमः। १६ 

२३ गान्धारः | २० यवतः ॥ । 


3,9.२३ १२.३५२ 1 


3 २ 
[६५५] गावत्पवस्व चतेद्धिरण्यविद्र ताध इन्द्रो सुवनप्वार्पेनम 
१ 


२३१२ ३१२३८१२ 
त्व खतरा श्राक्ष साम वश्च श्त तत्वानरउपण्गिरसष 
पप्रा सत्त ॥१॥ 


८५ 


1 ५ = 
[६५६] त्व खचत्ता भ्रात साम तश्वतः पतरम वषभ ता 


३१ २.३.१२ 398 २३८१२ 
[द्रश्रावास्त । सनः पत्रस्व वदुमद्धरएयवद्धय स्याम सुवन 


पु जीवसे ॥२॥ 


~-----~-~-~-~-~=-----~---=~ = ~------- 
७५६९-१. तत्वा विप्रा, इति श्र । 


श्० ६। ख० १1 मू०] उत्तरर्यिकः ४३६ 





3 दे उ शश्रेग 3 9 २ 39 दे 39 दे 3 ¶ र 


[६५७ शश्ान मा भुवनानि ईयस युजान दन्द्रा हरतः सप्रएथः। 
२ 3१२ उस्ड 3 १२३१२ 


नाने चनु मधुमद्‌ तम्‌ पयस्तव मन पताम निष्नतु 
षर 
छष्टयः ॥२॥१॥ श्र० ८६। ३६, ३८, ३७ ॥ ॥ 
भा०--(१) हे ( सोम ) सयक उत्पादक परमात्मन्‌ ! प्राप ( गो- 
विन्‌ ) वेद्याय, ज्ानरशिमि्यो भ्रोर दृष्दियो क धाक करान दारे, एव 
समस्त गतिसनू पदरायी मे म्यापट । चाप ( वसुवित्‌) सवधन 
दावा, समप्त जीवो शो प्राक भरर समक्न वाप्तदरेने हरि नेक मं व्यापक 
ह, भाप ( िरयविद्‌ ) समसन धनो को प्राप्त एरन दरे शौर समस्त 
तेजोमय पिदा मभी भ्यापह है! हे ( न्दे ) दस समस्त संसारम 
ग्यप्र {हे पेयं के स्वामिन्‌ ! माद ( युषेनपु) समस लोका 
{रेतोधाः ) जीते भर नागा वकार क सर्गे) क उप्र कएने के 
सामध्यढो स्वव धणं कर्के ( सितः ) मवमे ष्यप्तह, (तं) परपु 
( विधिवद्‌ ) सर्द श्रार । सुकर ) उत्तव रक्निमान्‌ ( प्रि) है। 
(सश्वा) उन चापका [हमे नरः) ये समस्त मनुष्य ( भिरा) भ्रपन्‌। 
वायं दवारा { उप भासत) उपासना कत्ते हे । ्ाप( पवस्व ) दमि 
षदो में प्रकर दोय । 

(२) (सेम) सवढपरेरक) भाप (मिषतः) सवप्रदारसेश्रीर 
सर्वत्र ( गृचकषाः) सव मनुर्वो षो देखने ई! दे ( पवमान) 
समस्त हदव मे प्रकट क्ेनेष्षरे ! हे ( शृषम ) समरतं मुखो ® वर्पेक ! 
श्रपद्ी (ताः) हन प्रजाध्ो मे { वे धावसि) नाना प्रकार से भ्व 
हे ग्६। (सः) षद भाप ( वनुमद्‌ ) वास योग्य परयो से युक ( दि- 





७९० --र. हिन्वानो" "मकरान्देगो" शतरि ्र° 1 
३. "नीषते पतिश्च 1 


३२ सामवेद्भाप्ये [ भर०२.(२)1 ख्‌०२ 





रर्यवत्‌ ) हिरण्य शरदि सम्पतिर्यो वालि, या श्रा्मा से युक्र येश्वयैको 
, ( नः पचस्व ) हम प्रदान रूं 1 (वथ) हम ( सुकन ) लोको म (जीवते) 
दीष जीवन प्राप्त करन के ( स्याम) समयष्। 

(३) हे ( ईशान ) समस्त ससार के स्वामिन्‌ ! हे { इन्दो ) देश्य 
से सम्पन्न ! श्राप ( हरितः ) हरण करने हारी वेगवान्‌ ( सुपर्यः ) रौर 
सुन्दर, णोभन, करयाणकारी मा म गमन करन हारी सालिक, राजत 
तामस, देव, मानव, तियंङ्‌, च, श्नन्तरित धोर भूलोक इन सद मे उसन्न 
ष्ठोने हारी तनि प्रकार की प्रना्चौ को ( युजानः) सन्मार्य म नियुक्क 
करते हुए ( इमाः ) इन समस्त ( भुवनानि ) लोको को !(द्रैयसे) शासन, 
करते । ( ताः) वे सच प्रजा [ ते) श्रापके लिये ( मधुमत्‌ ) त्तानसे 
भर, मधुर, भक्गिरसपूणे ( घृत ) स्ने शौर छान्त से युक्त ( पयः.) 
्ानन्द्रस को ( चरन्तु) प्रवाहित करं । ( कृष्टयः )` भरमशील मनुष्य 
प्रजाप दे ( सोम) परमेश्वर ! ( तव नेते) घरपर घ्रल्ञामे, न्यवल्या्मे 
{ पिषटन्तु }) रहं । 

3 २ उर २ 


.[६५८] पत्रम्‌नस्य वेश्वाचत्य त सगा अत्त । 
3२३५ २ 

सुधस्यत्र न रश्मयः ॥१॥ 

3२०३ २ 3 २उ १ २ 3१२ 
[६५६] के कृश्गन्दवस्पारे विश्वा रूपाभ्यप्रसि। 


समुद्रः सोप्र पिन्वसे ॥२॥ 
र्‌ 3१२ 3 9 
[६६०] जज्ञाना उचामष्याक्ति पवमान चश्चमाखु 1 
१ २३.५१ 
क्रन्दन्द्‌व्रा न दयः ॥३॥२॥अअर० ९। ६५७. &॥ 


भा०-(** ) इ ( वचेश्ववित्‌ ) सत्त ( सूभरसख इव ) सूय के समन 
( पचमानस्य ) सचेम्पापक, ( ते ) तेरे (सगीः) बनाये समस्त जगत्‌, सूय 


{2.५ 





&६८--३, "हिन्वानो" “सक्रान्देवो' इनि श्र ° 1 


श्० द। ० १। सू०३ } उत्तराचिकः- ४२३ 





से उदयच्न ( रश्मयः न ) दिरर्यो ढे समान { अ्रए्वत } उपद्र ककर यति 
ग रह्‌ । । 

(२) £ ( सोम) मवे जगत्‌ के उष्पाद ! { समुदः ) समस्त खा 
शो पने भीतर से घारप करने शौर प्रकट करने हारे थाप पयुद केस. 
मान ६, भ्रनन्त ई (द्विरः परि) द्ाश्यरा मे (षुं) अपनी महिम 
ष्मो शरतलनि यलि शरयथा सय पदाय छेन शरन वाले सूद 
{ कए्वन्‌ } रचकर ( विश्रा स्पा ) समस्न कान्तिमान्‌ चौर स्पवान्‌ पदाथि 
क ( अभि भअरपेति) प्रकट करते, स्वयं म्यते भौर ( विन्दते) सव 
कपू कररदेष्षे। 

(१) (मूर्थःन) सूये समान (देवः) वेत्र शकाश, (जक्ानः) 
श्राप स्वये हदपदररा म भरच्ट धट ( विधमसि) ्ड्िद्ध परासमामं 
( पवमानः ) सवयं प्रदी शोडर, या क्तानघारा ® रूपमे एरिति क्येढर गर्मने 
मेथ ® क्षमय्न ( कन्द्न्‌ ) उपदेश करते ट्‌ चाप ( दां} वेदकर्णाषे 
( हष्यति ) पिय के हदय म प्ररेत कटे द । 

3 १२ 3१ 2 
वधुः पवमानास इन्दवः 1 





[२६] र सोम॑सो यः 
3 
श्रीणाना च्छु चृञ्जन॥१॥५ 


डे 93३ २ 3३ ॥। ६. 
[स्दद) रमि गावो श्रयन्विघुराप्रान प्रवता यर्ताः1 
॥1 
पुनानां दृन््रमाश्त ५२५ 
भक. रेश्‌3 १२ 
[६६३] थ पचमान धन्वि सोमेन्द्राय सादनः। 
9२३.,१्‌ > 
नुमिर्यतो व्रिनीये ३1 ति 
२ 3 ¶्रर्द 3 द ॐ रे ॐ, 
[६६४] इन्द यदद्रिभिः सुनः पवि परिदूयस्त । 
२ 3,१9 २ 3 १ > 
छरमिन््रस्य घान्ने॥४॥ 
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~-~~-~~-~~ 
-~--~-~-~ 





~~ --~-----~ ~ ~~--~---~~-~ 


1 


3. ~र २१२८ १५२ 3 
{६६५} त्व साम चमद्नः पदस्व चषा 


| ८1 श्र 


+ ९ 


2! 


1 
< 3 

सस्िर्या अनुमाद्यः ॥ ५॥ 

(3 ~` 3 ५,२ 359 

[६६६] पवस्व चरन्तम उक््थाभेरनुमाद्यः) 

१.२ 3 १२ रर 

शुचः पाचके श्रद्धूत्तः ॥ ६॥ 

1] 39 > | २ 35 र 
[६६७] शुचिः पावक उच्यत समः खतः स मधुमान्‌ । 


देवावारघशसह्य ॥७॥२३॥ चतऋ० ३ । २४.॥ १-७॥ 


भआ०-( १) ( प्रचसानासः ) श्रमण करते हुए, ( इन्दवः) दान 
सम्पन्न, ( सोमाः ) वहते जला के समान सोम्य गुणौ से युक्र, शसदमादि 
के साधक, शान्त स्वभाव, सुक्रजन ( श्रीखानाः ) रपने प्मनुभव भर तान 
मे परिपक्त या तपस्वी होकर ( अण्सु ) प्रजा््रो या लेस मे (-न्जदे) 
श्रमण करत ई। . 

(२) (सावः) गमनशील, स्तानी, विद्टानजन, ( परचता) प्रकृष्ट 
उत्तम मये मे ( यत्तीः ) गमन करते इष्‌ (श्रापः न) जलल-परवाह के, 
समान ( धमि श्रधन्विपुः) वरावर श्रागे बदृतते जति है । चौर वे (पुनानाः). . 
सवक्रत्तेोको पार करते ह्‌ श्रोर्‌ अपने श्रात्मा को निव्य. पवित्र करतें 
इुए्‌ { इन्दम्‌ ) पृश्चयशाल उस सव्र पभ्रमुषो { रशत ) ग्राप्त हाजाते 
घ्रौर श्रात्मानन्द्‌ का लाभ रूरतत है 1 


(३) हे ( पवमान ) गतिशील! दे ( सोम) बिद्न्‌ शिष्य! नू 

( इन्द्राच ) ध्रचाथरूप इन्द ऊ लिये ( मादनः ) ति प्रसन्नता" का कारणं 

, ष्टोता हुश्रा ( मर धन्वसि ) उत्तम दशा को, उत्तम कान को प्रप्त दो चोर 

{ चभिः ) सन्मागै'के नेता युरश्रा द्वारा ( यत्तः ) नियमे मे व्ववाल्थित. 
इकर ( पि नीयसे ) विनयपूवेक शक्तित किया जवे । 





2 पणीसदंः ९६६. “सुतस्य मध्वेः' इत्ति ० ॥ 


६ {ख० २०४] उच्तरािकःः ४२५ 





(४) ( इनदरो ) उपाक शिस्य } व बदमदारिन्‌ { ( चदिभिः) 
प्र क समान स्थिर एता वनि विदन से (सुनः) परेति एवं रिषत 
क्र ( परिव) परावन क्न वचि क्षानस्वस्य पमुङे तिन्‌ (परिदीवमे) 
समर्पित स्प जारहादटहै। थयव त्तान श्रौर सद्ष्वारङमर्य मे चग 
यद्रा टै। [ दन्दस्य ) क्तानवान्‌ च्य के { घम्ने) प्रद, स्थानके 
पि (श्ररं) वृ पयत रपस योग्य हना। 

(९) र १ सोम) रिप्प ! बद्धचारन्‌ (षव) तृ ( वरमादनः} सव 
नेना गुर) कृपे ष्ये टयप्र करन भौर { दपणः ) निठीक लेगा 
को दृटि मे उत्तम धाचार षको धारण क्न वाहना द (सष्धिः) घान 
नदद, रनाठक होकर (यः) जा भाप पुनः ( नुमा) सवेह का 
कार यनङर ( पदम्प ) क्तान द्य प्दरानष्र। 

(६) ६ ( त्रन्तम ) दितो भद क्तम, कथे शादि भाम्वन्तर्‌, 
सामन श्रादरणो श नागद्रतनमे सव उनम! न्‌. ( उत्याभिः) उम 
चना दारा (नुमा ) च्रादरश्टन योग्य ( श्चिः) शुद्ध, कानितिमान्‌, 
{ चदरूमुनः) आश्चयनेनङ, ( पाव ) समस्त पजा द्य पवित्र, निध्ष 
ननि ेकर ( प्स्व ) सवेत रमण कर श्र नान पदन कर) 

(9) (पः) वह्‌ द्रद्मचा ( मुनान्‌) नवान्‌, ब्द्व्रेना, ( एचिः) 
सन, सा चरेण द्यय म पवित्र, ( पावड. ) प्ररं; दा पवित्र छरनटारा, 
परिपवनं ( पमः) मोम { टष्पते) कटाने ने (देवग) पद्रनेः, 
कस्य श्र दिम्यगुषः श्छ रय करन हारा भौर { श्रयस्षसदा) पप्रडी दत 
दतद्निषःदाक्‌ पास्तरद क नादा श्टन दाद्याहताटे। 





ब प्रन: स्स ॥ 








९३६. खामवेद्भाप्ये { पर०२८(२) 1 षैः 





3 ड 3 य्‌ 3१२ 


[६६६] ख हि ष्मा ऊरितभ्य त्ााजं गोमन्तमिन्वापते 1 


४, च 


पवमानः सहाखणम्‌ ॥ 


उ 2.३ १२५ 3 ८२ 
[६७०] परि विश्वानि चतसा मुउ्यसते प्रसते मी 
9२ 3 
स नःःसोम श्रवा विद्‌: ॥२॥ 
ञ्खयर्रय3उ3 १५9 रउ २ ॐ २.३२ 
[६७९] अस्यपं चृहद्यशा मघचद्भ्या छव रायम्‌ । 
` 2 ख १२ श 
इपं स्तोठभ्य आभर ॥४॥ 
स्र २.२ अ > = 
[६७२] त्वं राज्ञ्र सवतो शरः छामा विवेशिथ । 
प॒नाना वह्ने ्र्टुत ॥ ५ ॥ 
रर रउ २ 3१.२३9 २.३.१२ ५ 
[६७३] स बहविस्प्स॒ दुरा म॒ज्यमाना गभस्त्याः । 
१२८५२ 
ऽ [+ क 


3२३. ज्द्‌ रर 3२ 3१५२ 
[६७४] कीटमखा न महयुः पावच सोम गच्छसि । 


3२29२ 


दध्रस्तान्न सुवायम्‌ ॥४५॥८॥ ऋ० ९। २०1 १-७॥ 

मा०-( १ ) बह्यचारी ( कविः }) ऋन्तदसी, विद्वान्‌ वाग्मी, से... 
धादी ( देववीतये) क्ञान सि प्रकाशमान विद्रानाढो प्राप्त होने छ 
लिये ( चन्या वारेभिः) भेद के वालो से बने कम्बलो द्वारा ( च्रभ्यत ) : 
श्रपने को ठांपताहे घ्रौर ( विश्वाः) समस्त ( श्रभिस्ष्धः) प्रतिस्पर्धी 
शत्रा के समान श्राते प्रान वाली वाधाश्रा को ( साहन्‌ ) परानित ` 
करता हे 1 ्रथवा ( शरव्याः } रक्ता करने हारी विद्या के ( विभिः) श्राव. 
रणे, चता, साधना स ( च्रव्यत } श्रपने को युक्त करता हे 1 

(२) (सः दि) रोर ददी ( पवमानः) सर्वत्र गमन करता हु 
( जरितृभ्यः ) विधा का उपदेश करने हरि प्राच्य के कलिय ( सदचिरं ) 


६६८ --ेववीतये हव्या श्वरेभिखतिः ९६ ९--नुशते पवतेः इति ऋ० 


"प्य ६) च०।२1 ० शु उत्तयार्धिकः -४२७ 





पशो सुः क देनेक्रे ( गोमन्तं ) गददि षस घम्पच्र-धनष्ष 
{ इन्वति ) युददेपिणा मँ लाकर देता दे । ; 

(३) हे (पाम) बर्मदारिच्‌ ! पू ( चेतसा) धपने ्तानति (वि. 
शवानि ) सवके ( परिषस्यते ) परिरोपधेत करता 2, विवेक शपतः द । 
क्षौर ( मती) मनन करने हारी गकि से ( पवस ) तष तक पहुंचता दै । 
(सः) वहीतृ(नः) म (धकः) वेदान (विदः) प्राप्तका! 

(४) दे ( सोम) ब्रह्मचारिन्‌ स्नातक { { बृहद्‌ ) वदे (पशः) 
धरात्‌ ( चमि-भर्य) प्रत्र भौर ( मघवद्भ्यः) यदे धनादय पुरा 
पेष्‌ ( दे) पपिर (रपि) धनश्चोभी प्रात] भर (स्तोतृभ्यः) 
भ्य श्तान का उपदेशा करने चाले गुरधो छे डिपे ( हषं ) उनको दस्धा- 
कद्र घ्र, धन (श्रा षर ) छेना। 

(£) दे (सोम) ६ खातर! हे ( वे) शनो धारयष्ेटरे! 
ह ( चदूमुत ) रे भमूतपूतर विदन्‌ ! त्‌ ( सुपरतः ) उत्तम धतनिष्ठ, सदा. 
चारो { पनन; ) सर्वद्र गमन या विग्र करता हुभ्रा (राजा दव ) स्तुनि 
पार राजाके समान ( पिरः) वेद्वाणिये। के (स्नाविवोशैय) ममेम 
वेरा करभ्रवा स्तुति क प्रप्त क१। 

(६) (सः) षी (द्धिः) शाना नेता ( सोमः) मह्यचारी, 
शान्त, प्पष्वी ( भ्प्सु ) भरना के भीतर { दुस्तरः) दुर्गम, भजेय 
{ गभसूयोः } छान चौर कमे द्वारा ( रज्यमानः ) शद्ध पवित्र हकर 
"(चमूषु ) स्रो मे, प्रजा के हदये। मं ( सीदति } स्थिति पाता दव । 

(ज) हेम ! { श्मेदुः) श्रीश करने वाला, किशेरन्दशामं वक्ष 
"मान, युपमश्र नृ ( मलः म) य के समान ( मंहयुः) पूजनीय 
{ पवित्रं) विग्र वतसे { गस्ु्धि) चाच करता दै श्रीर्‌ (स्तोत्र) 

"सव्य गुख क प्रहरक गुद के अरथीन ( सुवो ) उप्तम शान शो कौ पल 
को { दधव्‌ ) धारण कएता है 1 


४३८ . सामवेदभष्ये ` [प्र०.२.(२) । सु० ५ 
._ .....---------------------------------------------------------- ~ 


9 र्‌ 9 + 
[६७५] यच यवं नो अन्धा पु पुष्ट पारेखव । 


9 ४ 

विश्वा च सोम सभगा ॥१॥ 

र 3 २ 3.९3 2.39 २.५ उरः रर 
[६७] इन्दा यथा तत्र स्तवा यथा त जात्तमन्धक्लः। 

2 3.१२. ,३५ र 

नि वर्िपि घ्रेये सदः॥२॥ 

39 र्‌ ७३ ,9 9 ऽर २ 
[६७७] उत्त नो गोवि ९श्ववित्पवस्व सामान्धसरा। 
=" 8 95333 

मन्नू तमोभिरहभिः॥३॥ 

2 ,3 २,३१२९्‌ रर.3 २, १२३१२ 


1 जायत हान्त शच्रूमभात्य । 


21 


,[६७न] याजि | 
सल पवस्व सहस्रात्‌ ॥४॥१५॥ऋ० 1 ‰£ 1 ¶-४॥ 

भा०-( १) हे ८( सोम ) सदरो उत्पन्न करने हारे प्राणा क प्रक 
परमात्मन्‌ ! चन्नपते ! ( नः ) हमे ( छन्धसा ) प्राण धारण ` कराने हरे 
सामथ्ये से ( पुष्ट .पुष्ट ) ख्व पुष्ट हुए ( यव यते} यवे तथा यच के समान 
'श्न्य धान्य भी ( परि ज्व) प्रदान कर| ("विश्वा च). भ्रोर समस्त. 

( सामगा >) सोभाग्य दनेहारे पदाथ भौ प्रदान रुर ५ 

(२) हे ( इन्दे) देश्वयैवन्‌ ! ( श्रन्धसः ) जविन धारणः करानि 
-हर, प्राणे छे प्राण, श्रथवा श्न्धरार के नाशक तेरी ( यथा स्तवः ) निस 
भकार सत्यगुण प्रकाशक स्तुति दै रोर ( यथा ) जिस प्रकार तेरी प्रसिद्धि 
है, ठीक उसी प्रकार सभ्पन्न होकर ( प्रिये ) सवक प्रिय लगने वाले. प्रे, 
` उत्तम (वर्हिपि) सयम तेज ङे समान, देह म श्राव्मा के संमान विश 
-मे, या उत्तम. श्वासेन पर ( नि सदः ) विरानमान दो । .-- : 

(३) हे (सोम ) पेश्वयवन्‌ 1 (उत ) रौर ( गोवित्‌ ) ` ज्ञानेन्दियो 
के चश करने हारे धोर.( श्वावित्‌ ) प्रारेन्दिये।.के वश करने हरे श्राप 
(अन्धसा ) प्राण॒ के धारक श्राप ( मचूतमेभिः ) शीघ्र ही गुङ्नर जानेःवाल 
( रहोभिः ) इन येद्धे से दिनो मेष्टी ( नः.) हमे { एवरव ) प्रप्त .हो.1 


प्म ६।व्य०२। ग्‌०६] उत्तययिकः ४३६ 








(४) (धः) जो { जिनाति} स्वयं जीने शौर { म जोयते) 
शमे से महो जोत जाता शचीर्‌ ( प्रभि-ह््य ) सन्मुख शाक्रं ( रानुप्‌ ) 
श्रुको {हन्ति ) नाश करतार ( सः) घर { सदघनिन्‌ ) इङ्नारो 
जीतने बाला, वलस्यस्प नू ( पवस्व) हमे प्रति च्चा, प्रकर ह, 
ह्म प्रष्ठ क्षे 

3३० 
[६७६] यस्ति धारा मधुरच्युनोऽदधप्रभिन्द्‌ ऊतय । 
१.२ 325 १३ 
नाभिः पाप्रमासद्ः ॥ १॥ 
१२ ब र 3 3 रे 
[६८०] सो श्चेद्राय पीतये नरा घराययव्यया । 
0 ऋ त + 
दश्रूनस्य यानिमा॥२॥ 


षन्ख खोम परिग्रच स्वादिष्ट श्ह्गिरेभ्यः 
२ उर म्द 
यरियेचिद्‌ पृतं पयः ५३॥ श्र० ६। ६२।०-६॥ 
भा०--(१)३( दन्दो ) देष्ववेवन्‌ ! (ते) तेरी { मधुर्च्युनः) 
अधुर सकी वहानि वाज्ञी, क्तान देने हारी, श्रानन्दरगद ( धारः) धारण 
फरन वाज्ली रङ्गियां (याः) जो (उनय) रका करन के लियेष ( ताभिः) 
उमस ( पवित्र) प्दित्र छनहरिवाधथुासू,प्र्यमे मूषमस्पमे 
( भादः ) विराजमान षह । 

(२) (सः) पक्तृ ( इन्दाय) इष अन्तरा्माके (पीतय) पान 
के लिये, वृति र लिये, ( भ्यव) श्वि प्रथोत्‌ चिन्‌-दहृत्ि षरे (वारा) 
पावय कनहर रावरो को ( तिरः ) दूर ( भर} कर शौर { रत्य) 
प्रकाशस्वरूप सध्ये ( योनिम्‌ ) भनाश्नप स्यान प्रद द् ( सोदुन्‌ ) भात 
शकर (पा) रङटद्ने। 





६८० ~तो रोमाग्वप्यया सदिन्योना कने" इतिश्च 1 
९८१--प्वनित्‌ं परी" शति च 


४४० -. समवरेदभाष्ये ` [ भ्र ३ (२) । स्‌० ७ 
व 

(३) हे ( सोम) श्रास्मन्‌ { (स्वं) त्‌. { संमिरोस्यः) सानी श्रा 
समा के ये ( वरिवोविद्‌ ) वरण करने योग्य सुखो. ्रात्मानन्द्‌ को 
प्राक्च करनि हारा शौर ( स्वादिष्ट ) अल्यन्त श्रधिक रसं का देने वाला 
होकर ( धृतम्‌ ) धति प्रकाशमय { पयः) अदत्त रस को { परिल्लवः) 
श्रदान रर । 

इति द्वितीयः खण्डः । 





२७ १ २ उक्र 32२ 3 ५२२ 3१२ ७5२ 
[६८२] तव धिया व््यंस्यव विद्य॒तेऽम्राश्क्रि् उषसाभिवनयः । 
फर रैर 3 १२३१३२३ १२ 3१२ 3 9र्‌ र्रञउ3१२ 
यद्‌ाषधीरभिख्टा वनानि च परि स्वये चिनुषे अलमाखनि ॥९॥ 

उर्ड उ १२ उड 3१२ 3. 

[६५] वातापजूत इषितो वर्शो चन॒ ठेषु यदन्ना वेविपद्धि- 

१.२ ह र 3 २३ 

तिष्ठस 1 आत यतन्त रथ्याऽ्देयधा पृथक्‌ शद्धास्यग्न 

७३१२३१२ 

अजस्य धच्चतः॥ रा 


५ ' १२ 3 १२ उ, ‹ रर. फ य्‌ 
[६८४] मेधाकारं विद्धस्य धसाधनमग्नि हातारं परिभूनर 
$र ग य्‌ 3 रख 3.२ ॐ 

मातम्‌ । त्वपमभस्य -हविषः सलमानक्िवां मदा चृणते 


नान्य त्वत्‌ ॥२॥७]॥ ० १०।६१।९, ७,य८॥ 


भा०--(9) हे परमेश्वर ! (घग्नः) ज्ञान प्रकाशक (तच) तेरी ( धि- 
यः } विभूतियां ( वष्यस्य ) मेव की ( विदधतः इव ) वित्तो के समा 
 ( उपसं ) प्रभात क्लोम निकलती इदं ( इतयः } किरणो के सम 
न~ 
, ६८२--'चित्रारिचवित्र', “उप्ता न केतन “अजनमास्येः इति ऋ० । 
६८३--वारोपधूत' सजराणि भक्षत इति ऋ० । । 
६ ८४--"रिमूर्यं' तमिदभेदविष्या समानमित्तमिन्मेः श्ति ऋ } . क 


०६।ख०३। ७] उक्तरा्िकः ` ४ 


(शिस्ति) द्र जानी जाती ह६। (यत्‌) जद डि ( चरोपधीः} प्रेष 
धियो चौर ( वनानि च्च) दृषदि वनसपतियो मे मी ( शरभिसृष्टः} 
लय कद्‌ उनमें भी स्यासत होकर, ( शानि) अख मं ( श्नम्‌) यद्रे 
सान सम्रस्त पदाथ को ( स्दवं } प्रपते भीतर रंदेतः ६ । 

ोषधि प्रपरादि भौर दनस्पतिय शे दित शार भपनि पने मानद 
जक्नाकर्‌ मने प्रास ष्ट्रे जतादे टसी प्रश्रं परमेश्वर सव पदरयोने 
श्यपने भीर्‌ लीन करता है दसी धरार विद्वान मी समस्त च्रापपि दृषा 
छ भत्रे समान जानकर उनश्ा साचरूप से विदे करे । 

(३) ( वातापनुनः ) गन्धन भादि गुर्णो के दान से सम्पद (द्वितः) 
स्वे श्या पू्क (तृषु) ररि हो (षणां) कमनीय उत्तम गुणत 
युक यनप्पािो क, (भ्रा) भोर भरो को ( वेदिषद्‌ ) प्रक्ररे 
{ दितिष्मे ) नान) यरकारसे वरद्ाशेत तता है। ह (भरणे) धका. 
श्वरूप ! विदन्‌ ( भजरष्य) कभी शृद्ध म होने वाल, ( धतः) अभिक 
सेपरान अष्ान ष्टो भस्मनि ष्छी, (रथ्यः) रपर महाय) शयदीर 
के घे राय निस धरशचर ( एयर्‌ ) पृथक्‌ ३ दये; प्रर जते ह उक्ष 
प्रद्र (ते) तेरे { य्॑सि) यल प्रयोग श्रौर क्षानस्पं तंनमीं 
{ प्रथ्‌ ) प्रपद्‌ २ नानः क्रयो भं ( शरायन्ते ) जग रह, सकद 
६ ष्दे६1 

{३) हे (मग्ने) सानयन्‌ ( मेधाकारं ) क्षान पनर घारयावती बुद्धि के 
उतादृष (विदथस्य धरसाधनम्‌) शान की परम उष्टृट सिना के करने वनते 
( भरति) सदह आगे क्रूर चलन चात दृषरफे सनान सर्व प्रकारा, 
{ क्ता) सशो अपने शरण स लेने धीर सव सुखो के देने षक्ति, 
{ पारभूतरम्‌ ) सव शोर भरपने सामर्धयं या सत्ता को प्रकट कने षदे, 
( मति) समनो [ष्वाम्‌ } मन्न द ( श्रमस्य) दे प्रीर (महः) 
सदे, भके भौर ष्ट्व [ हदिषः) शाने के चिवि भी ( समानम्‌- 








&५२ । साम्बेदमाप्य ` [ भण? (२1 खृ०८ 





इत्‌) समान रूप सेह ( इणे ) सव वरण करते ह, चुनत हं (स्वत्‌ 
न्यन)} तुरूष् दृसर.का न६{। 


भर र १ 
[६५] परूखणा ष्चद्धयस्स्यबा नून.वा वसुस्‌ । 
3१२ 
मिच्र वत्ति वां सुमतिम्‌ ॥१॥ 
9 २3 9 33 3२ 
[हन्ता वां सम्यगहुद्धाणपमष्याम धाम च । 
3१ २ 
च्य वां प्नि्रा स्याम ॥२॥ | 
3१ २ 3१२३ १ ६: 3२ 


[६२७] पातं नो मित्रा पायुमिदख्त चयेथां ुचा्ा । 
3 39 २ 3 
सलाद्यम दस्यून्तनु({निः ॥३॥य८॥ ऋ० ६। ७० । १-३॥ 


भा०--(9) हे मित्र! हे वरुण ! (वां) श्राप दोनी का( श्रवः 
रक्तण सामध्य श्रोरक्तान ( पुरूरणा) बहुत श्रधिक (चित्‌ हि) हं 
` (अस्ति) हे । ( नूनम्‌ ) निश्चय सति (वां) प्राप दोनो ही च्रपनी ( सुमतिम्‌ 
` उत्तम क्तान को ( वसि ) देते दो \ व 
(र) (ता) वेदनो (वां) भाप लोग ( श्रहुहणा) किसीकादाी 
न्दा करत । हम श्रापके ( इषम्‌ ) प्रेरण वल, श्रन्न शरोर संकरप चल श्च। 
(धाम) धारण सामध्यत्तेजन को ( श्रश्याम }) उपभोग कर, प्राक्च क 
र (वय) हम (चां) धापके (मित्रा) मित्र { स्याम ) होकर रह 
। ३) रप दानां (मित्रा ) हमारे स्नेह करने चाल्ञ होर ( पायुः 
श्रषन रक्तक या रक्ता साधना स ( उत) श्र (सुत्रात्रा ) उत्तमत्राण 
कत्त पालक द्वारा (नः) दर्म ( चयेयां ) वचर | हम ( तनुभिः )} श्रषने 


-शरारा दय ( दस्यून्‌ ) नाशकारी पदाथा श्रौ पुरपः को ( सारद्याम 
यलपृत्रक परामेत छर्‌ । 





भावत्‌ इत ऋ 1 रतभ पातत नो रद्रा वुरयापदस्यू इति ॐ 1. 


-प्र० ६} स्र०द।य्‌० ६] उत्तरार्चिष्ाः ८ 





मित्रै वरण द श्राय शोर प्रपान, सभाफीत शरोर सेनापति, राना 

चौर मन्प्री सममने च्यदियि । 

3; 3.१२ ॐ 9 3 र्‌ 
[६८८] उा्तष्ठक्षाजपा सद्द पीत्वा तिप चचेपयः 

3३3 रे 
सोममिन्द्र चम्‌ छनम्‌ ॥१४ 
२ 31२ 33 स्र 

[ष्ट] श्नु त्वा रादक्षी उभे स्पधमान मदेनाम्‌। ॥ 

2 3१२ ४१२ 

न्द्र यदस्युश्ाभवः ॥२॥ 
2१ 


[६६०] यरचमप्रपदमं नवस्ामूनायृधम्‌ । 

२ 3३१२ ञ्कग्र्‌ 

ष्नद्रारपरि तन्व मप्र देषा अ० ८। ७६1 १०१२ 

भा०--( १) हे ( द्द ) घाप्मन्‌ ! ( चमृमुतम्‌ } सेना दलो में 

श्रभिपेरु फो धातत पदाधिकारी केराजा या समाप्ति के समान इन्दिषे, 
प्रण भौर पपन रूप चमरो मै उवद दुष्‌ ( सोमे ) सङ प्रेरक 
प्माप्मा ङे वल दीद पनर प्राण क) ( पोरा ) पान करके ( प्नोनमा) षस 
दौर कान्ति सरित । उत्तिएटन्‌ } उच्तर हपु भाप ( शिप्रे) अपने इनुरषरूप 
श्ानद्यीरकमे को दिर ® ( वप्रयः) गतिदेते हो । परमारम प्त 
मेन्‌ एावाए्यिदी। 

(र) (पद्‌) जवस्‌ ( दस्युहा) केनाशक पदाथा्षो चाधरूर्देणो 
का गाग्रा क समन मारा { प्रभवः ) करताई। द ( स्पधेमान) सव 
सेश्राे वदनि हरे (दन्द) दन्दियोः र स्वाभिन्‌ ! पाप्मन्‌ १ (वाश्व) 
तेरे पोच रेतेरीशक्तिसि ( रम रोदसी) दम शरण भौर प्रपान याभरारीर 
छे उपर श्रौर मीचिङे दोनो माग (मदेताम्‌ } श्रानन्द्‌ अनुमष करते ६। 

(३) ( भ्र्टापदूः ) चाट षण वाली ( नवपद) न। परमर्म 
्ठनाधद्ी ( क्रतावृध्म्‌ ) यत्त द्धौर स्य दी बृद्धि शन वाल्ला (त्दे) 





८--*१, व्पीरवी". २. प्मटर्ददेनाम्‌ः ३. इशास्छरमः इतिच ०1 


भ 


:९४ साम॑वेदभष्ये [ प्र०३(२)) सू० १०] 





"विस्तर ( वाच ) वाणी का ( इन्दाव्‌ ) इन्दस्वरूप श्चरपने च्राचायै या उस 
परमगुरु परमेश्वर से ( परि ममे } तान प्राक्त करतां हं । ` । 

श्रष्टापदी चार वेद श्चौर चार उपवेद ये वाणी के श्राठपद श्रथीत्‌ विद्या 
क श्राध्रय स्थान हँ । नवचक्षिः--नव सक्षय: रचना यस्याः । 9 शेषा 
२ करप, ३, व्याकरण, ४ नेधरटु, ९. निरङक्र, ६, दन्दैः, ७ उयोतिप 
धर्मशास्त्र, प्रर ई मीमांसा । येनो भकार की रचना वेद के श्राशय सष्ट 
करने के लियेद। 

3 २३.२२ 9 

[६६९१] इन्द्राग्नी युवामिमेऽरेमि स्तोमा अनूचत । 


पिवतं शम्भुवा सुनम्‌ ॥९॥ 

१.९ 39 

[६६२] या वां लन्त पुरस्प्हा नियुते दाण्षे नस । 
इन्द्राग्नी ताभिरागनम्‌ ॥२॥ । क 

2 २३ 5 परर 32२ ' शि 

[६६३] ताभिरा गच्छृतं नरोपेद्‌ स्वने खतम्‌ । 


॥1 
इन्द्राग्नी प्षोमपीतय ॥२॥ १०॥ ऋ० ६ । ६२ ७-& ॥ 


८५ 


> ८५ 


६ 


भ~ (4) दे ( इन्दाग्ने ) विद्युत्‌ श्रार सूय के समान सभापति 
श्रोरि सनापत्ति ! ( युचाम्‌ ) रप दानाके (इमे) ये ( सोमाः ) प्रशसा 
युक्र कय ( श्रनूपत ) चणंन करते ६ । भ्राप ( शसुवा ) सवके सुखश्रौर 
कठयाण का कायं करन दार ( सुतम्‌ ) इस दुग्ध श्रादि रस एच श्रोपधियों 
के रस श्योर कान ® ( पिबतम्‌ ) परान क्रो! इन्द्राग्नी, से श्राख श्रर 
-श्रपान, गुर शेप्य, सभापति श्रोर सेनापति सूं श्रौर विघ्त्‌ श्दिका 
ग्रहण उचित है । ` ` 


(२) (नरा) सवके नेताश्रो! ( द्युव) सव्रको शान्ति सुख 
देने हारे नरपति के निभि (चां) श्रापकी (या) जो( पुरस्णृहः ). 
सत्रकनो प्रिय लगने बाली ( नियुतः ) रनक निश्ित्त मति्ये ( सन्ति ) ै,.हे 


प्म द स०्४1 ० ११] उत्तयर्विद्धः ४४४ ` 





~~-~------ 


( दन्द्राण्नी ) सूयं विधुन्‌ के समान कानेोएदेश करन हे अप्यापरप्नौर 
उपदेशक महोदयो { चापे ( ताभिः }) उन सिव { भ्रागतम्‌ ) प्रनाभ ` 
भ भा्रो। 

(३) हे (नरै) शनो नेवाभो ! (तामिः) भार पूर विवेच गाणिपो ' 
केसाथ षहो (ददर) ६स ( ते) उत्पादित ( वने) यश्च मै ( सोम, 
तषे) उत्तम अाचन्दुप्द्‌, सोमरस, या धर्मरथ प्रास करने $ शिये ( प 
धा गतं ) ध्रादष! 

शति तृवीषः खडः 





[ह ) 3१ २.३.५द. रउ १२ 
[६६४] शपा प्षोम द॒मत्तमोमिद्रोणानि रासवत्‌ । 


1 
१३ ३ 5 २.3 «< 


स्।दृन्यान चनप्या ॥१॥ 
3 ङ्‌ र 3२३ 1२ 3१ रे 


[६६ ण्न इन्द्राय वायवे ज्याय मर्द्धपः। 


र 
सामरा चधन्तु पिप्ये ॥२॥ 
9१२३ ३३ ३१२३ १ ॐ १ दे 


[६स्दय पपं तकाय मो दृधदस्लम्य सोमर विभ्वतः। 
श्चा पवस्व सहद्िणम्‌ ॥२३॥११४ ० ६ । ६५ १६.२१ ॥ 
अण्~-म्वाप्या देल भविष्ल से° [६०३] ० २५६ 
(9) ( इृ्राय ) पाप्मा ढे लिय, { यय ) प्रण के निपिसत, (दर. 
वाप} ्रपान ङे ये { मद्भ्यः) न्य नेन्दि शरीर भानेन्धिषो 
किमे भौर ( ष्यप्र) उस सवे म्वापक प्रनापदि परमामाकेस्षन्‌ 
श्वान के किये ( ्न्साः) नाना वार्नाश्रौर कमो कोम्यतत कलनिष्दे 
( सोमाः ) भानन्द्रष भोर विदान्‌ जन ( भयन्ठु ) प्रत + 





६6८४ भयेन न योनिमा) ६६५ -प्तोना भरेति शतरि श्र । 


2४६ सखामवेदभाप्ये ¦ [ ध० ३ (२) । ख० १२ । 





२) दे { सोम ) परमात्मन्‌ ! श्राप ( नः ) हमरे ( तोकाय ) सन्तति 
छो भौर (सभ्यं) हमे ( विश्वतः) सव श्रोरसरे ( इषं ) अन्न श्रौ 
( सहस्िणम्‌ ) सदो सुखो के देने वाले बलशाली प्राणा्माःको (भ्रा 
पवस्व } प्रकाश्चित करो ¦ - । 

२ ३.२ 3२१६ 
[६६७] क्षाम उ प्व्राण॒ः साताभिरधिष्युभिरवानाम्‌ । 
५ > 39 > ॐ 9१२ 8२ 
छभ्वेगरेव हरित! याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥१॥ 


1 2 3 5५, २ 3 9 >“. 
{६६ | श्रनेमे गामान्‌ माभरद्दाः स्तामा दग्धाभरत्ताः। 


2 न्ड ३१२ 3 ऽर र्र्‌ 


मुद्र न सवरणन्यग्मन्मन्दा मदाय ताशत॥२॥१२॥ 
० & । १०७ | ८६५ 
भा०--(\) व्याख्या देखो ्रविक्ल सं० [५१९६] २९४ 1 


[ क 


) जेस प्रकार ( मामान्‌ू ) गोपल (गमिः) मोश्रोके सराय 
उनको चरने के लिगे ( श्रनुपे ) निन्न देशा म ( श्रद्धाः) जाता दै उसी 
कारं ( सोमः ) व्यापक ्रानन्द्रक्त ( दुग्धा; ) दटुरध के समान इानपृण 
श्ानन्दुमय धाराश्च क साय निम्न, हृदयदेशमे क्रित हाते ह ( सवर 
रणानि ) जन्त जेस : प्रकार -( ससमुद्र न) समुद दीत्तरफ ` वहते दं उसी 
शरकृार उत्तमस्प से चरण करन योगय, सेचन करने योग्य श्रानन्दुरसर भी 
सयुद्रूप 1चेद्ठाभ रादेत प्रात्माम प्रकट दातंर्ह घर (मन्दी) श्चानन्द्‌ 
मे मग्न श्रात्मा ( मदाय) श्रनि हषे प्राक्च करने के निभित्त { ताश्ते } 
याग वदता ह। 


५ > 3२3 >र 2 ऽर २ ५> 
[६६€] यत्खोमांचचसुक्थ्य द्व्य पार्थे घसु । 

५२ 2 भर रर 

तच्चः पुनान आभर ॥१॥ 





९९.९--“पुनान्‌ जायुपुः योनिमात्तदपर इत्ति ०4 








श्य ई. ख ८1० २१] उत्तयाविकः ४२ 








३१२९ उद्‌ ग्‌ उ२८१.२ १.2 
{५८०० दपा पुनान श्राय स्ननयर््नाय यादार 1 
२3 जद 
गः सन्‌ यानमासद्‌> षा 

ॐ: 3 § > 


ड ६२. 
{१००१} युवं दि स्थः स्वःपा इन्दर सोम मापती । 








सनन्दं रप्यनं (यः १३११२ ५०८१ १६।२, ३५२, ॥ 
मा०--(\) ह ( मोम) स्यादक ! ( एुनानः) तू यदम्पाग 
पमेहं (नः) धनं. यन्‌ ) जने ( चित्रे) सग्रष्रन योष्य उत्तम श्रन्‌, 
{ष्विव ) पदम्यनुय सस््श्र, ( दार्पेवम्‌ ) इमष्ष्वी पर (चमु) धन 
ट (तत्‌) वह (पामर । एतषा । 

(२) ३ (मेम) परमेषर ! नू वृर) सव मुनक द्या वड (भयिवयि) 
थमे, नदे, प्नन्नरि्रिमे, { स्ननयन्‌ ) गञ्च सुपदे समान दप 
देश्रना ध्रा ( प्ाधृद्धि ) समस्त परायिष) दा पनुभो द्धा पुमान) पुनः 
नथा, शुद पवि हृएमग करना दुखा । दरिः चन्‌ । दु-खरा शेष (पो. 
निमू} ददषदेशमे (श्राधद्‌ ) चा विगायामान हा ईशर, प्न्य, धना 
पनि, सामर्म भौर योगन नक्षानन्दरम प्र रानाद्या समानस वर्सन 
द 4शजाद्धयोनि धर्थत्‌ श्रात्रय परमाय ई। 

(३) दे (मोम) मरा्दश न्‌ मर ! दन्द. उ) दशयवान्‌ दोन {गोष 
ती} दन्दिषो, जापर र शमये इ म्दामी ( युव हि) भाप दाना स्प 
पती म्यः) सव मुख पौर सान, स्थातिमय पिण्ड श्वौ चोनेकष 
स्वामी} श्रप्र) दशाना) मश्ड दध इन्र । पिषः; बुद्धिदा. 
( प्िप्यनं ) मदाद्धय। 

सोानन्परमःननय इन्दजछाष्मा शयया हन्टरमव्ना सोनद्भामः। 
प्मन्या, श्र परमास्ना, सीव चरनन, दयु शर शूव,रादया श्रीर्‌ मन्थी 
द्रादटिका ममानस्तिषे पसनद 

$ नर्य 





म्भः 





2८ ` | खामवेदभाष्ये [प्र०२ (२) । ख्‌० १४. 





ॐ ररर 
[१००२] इन्द्र मदाय वद्धं शतव्रख चुनजहाचुभः। 
यद 3२ उ3२ ७ ¶र रर्‌ 35र भ्र 3 १.२ 


तमेन्मदत्स्वाजष्रुतममं दवामहं ख वाजु ग्र ना चिपत्‌ 4 


[१००३] त्रस टि चीर खन्यारल्ि भूरि पराददः | असि दभ्रस्य 
3 भर,२ 3 श्र रर १२ 
चदृश्चो यजमानाय शित्त सुन्वत भ्रर्ते चञ्च ॥२॥ 
39२ 3३.२९२ 3 9.२ १.9. 
[१००७] च दुदारत आजयो श्रन्णव धायतं धनम्‌ । युङ्च्वा 
„२3 ५३२३ च् 3 १ २९ 3 १,२ ० 9 ९ 


मदच्युता हस के हनः क वसा दधाभस्ादन्द्र वकस्ादध 
1२३॥ १९४॥ ० १।८१।१- = 
भा०~-( ¶ ) म्याख्या देल्िये श्रत्रि° [४११] षर २९३ 
(२) हे वीर! ( सेन्यः प्रसि) तू सेना रा दित्तकर है । श्रौर (भूरि). 
बहुत ( पराददिः ) श्चुञ्ो को पराजय देने हाराह । श्नौरतु ( दश्रख ) 
स्वरप थोदे साम्य चाज्ञ निल खो (चित्‌) भी (वृधः) बढ़ने हारा ।श्र्ति} 
हे! तू. ( सुन्वते) सुखा के उत्पन्न करने हारे ( यजमानाय) यत्ञषे 
कत्त, या करदतार््ो को (ते भूरि वसु ) त्‌. यपना वहत धन ( शिक्षि ) 
| देता दै । जो "हन" श्रयेत्‌ स्वामी या नेता के सहित होती हे वह सेना". 
` कहातीहे 1 इन्दरियगण श्रत्मा नेताके सेग होने से सेना कती हे । उनका 
दि्तकर, उनमे उत्तम श्रात्मा श्िन्यः है । वह काम क्रोध घ्ादि का परामव 


करके स्वद्प ( दश्च ) दष्राकाशको भी विशाल करताहे शौर यजमान 
स्वरूप सुख्य प्राण को नाना प्रकार ठे नन्दि श्रौर कर्मन्द द्वारा प्राक् 
ग्य चस्तुध देता ई । 
(३ ) इसकी व्याख्या देखिपरे भ्रचि० से° [४१४]-पृ० २११। 
२.३१. १.२ रर 


[६००२५ स्वादरारेव्था विषूचनो मधोः पिवन्ति गौयैः या इन्द्रस 
3 १२३२ ० ५२. 3 २३ २३५२ 3.9 


सथावरात्रष्णा मदन्ति शोभथा चस्वीरजु स्वनाज्यम्‌ ॥१॥ 
९९ई--मदन्ति खछोमसेः इति'छ० | 


्० ६। ० ५ । सू० १५] उच्तर ८५६ 








3२३ भदे 3११९३१२ बे 


[१०० ना श्चस्य पृशनायुवः सोमं श्रयन्ति पृञ्चयतपरिया इन्द्रस्य 
{| 3.94 9.3 


धनवा वर्ज हिन्वन्ति घाथकं वस्व्रारयु स्वरारयम्‌ी सी 
9 २ 3 १२३ १२ 3२.३१२ 3 २9 


[१००७] ता च्नस्य नमक्ता सदः पर्यन्त प्रचेतः । वनान्यस्य 


2१९३१२३ २ 3१६ 332 
द 


सध्धिरे पुरूयि पृथ्रवित्तये वर्शीरनु स्वराज्यम्‌ ॥२।१५॥ 
श्र० १। ८४ । १०-१२॥५ 

भा०-{ १) प्पास्या देपिवे भ्रवि० सं° [४०६] ए, २०८] 

(२) (ताः) पे( पष्य} स चात्मा फं ( एरानादुवः ) सपर, 
धग, या सद्निष्पं चाहती हूर, या भोग्य पदार्थो तक प्ूचने बचे 
छाने वाली (ध्यः ) रत तक पटुचने वालो, ( पेया" ) परिय (येनः) 
भौ) के समाग एम्दिष (सोम्‌) कषान टो | धयन्ति) भोर मी प्रिर करती 
द, पदाती ६। भौरवे ( माय) नाग करन दि, भरन्तकर टाकने 
चाल ( व्रं} वैणण्व चे । हिन्वन्ति) उपपप्र कती भनौरयै (वष्यीः) 
दम शेर म वास्त एन दरि श्राष्माद्धौ शसि ( स्वराज्य) धपने निमे 
क्रा के प्रकाशमय स्ताके (चनु ) अनुकूल, कयाष्टक्र उसरी 
दिएयती द । साप शय अनुभव परिपएटहोने पर इन्दिवां ह स्यथ 
भोगकोष्यागकरदे्वीह। भौर दैरण्य होकर भ्रापमा भ श्राम्यन्तर 
जान-यकारा उच्च 7 ह भैर उम्‌ श्रनुद्धल सथ हन्दियो श्रन्ति 

, होर रत । 

(३) { प्रचतमः } कृष चेननाररि से युकः इड (त्ः) वे 
ष्न्दिपरूप मप्‌ ( भख) इम प्म (सः) सदनराकि दाकाम, 
श्चेष परादि पशानित करने पडयलद्यो (ममस्रा) शरे वनत्रकोभधन्र 
@ समान श्रपने पठ भनुमवसे { सपयेन्ति) भोर भ श्रथ भद्र 
नोर ्नुदधचता से यदाती ६ भर ( पूते) पूरौ काच प्रप्त फुरनि 


४५० । सामवेदभाप्ये [ प्०३ (२) स्‌ दे 


~~~ 








चस्वीः ) देह मे वसी इन्विय-दृत्तियां (खस्य) इस ( पुरूणि) 


= अ 


` वहत से ( अतानि ) कमो भीर गुखो को ( स्वराभ्यम्‌ श्नु ) वा 


लि ( सश्चिरे) सेवन करती दै, प्रालन करती ई, 


इति पञ्चमः खण्डः 1 








$ २ उभर र्र्‌ 3 ऽर रर 3 र 
[१००८] अलाव्चरञ्युमदाय्छु दत्ता गिरिष्ठाः । 


3 २ 


भशन न यत्नयखसद्‌त्‌ ॥ १॥ 
उर रप्र 39 २ 3 २ 33र रर 3२ 


[९००६] शुश्रस्थो देववातमप्सु धौत नृभिः सुतम्‌ । 
५२ 3 २३ 9२ 


स्वदन्ति गावः पयाभिः॥ २॥ 
२३२ ८३र्‌ २२३५२ ७92 


[१०१०] अद्रीमश्वन्न देतारमशरशमन्नसत्ताय । 


मध्वा रल सधमादं ॥२॥१६॥ ० ३ । ६२ । ४-६॥ 

भा०--( १ ) व्पाख्या देखो श्रविकल सष ° [४७६३] प्र० २३०) 

(२) ( देववात्तम्‌ ) देव श्रथात्‌ इन्दे से प्रष्ठ (श्वप्सु धौते) ध्यानवृ- 
. त्तिर्यो, या प्रा द्वारा सस्छ्ृत, ' नृभिः सुतम्‌) साधक पुरषो, य। पराणो द्वारा 
, उर्पादितत, ( शश्च ) शुद्ध, छान्तिस्वरूप, ( श्नन्धः ) जीवन धारण करन 
हारे श्रात्मानन्र्रस का ( गावः ) सूचम इन्दिय-दृत्तियै श्रवा क्तानी पुरुष 
( पयोनिः ) अन्र-रसौ के साय २ ( स्वदन्ति ) श्रास्वाद्‌ ङेते 

(३) {त्‌ ) तदनन्तर ( श्रश्च न ) जिन्त प्रकार राजा लोग युद्धम 
; पने भश्च रो प्न रक्ता के किये नाना भकार छे श्रस्छ। श्रीर कवच से 

+ ४, न [> च ् ५ ् € 
सुश्नाञ्जत करते हं उसी प्रकार ( देतार्‌ ) सत्क. प्रक (ईम्‌) दस 
र) 
“ २०० ३--'अप्ु पूतो तृभिः” इत्ति ० । 


ष्य ६ )खं०६1 सु" १७] उचयार्चिकः ।. 4 


4 





( मधोः रथं ) मधर भ्रात्ममम्दन्धी अानन्दमय रस ङो ( सयम) शठीर 
स्प प्च धानन्द्‌ दस द्टनेषे स्थानें ( भणूनाव } मोत या भ्रमत्य 
भत श्न ङ्क्य ( अगरूदमन्‌ ) नानां साधनाभो से सुदधामिन षति ह। 

3 २३ २ उर्ड3१ र ति 3१२ व 
[१०११] ध्रभिय॒म्नं दृदचय शएपस्पते दिददि देव देवयुम्‌ । 

14 ९१ 3 9 ड्‌ 

धित मध्यमे युचा१॥ 

३ 3 ज्ड 323 र्ड 


[१०१२] श्चावच्यय्व सुदरष्च चम्वोः खतो व्रा घा 
39 ञभ्डं 3 र 


1, 
वृर दिव. एवस्य रोतिमपा जिन्न्‌ गविष्टये भियः 
॥ १७५ ० ६।१०८ 1 ६-१०॥ 
मा०-{ १) भ्यास्या देनिये चवि° से° [९७६. ९० २९२॥ 
(२५३) हे ( सुद ) उत्तम यलमम्यत्र मान ! ( विं ) वनाभा 
( वद्धिः) सुम्यवश्याष्ा मार वन करन दषे ! मामन ( चम्वोः ) दोनो 
मनापो के यो (लुतः) विएजमान ( विरग्निः न) राना कै ममान 
प्याय धरतापति, परमाश्ना ( गविष्टये ) गनिगोल पशुप्रा, पणियो श्रीर्‌ 
पृष्टा के नमलन सवे क हिर कं धियि ( भ्रव. जिन्वन ) मलेश्य नीचे 
गिनि हुए {दिवः ) भननरिदिमे (राति) शवर) देने ष विशार 
शि } बट्ट श ( श्राउस्यस्व } देरिति कर भौर ( धिव: ) दचम 
युद्धि फो ( पक्व । प्रित षर मेष स्प पजाप्नि पड मप प्रध्ष्दी 
न्मु ६ । प्रप्पाम पय मे -कनमूमि श्रौर कमुमूनि, या क्षानेन्दिष शौर 
शचेन्दि तदरनुपार मलश्च उपरर भौर नचि ङ टोनो माग चमू । 
धमप यमपि पश्यते वालीद्रटरम् दोकृषटे चनौर श्ररन्च्ज्य 
श्या लिङ सररमय शा भौर पिषन्प्यानटचिये श्च देरिति कनः 
धा भामा, मौः=दन्दिर क दिनि के लिप पा स्वयं शमस्य भावाक्‌ 
दिति क चिवि समन्य एान्विस्प म प्रहर हा ई। 


3 9२ 


3 
द्विन चिश्पतिःप 
॥। 


„५ ! (वी 


-४५२्‌ : . सामवेदभप्ये . [ प्र० ३ (२) | स० ८ 











वि उर रेरउ १२३ २३२ उ 9२ 
[१०१३] प्राणा शिष्युमेहना दहिन्वच्रतस्य द॑धितिम्‌ । 


¡ . विश्वां पारे प्रिया. सुवदध द्धता॥१॥ . 
१२ 2१२ उ २ ३८ उ ऽर्‌ र 2> 
[१०६४] उप चितस्य पाप्योऽ>ऽरभक्त यद्‌ गुहा! पदम्‌ । 
3.3 २ 35र रर उ२9२ 32 
यज्ञस्य सप्तवामाभरथध पेयम्‌ ॥ 
१२ ३२} 3 १२ भ्र 3२ 


२०६९४] जी शि चितस्य धार्या पृषठम्वेस्यद्रायेम्‌ । 
४ 3 9२३ २ 3१२ 


४। 
[+> अ । 


भ 4 [क 
मिमीते अस्य योज्ञना वि सक्तुः ॥ ३ ॥ १८ ॥ 
ऋ० & ) ६०२ 1 १-६९॥ 


(अ 


; मा०--( १ ) व्याख्या दे्िये चचि० सं” [९७०] प° २९५ । 

(२) (यत्‌ ) जव ( त्रित ) मन, वाक्‌, काय तीनो से साधना 

, करने हारे योगी श्राव्मा के ( पप्योः) पापाण के समान कुचल डालन 
. वाजे, प्राण श्रौ श्रपान दोनो के वीच में प्रकट होकर वह श्नन्द्रस 
, ( गुह्य ) भीतरी ्राकाशगुह्य मे ( पद) स्थितिको (उप श्रभक्र ) प्राप्त 
होता हे, तज ( यत्तस्य ) यञ्नुस्वरूप श्रात्मा के ( सक्षघाममिः ) सत्ता 
उपर के धारणशील्त प्ररो से ( प्रियस्‌ ) श्रानन्दक्ारी, उस आात्मानन्द्रस 
क्रा श्रास्वादन करिया जतत हे । । 
(३) ( त्रितस्य ) साधक श्मत्मा की (धार्या) घारणासे केरल 

( तरीणि ) तीन रसस्थान प्रकट होते द। श्रौर उन तीर्न ( प्रषु) रसके 
सचक्‌ सख्य कन्दा म॒ श्चात्मा शपनं (रयिम्‌ ) कान्तिसय पृश्चयं क 
{ परयत.) प्रकूर करता द 1 { सुक्रतुः ) उत्तम योगी साधक ( प्रस्य ) इस 
, श्रात्मा के (याजना) तेना याय द्वारा-जागरत स्थानो.रो {षि मिमीत) विशेष 


-सूपसे जान लता हे थर साध क्तेता हे । तीन स्थान-१ रह्यरन्ध, 
^~--=---- ----~-- ~ === =-= ~~~ 
१०१६ --"एठष्येरथ रविम्‌ * इति करु० । , 


रई 1 खण 1 यु० १६] उत्तयिकः ४४३: 





> प्राह्ताचफ या सोमघ्छश्चौर ३ मिष्या स्वादि्टान चके भथा 
मूत्ाधर, हृदयं शर श्रमप्य । 1 


१२३ १२ 3३ १ 3२ # 
[१०१द] पवस्य वाजसातये पवित्र धार्या सृतः । 
॥। 3 9 २ 3२ 3 १२ 


श्न्द्राय साम विष्ये देवभ्या मधुमत्तरः ॥ १॥ ् 
३२३१२३१३ ३१२ 
[१०१५] स्वां स्दिन्नि धीतयो हरिम्पिश्र दुः । 
3 २ ग्ड 3३3३ १२ 3१२ श 
1 यनं जाते न मानरः पचमानं विधाय ॥२॥ 


+ #11 3 षर्‌ र्द 
ण्््ोत्वेद्या च मरहियत पृथिवीं चाति जधिपे। ॥ 
रे 3१२ 3 १ 


भरति द्रापिममुञ्चथाः प्रथमान मदित्वना ॥३॥ १९॥ 
च ६। २०० । ६, ७, 1 
भा०--{4) हि सोम! ( षाञमातये ) ततान प्रतिक क्तिये (धारया) 
धारपायनी शुद्धि दाता निरन्तर ( सुतः ) साक्षाद्‌ ददा गवा, परेति या 
उष्पष़ किया गया, मू ( मधुमत्तरः ) परावर क्रम से भधिक २ श्ानेन्द्‌ 
परौर्‌ भुखशादेने षार होर { {दाप } इन्धि षे स्वामो श्राप्माधौर 
( व्यवे ) स्ष्यापष प्रमापमा छे पफ़राके दिये श्रौर ( देदेभ्यः) 
विद्वानों क दतां य। प्राणो केक्षान के लिवे ( परव्व) गक्ष । 

(२) रें ( पवमान ) श्पापृर रसस्वरूप ! ( मातरः ) पौ { जते ) . 
उपप हृष्‌ (वनम न) यदे को जितत प्रार्‌ (रिष्न्ति) चण्टतो ह ' उ व्रशमर , 
("धीतयः ) भ्यानकृतियां ( परिधमादि } विखिष धारया ङे स्थ, { पवित्रे) 
पविव्र शुद्ध धारणास्यानम्‌ ( श्रहुषः ) एक दूर शा धात-मतिधात या, 
प्ररो न कती हृदं ( इट ) सव दुन्खो क हारक (रवो) शुम रसु. 
हतासि ( रिहन्ति ) भरद तती ट तेरे वान्दे प्नुमव.करता ६ 





१०३६९ -वागहातमःण श्विश्चन 


४४४ -"सामवेदभाप्ये [ ध० ३ (२) 1 सं० २० 








~ (३) हे { मदिवतत ) महान्‌ कमो के करने वाले परमात्मन्‌ { राप 
(यां) श्नाकाश या सूथे, घोर ( परथिवी च) प्रथिवी दोनो ल्लोकोको 
( भ्रति जश्रिये ) पार करके भी दोनो को प्रहणक्ियि हुए । हे (पव. 
मान) सङन्यापक ! ( मदिष्वना } अपनी महिमा से श्राप (दपि) रूपवान्‌ 
जगत्‌ को कवच को वीरपुरूप के समान (तिमुन्चथाः) धारण कर रहे हे । 
१२३१२ उ १ २३२३७ २३ २८३२ ३ १२ 


[१०१६] इन्दुबोजी पवत्त मोन्योघा इन्द्र सामः सहं इन्वन्मदाय । 
२3३२ ० १२३१२ र्द १२ 3२३०१२९ ३ १२ 


हन्न रक्ता चाधने पयेयाति वर्विस्कृरवन्त्र जनस्य राञा॥! 
२७ १२ ० १ २ 3२ 3 5ऽर₹ रर 3 १9२ 


[१०२०] श्रध धार्या मध्वा परचानस्तिरो रम पवते चदि दुग्धः 
२३१ > 39 २३२ 3३२3३१२ 3 9र रर 


इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुप्राणा दवा देवस्य मत्ये मदाय ॥२। 
1 3२3१२ 3 २३२ उप 3५ २ उर्‌ 


[१०२१ | श्रभि त्रतानि पवत पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रलन पृञ्चन्‌ 
२३१२ 3 १६९ र्र3>२३ १२ 3 २३ १ 


: इन्दुद्धमौरयुतुथा वसाना दश क्षिपो अन्यत सानो श्व्य 
॥ २॥ २०॥ ऋ० ३} ६७ । १०-१२)। 
भा०--( १) ग्याख्या देखो श्रविकल सं° [ ९४० ] १० २७०। 
{ २) ( श्रध) धर (घदविदटुग्धः) दढ साधनो द्वारा या धमैमेषद्रा 
उस्पज्ञ किया गया (इन्दुः) ्रानन्दृरूप सोमरस (मध्वा) सानसम्पन्न, मधु 
मनोहर ( धारया } धारणा द्वारा ( पृचानः ) सयुक्त होकर (रोम ) ग्यः 
धायक पदार्थो फो ( तिरः ) पार करके ( पवते ) वहता या प्रकट दहोत्ता ६ 
वह ( इन्द्राय } श्नात्मा की ( सख्यं ) मिन्रभाव, प्रेम या श्चानन्दरूप 
को ( जपाः ) प्राप्त करता हुश्रा { देवः ) प्रकाशामान, ( मच्छर; } श्रान 
हषेस्वरूप कर ( देवस्य } दष्ट, श्रात्मा के ( मदाय ) हषे रौर भ्रः 
का कारय होता द। 





१०९२ "सभिग्रियाणिः इतति ० । 


दई । पख०्७। स्‌० २१] उत्तराः ४५६४ ` 





(३) ( सेन रसेन) प्रपने श्रानन्द्रमसि ( देरन्‌ } विद्वान या 
न्दो दो (पृन्वन्‌) सूक्त छर्ता दुध्रा (दैवः) सुग्य रान्तिदद, तेजोमय वीय, 
{ पुनानः } स्वनः स्वच्छ दर पविद्र एवे भ्या हार ( धतानि) सव 
मेर ( पमिप्दे ) पवि क सर्वद्र प्रष्ट होता) (दन्दः) भावमा 
( श्तुथा) प्ेरुश्नु ढे भरनुह्व, याप्रा्यो क वलस (घ्माधि दमानः) 
धारयम या नाना घ्म अयन्‌ गुगो ष्टो सम्पादन रताहुभ्रा 
(प्रभ्य सनो) न गतिरोद, प्यमय, म्र सानु अर्धान्‌ सुष्दद्राक 

श्रन्नःकएय मे {दरा र्षि) दरो विपरगति करन्ति इन्दि दो 
( भभ्यत) प्रस ्ेनारै। 

उण्युरेता पोतिर्यो श्छ साधना से वीय उर्गामी एष उनमें सव 
ऋतु मे सष्नरीढता ठणश्र श्रता भरर इन्दिय म वल पेद कनादटै। 

क्ति षषः सण्डः। 


3१२ ५ ३8२ २3 > ॐ 

[१०्द््१श्याते प्र दृवीमरि चछमन्न देव्राजगम्‌ । यद्धस्याते 
र (1 1 

प स्नाठ्भ्य श्राभर॥ 


र ८२ 9१२ 
॥ 
ग # 


3 २३3३ च) 

[१०२३] श्च" त श्यद्र क्रया हविः शक्रस्य उयानिचम्पने ' सश्वन्द््‌ 
3 द्‌ द ॐ १२ 33 दे 9 

दस्म विपत्‌ हन्ययार्‌ तुम्व ह्यत इषं स्ावृम्य श्चामरदप 

3३ ३१२ २ 3 

[१०२४] चम सृषन्द्रे विश्पत दौ ्रीसीप आप्रन।उतान 

3 39२ 2-2-97. 
उल्पुपू, उस्यपु शवसस्पत ध्व स्तोतुम्य चामर ॥३।२१॥ 


श्च० ५।६। ५,५.६7 


मा०--( १) इ (ग्द) क्ानस्वरूप, धद्यरस्वरूप, प्रमाग्मन्‌ ! 
ह (दद) मरस्प्र्मररू! (ते) तेरी शपति निति याहुरूमे एम 





१०२३-८ोगिग्मे१ 1 १०२४-० दन्द र्मे! श्व श्र°। 





४५६ ` सामवेदभष्ये [ पर० ३८२) । सू०२२ 


~~ 





~~~ 


ल क. ५ 


( य्मन्तं ) प्रकाशित, ( श्रजरम्‌ ) न जणं होने बाल, मर, नित्य च्रपन्‌ 
द्याव्मा को ( इधीमहि ) प्रकाशित करते ई । (यत्‌ } श्रारजो ( चवि) 
मध्य ध्ाकाश म ( पनीयघी ) व्यवहार करने योग्य, परततिस्तुत्य ( समिद्‌ ) 
समान स्प से प्र्श्तित होने वाली सूथै रूप ज्योति ( दीदयति ) चमकती. 
है (सखः) वहमी (तेः) तेराद्टी प्ररूश है! इस कारण हे परमात्मन्‌! 
( स्तोस्तृभ्यः ) सत्य गुरो के प्ररूशक विद्वान को श्राप ही ( इष ) उत्तमः 
ततान श्रोर श्रन्न ८ श्चा भर ) प्राक्त करादूये। 

(२) हे (ज्याततिषः स्पते, सू श्रादि ्येति्यो के परिपालक परमः्मन्‌ ! 
( शुक्रस्य ) शुद्ध कान्तिस्वरूपर (ते) श्राप्रको (चचा) ग्वेद के तान दार 
( हविः) समपण करन योग्य इस सात्मा रूप हवि के (तुभ्य) आपके लिये 
( श्रायते ) सब प्रकार से श्र्पित किया जाता ( सुः चन्द ) सबको 
उत्तम सुख, हाद देने हारे ! हे ( दस्म) सवङे भीतर व्याच, बा विधो के ` 
दत्ता ! हे ( हव्यवाट्‌ ) समस्त संसार को वहन करने हारे ! हे ( विश्पते ) 
समस्त प्रना््रो के स्वामी ( स्तोवरभ्यः ).सत्य गुणो के प्रकाशर्को- के नि 
मित्त ( इपम्‌ ) शन्न श्चौर उत्तम हान प्रेरणा रो (श्रा भर) प्राप्त कराये । 

(३ ) हे ( सु-चन्द ) सै उत्तम देश्य के स्वामिन्‌ ! सरवैसुखकारक, 
( विश्पते ) प्रजेश्वर ! हे ८ शवसः स्प्रते ) सवैशक्रिमन्‌ ! सव वलो के 
, .स्वामेन्‌ | श्राप ( उमे ) दोनो ( दर्वी ) श्रत्तान.का दलन करने हारे स्तन 
श्रार्‌ कम या सूय श्रार प्रथिवी को ( श्रासनि ) श्रपने सुखस्थानाीय तपमें 
( श्रीणीषे ) परिपक्ठ करते हो शरोर ( उक्थपु ) प्रशस्ता करने. योग्य धम- 
युक मौ मे, यक्त मे ( नः) इमे ( उप्पुपूर्याः ) उत्तम फलो द्वारा पूयं 
कर ( इप स्तोतृभ्यः, चा भर } श्राप विद्वान्‌ सस्या पुरुपा को अन्न भ्र 
पतान प्राक्त करादहये | 

9. 35 - 54 


१ २. ३3२ 
{०२१५ इन्द्राय साम गायत व्रिभ्राय चरृदते चुदत्‌। 
प 3 १८ 3,५9.२ 3 १.२ 


४ ते 


ब्रह्मत प्वपश्चत पचरस्यवे ॥१॥ 


ध्र० ६! ख०६।ख्‌० २३] उ्तराखिकः ˆ ४५७ 





श्ट3१२३ १२ ४0 
[१०२६ सवविन््रामरेभू यत्ते स इर्यमराचयः। 


विभ्यकमी विश्वदेवा मर्द श्रसि ॥२॥ 
२३२ 
[१०२७] पिभराजर्ज्यातिषा स्वाऽदेऽर णो राचनन्दिषः 1 


४, 
धेवाश्तं ष्ट्रः सख्याय येमिरे १३।२२॥ च ० ६।५८।१-३४ 

भा०--{१) ग्याह्या देषो भविक त [३८] १० २०० 

(२) दे इन्द { (ध्वम्‌ ) भाप ( निभः) सप्ते प्रभिक्‌ सामथ्यदान्‌ 
(शमि) षते (षदे) भाषो ( सूद) सूरय ्षो ( भरोचयः ) गररारित 
करते । धैषप्रापो (विश्रम) समसत पपार ङे चषननिषहे (षि. 
देषः ) सथके प्रदाशक श्नोर्‌ उने ठपास्य देव सय देश्र्यो के दति, सव 
देषो के देष भोर ( मष्ान्‌ ) सथसे यद पूजनीप ( भरि } ह । 

(३) रे (दन्द) परमशवर ! श्राप ( दिषः ) सूये चादि समस्त सेलोढ 
फे (रोचनं) प्रकाशर, भ्रानन्दमष, सावि ( उपोनिषो } ऽपोतिसे 
( विद्राजम्‌ ) रिप रूप से देदीप्यमान होकर (स्वः) प्मानन्दमथ 
मोष ( भरगष्दुः ) भ्यक्ति हो| ( देवाः) सथ विदरान्‌गण भनौ सेजस्पी 
प्रयिषीश्रादिलोषटभी (ते) तेरी ( सस्याय) भिध्रता के क्निपे (येमिरे) 
प्रयग करत 1 
[१०२] चारि सोम एद त भपिप्र पृष्णचागदि । 

उ देद्ध 3 रे .3२ 
श्रास्वापृणुकिद्दिय रजः सूय न रषेगमिः1र्‌॥ 
१२ 3 २१३ 3१ 
[१०२ घा तिष्ठ वृ्रदन्‌स्थे युक्ता ते ब्रह्मण हरो । 
२,३२.३ २.३१ २ 
्यप्रोयीने सुते मने ध्रावा एतु चण्मुना एरी 
2 3.2 उर 3 ष, 
[१०३० इनद्रमिद्धरा वदता परतिधुणशवखम्‌ । 
१२. 3 र द 3३.२3 १२३ 
कऋ्रपीर्णा सुष्टु्ाख्प यद्ध च मानुराणाम्‌ "३५२३५ 
० १। ८४११३, 


४५८ साम्वेदभाप्ये [ प्र०२८२) । सू० २३ 


~~~ 








--~~---~- 








~----~-~~ 


अआ०- (8) व्याख्या देखो श्चविकल स ० [३४७] प° १८० 
(२) हे ६ घरत्रहन्‌ ) विधो ङे नाशु ! ( रथम्‌ ) रमणीय, त्यन्त 
परिय, रस रूप हृदय या श्चात्मा मे, रथर्मे वीर पुरुप के समान ( घ्रा तिष्ठ } 
षया, विराज । (ते) तेर (हरी) हरण करनेहरि, सजन करने वालि मन शरोर 
चाणी दोन रो ( बद्यणा ) मन्त्र द्वारा (युका) बाणौ ( वग्नुना) मनेः 
हर ध्यानद्वारा हमे (ते) तरे ( श्रवौचीनां ) भ्रभिसुख ( सु-ङ्णेु ) 
उत्तम प्रकार से करे जिसे तेरा साक्तात्‌ करं 1 
) ( री ) हरण फरने हारे मन भौर वार्ण, पतान च्चोर कमे दाना 
( शप्रातेषट्ट-शएवस ) शद्म्य श्रार सह्य, वल्लवान्‌ ( इन्दे ) श्रात्माका 
{ ऋषिं ) विद्वान या इन्नो री ( सुसतुतीः )उत्तम स्तुति भौर ध- 
- भिलापा्रो को श्रौर (मानुपाणां) मनुरप्यो के (यक्तम्‌ } यजन योग्य, उपास्य 
शरोर सगति करने योग्य परमेश्वर को { उप बहतः ) प्रा्ठ कराते हे । 
इति सपतमः खण्डः । 
--+^-रकन्थ-~-- 


इति द्वितीयोऽपः । 
इति तवतीरः प्रपाठकः खमाप्तः ॥ 


~) 


इति षष्टाऽध्यायः ॥ 





अथ चतुथः प्रपाठकः ( प्रथमोध्ः) 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
पर 


शपिः--१.( ¶ ) भष्ृटामापाः (२, ३ ) सिकनानिवावरी च । २, ११ 
सरपपः । ३ मेधातिथिः । ४ हिरण्यस्तूषः । € अवतारः । € जमदश्चिः 1 ७ कुत्त 


अण ~ । ० + । सू? उत्तराः ५५६ 








1 
धार्मः ॥ < वमिष्ठः। £ तिसोकः कात्वः । १० दवावा्ः | ५२ सहवियः । 
१३ शनरीयुः। १४ शुनः भगीर्िः। १६ मन्वाना यौवनाष्ठः | १५ 
मधुच्छन्दा वामतः 1 १७ असितः कारयद देषो ष । ¶८ शुध्दयः शायः । 
१९ पननागदौ [२० मनु" मोवः + २१ दु्तः | २२ बन्धुः यवनपु- शन 
सधुिमनन्धुशच गौपायना लौपायना वा। २ मुन आप्त्यः साधनो वा मौक्नः। 
२४ श्वि रदः, मलोकषप बा ॥ देवना--) --६, ११--१३, १७--२१ 





प्यनानः मौनः 1 ७, १२ सम्निः। १० ब्न्राग्नी । ६, १४, १६, इद्रः १९ 
सोमः 1 < सादिः । २ परिषदा, ॥ दन: --9, ८ जमती । २-६, ८-२१, 
११, १८,१७ यायुत्री [१२९ १५, ब्हणो। १६ मरादटूतिः॥ भ्त याषत्रो 
सो$ च । १६ उर्व्‌ ॥ २० मनुष्डुष्‌ २१, २३ विष्टु । >र गुहिगषुरती। 
स्वर्ः-१, ७ निवादः। ६, ८-११, १३, १४, १७ प्तः १-१९, 
२२ मध्यमः १६ पल्चमः। १८ पटन्‌ मध्यमश्च । १६ श्र7्मः । २० गान्धादः1 


२१. रेरे वैः ॥ 
५२.३१ [५ १2.39 8 > ५8 १.१ ३,.द 
[१०३१] उ्यानिधगस्य पवन मधुभिथ परिकरा देवनां जनिना 
१ १२.३१० १ टेक न्द ५» २, 3} 
विभूयमुः दधाति रते स्वरधगरारप।च्य मदिन्तमो मत्सर 
२,३ १९९ ञग 
इन्द्रिया रस ॥१॥ 
3 3-4.2. कज् 2 ॥,। 
०३९] भि क्दन्‌ लशव चाल्यते प्रनिरदरिवः शनधागे विन. 
3 + 9 - ई 


क्षयः! दरमिधरस्य सदनेयु सीदति मनुलनिाऽिमि 
सन्धुमप्रूधा ॥२॥ 


3 १ ४3१२ ३ १५१ 3१ १,३५ब्‌ ग्र 
[१०३२] द्यत्र सन्धरूनां पवमाना यपम्यत्र चाय्या त्रिया गपु 
3१ बे 3 १) न्द ३२ 3 १.१ 


यच्छासि। प्रवास्य मजस मदनं स्वायुधः स्तिमि; 
स्वाम सूयय ॥३॥१॥ अन ६ । ८3 ' १०-१२ 





१०३२-३. "मर्व", "यच्छि" उति हर ॥ 


८६० सामवेदभाप्ये [ १०४ १) । घु०१ 





भा०~(4)( यक्स्य ) यत्त, जीवन श्रोर समस्त ब्रह्मारड का (ज्यो- 

कतिः ) प्रकाशक ( प्रियम्‌ ) सत्रे उक्छृष्ट ( मधु ) मनन करने योग्य, योगं 
समाधि द्वारा सात्ताच्‌ करने योग्य, { देवानां पिता } २४ देवौ का पालंक- 
द्र { जनिता ) उत्पादक, ( विभूवसुः ) सवैच्यापक होने से रुके 
भीतर वास करने न्नोर सवके वास करने हारा, ( स्वधयोः ) श्रपनी सत्ताः 
दढ घौर विधा को धारण कराने वाले, जीवारमः रौर प्रकृति इन दोना 
के भत्तिर ( श्रपीच्यम्‌ ) घरति सूच्म, सर्वत्र व्यापक ( मदिन्तमः ) सबसे 
श्रधिङ्‌ ्ानन्दमय श्रोर्‌ ( मत्सरः ) सवके हृद्या म भ्मानन्द्‌ को बह्ने 
वाला ( इन्दियः } एेश्चयमय, श्रथवा इन्दरङ्प जीव घ्ात्माश्चा रू हेतकारी, 
{ रसः ) स्दैच्यापकु, रसस्वरूप परमात्मा ( रत्नं ) समस्त उयोतिमय 
पिरड, हिरण्यगभ को या रति रमण योग्य सुखमय मोत्त को { दधाति ) 


धारण रुरता ह। 


(२) ( वाजी ) सर्वैशक्षिमान्‌ , देश्चयवान्‌ ( ददः पतिः ) दैक का 
५ व भ च 
भया सूदं दत्य पिख्डा काभी परिपालक, उनकोनाश होने सि बचाने 
४७) ७५ 


+ ' स्वामी, ( शएत्तधारः ) सेह धारण-शक्गर्यो से युक्त, ( विचक्षणः ) 


समस्त ससार को देखने वाला, ( अ्रभिक्रन्दन्‌ ) नाद्‌ करता श्रा, गर्ता 
दुश्रा ( रक्षशपु ) कलशो मं, जीवधाियि के देहौ घ्राता के समानः 
(` प्रपरति ) व्याप्त रहता हं} श्रोर ची ( दरिः) सवके क्ट श्ररताश 


> रने वाला, सवो गति देने हारा { भित्रस्य ) श्रपने सेदपान्र आत्मा 
= [4 भ, 92 ५3 9 ० ् न 

{ सदनपु ) नेवस्रह, देया मे मी ( सीदति ) व्यापक होकर विराजता 

। चं ( वृषा ) सव सुखे। का वर्षैक ( सिन्घभिः) विपर्यो के प्रति दत 


+ 


गाति सं जाने. बाली ( श्रविभिः) तन्मात्रो या इन्दियौ या प्राण शङ्गियो 
दार, धारणान् दवारा ( मद्धेजानः-) वार २ गोधा, या बाररे`-खोजा, या 
सारात्‌ परिष्कृत क्षिया जाता है 1. 


५ 
च्छ 

ए 
म 
ष्ट 


श्० ७1 स०१।स्‌०२] उत्तरार्चिकः ४९१ 





[क 


(३) २ भात्मन्‌! दृ (दिन्धूनां) उन सूच्म इन्दिय रियो परया के (भर) 
ष्यागि दहो ( पवमानः) उपोतिःस्वस्प होकर भ्रद्र हेने पाला ( वाचः 
श्रे) यायी भी श्रि श्रीर्‌ (यो) व्रयेन्दियोकेभी (अपरिवः) 
नेताढे समान (भत्रे) भ्रमि होकर ( गच्वृक्षि) जादा है भरात्‌ 
षह उनसे भी परे रहकर उनका प्राय विष्य नह हता । ( वाजस्य) तान 
श्वौरयलकास्वामी प्राय ङेभी (भ्रमर) चते ( महद्‌ धन) यहे मारौ 
श्नेन्दस्प्र पदो ( मनत) धार्य छत्ता६् भर (सु चयुधः) 
उक्तम सत्मग साधने सि युक्र पा उत्तम रक्गियो सेसभष्रषेष्र हे 
( सोम) सवके प्रक, श्रारमन्‌ ! ( सोवृभिः ) पोगेयो द्वारा षृ ( घूयमे ) 
साहाप्‌ क्षिपा जातः दै। 


१२ ३२ 3१२३ १ य्द 3 रे 


[१०३] श्रण्क्तत श्र घाजिने गव्या सोमासो च्रठदा । 
१२ 3 ऽरन्र 


शुष्कता वरयाश्चत्रः ५१५ 
3 १ २ 3३१२३ १२३१२ 


[१०३५] शुम्भमाना कनायुभिश्रज्यमाचा भरस्य; । 
१३३ १२ ३१ 


पप्रन्ते चार छष्यय॥२॥ 
र्र्३२३य२३ ९२३ २३१२ 


[१०३६] २ चिव दाव वख सोमा दिव्यानि पादिवा । 
१२ 3३ ण्व र्द 


प्न्तामान्तरिदया ॥३॥२॥ इ० ६।६४।४-६। 

भा०-(१) भ्यास दम्यो दिक स ° [४२] ¶० २२४॥ 

(२) ( छतपुमिः ) सष्य, यत्त भौर धाता को कामना छने पले 
रिष्य साधङ्ा द्वारा ( शग्ममानाः ) स्तुति स्थि गये, यायेना शिवि गये 
या उनसे शाभा प्राक कटने पाल, { भमल््योः ) अन्धक को दूरषरने 
इ, ताय भ्रौ योगाभ्यास दोग से { छ्यमानाः ) भनेको एहि 
शुद्ध, निषाप सजर्त, करते इय्‌ ( श्रभ्यये) भामा मे उष्य, 


ध२ ` सामवेदभाप्य [भ ४ (१).1 ख्‌०२. 





~-----~---- 





श्रज्य्र, श्रविनाशी ( वीरे ) सव कटौ के वारक, रक्तास्थान, अमय परमेश्वर 


= 


( पचन्त ) विचरते £ 1 
(३) (ते) वे (सोमाः) सोम्यगुणसम्पन्न, विद्वान्‌ योगीजन 
( दा्यंप ) श्राव्मसमपैण करने इरे शेप्य के लिये ( दिव्यानि ) दन्य, 
पारलौकिक प्रर ( पार्थिवा ) इदलाक के श्रोर ( श्रान्तरिचया ) मध्यमक 
के (वसु ) चास यौग्य ज्ञानरूप देशव को ( पचन्ताम्‌ ) प्रदान करते भौर 
स्वयं प्राप्त करते है ! 
9 २ उभर रग 3१२ 39 २ 
[१०३७] प्रस्व देववीरती पावन सोम रंद्या | 
ट्‌ 3 ऽर रर 
इन्द्रमिन्दो चपा विश ॥१॥ 
9 ३२३ २३ 9२ 3 9 
[१०३८] ्रावच्यस् महि प्सरो वृषेन्दो द॒श्नवत्तमः । 
भर रर 3 २ 
श्रा यानिन्धरसिम्सदः ॥२॥ 


१२ उर्व 3 १२ 35५२ ७१२ 
[१०३९] श्रधुत्तत प्रय मधचु धारा सतस्य वेधसः। 
39 २ 3१9 4 
छपा वाक सुक्रतुः ॥२॥ 
४ 39 ग्र 3 १२ 
[१०४० | मदन्तं त्वामहीरन्वापो अप्रन्ति सिन्धवः. 
9१ ‰ रर 3१२ 
यद्‌ गोभिवा्लयिप्यकते ॥७॥ 
3 २ 3 १ २ 3 २३१२} ३२ 
[१०७६] समुद्रो श्रप् मामज विषएरम्भा धरुणो दिवः 1 
9१२९३०२ 


खाम पविन्न अस्मयुः ॥५॥ 
१२ उ २ ७१२३२ 3 ऽर २२3३२ 
[१०४२] चिक्र ददुन्रुपा हारिमंदान्मित्रो न दृशतः । 
$र॒ रर ध 


. ख सुरण दिते ॥६॥ 


० ७ | ख १1 मू०३] उत्तराचिकः दष 





द 3 [५ ६. ॐ १ २ 39 रे 
[१०४३] निरस्त ध्र जस्रा मरूज्यन्ते चपस्यवः। 
द 3१ २३१२ 
य(्भमद्‌य शम्मस् ॥७॥ 
दे ३१२३३ रे उ3 १ 


[०४४] तन्त्या मद्ध्य वृष्वय उ लोकदटलुषीमद। 
३१५२ 
तव प्रशस्तये मद्या 
3.१. <. ॐ १ 3 $ २३२३२ 
[१०४८] गप्रा इन्द्रे चूषा धस्प्रञ्वष। वाजा उत। 
क. कः 92 9 2.9 


श्रारमा यदस्य पूप. 91 


ॐ $ ३ 3 ण्ट “र कि +, 
{०४ सम्मम्ग्निन्द्धिन्दित मयो. परस्व धासथा । 
39 दे . 9 < 


वर्जन्यो चुम इव ॥२०॥द॥ प्रण ९१२।१-६० 

म{०--(9) (देवद. ) थिव) तनवो प्रर पाणो म भी स्यापक, ठन 
षा रालिदेने हरा ठनङ्धो तरति करन हारा, नूह ( सोम ) भालम्‌ ! 
(रा) वेगि ( पतरिप्र ) दन्यदरग, मनक (श्रनि) पतिकमण रक 
( पसव ) परिल दहः । है { दन्दो ) रन्ति भरर एेषरयुतर ! ( वृषा) 
सुखो का वपे} नू | इन्द ) चामा याप्रमामा ड पृशव्मय स्वरूपम 
( विश ) प्रवेश द्द्। 

(२) ह (हरे)) स्मन्‌ ! ( दृषा ) सु का पदे ( शृम्नवत्‌ तमः} 
भति रपि तेनःमगपश्न, यशम्शा, होकर { महि) वदे ( प्रः) क्षानको 
( भा षर्यस्व ) धश कुर । भौर 'घरंसिः, धति, शव डर (योनिम्‌) 
अपने धाव स्यान यास्वल्पमे {सदुः ) प्रष्टि ष्ट । 

(३) (सुतश) योग याधनेसे नप्प { दर्पः) स्वय कः, 
विदान्‌ पोगः ष्टो (धारा) घाप्या गेङ्कि {प्रिव मधु) चति भानन्द 


१०४४-८. अप्त्य गरीरददिद० । १०४९. गत्नम्यनिन्दमिन्रदःप्य 


४६४ सामबेदमाप्ये [ प्र० ४८१) सू०३ 





9०५ ^~ ~ = क 

खत रस को (श्रधुचतत) दोहती हे, प्रकट करती हं चार (सुक्ूतुः ) उत्तम 
१ केष (थ 

कदनिष्ट योसी ( चपः ) समस्त प्रहनों श्रौर कमे आर लोकन पर (व 


सिष्ट ) दश करता है श्रौरं उनमें चास करता है । 

मधु चतम्‌ { सा० . 

(४) हे सोम ! ( यत्‌ } जव ( गोमिः ) रादित्य कीसी क्रि स 
तु ( वासयिष्यसे) घराच्छादितत हो जाता हतत (त्वा) ते ( महान्तं } 
महान्‌ को ( सिरधः ) गतिशील, च्याप्क ( दीः ) बड़े भारौ ( च्रपः) 
्रा्त होने योग्य लोक ( धनु श्रयन्ति) पृधु २ गमन करते अधीत चनु. 
सरण करते, तेरे वशवर्ती होते दहै 1 | 

(९ ) ( पवित्रे ) महान्‌ श्रषाश्मे (सोमः) सृथै ( अस्मयुः} 
हमारा श्चाघ्रय ( देवः धरुणः ) यैलोक को धारण करने वादा (विष्टम्भः) 
नाना प्रकर के पिरडा का स्तम्मरु, श्राश्रय, (समुदः) सपुर्दो रो बहाने. वाला 
होकर ( श्रप्पु ) ग्रन्तरित्त मे जेते ( मजे } तिद्ध रूप सै मासताहै। 
उसी प्रकार योगी का श्रात्मा मी भीत्तर हृदयाङाश मे श्रानन्द्रस कासा 
होकर विराजमान दोत्ता हे । 


(६) व्याख्या देखो श्रचिकल स० [ ४६७] प्र० २४६। 

(७) दे (ईन्दो) आतमन ! (ते) तेरे ( श्रोजसा ) बल्ल से ( अपस्युवः) 
कमे रौर इष्टा को प्रकाश करने हारी ( गिरेः } वाियां { ममूज्यन्ते ) 
परिष्कृत स्वस्व शुद्ध हे जाती ह ( यातिः ) भिनत ( मदूप्य ) श्रानन्द्‌ 
डी प्रि के न्ञिये तृ ( शम्भल). प्रकाक्तित दोहा है । 


८) सोम { परमात्मनू ! (मदाय) हैके लिये { वप्ये) 
मात्मा के स्पशं करने वाल ( मदाय ) नन्द्‌ छो प्राप्त करने के लिये (ले 
सूछसतु ) दशन करने हरि, सवेदर्टा या क्तान के उत्पादक या समस्त ` 
तस्तार के रचिता ( ते ). उस परमानन्दस्वरूप . ( स्वा )  च्रपृ्ञे ( महे) 





द्म०७। ख० २। म्‌० ४] उत्तरचिकः ४६५ 





चदे मार (तर) प्रप (्रप्तये) महिमा क्षेने ४ कारय { दम) 
भात ते ट याव्रायना क्ते ६1 


(६) हे (दन्दो) एषयंदन्‌ ! भप (गोपा) वायिदे), गीष), रारन) भौर 
कान इन्दि ढे दाता ( वृका) पर शष्दादि तथा नेता परप्रथी पुष्‌ 
देने हरे, ( भश्वसा} देहौ म भावमा, वरह्यरद म सूद द्र प्रणेन्दिणो 
धीर घनम भाक देने इरि, (वनसा) कनद भ्रप्रध्रकेदेने 
पालि (ठत) भी( भरक्षि) हो। भ्ापदी ( यतृ ) चापमा, धद्यारट, 
जीवन धर्‌ सय कमो 5 ( पूष्यः } पूय कलेोर, सवते भाद्विम (सामा) 
श्रा, कती, श्वामी ६ । 


(१०) (दन्द) देशयेवन्‌ ! ( मधोः) शरषेत षी ( धारया) 
धारणा शक्ति ते ( इन्धियं ) भाता @ यज ढो षदाने वत्ति या खसङे 
श्वरूप फे दर्शनरमष्टो ( चश्मम्पम्‌ ) हमारे निषे निष प्रघ ( एषि. 
सान्‌) वपने पाला { पू्जन्यः) मेव रक्तको परता है रसो व्र 
{ एवस्व ) यरपाभ। । 

धी प्रम, फडः 1 
--0-- 
9२ 3 १ २ 3 १२ ३२३१२ 
[१०४७] घ्ना च, घ्ोम जेपि च पवमान मदिः 
¶ 9 र 
द्यथा नो वस्य्तस्टरधि॥ १५ 
उ २3 रउ 9 र 3 १ द्‌ 


[१०४८] सना ज्योतिः सना स्वाटउर्विभ्ग व सोम सोमगा। 
१ २३ 3 १२ 


श्रथा नो वस्य्स्टरधि ¶२॥ 
२ 39१३ उ१२ 3१२ 
[१०४६ घना दत्तमुत छदुमप क्षाम शधो दि । 
# २ 3 9२ 
> न 


ध स्वेदा [घ०४८१)। चर, 


-------------------------------- 





३२.३. .२ 3.5; , 2 क ~ 
{६०५०} पच पुनीतन सोममिन्द्राय पतव । _ 
२ [ १२ ५ 
पथा त वस्यलस्छाचि 1४ 4 
ह्र 2 9२ ॐ“. र 3 २५३३ ८२, ` ¢ 
[१०४५१] स्वं खूं न च्ानज्‌ तव क्रत्वा. तवपतिः. .. , 
॥] 3१ २ ति 
प्मथा न वस्यलम्ङ्पर ॥.५॥. 


उ ॐ 3 १ 
[१०५२्‌]-नव कत्वा तवोतिभिच्याक्‌ पश्येम खुम्‌ । , 


~ 


"` ` द्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥ $ त 
. 3 ५:22 -3 १२ ड 
[१०८२] च्भ्यपे स्वायुध सोम द्धिवदेस रथिम्‌ 1; ,; ^ ~> 
२ ३१२ ि च 
सथाने, चस्यसस्छृवि॥७॥. .. . ;- ९१ 
र 3.१ २ 3 > - “ 
५०५४] च्रभ्याऽ३ेऽप्मनपच्युनो वाजिन्त्समच्ुः सासा 
२.33 २ 4 
थाना वस्यसस्कृधि श 
„ 3.3.२५ , २.३५ 1 
{१०५५] खां वह्ेरद्धन्‌ पवमान चिघ्रमेसि ! ,. .:... 
१ 2 र्‌ 
स्थानो वस्यसस्कृधि. ॥.६.॥ 


3 १ २.३२३.२३० २}. २३ १९ 
[१०४द] रच चश्ित्रमए्विनापरन्दो विश्वायुमाभरः। 
त 


9 २ 2. २ 
थाना चस्यसरस्छथि ५९गाड अण &। ४} १~-१० 


मा०-{ १) ह ( पचमान्‌ ) सवेव्यापक ! हरमे (महि) बहत बडा 
( रवः.) यश शरोर क्तान,का.( ्षनं) दनि करो चनौर ( जेष-च ) वेत्ता 
पर।1नय तिर (गथ )- अर वादये (-नः ) -दमे { वस्यसः} एवम 
सं यक्रया सान श्रष्ट( कृष) कर) : ' ` 

( २) द ( सान) परमास्मन्‌ ! हरमे ` (उयोतिः ) प्रकाश, तान (सन) 
द।। ( स्वः ) सुख -(-सन.) -दो।. शरोर. ( विश्वा च सौभगा) समसत, 


सामाम्ययुक्र पदु दा । ( श्रथ. नः वस्यसः कृधि } श्रा हमे उत्तम ॒च्सु- 
सान्‌ श्रथोत्‌ नानो जनो भ्रष्टकाः =£ ~ ~ 


४ 


५१ 


०.७1 ख०.२1 द? ८" उत्तराः न्ड 





५ (३) ह भमो !{ इनं {ददत्‌ खदक्तु.) दत्र शौर ठचमण्म क्न 
क्ामामय{ सन) दो श्रौ (खवः) वर्षा, पिस्य इदमे 
{ श्रप्र जहि) विनण्य करो, (श्रय नः० } त्रो टन सवमेप्रिढठस्यो1 ८ 
(८) हे ( पवितिः} रु @ो मगात्‌ ख्रने ङ ` विदन्‌ यो 
( इन्दप्य पातवे) श्रल्माद्छपनक्रान क लिये (कर्मे) श्रग्यन्दरम 
याननद् ( पूरमःनन ) रसाद्न कटे, प्रश्टदक्त (श्रय नः० ) ऋ 
दमध्र्टकटे। ८ 
(६) ( मोन) परमान्मनू ! (ठव) तेर ( व्वा) तान सार्य 
याद्या सामय्यमे शौर { चव उतिभिः) उरी खस्पि ने (वं) (नः) 
हप ( म्ये) सव्र भ्रान्मा यापरमा्मार्मे ( भ्रमत) प्ठष्दा 
( श्रय नः० } धौ हमे सदय उनम वना। | 
८६) दे { सोन) सर्वेनद्! {नदश््वा तेरे जानम {तव 
स्तिमिः) दरी वेभो स ( मू ) नू दे समान सन श्रीर्‌ धद्य 
स्प तरा (उमे ) चिद॑श्चद् चद ( परधन) दुगनस्रे) र 
? (8 } दे ( मोम} मर्यतेररू 1 इ / स्वाुद ) टन मानः. शो 
सेयुभ्१{ खं) न्‌{दविवरस) दनाः सध मे चदनि वन र शस्य 
पामय्यद्यो( समित्य) दे। प्रर । श्रय नः) इने श्ट वनः। 





(=) हे (मोन)पररक !{ सन्त्स} सनन माव्य पानद ‰& 
श्रत क्रमे द् श्रवमरा मरे { वचिनु) व श्रद्‌ छान मे सम्य (रनः 
पयुनः) श्रविद भवीर ({ मायि) शन्यन्ठर चचुद्धो क दयन दम्‌। 
शाष्डन्‌। रानि रथ) व्क (परय नः) शर इमं स्वेयेश्रढटदनाक 

(£) दे ( पवनान ) यन्या { किव) छपे विकर्तन 
परिष्व शौर नानधर्तिवा छ शर्य: स्यनु श्ना में पदैः) कन, 
शवान्फतप श्रादि थकः द्रास खग्वद्यन { श्ं ) दुष्ट ( भठडवन्‌ 
वदत दभौष्दु"( अय न) हने सव्व ठं-यना[--. - - 


६८ सखगमवेदभाष्ये [ प्र ४ (१) } सू० ५ 








(१०) है ( इन्दो ) परमेश्वर ! तू ( चित्रे) संग्रह करने योग्य नाना 
प्रखर के ( धरथिनम्‌.) इन्दिर्यो को धारण रुरने हरे { विश्वायुं ) समस्त 
श्राय के देने वलति (रयि } ्ास्मिक सामथ्यै, वी्यैरो (श्राभर)दे 1 
धरर ( प्रथ नः० ) हमं श्रेष्ट उत्तम बना । 

3 (इ ष्‌ २ 3 9र र 
[१०५७] तस्त्ल मन्दी धात्रति धाया ख तस्यान्धस्लः । 
२१ >२ 3 [६ 
तरत्स मन्दा धावति ॥१॥ 
3 १२ 3 ष्‌ 3१२ 


| 
[१०४८] उ्ा वेद ब्षनाम्मत्तेस्य दे्यजसः। « 


तरत मन्दा धात्रत॥२॥ 
39 > उ२ 3२ 33२ 


[१०५६] धग्रस्रयोः पुरुषन्त्यारा खहश्चारि दञ्चदे । 
५३ २२} 3 २ 


4 


तरत मस्ती धावत्ति॥२॥ 
र 3२२३ 9२ २३२ 3१9१२ 


[१०६०] चरा ययोखिशतं तना खहस्रणि च दद्म । 
२३७३ २ उ ५ 


तरत्स मन्दी धावति ॥ € ॥५त्र० ९1 ६८ । १-९॥. 
आ०्--( १ ) व्याख्या देखे श्रविकूल सं० (८००) प्र° २७८ । 
(२) (उस्ना) उपर क्ती श्रोर सवण करने वारौ ( देवी) सुख 
घ्न प्रकाश की देने वाधौ, प्रकाशस्वरूप, सोमरूप शुक्र की धारा (मसस) 
मरणधमा शरर कं भ्तर ( वसूनां ) वाक्त करने हरि प्राणो को (श्रवसः) 
रत्ा.करनका सामभ्य (चद्‌ ) प्राक्च कराते । तभी ( तरद्‌ स मन्ध 
धावति ) वह योगी श्राप्मा श्रानन्दुमय होरूर, सव कटौ को पार करता 
हस्रा बह्म की रोर चल्ला जाता हे । । 

( ३.) म (ध्वस्रयोः) दुःखो को ध्वंस फरनेदरर, या स्वतः विन होने 
घाल्ञ (युरपन्त्योः) पुरुपरूप घ्मात्मा के सदा समीप चत मान प्राण ्नौर प्रपान 
रोना के हे (सोम) परमेशर ! (सर्य) हन्तारो श्रास -भ्रश्रास तमा .बन्न; 


०७1 ख०२॥1सु०६| उत्तराचिकः ४६६ 





कमो क दम (भाद्रे) पार्य करं, भपने वशा करं ¡उन वलो {ष्व 
संर) वह भामा सङो कष्ट पार करके ब्रह्म को धरोर चला जाना टै । 
(४) इम (ययोः) जिनके गेल परं {रिर्तं सहाथ ) दीष 
हइज्ञार ३०००० ( तना } दिन, रात चात्‌ लगमग ४०० वं पथैन्त 
( भाद्रे) जीवन रहय रते हे उनके बल पर ही (तत्त मन्द धादति| 
दह भानन्द्मवय जोव सव दुःख को पर एरर मह को भोर चलाजातादै। 
ञउरेद रर ५ 


[१०६१] स्त छामा चत्त श्रणानाः शवसे महे । 
3 


मदिन्तमस्य धारया ॥ १॥ 
गे ॐ १.२ 3 भ ३३२,१ २ 
[१०] चमि गञ्यान दैत्ये चुम्णा पुनाने! चपाति ! 
ददः यार ॥२॥ 
[१०६३] उन ने गामन॑(रि ष (वन्या थव परिष्टमः 
गृणानो जमदश्चिना ॥ ३॥ ६॥ श्र* ९। ६२। २२-२४॥ 
भा०-(१) ( मदिन्तमस्य } धति श्रानन्दकारक परमात्मा को 
(चारा } धानन्दरूद घारणा श्नि से { महे ) बडे मारी ( शवसे } छान 
पराति केलिये ( गृणानाः) वेद का अध्ययन, भवचन करते हुए (पेते 
क्षोमः ) ये षिद्ान्‌ गुरुजन ( धगररत ) उद्र को । “धवते' इति छ० । 
(२) हे८( सोम ) परमात्मन्‌ ! { वीतये ) सर्वत्र ङन्ति था भ्रकाश 
कने के लिये ( गव्यानि ) श्षान-वशिया के योग्य ( नृम्णानि ) मनुष्ये) ङे 
विक्त फो ( पुनानः ) पविद्र करतः ह्या तू ( भ्रमि पर्वति) स्तद्‌ 
शरकाित होता है। हे { सनदू-वाजः ) सान कं देने हि, व्तषे देने क्रे 
र ! भाप इम कान चौर वल ( परि स्तव ) प्रा करयं । 
(३ } हे परमात्मन्‌ ! ( जमदश्चिना > धात्मा को सात्‌ करने रे 
यो द््ा ( गृणानः } स्तुति चि इए ( नः } हमर ललिव ( गो ` 


४७०. खामयेदभाष्ये प [ -प्र० ८ (९)-1 खुर ७.1 





वेदरबाशिर्यो से सम्पन्न ( विश्वाः; इषः) सच कमना श्रर पएशचन्राक 
प्रोर (¦ परिस्तुभः.) सव प्राथेनार्थो को (उत }.मी { रप) पृ;स्वीक्र्‌ 


करप्रदानकरो। . ..\ । क 9: 
उड `. 2. 3.१५ 539२ १२ 
[२०६९] इम स्ताममते जातवेदसे रथमित्र'खम्मदेमा मनीपया । 
3 रेख 3.9२, - २१२ रर. उ भर भ्र 3१ 
८: . ` भद्रा हि नः प्रप्त्तिरस्य खखद्यम्ने खख्ये मा {पामा च्य 
| प 4 । ४ ? 
तच ॥१॥ 
3 3,.१,.२ १२ 3.2 
[१०६५] भरार्मध्मं करवाम हवीपिं ते चितयन्तः पचरणा पतरणा 
म्‌ 3१9 > ~ 2 | र 3 १२ 


चयम्‌ । जीव्रातवे ध्रतसं साधया, धियोऽम्न.सख्ये मा 
२ ५ क ह ॐ > 1 च १ # ६* ^ रू 
रिपारमा त्रयं नचा रा 


४ 


389२ 8२ 3 २.3 २६.३२ उ3..५१२३ 9 
[१०दद्‌] शकेम त्वा समिध साधया प्ियस्त्व,. देच हविरदन्त्या- 


२ ( १.2३ 9२ उ३..२ “ र ` गर ;..3 ३२; 
, ,. इतम्‌ । तवरमादर््या आ्राव्ह्‌ तानद्युऽ३.९द्मस्यग्ने सख्य 
~ + :'3ऽर .5 


४ ,, मा रंपामावच्य तवर 7 २.॥७॥ ऋच १1 ६४। १,४,२॥ 

भा०--( १). ( हत ) पू्ननीय ( जातवेदसे ) तस्व के स्ता, इस 
वेद्रान्‌, परमेश्वर -श्रार्‌ श्राचाय के ज्ञेये ( मर्नपपिया ) प्रुपनी मति स 
(रथम्‌ इव.) उन्तम च्ानरस के समान सुखकारक ( स्तोम.) गुण ॒कात्तिनि. ` 
( सम्म ) करं । ( ससद ) समामे ( श्र ) दस्र ( प्रमतिः ) उत्तम 
मति. श्मार ततान (नः) हमारे किये ( भद्रा ) कल्याण श्रौरे 'सुखकारिणी 
दाती दे! इसके ( सख्ये ) सिन्नभोवम (मा रिषाम) हम 'कमीक्ष्ट नं 
पार्वेदे प्रभो! श्रोर हे विदन्‌ गुरो { ( चये तव) हम तुम्दारे दे 1 इन्धियो 


को श्रात्मौ के प्रति, भक्ता का इश्वर के प्रति श्रोर शे््यो कां. गुरुके भ्रति 
समानख्प स कचन हं 1: ` ` त, 


(२) दे रमन ! ज्षानस्वरूप प्रकाशक! ( ते) ` तरे .लिये. (ध्म ) 
भदत; तेजस्वी हने दे"साधनं'्को ( मराम ') हमः प्रस्तंत करं । (इषि) 





०७ {स्र० २१०२८] उत्तसा्िष्ः ४५? ' 





गरहग्य कर्ने योग्य नानी पदादीं दो ( इयवाम )- सम्गद्न । चौर 
(व्यं) हम (ते) तेगा ( परद्णा) पोरर२ पर. यः पूयी साधन याप्रति 
पदे, -याअष्याय र द्वारा { चितयन्तः) स्क श्चौरत्तान कालाम ऋति 
इष्ट, ( जीवातवे ) श्परने कवन ऊ निमित्त ( तव सद्य }) तेरे सहयोग 
यामेत्रीमे (मार्िमि) कमीर्पद्धिन न हा। प्रौरत्‌ (प्रतरां) 
वडूत उत्तन धरञ्यएमे (पिय. ) हमत पाज भौर क्नीका ( साधय) 
सुदूर श्ना। 

(३) हे (भ्न ) कानवन ! प्रमो । गुर! { धियः) हमार बुद्धि 
स्हो.{-साघय ) उत्तम कना । इम { समिधम्‌ } उत्तमस्पस प्रकरितष्ोने 
दरि (-प्वा ) तरीस्त्राकरनम ( रच ) ममय का। (षवे) तेरे भाः 
धुर परए ( देवा. ) गदान्‌ लोग { चादुतम्‌ ) धदापूवड दान श्य हुए 
श्च श्रादि प्रदा द्ध | श्रदन्नि ) भेष ङूने ह) (स्न्‌) भ्रौरन्‌. पूष 
के समान ( श्रादि्यान्‌ ) किरणो, वारो मायो, श्रथवा धराद्रसय ॐ समान 
तेजस्वी या मवत्पर दे शर्धान रहन वाल मामो के समान गुष्धरे श्रधीन 
रने चलते शिष्ये! को यथायोग्य ( श्रा वद ) परापत क्र, हम (नान्‌) उनढो 
( उच्ममि ) चाने \श्नोर हे {अत्न ) प्राग) (तवमन्ये) नेरी 
मित्रता ( वयं) हेम (मा रिकम | कमीदूख, पडा प्राप्तनष्ं। 

धति द्वितीयः स्य. । 
1 
> 3 १३ १३ 39 दे 3 5 


[१० ६७} श्रनिवांसर उदि गरणीप चर्णम्‌ । 
3१ दे 
द्वयम रिशादसम्‌ ॥ 
उ ¶ र छ. :9- > 23239 > 
[दर्‌] र्वा दिरययया मतिरियमनुक्ाय शवस । 
39 4 केर 3१ रे 
1. `इयं विप्रा मधखातय॥६॥ 


४७२. सामवेदभष्ये [ प० ४ (१) 1 घु ६) 








3 9. 3१9२ 3२२ 
१०६६1] ते स्याम देच चख ते भिन्न सूरिभिः खह्‌ । 


दपं स्वश धाममहदि॥३॥ ८1 प्र ७1 ६६ ७-६॥ 

भ०--( १) ( सूरे) सूर्यं के समान सवके परक, धुस्य श्रास्मा के 
{ उदिते ) उद्य ने प्र, जागृ ने पर ( भित्र } मित्र, ( वरुणे ) श्रौर 
वरुण, प्राण श्रौर पान (वां) प्रापदोर्नो को ( स्िदसं ) विन्न के 
नाशक ( अयैमणम्‌ ) न्यायकारी स्वामी के समान पाल जानरूर ( परति- 
गृणीषे ) उन दोनो छो उपदेश्च करता हू । 

(२) ( इयम्‌ ) यदह हमारी (मतिः) मति, बुद्धि, मननशङ्ति,. 
{ हिरण्यया ) तकाय, मनोहर ( राया ) सम्पत्ति द्वारा, ( ्रवृङूय ) 
हिंसक, चोरे से थतिरिक्र सु पुरुष के ( शवसे ) यल वृद्धि करने के 
लियेष्टो) हे ( विप्राः ) विद्वान्‌ पुरूषो ! यद हमारा क्लान (मेधसातये) 


क ५ 


प्न्य पचित्र दीति, शिष्यो खो पतान दान कररेके क्लिप) 
{३) हे देव ! वरुण ! हे (भिघर)ख्ब्यु खो मेटन दहरे! (सुरिभः). 
त्व के क्ता विदानो साथदहम (स्याम } रह! प्रौर (ते) रते 


( हप ) अन्न, त्न श्र^र ( स्वः च } सुख, श्रानन्द्‌-स्वरूप दो (धीमा) 
ध्यान भरं धारण सर्‌ । 
3.२३ २.३ १2९ 3९१ भेर 

[१०७०] चिन्ध तिग्बा चप द्विपः परि वाथो जद मधः 1 . 

१२ उष भ 

वस स्पा तदाभर ॥९॥ 

२ 3 षर ‡{रउ२ 3.१२ 

[१०७१] यस्य ते 1चश्वमानुर्ूर्दचस्य वदति । 

१२ 

घस स्पदेन्तदा भर ।॥ २॥ 

११. 3२ 3.१२ २२३ 

[१०७२] द्री डाचिन्द्रं यत्‌ दिर यत्पश्चीने पस श्रनम्‌ः। 

१२ उश्रूर 

वसु स्पा तदाभर३॥ ६ 1 ० ८ 1.४4 1 ४०~४२॥ 


श्र०७1ख०२३1स्‌० १०| उत्तयाचकः छदे 





मा०--( १ } व्याख्या देष्देये मवि० स १३४ ] १०७२॥ 

(२) ष्टे इन्द (ते) तेरे (मेः) बहुतसे (यख) नित्त 
( दच्च ) दिये हृष्‌ दान के विषय मे ( विश्वम्‌ ) छषमस्न ससार ( रानु 
ग्‌ } दराबर्‌ सदा युक रद कर ( वेदति ) जानन य! धात करदा ई (उत्‌) 
यट ( स्पा } भ्रमिल्लापा करने योग्य { वघु } वालयोग्य जवनरूप उच्म 
धन (श्राह) हमे प्राह्तणरा। 


( ३ ) भ्याख्या देखो ध्रविकल सं ° [२०७] १० १० । 
३२ 3 र्ड 3 ३3 २3 १२३१३ 


[१०७३] यतस्य दि स्य रत्विजा सखी वजप कमु । ` 
9 ३२३११ 


इन्द्रानी सस्य योधतम्‌ ५ १॥ 
3 2 रे 3१9 र्‌ 39 रेर 


[१०७६] तोशाखा रथयावाना युष्रहणापराजिता । 
$ २१३१२ 


इन्द्राग्नी तशय वोधतम्‌ ॥ २॥ 
39 २ उरग २३१२ ३१२ 


[१०७ इं वां मदिर मघ्वयुक््नद्विभिभरः । 
¦ 7. 


इन्द्राग्नी तस्य योधनम्‌ ॥२॥१०॥ ऋ० ८१३८) १-३॥ 

भा०-(१) दे ( इन्दाप्रो ) इन्द, गुरो ! श्र श्रपने ! विदन्‌ ! चावाप 

दौर अष्यापक श्राप दोना { यत्तस्य } इम महान्‌ श्रष्ययनास्यापन कषान 

दवानरूप चन्न रौर परमेश्वर फे ( ष्विजै ) यधातऋतु धवत्तंक पूवं प्राण 

साधनः द्वारा उपाप्तना करने हमे (स्यः) हो । श्रीर्‌ ( विपु } क्तान पत्ता 

मे भ्रौर (कमेषु) सवकमा ( सल्ली) खातक. पारयतष्ो। (सस्य) 
उक्त उक यक्तङे विपये राप ( बोधनम्‌ ) हमे कषान कराये ! 

{ २) अद दोन { रधयावानः ) रथरूप देह या रपतस्वरूए भभु ऋः 

श्प होने हारे ( दृव्रहणा } समस्त अप्तान च्रादव्य काना कनहर, 

( शचपराशिदा ) कभी प्रराजिढ न होने वाले, ( वोशासरा ) विदन &े नग 


६9४. -सामवेद्रमष्वे" [ प्र ४ (१) स्‌० ११ 


----.---~--~---------~---------------------------- 6 ० 





हे, ( इन्द्राग्नी ! राप. इन्द श्रार्‌. श्चि -परमारमा चर्‌ 'शचावस्वरूपः दता 

श्पुस्हका उख यन्तरा तान एरद्‌ययपु भ: “^. ५ ५ 9 
( & ) (नरः ) विद्वान्‌ मनुप्य-( श्रदिभिः ) धखरुड ब्रताःसं (चाप 
आप दोन क्ते ( इदं) इस दशनीय ( भघु ). अष्टत, ज्ञान का (-श्चधुरर्‌) 
श्राप करते ह (-तस् ) उसका { वाधत्तम्‌ ) हम या इन करादय । ` ~ : 
। इति तृतीयः खण्डः 1 , ॐ ५ 





२. ` ° 3 १९३१२ ॐ ई: ` ˆ £, 


{१०७६1 इन्द्रयन्द्‌ सरस्वतत पचस्व मधुमत्तमः । ५ 
{3.२३ १२.३.१२ । 1 
श्मकेस्य यानिमासदम्‌ ॥१॥ . 9: 


{: 3 १२ 3.२.३१२ : ॥ २ 
[१०७७] नन्त्वा ्रिप्रा चचोविदः परिष्ेएवन्ति धणततिम्‌ 1. ; , 
सत्वा मृजन्त्यायवः ॥२ , ˆ * ` 
२ २ 3.5 र 3,9२ ५ वि 
[१०७८] रस ने मित्रो अयमा-पिष्न्तु वरुणः क्व! : - , 
१५ २ } 0 
पेन पानस्य मर्तः 1९५१९१४ ० &।,८४।.२२-२०॥ 


~+ 


# 


भा०-- (9) व्याख्या देखो श्रविरुल स ० [ ४७२ ] १०.२३८ । 

. {२} हे प्रभोः! ( चचेद्विवः } वेदवाणी का त्स्व जानने हरे. वे (विः 
प्राः } मेधावी ज्ञेय (तं) उस स्मरणीय ({ धणंसि.)- समस्त ससार. को 
देद के समान धारण करन .हारे ( स्वा ) तुरू परम श्रात्मा को ( परिचर ` 
वन्ति ) नाना प्रकार से वखानेत है । (स्वां ) तुमको दो (यच) मनुष्यः 
लोग. (सं ख नान्त) योगे साधना स खेजते प्नोर घ्रात्मा को पत्रि कसे है} 

(३) दे ( कवे ) श्नन्तदश्चिन्‌ विद्वन्‌ † ( भिन्नः): स्यु -से बचाने 
हारा. राण श्रौर ( वरणः ) वरुणरूप पान श्रौर ( थमा ) समान क्षौर 
{ मरुतः) शेप प्रणुगण भी ` ( पवमानस्ते ) प्रवादहेत दत्त हुए तर 
( रस.)ःदल्‌.काः(-पेदन्तु );पानरर  ; , ,..~ = 4... 


०.७ 1 ख० ¢ ख” १३ ]- उच्चसचिकःः ४७५ 





२.९२ श्र ू 
१०७३] मृज्यमानः सुदत्या मुद्रे वाचामन्यामिं 1 - " ' 
‡ > 23392 3१ श्रउ२.३३> उक्र, 
रथि पिश्ग चहल पुरन्पृहे पवग्णनाभयपोधे 1६7 
1 र्‌ 3 १२ 3 १.२ ४ 
[१०] पुनाना चार परवमाना अन्ये चचा यचिकरददधने! , - 
उर + च्र उ 
4 देवानां सोप पवमान निष्ते गोमरञ्साना धसि 


1 न२५०९१२्‌॥ ० इ । १०७1 २१ररा ५ ५: 
मा०--(१) व्यारया देखो श्रविङल स ० [६१७] १० २६९ 1 ,. ५" 

` ‹().{ श्रम्यय.वार ) प्राणमथ्‌ या क्मेमय अावरणसे स्ति ( पुनानः) 
पतिर होता टधा, ( पवमानः } स्यापक श्रादमा ( वृषः ) सुखां का वर्धक 
होकर { वने ) दम ब्रह्मारुड या अन्तरि मं मेव के समान ( धचिकदत्‌) 
श्रनाहत रूप से नाद खता भ्रार सुता को वपो कत्ता ह ] हे ( सोम.) 
एर} (-गोर्भिः ) रिम मे ( अजान) भमिग्यक्र हेण हप 
[व्रातं ) समस्त व्रकागमान पदाथो क { निष्छृने ) स्थान घा मूलङरण 
हा (-श्रपमि) प्राप्त ह 4 शात्मपत्त मेवद ( गोभिः) प्रणो क्षि ( पचान) 
प्रकृ दक्‌ दन्दो क भ्ाश्रय को प्रात दे । 

3२3 रेड 3 १ २३२ ॐ 9 ३ 
[१०२१] पतमु न्ये दृश दिपो मृजन्ति सिन्धुमानरम्‌ 1 ' "` 

9 २३१० 

प्तमरादित्यभिरख्यन ॥१॥ 

र २३२ उ3३२ 3१ र्‌ 3२3 २ ~ 


[१०८२] सपनिन्द्रेणात वायुना सुन प्टनि पचिन्न धा। 
9 स्र उ श्रे 


ससे म्द्यम्य रणिपरभिः रष 
-* > 3१ रे 3१२३ १ दे 3१ र्‌ 
[१०८३] स नोः भगाय वायव पूष्णा पवस्व मुमान्‌ ! 
१ २३१ क्र 
चचाखामघ वस्णुच दरदा ०९1 ६१ 1 ७-६॥ 





१०८१-२. नानो बरे, "वृषावचक्रदो दने, इति श्र° ! ॥ 


४७६ -सामवेदभग्ये [ भर० ४ (१) । ख० १४ 





भा०-() ( एतम्‌ ) इस ( उ व्यं ) ही उस ( चिन्घुमाततरं) दवं 
श्पेल प्राणो के माता श्रथीत्‌ उव्पादकु या सता धरात्मारे ( दश रिपः) 
यार के गथे दस मौख॒ प्राण, इन्दियां ( सजन्ति ) परिष्कृत करती हे । 
चह { श्रादि्येभिः ) हिरण छे समान लगी क्नेन्दि्यो दवारा ( समू श्र- 
ख्यत्त ) भरी प्रकार देखतम इ । परमेश्वर के प्रत्त मे--उस ( धिन्शुमात्तः ) 
समस्त श्राकाश प्रौर सागर श्रादिके निमौताप्रसुको दर्शो द्विशार्‌ सुश्षोमित्त 
करती हं । चह सू से सत्रको प्रराशित करता है । 

(२) ( इन्देण } घात्मा । उत चायुना ) श्रौर प्राण से ( सुतः ) निष्पा- ` 
देत होफर बेह भ्रानन्द्रस्र ( सू्ैख ) सवके प्रेरक सुख्य प्राण को ( रश्मि. 
भिः) द्िरिणो स (पवित्रे) पवित्र करने हरे चन्तःकरण मे ( सम्‌ घा एति) 
उत्तम रीति से विष्टे ह्येता या प्राप्त दे] 


(३) (सः) वष्ट (मधुमान्‌) श्रशरूत स्वरूप ( भगाय ) रश्व 
चान्‌ ({ चायवे ) प्राण स्वरूप ( पूष्णः ) पृष्टिकारक, श्रात्मा के निमित्त 
शौर ( भिघ्रे) प्राण॒ श्रौर ( वर्णे च) श्चपान के लिये भी ( पवस्व) 
कट टो ! परमेश्वर पक्त भ-८ भित्र वरुणे च ) समै सरददान्‌ भरं सर्य 
दु वारक के रूपमे भकट होता है । 
` इति चतुथः खण्डः । 
५ र ३२३२२ 39 २ 
‰ 6, भ ष 
[१०८४] ररत: सध्प्राद इन्द्रे छन्तु तुविवाजाः । 
३२२ 3 २३१२ 
चुमन्नो याभिमेदेम ॥१॥ 
२3 २३ २ 3 र 3१२ २२ 
०८५] आ घ त्वावानन्मना युक्तः स्तातभ्य धरष्ण॒बरीयानः 
3२ उ रर 
शर्त न चक््याः । 


46 
१०८६ --'त्पनाऽऽप्ः इवि ० ! 





० ७। ख० ५1 स्‌० १६] उखयचिकः ४७9 





भ्र ररे उञ रर उ रे 


[१०८९] शा यहूवः शतक्र तवाम जसिनिखाम्‌ । 
ञेर्ढ 3 भर न्रे 


* ऋण न शच्मभिः ॥20१2 5० १।३०। १३-१६॥ 

आ०--(9) भ्यास्या देश्यो धविशल सं° [१२३] द° ८६॥। 

(२) हे { र्यो) रचनाया म छरोषादि के पर्प श्रयत मानं 
म्न कनि हे ( च्योः ) रथ के च का { चदन) धुग जिपवर्यर 
श्वेवं चपने चाध्रय रहस्र मारया दूर देश मे पटुचाता भौर राप मी 
जास दै उलो भार हे तमन्‌ ! ( स्ववान्‌ ) तेरे मटृग चू दरी { ए्मना 
युकः ) स्वथ अपने भाप समाित टोडर ( इयानः ) इतद्ो परमोत 

.प्टुचाता भ्रा ( भा ण्णः ) मोद तङ पटूुचता श्रौरसाधषी स्वमी 
वे श्राह होता ह 

(३) (श्र्ेन) निप धकार दुरा (शचीभिः) पने मे रगे 
भरा द्वारारय षो दूर देण ल परु देना द । उसी धङ्र्‌ हे रवतो ! 
सकद प्रताने ते युक्र भ्रागमन्‌ ! ( जरेतृणाम्‌ ) विदन्‌ श्तानोषदरेग्ा 
कोम ( भाङाम } उनकी कामना ध्रनुसाह्‌ । दुवः ) उने मनोरथ 
या परर्थित पराध ( राचीभि.) धप्रनी श्नि से (भाशयोः) प्रप 
क्रादेतेष्ो। 

सवेत बरज्सयेदौ जीवन दधो दशाङा वरन दै । उक्तह्‌ सथ 
ही राना भौर शमु शा दयन भी स्पे । 


२३१२३ 3 ३ 1 स 
[१०५५ छर्प्छ्च्छ॒मूतये सुद्धा दुद । 


सुमि चयिद्यतरि 0१५ 
१२३ २३१२ ॐ ४ > द 

[१०८प्द उप नः छवनागहि समस्य सोमपाः पिव 
उक 3२३१३ 


मोदा द्देवतो मद्रः परध 


४७८ :. सामवेदृमाष्ये ` | प्र००१। 1 छठ रहै 


न ~ ~~~ - ~~~ ~~ 





न ~, 3 - 3 क 
[१०८६] द्रथा ने दमन्तमानां वद्याम सुमत्तनम्‌ | छ 
मा १ द्रति गर स्ाणट्धि ॥३)१५ श०-१ } ४1 १-~३॥ 
मान-- (१) व्यास्या देखा श्रविकल्ल स० [१६०] प्रणय 
) ( सोमपाः ) सोस श्रयत्‌ श्रात्मानन्द के रस कूपान्‌ करने 
हारा, समत श्रात्म पदायी श्रीर्‌ न्ना का रक, सोम्य गुणा को धारण 
करने हरि विदानो का पालक, सूत्र के समान वियार्धिर्योका प्रकाशक 
श्चा श्रीर्‌ परमाच्मा { समस्य ) उपपन्न काय ऊगत्‌ के वीचमे.ः(स- 
वना) देशय पदाथ रौर ताने! को प्रकेत करने के लिये (नः) 
इमारे (उप) सरेप ( श्रगहि) सवि श्रर (प्रिव) स्वय कान प्राञ्च 
करके श्रन्यो का पानि कदचे1 ( गोदाः ) ज्ञान की श्राखेो को.देने बल्ला ` 
(इन्‌) दी 1 रवतः ) इष्ट पएद्राथकेो प्राक्त करन बलति जीवको (म 1 
हषक्तारा हत्ताह्‌। । । 1 ५ 
(द) षे परमेश्वर ! (ते) तेरे ( श्रन्तमानां ) समोपे प्राप्च( सुमती- 
नां) उत्तम मेधायीः नानि्योक पास ( वेद्याम्‌ ) हम तेरा वदन्न 


धात करं ( सः, श्राह } श्र इम प्रत्त दोदये, ( मा नो प्रतिख्यः) इम 


व्यागन कीलित! ˆ ज “` - + ॥ ४ 
39२ ट्र 3५२ 3 २७ 92 "° “. “2 
[१०६०] उम यादन्द्‌ रादसी च्यापद्राधापा इव.। (ऋ 
=. 3. > 3. ॥ ५.२ 92 ४ 2" ~न 
महान्न ता मरना, सन्राज चपलाम्‌ । :'; ::... 2 
य रं > 2 ऽर ङ्‌ | 
दवा जानन्यजाजनद्धद्रा जनिव्यजीजनत्‌ ५१॥ 


3 2, 2? {3.१ ८/३ २.३, 
[णद दीव ङ्श यथाशक्ति विभि मन्तुमः 
उ २ ॐ ५3. ट्र 
एवर्‌ मघ्रवन्‌ पदा चयामरजा. यथा चमः 


दवी जानञ्यजीनन दधद जनिन्यजाजनत्‌ ४२॥ ~ `" - 1 





श्र ७। ख ५ । सए १६] . उक्तसायिंकः ञं 





= 


५१ [7२१ रर ॐ “र ५ ,£ 
[१०६२ च्व स्म दु्दृणायत्ता मच्चस्य तजि स्थिरम्‌ । ध 
| भ्र र्र्‌ उ२ 3 ऽ २३१२ 
प्मधस्पदं तमी धि यो यर्म{-धचामिद्‌ासति ॥ 
ड ष्ट ॒र्र 3 भर॒ रर 
दयी जनितपजःजन्धद्रा जनित्यजीजनत्‌ १२१६द्‌ 
॥ ० १०॥ १३४ । २, ९, 








भा०-(9) व्यास्यः देखो भविक सं ° ३७६) ए० १६६ । 


(२) & ( मन्तुम } हानयान्‌ ! सवैज्त ! ( यथा ) निस भार श्राप" 
( द्धं ) टूर तक्‌ जानि वाले ( कुम्‌ ) त्तानांड्श खो ( पिरमा } धारण 
करते हो उसी प्रकार ( शकि) उ्तके प्रयोगके साम्यं प्रौर उफयको 
भी जानते हो । & ( मघवन्‌ ) दश्वयेवन्‌ ! ( यथा) जि प्रकार से (यमः) 
इन्दिये। श्रौर उनके समान ले प्र वर करन दाग (भजः) भ्रजन्मः भ्रात्मा 
प्रमभ्रीनमा (पूण) पूत ( पद्‌) हान श्रौ सामध्यै से । वया व्यापक 
रहति को वशा करता पौर तभी (दवी ) द्वि्यगुण वाले यद दहति 
("जनित्री ) समस्त समार को उपवच्च छने हारी । नीननत्‌ } इत 
से्ार छो उणन्न करती द! ( भदा ) कद्याण्‌ श्रौर सुख को देने दारी! 
( जनित्री) प्ति ( भ्रजीजनन्‌ ) इम ससार का उष्य कती है ।' 
श्रीर्‌ (भद्रा) चह सुखदराद्रो ( जनिघ्री) माता के समान ससार की 
जनना ह्ोरूर भं माहमा का प्रकट करता इ। 


(८.३). हे परमेश्वर ( दु्दणायत्तः } दुष्ट खेर ( म्तेस्य ) मनुष्य की, 
(स्रं ) स्यति छो { भ्रवननु हिस्म) नीचा क्र। (युः) ज 
( शस्माचू ) मे ( श्रभिदरा्नि ) गुलाम बनाना चता दे (तम्‌ देम्‌}, 
उस्तको ही ( अघः पदं) नीचे फे स्यान म (ङ्पि) रदे! (देवी 
अमित्री ५) उस-दम्यगुण वाक्त सवद्धो माता प्रकति तेरी मदिमा कीः 





= 


२०६२ द. “यो अस्मा मादिदयरि, श्वे वदे । ` ~ 





४८० साम्बेदभाष्ये [भ्र० ४ (१).1 ख० १७ 


+~~--~~~~~~-~--~-----~------------------~-------------------------~----- 








प्रकट रती है । वह कल्याणकारी सच री माता होकर भी तेरी महिमा मो. 
प्रकर करती है । । 
इति पञ्चमः खण्डः । . 





¢ २ उ१ २९३ २ 3२३ १२ 
च 


[१०६२] परि स्वान गिरिष्ठाः पवित्रे सताम अत्तरत्‌ 1 
४, ्‌ 


+ 


सदेपु स्रधा श्रनि, 
गड ४ २ उच्ड ३२ उ ञ्र रेग 


[१०६४] त्व परपरस्त्व कचिमेधुप्रजातमन्धक्तः। 
9१२ 3 9 २ 


मदेषु सवधा असि ॥१्दा 
५२ र 3१२ 3१५१२ 3१२ 


[१०६५] स्व त्रिश्च सजापसो देवाः पीतिमाशत । 
१२ 3 9 > 


सपु सचेश्रा अत्ति ॥३।६७॥ ऋ० ३) १८1 १-३॥ . 

भआ०--{१) ग्याख्या देखो श्रविूल सं ° [४७१] प° २२६। 

(२) टे (साम) परमात्मन्‌ ( त्वं ) तू. ( विप्रः) मेधावी (कविः) कान्त. 
द॒श है । ( श्नन्धसः ) धन्न से ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए जीवन शङ्कि ढे 
„ स्प प्रकट दोने वाते ( मधु ) श्रषठतस्वरूप वीये श्रौर भ्रानन्द्‌ छो (भर) 
` पदानकर) चु ( मदरषु ) सव अनन्द मे ( सरवैधाः) समस्त संसार को. 
ˆ धारण करने हारा । | 

(४) ( स्वै ) व ( विशवे ) समस्त ( सजोषसः ) समान रूप से च्रप 
को प्रम करने हारे ( देवासः } विद्वान्‌ लोग ( पीतिम्‌ ) भापके रसास्वा- 
दन का भ्रानन्द्‌ ( शतत } प्राप्त ररते ह श्रार ( मदेषु ) सव घ्चानन्दो मे 
श्राप ही सबको धारण करने हरे हो । । 


{१०९६। स खनव या बष्दूना यो रायमानेता य इडानम्‌ ! 
२.३३ २ 


सोमा यः सुदर्तानाम्‌ ५१॥ 


छ० ७ } ख०,६ । प° १६] उत्तयार्चकः ४८१ 





१३ 3२३ 3.२ 39 २३२.३ ५ २ ञह२ १२ 
{९०€७} यस्य त इनदर परिव्यस्य मर्ता यस्य वमिम्णा मदः 
„ 9 र्र्‌ उ ऽर ब्ट3 १२ 3३२ 3३१२. 1 
श्यां यन मिन्नादय्णा करामह प्न्द्रमवख मह ॥२५१८ा 
ऋछ* ६1 १०८ । २३-२४॥ 


आ०- (४) भ्याद्या देसे! विकल स [५८२] १० २६३ 1 

(२ हे ( सोम} परमेश्वर ( यस्य } निष {ते ) तेरे रष को (न्दः) 
यह भरारमा (पिबात्‌ } परान कता दै ( पस्प) निस तेरे रक्त चो (मर्तः) 
येद्श श्र श्रौर खमस्व विदानूयय भौर (यस्यवा) गिषतेरे रकया 
वल ष्टो ( भरधम््या) दर्यमा चर्थात्‌ समान वादु के साप (भगः) उद्रान 
वायु भरर सथ पान रते £ परौर ( येन) निस वल पर ( मित्रावरुणा) 
शराय श्रौ भ्रगनदोर्नोदो ( भाकरामहे) परिचाित फति ६भोर 
(न्दम्‌ ) जिसके शल पर विद्ाननन श्रारमा को (ब्रा) साद्ाच्‌ करते ६ 1 
षद पू( मे धवते) वदी रदा वा्तक्नेके जियेदैत्‌ ही एान्तिष्रदु 


श्रमय स्वस्पल। 


ॐ ग ३२३१२ 
०६८} तव. सखाया अदराय पुनानम।भग।यत । 
२,३२३.९१ > ३,५१.२ 
रिय॒न्नदभ्यैः स्वदयन्त गूिभिः ॥१॥ 
ॐ ५२ ३२.३१ २ 3.9२ 


[१०६६] छ वरस इव मादाभारेनदुडन्वाना ज्यत । 


३२ > 33 9 > ~ 
देवाघ्रोमदो मातिः परिष्छतः ॥ ६॥ 
3 ११2 रर 3 १3.२५ 3 3उ१.२ 
[११००] चये दद्ठाय ल्ाधनाऽय छोय सतय । 
3 ३4६९ 34२ 
श्य देषभ्यो मचुमचरः सुतः ५३॥१६॥ छ ६।१०६।१-३॥ 
भ०-{ १) भ्य॑ट्वा देखो श्रदेरज् स ° {४६६} ० २८७ । 
१ .{३) (मातमिः) दूध पिलाने वालो मातन द्वारा ( वस््ः 
ङ्व ) नित प्रकार यद्या ( हिन्वानः) परारि श्रीर्‌ परिविधितत भौर पाञचिव 


"इवि. श्र9 1 





२०६८-२. 'मधुमचधः 





("9 . उ्िचद्वलान्4 ( ~= = \१/ ' 


~~~ 





पोपित द्योकर ( प्स्यति } प्रकट दोत्ता दै । उसी प्रकार ( इन्दुः } सोम 
विदान्‌ शिप्य भी ( मप्तृभिः) विद्वान्‌ सानि द्वारा वालक क समान्‌ 
{ हिन्वानः ) शिक्तित किया गया ( प्ज्यते) चिद्या च्नादि उत्तम गुं 
से प्रचट होता है) वद ({ देवावीः) विद्वानों के पात जने हारा (मदः) 
सव्यो हषैकारक ( मतिभिः ) विशेष मननयोरय प्राश्चा या मननशीङ् 


क [४ [9 4 > 
विद्धानि दारा ( परिष्कृतः ) परिष्डत, अलंक्रत होता हं । 


मी 
यो 


(३) (श्रथ) यह ( सोमः) उक्तम गुखो से युक ्ानवान्‌ पुरुष 
( दक्षाय ) बलशाली काथ को ( साधनः ) साघन करने वाला शौर (अय) 
यह्‌ { शधैय } वल्ल या हान > पराप्त करने ( वीतये ) शरोर कान्ति, दक्ष 
या 'तेज प्राक्च करने के क्ञिये यत्नवान्‌ द । (श्रये) यद ( देवेभ्यः } विद्ाने। 
के दित के लिये ( मधुमत्तरः ) मधुच च्रादि गुणो से नोर श्रधिक युक्त 
होकर ( सुतः ) उत्पन्नया दीरिति हे । 
सोम के चन्त से स्नातक का वसन कियाद 
$ 3२३ 5२ 39२ 
[१६९०१] लोमाः पवन्त इन्द्‌वोऽप्मभ्च गातुवित्तमाः | 
ॐ > ८3१२ ञरर्र 9२ 
वत्राः स्वाना अस्पलः स्वाध्यः स्वल्तद्‌ः ५१ 
२ 3 १1२५ ८५७ 3 २ 39 र्‌ 
[१६१०२] ते पूतासरो प्रेप्चितः लोमात्तो दध्यारितःः। 


9 ८ १२७३२ ५ 9 > 3२०२ 


स्टराखो न द्श्येताक्ा जगत्न धरुवा षते ५२॥ 


| २ उ ॐ ८ 24 २ < भर रर उर्‌ 
 [१९०द्‌ खु ष्वाखाला व्यद्रेनिञ्िनाना मारधि स्वचि। 
१२३ २3 ९ प २ 3१२ 


इपमसभ्यमभितः समस्वरन्रदावरेदः ॥२॥२०॥ 
ऋ० ८।२१०१ 1 १०) २२, ११५ 


भा०- (१) व्याख्या देखो श्रविकल् सं ० [५४८] प° २७९ । - 





११०१-१. (भिता उराः २. +फते.पूताः' इति ऋ० | 


० ७ ख० ६। सू० २१] उत्तयचिदः (> 





(२) (ते) वे ( पूला्तः ) विवर हृदय वादे ( विवः ) मेधावी 
( ्ामास्तः } सोम्बयुख वाक्ते विद्वन्‌ ( घुते। हानस्वरूर, यद्यरास्वसूपर वस्य 
ॐ ( जिगल्नवः ) द्री क) तरफ़ जाने वाले { धरुवा; ) स्थि, धरिदन, 
द्द ( सूराः } अादिव्यो के समान तेजस्वी, {ददन्‌ , चराद्य ब्रह्मचारी 
शोर ( दर्श॑तासः ) दशनीय, मन्य हा | 
(३) (गोः) सूप के समान तेजस्वी शुर के ( श्रथि व्वचि) श्चाधरय 
या सगठक्तामं (सु स्वनाः) क्तानवान्‌ हेते हए ( भरद्विभिः ) विदानो 
द्वारा ( वि चितानाः) माना द्रष्टा क्तान प्रा्ठक्तते हुए ( वसुदिदिः} 
द्ारमक्ताग के जानन ६रि ( शरस्भ्यम्‌ ) इमे ( चाभितः) सम भोरसे 
( दपं) त्रान का ( समू-अस्वरन्‌ ) उपदेश ष्टं । 
ॐ <९३१२ ऽर रर्‌ उ १२३१२ ३१२ 


[१६१०४] चया पव्रा पवस्वैना वनि मत्व इन्दो सरतत धधन्व । 
३२१३२९३२ ३२३१२५१२ ०२.३५२ 
ब्ह्मश्चियस्य वातो न जूति पुरूमेयाधिच ङ नर धात्‌॥१॥ 
उ3३ २३१ २३१५१२३ 94 3 3३ रे 3 दे 


[११०४] उत न पना पचया पवम्वा्तिं श्चन वाय्यस्य तीं । 


+ 3२ 3१ द्‌ अद्र डउदेद् उभ > 33 
पर्टिसष्टस्ला नेगुनो वद्धानचरत्ति न पकं धूनवद्रणाय ५२॥ 


० २३१ २ ३२७१२३३ २3 ^ 3१२ 


[६१०६] दीम यस्य बृपनाम शे मांश्चत्व चा पृशने चा वधत । 
र 39२ ३२३ ३3२३२ 3३३ 3२ 


श्रस््रापयन्निगुतः खदयच्चाामिा श्रपाचितो भयेतः 
॥२३॥ २६ ॥ 2० ९। ६७ । ६२-५४॥ 

मा०--{ ¶ ) स्पार देखे श्रविरुक सं° [५४१] प० २७० । 
(२) हे ( सोम) "परमेश्वर ! { धद्रारयस्य ) रवय करने योग्य उपदेशा 
के दाना तुरू परषिद्ध जयदूगुरु के ( सीय) श्ानक्तागर से तने वे 
स्थान, चा चाघ्रमस्वस्प ( शते ) मेद भ { थि) भर ॐ ग्रथि (पुना) 
दस वरर की (वया) पवित्र कदने दादी तान धाद्या धारणात (नः) 


(1.1 खामवेदभाष्ये - [ भ ७ (१) ! सू० २२ 


~~~ ~~~“ 





हमारे .लिये ( पवस्व.) उपदेश क्रो 1 (चृ न पकं) जिस प्रकारं ` फल 
चाहने वाला पके फलो ते -लदे वृत्त को चल से कपाता दँ ओरं सहसत फल 
नीचे श्रा टण्कते ह उसी प्रकार भाप (नेगुतः) जो युखतंक्मीननकटे 
जति हो देसे श्रव्यन्त गुह्य, तानो छ रक है । श्राप ( पटं सला )- ६५ 
हञ्ञार यां १०६० ( वसूनि } चान रत्ना का ( रणाय }) अत्मा के श्चानन्दु 
भ्राक्षि रे .ल्िय ( धूनवत्‌ } इम प्राप्त रुराद्या । । “ 
(३) ( शरस्य) दस श्चात्माके (दमे) ये (चृपनाम) सुखो द्म 
द्रप घोर उद्धतो क्या नमने दोना काम ( मदी) वदे भरी. (शवे). 
सुखश्छारी,. मन के पएकमाच्र गतिस्यान हृदय मे होते हं.1. हे साधक { वा.) 
शरोर ( पृशने ) स्पशेन करने वाजे । वधत्रे ) ्हिसाया पीड़ासे .चचाने 
चात्ति ध्ाश्रय व्डगिन्दिय मे ( निुतः) छप इए, निगूढ, काम-श्नौरं क्रोध 
'घ्रादि शतरुश्े को ( श्रस्वापयन्‌ ) सु्ञाता हुमा ( स्नेहयतं च ) श्रौर उन 
का नाशा करता श्रातू ( अमित्रान्‌ ) उन शच्र्। श्चौर ( श्रचितः श्प) 
नान रदित रो दूर कर श्रार { चतः } चतना रदित जड़ पदाय मूर्खा 
ह्द्यदहनाका भो (च्प)-दूर कर) । - ५ 
इति पष्टः खण्डः 1 न | | 
न्त ठ ल- 
२ ८ > 3 92 उ२ उ २ ३, 4 
[११०७] अग्नत्वेनो न्तम उन चता शि 
` 3 ९५ॐ> ब्‌ = 9 39 : 


1 
‡ . 2 

[१९०८] चरुर्निवंसुश्रवा अच्छा नां य॒मत्तमारर्थि दाः ॥२॥ 
५ ‰ 


¡. 


# 9 ~^ चय 


[११०६] च॑ त्वा शरा्चष्ठ दीदिवः खुन्नाव नुनर्म 
॥३ ॥ 1 ऋ० ५} २४५, २, छा 
-भा०--{१) व्याख्या देखो श्रविकुल सण [श्य] प्रु०.२२६ 
(२) { चुः.) स्मे चास करन हारा ( वसुश्रवाः. } -्तान का श्रवस 
कने त्राजञा. द्ानधन . { प्रग्निः ) चानवान (-चम्तमः ) अति. अधिकः 


श्म ७। से० ७। स० २४] उत्तरार्चिकः ८५ 





तेजस्वी, भ्रमा ( नवि ) हृदय मे म्याप दै । वहत्‌ श्म ( रयि) समस्त 
सीषनसूप धनको (दाः) दनषर। 

(३) हे (.शोष्चे्ट ) कन्ति भौर देसे युर! हे (दीदिवः) दक्ि- 
मामू भने ! प्रमो, हम { सुग्नाय ) सुख क त्यि भौर (सिभ्पः) भरपने 
समान रुयाति वाके भरपने भिगर भरौर न्धुभ) के किये ( नूत) श्रव 
( ईम ) भ्राप से पाचनः रति ६! 

3 र्द ३.१ २ ३.१२ 


[२९६०] धमाल क भुवना सोपधमन्द्श्च विश्वे च दवाः 7३1 
ञ्ृरर उ $ २३ 5२ २२३१२ 


[९१११] यक्च च नस्नन्य चग्रजां चादिन्यैरेनद्रः सह सीषयातु ॥२ 
देवे 3 ¶ > 3१२३ १३ 3 ¶ 


[१११द्‌ ्ारित्यचिनदरः सगणो मर्द्धिरस्मभ्ये भपजः कस्त्‌ 
॥३॥२द१॥ शन १०। १५७ ।१,२,.३॥ 


आ०~-~-{9) ्वास्दा देखो चव्रङज्न सं [४३२] १०२२७ ॥ 

(२) ( नः } हमारे ( यज्ञम्‌ ) भ्रा्मा को ( तन्वे च श्रौ यदीर्‌ को 
(धरन च) प्रौद श्रना सन्तति को ( दृन्दरः) परमात्मा ( श्राद्धैः) 
द्वाद मखो, वा ्ादि्य स्वरूप विद्वान श्रीर्‌ पायो ® (सह) साय 
( सौषधातु ) राक्र । 

(३) ( ईन्दः } श्रात्मा ( मर्डिः } शरणो भ्रोर ( भादप्यः} श्तानेन्दि्धा 
दवारा या वायु शौर तुरो केदारा सूर्ये के समान (सगणः) भपमा अन्य 
सहक रक्रया सरि ( श्ररमम्ये ) दमे चय ( भेषजा } च्पग्यद्मरक 
उपाय (करद्‌ ) कर। 


„१, द्र 
[१११३-२] प्रवार्चोप रा 
 भा०-( १) (वः) भाप छोय (य) परमेश्वर को उ्चम सू से, 
(२) ( धच सृति करे, 





११११-२, "रीरा" ३. "यस्म भूष्ठदिा चनूना' इहि २१. 


ध्न -सामवेदभाप्ये-- [ प्रग (१) । सू० २४ 





¡.. .( ३) शौर ( उप.) उपासना करो 
{ सायशाचाये ने इस मन्त्र को ` एक च्छ्वा मान कर व्याख्या की द । 
माधव ने श्रपने वरण मे इस मन्त्रो को तीन मन्त्रौ की एुक संप प्रतीक 
मानादैजोक्रमवते "प्रच इन्द्राय० › शचरचैन्स्यकं०ः “उप प्रते मधु" 
हन भन््रो-के श्राय. श्रक्तरो. से वनीहै | इन तीनों समन्त्रो कीक्रमसे 
व्याख्या देये श्रविकल स॒° [ ४४६, ४६४, ४७४ ] पृ० २२१, २२४ 
नुसार्‌ इनको यहां संच्ेप से रख देने ङा. प्रयोजन “उद्वशपुत्र नामक 
ऊहयन का दृणाना मन्न । 
4 ६ इति सप्तमः खण्डः ।. 
इति प्रथमोऽधः प्रपाठकः 1. . 
दति सप्तमोऽध्यायः समाप्तः 1 


नद~~ ` 
खथाषछमान्ध्यायः 


,, 5. चत्र चतुथप्रपारकस्य ( द्दिनीयो्धःः) 
ऋपिः--¶ वृष्णो वाबिएः । २ जतिः कादयो देवछो-वा । ११ भृगु 
वारुगिर्जमदश्निः । ८ भरदराजो वार्स्पत्य; । ४ यजत॒ मात्रेयः । ५ मधुच्छन्दो 
वेधामिव्रः 1 ७ सिक्ता निवावरी । ८ पुरुहन्मा । & प्व॑तानारदौ शिखण्डिन्यौ 
कादयप्यावप्तससौ । १० अश्नयो धिष्ण्याः 1 २२ वत्सः काण्वः ।. नृमेधः १४ 
अत्रिः ॥ देवता--१, २, ७, ६, १० प्व्रमानः सोमः 1 * मित्रावरुणौ । ५, ८ 
१३१ १४ इन्द्रः। ६ इन्द्राग्नी । १२ मग्निः॥ दन्दः--१, ३ चष्ट! २ 
४१९१ ६, ११, १२ गायत्री 1 ७ जगती | ८ प्रागाथः 1 उष्णिक्‌ { १० 
पदा विराट्‌ 1 १३ पठुप्‌ , पुर उष्णिक्‌ \ ` १४ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः--१--३ 
.. यवते; । २, ४, ५ ६, १२ पड्नः) ७ निषादः । १० मध्यमः । ११ छषमः 

. < -. ~: „१४ यान्धारः॥ . 


श्य । ख० १। ०१] उत्तराचिक्रः ४७ 





॥। श्र 3१२ जर उ २ ३२ ऋ, 

{१११६ धश्नायसुणनव वाणो दैवे। देवानां जनिमाधिर्व 1: 
9२ 33२ उ3२३१ २३.२ अ्गर्ष्३.१य 
मद्वतः युचिवन्धुः पावकः पदा वराद श्यन्धरति रमन्‌॥१॥ 

२३ २3१ २३२३३ रेक 2 9रे 
[१९१७] प्र्दसासम्दपलावन्डुमच्छामणदर्तं चृपगसा धयाद्चः।' 
3. २३१२ 3१ २. 3.१२ 3तररर उरे 
श्हापिणं पवमाने घखाया दुम वारो नवद्रन्ति साकम्‌॥२॥ 
9 ३ 39 १ ञर्द 3 १ भर गष 
[१११] स योजत उदगायस्य जूति कृथा क्रीडन्तं मिमतन गावः 
२३२२३१२३ १२३२ 
परीणसं णत तिग्मन्रंगो दिच्रा हसिदेदटयो नक्सञ्जः ॥३॥ 
श० ३। ३७ | ४-६॥ 
क २ ॐ १२. ॐ २ 3१9२३ 
[११६ ध्र स्वानासो रथा इवावन्ता न थतरस्यवः । 

2 3.3 

सोमासो राय चक्रमुः ॥ ४॥ 

3 _ > 3 १ 

[११२०] हिन्वाना स्था इव दधन्विरे यभस्त्याः 

४; 

भरासः कारिणामिव ॥ ‰॥ 
9२३३१ रेरे 3 ¶ 23 १ 
[द१्द१) सजाने न प्रशस्तिभिः सोमणक्षे( गाोभरसन । 
कड ३२१ ३१ रे 
यत्तान सत्त धादमिः॥ 
१२ 3२३१२३१२ 339 २ उरे 
[११२२] परिस्यानाक्न इन्दवा मद्य वहा भिरा । 
ॐ ॐ 
मघे श्रचन्ति धायया॥७१॥ 
ॐ 9 ३ 39 २,ॐ # दे ३रे ॥ि 

[११२३] श्यापान।से। विवस्वतो जिन्वन्ति उसरी 

द 3 2 3.9 
(0 सूर श्यरवं दितन्वन ४२८१ 


1] 


8] 


३२३ 


मगम्‌ 1 





१११७ दप मन्यु, (मगरष्य १ "दन्द द वदन्ति बाः 
२११८--श्टुगहत उकश्पपयस्वगश्ड ङ्‌; ११२२. “जनन्त र अद 


धय , प्तामचेदमप्ये { भर ४८२) । ष०-१ 


~~~ ~~~ 





(व 


ॐ , 3.१२ 
[११२४] अप दएरा मत्तीनां प्रत्ना कएवेन्ति कारवः 1 
२ ३ १ 35२ 
चृष्ण्‌ हरसर श्रायः ॥ &॥ । 
१ २ 3१२ 


[११२५] खमीचीनाल श्माशत दाता नः सप्त जानयः। 
3 २१९८३०२ 
पदमेकस्य पिप्रतः ॥ १०॥ 


१५३ १२३१ च 3 २ 


[१९१२६] नाभा नानि न आददे चच्चुपा स्य दशे । 
३.५२ > 3 
कवरप्रत्यमादुह्‌ ॥ १२॥ 


२ ३२ 39 २ 32.3९२ ,.3२ 


[११२७] अभि प्रय दिवस्पदमध्वयुभिगुहा धितम्‌ 
सूरः परयाते चद्सा॥ १२॥१॥ 5० ६।.१० 1 १-६॥ 
भा०-( ¶ ) व्याख्या देखो श्रावेकुल सं° [९२ |] ° ४८७ । 
(२) (सासः) नीर क्तीर का विवेक करने €रे हंसोके समान ` 
सप्याप्तत्य का. वेवर्‌ करन हार परमहस यागो लाय ( वप्ता: )- सत्व, 
रजस्‌ श्रोर तमस्‌ तीनो को पार करके जने हरि, या कामक्रोधादि का 
प्रहार करन हरे, उन पर्‌ वशी, ( वम्नुम्‌ ) रमणीय श्रनाहते नाद्‌ को 
( भ्रच्यु }ज्षच्य करक ( वृषगणाः } उत्तम, धर्ममेघ समाधिः के सधक 
योगेजन ( धमात्‌ ) चरव्यक्क वत या शान से ( स्तं ) शरण-योग्य श्रार्मा 
को (प्र प्रयासः ) प्राप्त तेद । ( सखायः ) वे समान श्रात्मा नाम व्ल 
या परम ्रसुकेप्प्रार्‌ ( साक ) एकु साथ ( प्रवमान) भ्याप्क्‌ ( दुमेषः) 
न स्न करने योग्य, श्रसद्य तेज से युक (-.चगोपिरः.) इत देह मे 
११२५--*"माते शोत्तारः, श्सप्त जामयः! 1 
२१२६--.चधुश्चितस्‌- सचा } ११२७. जभिग्रिया विविस्पदं * इति छ । 
२. चपट; क्षिमप्रदारो, सम्प्रहार सोमो वा इन्द्रो वा (निर्‌० ५।२।७) 
* २. संमा पुनर्निर्मितं मवति ( निरं० ५।१। म). ध 
1 ~ ३. उपदि. दीकतौ-च । दीं सोमे इति (मान विण) `. ~: -: 


श्र०८। ख० १।ख्‌० १}. उत्तराचिकःः ८६ 








वसने हर्‌, कान्तस्वसर्प या सतुति रुरन याभ्य (वाय) भद्रा चाप्ाका 
(भर वदन्ति) उपदेश कर्तर। 

(८३) (सः) वह योरौ ( उरेगाण्ल ) विशाल्र गुणो वाक्त, 
स्णुतिरथो स सम्पन्न परमात्मा की ( जूतिं ) उ्योति या प्रेरणा को (योजते) 
समपि द्वारा साष्वात्‌ कर्ता ह| ({ गावः) श्रन्य इन्द्रियगणयाश्चन्य 
लोग (वृधा ) अनायास (क्रोदृन्ते) नाना प्रकार सरे जगत्‌ सर्जन प्रलय भद 
क्तीला रते हृष उत प्रमारमा छो ( न ) नी ( मिमते ) कान करते । 
(सः हरिः) यह सवदुःखो को हरण कएने वाजा, हरि ( तिग्मशृगः |) 
तद्ण तेज से युक्र होकर भ्रादिध्प क पमान ( परीणसं ) नाना प्रकारका 
तेज प्रकट करत! द, भोर वह्‌ ( श्रद्नः ) विस्पष्ट प्रकाश से युक रु माने 
"पर चलने क्रा, धार्मिक, होर ( दिवा नके ) रतत द्विन (ददृश) 
धरकारेत हाता । # 

सभे सू भौर स्वरदट्‌ योगी का वणन टे। जेसके मुख पर दिन 
राततेज दा मण्टल दीखन लगताहि। 

(४ ) ( स्वानासः) विशुद्ध रूप मे प्रकर ने कलि { सोमासः) 
ज्ञानी लोग { रथा हव } वेगवान्‌ रथा के समान भौर ( श्वन्तःन) 
श्रध के समान ( धवस्यवः ) अन्न, क्तान श्रौर पदम देश्ये कौ कामना 
करने हरे ( राव ) प्रए्म सा्वद्ार या परमानन्द प्रत्ति क लिये (असुः) 
पौर भागे कदम रखने हं । 

{चे {स्था दृव) रथां के समान प्रवल वेगदान्‌ कर शमर 
( काटिसाम्‌ ) योद्धारः के (भरासः) संप्रा या यक्तठता्माके कतार 
समान ( हिन्वानास: } भरामि बद हृषु ( गमसूयोः ) धराय श्वर श्रप्ान 
दोना की साधना द्वारा { दधन्विरे) साधना कते ई । 

(६) ( प्रशस्निभिः} उत्तम कोर्तिथो, स्तुतिर्या स ( रानानःन) 


राजाभ्नाके समान भार ( सप्तधावृिः) सात पान धारण करनेदरि 
क , 


४६० सामबेदभाष्ये [प° (२) स०१ 





याज्ञिक छतिवर्यो ररा या-सात्त मुख्य प्राणो द्वारा चास्मा-के समान 
( गोभिः) प्रकशि की किरणो द्वारा ( च्रन्नत) अ्रात्सा क स्वरूप का 
भकाशित्त करते ह । भ 


७) ( इन्दवः) पतान सम्पन्न योिजन ( स्वानासः) ब्रह्मरसं का 
सम्पादन करते हए, ( वहंणा ) वदी. चद्यख्प ( गिरा ) वेदचाणो दरा 
{ मधोः) भणत रस या श्रात्मानन्द्‌ कौ ( धारया) धाररु शाक्रे स युक्ग 
दाकर ( मदाय.) ब्रह्मानन्द प्रा्चि के लिय ( परि श्रपान्त) शरीर भग 
वदते [ देखो ्रवि० स० ४८९ | प° २४२) 


,, (स) (श्प नान्तः) श्रपान को चश करने हारे योजन (विवस्वतः) ` 

विशेष स्प्रस देह म नवास रुने हारे श्रात्मा कु ( उपसः ) पापदादक, 
` तमोनाशक तेज के ( भगम्‌ देशवये ) को ( जिन्वन्ति ) पराप्त करत: तर, 
( सूराः ) सूयं के समान श्रादिन्य योगी उस ( श्ररवं ) श्चति सूचम श्राल- 
तस्व को ( वितन्वते ) विशेपरूप से साक्तात्‌ करते दै । 


( & ) ( प्रतनाः ) पुरातन, उक्कृष्ट ्रभ्यासी, ( कारवः ) योगक्रिया 
के करने हारे ( इृष्णः ) वधैणशील, सुखवपक श्राव्मा फे ( दरस: ) स्वरूप 
"को प्राप्त होने वाल ( श्रायः ) उस तक प्च हुए जन (मतीनां) 
मनन गक्नियोके (द्वारा) द्वारौ को ( श्रष ऋरवन्ति ) खोल डालते द । 


( १० ) जिस प्रकार य॒मे एक यजमान का कायं सम्पादन करने 

क ल्लिमे खाति होता लोग वरते ह उसी पकार ( समीचीनास ) उन्तमरूप 

से गति या जान सम्पादन करने दारे, शान्तस्वरूप, सोमस्थरूप ( स्त ) 

` सात, या प्रक्षपंणशील, प्राण ( होतारः ) श्रात्मा का ्रनुसन्धान करने 

(जानयः) कानास्पादक इन्दियगण श्चौर विद्रानूजन (एकस्य) एक ही श्रात्मा 

के (पदं) स्थान, स्वसूप्र, न या सामथ्यं को (-पि्रवः } पूं करते दुष्‌ 
.( शत ) विराजते दै, श्रानन्द्‌ का. मोग करते दे । 
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(११) (नमि) सवद केन्दरूपष्टोड बाधने भ्रत्मा ननो 
(नः) हम ( नामः) ध्रप्ने शरीर ककेन्द्‌, या मुष्रय दन्थनस्यान श्न 
मनम्‌ (श्दरदरे) धार्य करं जिषरे (च्ष्पा) इनि च्षुसे इम 
{ सूर्य ) सथेरक शश्व चदित्वरूप परमात्मा का ( दृशे ) दर्गन क} 
(क्तेः) छन्दत, मेधावी के (श्चर्यं) श्विनासी, श्रपने श्राध्ितको 
नीचेन गिरने देने बाज्ञ धुव स्वरूप परमात्मा के ( भदे ) भानन्द्‌ र्त 
षा ग्रहण करं । 

श्प करमादेपततं मवति, न प्रमेन पतति ईति (निर० ३। १ 1 १) 

(१२) ( सूरः) सूर के समान शाद्रिस्य योगी, उत्तम योगबल 
से सणघ्र होकर ( चमा ) दि्य चह द्वारा ( चभिप्रियं ) प्रत्यन्तं मनो- 
र ( चष्यधुभिः } सोवन यक्त के सम्पद, इन्द्ध के सूदम समथ्या 
सक्ति { युक्च हविचिम्‌ ) हृदयादा सूप गुक्ष, या गुद्यरूप परमात्मा फ 
भीतर ( दिवः) दीष तेनःस्वकूप शात्मा के ( पदं ) स्वरूप € ( पश्यति ) 
दैखता है । 

दिवस्पदे चप्यात्मनः पद्म्‌ ( सा०) । 

डति प्रथमः स्फडः। 


3.१ २ ड रर र 3 9 द 3 
[११२] श्रखश्रमिन्दर्व- पथा धमेन्नृतस्य सुधियः । 
3 ¶ २ 3 9 
विद्राना श्वस्य याजना ॥५१॥ 
3 ५. 3 2 2२३ श्र, रग, 
[११२६] ¢ धारा मधरा श्चन्रिय महीरपा विगाहत । 
३ 3१२ 
हविठेवि.घु चन्यः ५२॥ 
3.5 ...8 
[१२३५] घर युजा वाचो यग्रिया चषा चचिक्रदद्धन ! 
उ. द उरे 
न्मद्मानिनस्या छध्यरः ॥ ३॥ 





११२९ मध्वो मप्रिधरो श्वि ऋ०। 


४६२ ` सामवेदभाष्ये [ प्र० ४.८२) । सू०> 








२३ भर सर्र 3 २३ 9 २.३१द्‌ रर 
[११२४] परि यत्कराञ्या कविदम्णा पुनाना अपति । 
ध -2 


स्ववाजा पलषषास्ति ॥ ४॥ 
१२ उर उ 2 3 १२ त 
[११३२| प्रचमाना अभिस्पृधो वशो राजव सीदन्त 1 ` . 
५ 9२ 3 १.२.३१२ 1. 
}प्ररवन्ति वेधसः ॥ ५॥ 
„२ 3 २3१२ उछ 39 > 


\ ११२३] अव्या बारे परि प्रिया हसिविनेषु सीदति 1 
रेभो चनुप्यत मती॥६॥ । 
` २ उर्‌ दव्रञउ 9२ 3 भर रैर 

[११३५] स बायुमिन्द्रमभ्विना साक्रं मदेन गच्छंति । 


॥ 


र 9 2२ 3७ १५.२ 
रण! ये! अस्य धमेखा ॥७॥ 
२९ 3 9र ररे उ २७ ५२ 3१93 , 
[११२५] आरा मित्र वर्ण भगे मधोः पवन्त ऊमयः । 
॥ : ` „3 9.२ 3 ि 41 
विराना खस्य शक्मभिः ॥८॥ 
3 9 उ द 3 १२ 3१२) * 
] १९२६] अस्मभ्य रदत रथि मध्वो चाजस्य क्षातय। 
द्‌ १२३ १,२ 


॥} 


धरता वक्षन साञ्ननम्‌ ॥ ई ॥ 
9२ 3२३७३१२३ 9२ 
[११३७] श्चा ते दतं मयोमुत्रे बहनिभया चरी । 
9२३ 9 

पान्तमा पुरुम्परम्‌ ॥ १०॥ 

२३ १र ग्र 323 १२३१२ 
[१९१२८] प्ाबन्द्रमानरण्यमाविप्रमा मनार्एम्‌ 1 
ध ५२3३१२३ १२ 


पान्तम्म पुरुस्पृहम्‌ ॥ ९१ ॥ 


(८७ 





११३१--ध्ृम्णा कमानो" । ११३३-- "भव्यो वे । ` 


९१२४ जस्य धतरणा' । ११३९--मामित्रा वरा मग इतति छ९।, , ` 
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-------~ 


द॒ स्ब.उ3२३१ उ उरे 


[११३ च्चा पथमा खेचवुनना छक्रते तनूष्वा 1 
५3३२३ ऽद 


पान्तम्‌। पुर्सपृहम्‌ ॥ १२॥ २॥ 

सायानवरद्ध० ६।०॥ १-३ | सोग्रितनः छ० ६1 ९५ ।६८-६०॥ 
अ०-( १ ) ( हृन्द्रवः ) भात्मसम्पत्ति सि सम्पन्न, एमाद्वि गुणयुक्त 
योगीजन, (तस्य) स््यक्ञान कं ( धन्‌ ) धारण करन हारे परमास। के 
स्वरूपम ( युभिवः ) उत्तम स्प से भ्राघ्रय आपत काने वल्ल (पथा) 
सप्पक्तानके मार्गसि ( श्र) दस भात्मा के ( पोनन।) योग-समापि 
द्वार मिलाप के आनन्द का { विद्वन) ताम काते हए ( भसप्र्‌ ) 

हत्वय दोनति ई । 

(३) ( कविषु ) समस्त भरमिलापा योगय, या ईष्टेदषो क्मरपण 
करने योग्य पदाय म भी उत्तम ( हविः) स्वाकार करन भर्‌ वरने योगय. 
पदाथ श्रप्मा षो ( चन्दः) स्तुतिषोग्य दै ¡ वेह (मही. ) वदे (षः) 
ध्यान, धारणाभ, रौर कमो भरर प्रताध्र। दो मयु्दो ४ समान (निग 
ह्वे) परर कर जातः दे धीर ( मधोः) श्रत ढो ( अप्रियः } श्रे मरक 
हमे दयी, युदय, उत्तम { धाराः । शक्तियों छो (ध) प्त करता ३ । 

(३) ( भाप्रियः) सुष्यया प्रवल (षएपाउ) सुखा का वश 
शारा हो ( परदुनाः } रयोग करने पोष्य { वाचः ) दाचि छो (यने) 
भजन करनं यन्य महाम ( चचिक्दद्‌ ) उचारण करतादे। वहयोगी 
श्मः ( सत्यः ) सपाचरण करने हारा, सञ्जने; म श्रेष्ट ( भष्वरः ) 
सिद्द रसा न रने इरा, { सच्च) श्रप्ने भाश्रयस्वस्प, पदम शध्य 
परमेश्वर को { अमि} प्रात होता भौर सादात्‌ करता दै । 

{ ४) {थत्‌} जब { श्वेः) मेधादी, क्तानयाय्‌ू ( वरम्यानि) 
मनुष्यो के मननशीन प्षाघन, चिन्तको ( पुननः) शद्ध पविध्र कता 
इष्य ( कष्या } उत्तम वेदुवायिर्े).का (.परि भरेति ). कान .मास करता टे 


९६४ सामवेद्भाष्ये .{ प०४ ८२) 1 सुर 
प 1 
तव वड ( चाज्ी ) क्ानवानु शोकर ( स्वः ) परमसुख मोचर्प -श्नानन्द्‌ 
को ( क्षिप्ति ) सेवन करना हे । | 
(६) (यद्‌ } जव (ईम्‌ ) इस भात्मा को ( वेधसः ) योयसाधक 
सानी लोग ( छरखबन्ति ) भाप करते है तव ( पवमानः ) देदीप्यमान, 
श्रात्मा ( श्रभिस्पषः ) स्पधौ करने हारे, विद्चकरी, वाधक कारण या 
घ्युत्थान लकर्णो का दूर करर ( विशः रज दव ) प्रजाया परं राजाक 
समान ( सीदति ) प्रचल हरूर वस्ता द । 
( ६) ( हरिः ) दुःखो के विनाशक आत्मा ( प्रियः ) प्रत्यन्त प्यारा 


र । 
होकरं ( वनेषु ) देही मे ( श्रन्याः वारे ) चितिश्गिरूपर वि के श्रावण 
करै, या रण-योग्य तेपु श्चादि स्थान भे ( परिसीदति } विराजता है 
शौर ( रेभः} अरतिहत नाद्‌ करने हारा, या स्तुतिशील ({ मती ) मनन- 


शक्गि वारा ( चनुप्यत्त ) प्राच किया जाता है । 





चनुप्यतिरन्तिकम)ऽनवगततसस्करो भवति { निर० ९। ९ । २) 


(७) (यः) जो (अख) इस सोम के (धसैणा) धारणयोग्य 
गुण या धारणा वल से (रणा ) रमण करता ३, ( सः ) चह श्रात्मद्वानी 
(-चायुम्‌ ) प्राणवादु, ( इन्द्रम्‌ ) चात्मा धरोर ( ्रश्चिनौ ) ्ञानेन्दिय 
शरीर कमेन्धिय दने को ( मदेन ) श्रानन्दे श्रौर हयै क साथ ( गच्छति ) 

` वश कर लेता हे । ५३६ 

(र ) (मधोः) हपेकारक श्रानन्दरूप सोमरस की (ऊर्मयः) उध्वैग- 
तिया या तरे (मित्र) भाण श्रौर ( वर्प) श्रपान ( भगे ) श्रौर समानम 
(पवन्ते) गति करती देँ । शरोर साधकजन ( श्रस्य ) इस श्राव्मा की ( शव ` 
मभिः) शरिर्यो रा (सं-विदानाः) उत्तम रीति से जान प्राक्च कर्ते द । 


(६) हे (रोदसी) सूय श्रौर एरथिवी, प्राण शौर अपान तुम दोन (स्मर 
मस्य) दम (वाजस्य) कान चार (मध्वः) घ्रानन्द्स्वसूप अदत इ (सातये) 
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श्वि के न्ि ( रविं) प्र सामध्य, यल, { श्रवः ) उपदेश, ( वसूनि} 
जीबनेपयोगो पद्यौ पर्‌ ( सं जिते) चरा कराद्‌] 


{१०} सोम! (वये) हम ल्लोय ( भद्र) भ्राज (मयोभु) 
शान्ति को उघन्न कटने हि, ( वद्वि ) रियो के षम दने हरि, 
( पान्प } मति पालक, (पुरषे) सप के कामना के योग्य, (ते द) तेरे 
घल को (धावृणोमरे) उत्तम सममः कर वरात करते ६1 श्रवि० [४९८]. 
{११} हे ( सोम) पर्शोत्पादक ! ( रेर्यम्‌ }) वरण करने योग्य, 
सर्वोत्तम, ( वरं ) मेधावी भौर ( मनीषथं ) सवके दये) प्रिर 
काने हारे ( पन्तं } सव फे पाल ( पुरष््म्‌ ) सव छे परेमपान्न भापके 
म (शा) साचान्‌ करते दे 1 
(१२) द ( सुतो) उत्तमष्मे शौर पक्षान से युक्त) प्रजञासे 
म्प {६ ( साम) मय के प्रर ! ( रयिम्‌ ) रथिस्वरूप । सुचेवेनम्‌ } 
उक्तम क्ताता (तनूषु भा) ह्मदि देका भी ध्याक्त ( पन्तं) रक 
( पुर्म्प्म्‌ ) प्रना के प्रमपात्र चार सक्के सेदो प्रपश्य (श्ना ) 
घरण करते ६ 1 
शतत; द्वितीयः पण्डः 
- ५ - 
3 9 १३.३२, १2. ३२३य्ब ३२३२ 
[१९६०] मूध्नि ददिव श्रांत पथिः दश्वानस्मते द्याजानमाद्मम्‌ । 
उ ९ १,३२.३५२ 3२ 3 १ रे 
परति जनानिामाक्षश्चः पात्र जनयन्त देयाः॥॥ 
७१२ 3 २ ३२.३२ ॐ द्र 
[११४१] स्वा दिभ्वे श्मृत्त जायमाने शश न देगा श्रमे प्त नधन्ते। 
द्‌ ख ५ २३ भर २३ २ 3.ष्ररेर 
तच कतुभिरम॒त्तत्वमायन्‌ चेश्वानरः यप्पिव्रारसाद्‌ः ॥२॥ 
6 9 1, ड >, 34 २ ३२३.९ब्‌ (५१ 
[११४२] नाभि यद्टाना सदनं स्वीयां महामाहावमभि सै नवन्त । 
3 २ उकर्र 39 > 3१ २.३.१९ 
यश्बनर रथध्यमभ्रखणां यक्ठस्य केतु जनयन्त दचाः ॥२॥६४ 
0 खछ०६।७।१द॥ 


६६. ~ सामवेदभाष्ये, [ प्र० ४८२) 1 खु० ३ 


भा०- (4) व्याख्या देखो चराचर स [६७] पर० ३४ । 

(२) दे ( भर्त) मरित श्तस्वरूप ^ 'दे ( श्रम ) शानस्व 
रूप परमात्मन्‌ ! घास्मन्‌ } ( शिन) लोग बालक कं प्राते जस प्रकार 
मेम से श्रृ हकर उसको वार २. देखन का ईच्छा स उस पर सुकते 

श्नौर मेम प्रकाश करत ह (ववश्व दवाः ) समस्त देन्यगुणयुक्ग सूय 
वन्द्‌, वायु ` श्रादि पदाय भार वद्वान्‌ गण उरला प्रकार( शिष्य ) सवत्र 
गक्ष रूप से व्यापक ( जायमान ) श्रपने सामभ्य सु सर्वत्र प्रकट , होने हरं 
प्मापको ( श्नमि संनवन्ते ) साक्तात्‌ कर स्तुत करत ६ । हे ( वैश्वानर } 
समस्त मनुप्यो के यो म व्यापक } वे विद्धान्‌. यागी लग ( तव ) 
श्रापकते ही ( कतुभिः ) उपददेष्ट कमा श्रार जाना द्वारा ( श्रख्धतस्वम्‌ घ्ायनू) 
श्नखतत्व या मोक्तपदं को प्रा करत € । भ्रा पका रसरूप तेज (पित्रोः) 
मातत पिताक वीच पुत्रके समान दी देद के पालक प्राण भार्‌. भपान्‌ 
ङे मध्य सुपुम्ना नादौ म ( अददद्‌ ) प्रकाशित हाता ह 1 
(३ ) (-यक्तानां ) देचपूजा, सत्संग, भन्न श्रद्‌ सलनस्त दान पुख्य 
{दि परोपकार क काय। क (नान ) एकमात्र श्राश्रय, कन्द्‌ (रया 
सदनं ) समस्त प्या श्र वी्य-सामथ्यी के भर्डार ( मदां ) बदु भरा 
( श्राहावे) वृष्णा का शान्त कूए्न क [नीत्त सत्र का सपन प्रति बुल्लाने 
{चाल जलाशय ऊे समान जीचनाधघार रस के समुद, पको _( देवाः.) 
विद्वान्‌ लेग (श्नमि स नवन्त ) सत्तत्‌ स्तुति करत ट । द्रौर -उसको 
( श्रध्वराण) समस्त दसा रहित पवेत्र काया क (रथ्यम्‌) महारथा के सः 
मान. वहन करदारे ( वैश्वानर ) समस्त हृद्या म व्यापक, सबके नता । 
परैर ( यन्ञस्य ) ्राह्मा का ( केतु ) पक ( जनयन्त.) बतललात ६ । 


9 २३,..१२ 39२ 32 3२ 
१९४६] घ वो एन्य गायत वर्णाय विपा निस] 
२३२. 


1 ^ ^ 


: : ‹* महि तततरातं-बृदत्‌ ॥९॥ 





०८ ।ख०६। स्‌०१] उत्तरार्िकः ४६७ 





3३२३९ 33९ _ 3२ उश्यर्र 
[श्ण] सज्राजा या धृत्तयोनी मित्रच्(म वर्णश्च । 
३२३१२ 3 २ 
दैवा देवेषु परशस्त ॥२॥ 


४; 3 १३ 3२ 3३३३२ 
[११४५] तानः शक्तं पार्विवस्य महे! राय दिव्यस्य । 
२३३९ 


महि या प्लत देषेधु ॥२॥४॥ ० ५।६।२-३॥ 
, भा०-(+) (बः) भाप लोग ( भित्राय } जीवन कोरेहरने 
हारि प्राय नौर { वर्णाय) दोषो ए दारण करने वक्ति पानकोया 
विदरागर भौर उषदेराक के ( विप्रा) क्षानधुक्र, मनसे प्रोत, साये 
(गिर) षणी से ( प्र गायत) स्तृतिक्रो। हे प्रत्र चैर वेहण, ( महि 
कप्रा) यदे बलशाली श्राप दरतो ( इत्‌ ) शके भात ( छते } सत्य धार्म 
शान को व्रकार किह! 

(२) {बा} ज) (भिघ्रः च वरुणः च) मिन नौर व्य प्राण क्नौर 
श्पान दे षे (उभ) दने! ( धतयेनी ) कान्ति, काश भौर तेज के उत्पत्ति. 
स्यान भोर (सध्राजा) स्वये उत्तम रीति से प्रकाश देनेदरार ( देवषु) 
दनय पदाथ), विदानो भरौर हद्धिवगय मे ( भररास्ता) श्रशसा योग्य 
(देक) सुखे दाता । 


[क 


(१) (चा) देदोनों (नः) दरे द्विये ( पशर्थिरस्य ) एृथिदी 
प्रर ( दभ्यस्य ) भराकाशसति ने वत्ते ( महः) वदे भरी (रायः) 
एेश्वयं सामभ्य ठो (रक्त ) भोगने चौर धारण कणनमे समद हे, 
( देषेषु ) समस्त एैस्य पद्यौ चोद विदानो में (वां) श्रप्‌ दनाकाभीं 


( महिष्वर) धद सारी यलदे) 
3२ 3२ 3१ 


भ्र र्द 
[र] इन्दा यादि चित्रभाने। सुता छम त्वायवः । 
9 २3 ¶ २३१२ 


भन पित्नत)। पनसः ॥९। 





3 ` सामवेदभाष्ये [प्र ४ (२९) । स्वय, 








रर 3 9२ 


एर न्र्‌ 3२ 55 
तो व्रि्र॑जूतः सुतावतः । - 


[२१२७] इन्द्रायाहि धिया पेते 
२ ह 


उप व्रह्मा वाध्रतः॥२॥ 
रर र्र3उ १२ 3 २31 २. 


४८] इन्द्रायाहि तृ तुजान उप ब्रह्मासि हरिवः 
५३२ 


सत द्‌ाध्रप्व ननच्छनः ॥२५ ऋ० १।३॥ २-६। 


भ०~-हे ( इन्द्र ) परमार्मन्‌ ! दे ( चिच्रभानो ) श्ाश्चयररक 
चाना प्रर प्रकाशो से सम्पन्न { ( श्रायग्हे ) द्मे त्‌ प्र्षे! (दमे) ये 
समस्त ( सुताः ) ससार के पद्यं ( त्वायवः) तेर आ्राश्रय परै श्रौर 
( भ्रणवीभि; ) करणस्वरूप, सूदेम प्रकाशावयवं द्वारा ( तना ) विस्तृत 
विरचित श्रौर ( पूतासः ) पवित्र होने से यदण करने योग्य दै । श्रथवा 
( श्रावीभिः पूतासः } योगलाघना््रो से पवित्र ( सुताः) ये रेश्चयंवान्‌ 
योगीजन ( त्वायवः) तेरी दामनाकूरते दै, तु चाहत है, त्‌ ह 


र्द्ध) 


(२) ( इन्द ) परमात्मन्‌ { (धिया) बुद्धि या उत्तमक्मद्रार 
( इपितः ) प्रा करने याम्य ( विप्रजूतः ) विदधाना से जाना गया, ( सुता. 
वततः ) कन स समपन्न ( वाघतः) वेदार्थं को जानन हारे विद्वान्‌ 
तरद्यसोके ( बरह्माणि } षेद मर्न््रो दाराकी स्तुतिरयोकोतू (उप रायि) 
पराप्षदो। 


(३) ६ (दन्द) दन्‌ या प्राणुवायो १ ( हरिवः) हरणशील 
यश्वरूप इन्दिया क स्वामिन्‌ ! ( तुतुज्ञानः ) वेगवान्‌ श्राप ( सुते ) उत्प 
जगत्‌ म व्यापक ( ह्यास ) वेद्‌ मरन््रो ष्टी स्तुत्ियो या उसके क्तात 
वेदानां का ( प्राया) प्राप्त कतिर धैर (नः). इमारे (चनः 
स्तुतिया को स्वाकार करो । 


० र ।ख० 2 ०६] उत्तयशवकः ` ` ४६६ 





६ 


3 २३,३ २ ,3 
सपावना 


उ 3 
{श्य वना कवद्ना पाष्ष्वजत्‌। 


° 


(श््युन मीदिष्ठ 
दे 3 


र २ 
र्ष्णा रुणोति जिदया ४ 
3.९ „ 3 भव १ 
११४९] य इद्ध श्चा विचासनि सग्नमिन््रस्य मथः । 
र 


01 


र्र3 १२ 
ॐ. -9.2-2 3२ 
दयुग्नायसतग अपः ॥>ा 
ॐ 9२3 ३.3 ॥। > 35२ 
{१९१९५१] ता से चाञवर्तरिष श्रवन्‌ विपएृतग्वतः 


१२ ३.२ 
प्न्द्रमाग्न च वाद्व ३६ इ ६। ६० । १०-१२॥ 


भा०--(१) हे मनुष्व } ( तम्‌ श्रग्निम्‌) ठस सवक पाके दहनं 
काने हरे क्षानमय परमात्मा षी ( ददिव) उपाक्ननाकरं (यः) जो 
( चर्िएाः ) पने तेन मे ( विशा ) समस् ( केना भोगने योग्य कमै 
दधन) को वोम प्रगनि के ्षमान ( परिष्वजत } जा लगता भौर तते 
धभ्नि वमो ज जगङ्र दनको जलाकर काला कर दवेता है उती परार वड 
श्चए्नी ( जिद्धया ) धमनि षी ज्वाला ठे समान मस्मक्रमन वाली शकिसे 
सद्यो { एष्था ) विस भिन्न, दग्ध (हृणोनि) स्र डालता । जगती कफो 
भध! द्रेने बाली शपि से च्यदाहक क्तानाप्नि क तुलना ट| 
प (३) (यःमव्येः} जो सर्णधमा घनुप्य । दद्ध ) म्वये ब्रद्तित, 
प्ानव्ान होए (दन्दस्य ) ्रात्मा कं । सुम्नं ) सुख कलने चाले क्तन को 
( चा दिवामति ) उद्धाटन करता है उस { ग्नाय ) प्रास्वस्पर क्तानां 
केलि ( चुः) कै गन्धन (सुतरा) तुमे तरण योग्य ट जिद! 
(2) हे मयं श्नोर चान! (ता) वे धप दने) { पाजदती' शपः) 
नसम्पन्र कामना श्रीर्‌ ( च्ाशून्‌ ) शीतगो वेगवान्‌ (श्रवः) त्तानि 
न्धिः के (पिद) दत रो निने इम { इन्दम्‌ चग्निन्‌ च } दुम श्चारा 


श्रौर उस श्षानस्वस्य दशर को ( चोडदे} चप्ने मे सुखस्त धघारण-करं। 
इति दनील मण्ठः । 









ग 8: न # 2 "अ 


४९ ` सामवेदभाष्ये [ भ्र०४.(२)1खु०४)। 





रर 323 5५5 रर 3 १२ 
४ + अप 


[११४७] इन्द्र्याहि घियपितो विप्रजूतः खुतावततः 
र ष 


उप त्रह्याणि वाघतः ॥२॥ 
२२२२33२ 32२३ २ 


[११४८] इन्दरा्याहि तू तुजान उप ब्रह्मासि हरिवः 
3१२ 


सते दायप्व न्नः ॥२1>) ऋ० २। ३1 ४-६। 


भाग्-हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! हे ( चित्रभानो ) भराश्चधकारक 
तत्न श्र प्रकार्शो से सम्पन्न ! ( श्रायाहि ) दमे तृ ्राप्तदो। (इमे) ये 
समस्त ( सुताः ) ससार के पदार्थं ( त्वायवः ) तेर आ्राश्रय परह भ्रौर 
( अरवीभिः ) कारणस्वरूप, सुचम प्रकाशावयवो द्वारा ( तना ) विस्तृत 
विरचित श्रौर ( पूतासः ) पवित्र होने से दण करने योग्य दै । श्रथवा 
( श्रावीभिः पूतासः ) योगषाधना्ो से पवित्र ( सुताः ) ` ये एश्वयंवानू 
योगीजन ( स्वायचः) तेरी कामना करते हे, तुं चाहते दै, त्‌ इर 
प्राप्त दयो । 


( २) दे ( इन्द ) परमात्मन्‌ ! ( धिया ) इद्धि या उत्तम कमे द्वारा 
( इषितः) प्रा करने याग्य॒ ( विप्रजूतः ) विदानो से जाना सया, ( सुता- 
वतः ) चान से सम्पन्न ( वाघतः) वेदार्थं को जानने हारे विदान्‌ 


ब्राह्यणा के ( बह्यणि ) वेद्‌ मन्त्रौ द्वारा की स्तुत्तियोकोतू (उप धा्यादि) 
ग्राक्ष | 


(३)दे (इन्द) दन्‌ या प्राण्चायो ! ( दरिः) इरणील, 
प्रशचरूप इन्दियों के स्वामिन्‌ ! ( नूतुजानः ) वेगवान्‌ श्राप ( सुते ) उतपन्न 
जगत्‌ म व्यापक ( ब्रह्माे } वेद्‌ मन्न्रौरी स्तुति्योया उसके इता 
विदानो को ( भायारहि) प्राक्त करतेदेंश्चौर (नः) इमारे (चनः) 


[क 


स्तुत्या दा स्वाकार करा। शि 





० ८। ल० २ ख्‌०६] उत्तराधिकः ` - ` ४९६ 





2 3.23 2 39 क 3 $> 
[११४] नमोडित्व यो ्र्चिपा वना विष्वा रपाप्प्वजत्‌। 
(1 द 3.9. 


3 
कृष्या ण। ति जिद्वयां ॥१४ 
श्र 3१ रे 


[१९१५०] य इद्धं श्चा पिवासनि खग्नमिन््र स्य मत्धः । 
१२३१२३२ 
सुम्नाय सतर शपः ॥>॥1 


ॐ १२3३३2२ 3९ 3 3३२ 
[११५६ ताने वाजवतीरिष श्ाश> पिषृन्वतः । 
१२१३२ ॐ 


एन्द्रमग्नि च वाढव ॥३५६॥ ० ६1 ६० । १०-१२॥ 

भा०--(१) है मनुष्य | ( तम्‌ ्रग्निम्‌) उस प्छ पर्प के दहन 
कने हरि त्िनमय परमात्मा षी ( इषव) उपासना (वः) भो 
( भरिया ) धरपने तेनस्ञे ( विश्च }) समस्त ( वना} भोगने योग्य कम~ 
सधनो की यर्म धग्निके समान ( पिप्वजत ) जा जगता भ्रौर जेते 
शरन्नि यतः मे जगकर उनको जलाकर काला कर द्ेता है उसी प्रकार वह 
शरप्रनी ( जिह्वया) ध्रप्नि की ज्वाला के ममान भस्मदरूणमे वाक्त शष्िसे 
सयद्धी ( कृष्या ) दत्र भिन्न, दग्ध (कृषोति) कर डालता दै { जगता दो 
ना दन वाला भापस कमदेा हर त्तानाप्नि कं तृलनाह। 

( २) (यः मत्यः ) जा मरणधम। मचष्य { इद्धः ) रवय प्रप्माफेत, 
श्तानवान होकर ( इन्देख ) भ्राव्मा के ( सुम्नं ) सुख कणे दले छ्षनबो 
{ श्चा दिवास्तति ) उद्धारन करता हं उस ( चभ्नाय ) प्रद्यशस्वस्प कन 
ङे किये (श्प) क बन्धन {सुतररा) सुखमेतरय यीग्यदहानततेष 

(३) हेश प्र धरान! (ता) वे श्राप दनो ( यावतीः दषः} 
प्तानसम्पन्न कामना चार { भून्‌ ) रीत्रगानी वेयवान्‌ (यतः) छान 

दथा क (विश्न) चृत चरो मितत इम { इन्दम्‌ धभ्निम्‌ च} दम श्चा 


प्रार्‌ उक्त कानस्वस्प दधर्‌ का { वाडव } चन मतु स् धरये) 
श्नि वृतीषः रण्डः 





११४६ श्नद्रम्गिनि च'इति श्र० 1 ¢ 
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शतयामना पथा 1९॥ 
य 3१२ 3 १२ ३१२ 
[११५३] प्र चो धियो मन्द्रयुवो विपन्यवो मनस्युवः सवर्त्र 
१२ उक रेर | 3 2 3२9९ 3५१ 
क्रमुः । हरं ऋगेडन्तमभ्यनूपत स्तुभो सि धेरचः पयसे 


दशिश्रयुः ॥२॥ 


३२२२ ३ २ ३२ 3 ०१९१ ३१२ 
११८४] श्रा नः साम सयनं पिप्युम्मोमिषमिन्दां पवस्व पवमान 
व. ठ्ड 3 १ 3भ्द॒ म्र 39 


अ 


ऊूमणा । या ना दृष्टात ्ररहनसश्चुम चुमद्वाजदस्मः 


श्ुमत्ुच्ोधम्‌ ॥२॥७॥ ० ९ । ६८ । १६-२८॥ 

भा०--( १ ) स्याख्या देखे श्रविकल स ० [९५७] १० २८० 1 

(२) हे ( सोमाः) विद्वान्‌ पुरूषो ! (वः ) श्राप लोगो ङी ( धयः) 
्र्ञाए्‌, बुष्धिया, वाणियां ( मन्देयुचः ) श्रानच्दस्वरूप परमात्मा की तरफ 
लगी इदं ( पनस्युवः ) स्तुति करने की इच्च करती हुई, { विपन्यवः) 
पौर स्ति करती हुं ( सवबरणयु ) हदय मे पशेपरूप से या विधिव 
यत्तगृदों समास्थार्ने, विदन्‌-मरटरलो मे ( श्रकयुः ) कैलती है । ( स्तुभः) 
विद्वन्‌ लोग ( करडन्तं ) जगत्‌ क सजन श्रौर ( हरिं ) प्रलय करने हारे 
प्रमाप्मा छो ( इत्‌ ) ही ( च्रभ्यनुयतत } स्तात्‌ स्तुति करते है भ्रौर 
{ धेनवः) रसखपामः करने कराने हारे व्याख्याता लोग भी अपने ( पयसा } 
वशनरस से, दुग्धरस से गौ के समान उसको दी ( श्रनि श्राशेश्रयुः } 
श्रुपना साधारं व्रनाते ६ । श्रथवा ( धनचः } वेद्वाशेयां ( पृयसा ) श्रपन्‌ 
श्ानरस से उसका ही श्रभिपेक्‌ फरतीदे ) 
११५२-१. "गृतयामना २. ्सनेष्वक्रयुः' "सोमं मनीपा अभ्यनूपत' "पयते 

मरिचः" “पवमानो मच इति श्रु° । 


च्य <! ख०४।ख्‌० २] उत्तराचिकाः ५० . 





(३) ( हे इन्दे; ) तेजस्विन्‌ ! सोम ! ( पघमान } सङ प्यापक ! 
(याजो (नः) दमे ष्ठिये { अन्‌) दिने (द्विः) तीनवार { चरस 
श्चुपी ) विनारोरूरोक के ( मत्‌ ) दासक ( वाजवत्‌ ) यलयुक्र, 
ज्ञानयुढ ( मधुमत्‌ ) भानन्दरस् से पूय { सुवीरम्‌ ) उत्तम घल (दोधत } 
शाक्त रवि देसी ( संयतं } उत्तम रीति से सुध्दन्ध युक { पिष्ठुषीम्‌ ) सदा 
शृद्धि करने री ( हर ) समृद्धि षे ( अर्भ } चपनी चनन्त रक्ते 


८ पवस्व } प्राप्त कराश्च! 
र्ब 3२३१२ ३3१२ 
[११५५] नकि कमरणा नशद्यश्चकार सदाच्रध्म्‌ । 
२3 २,३५२.३ १२३१९ २३१२. 3 ष्य, र्ब 
श ^ 1 १॥ 


[१९१९६ ८६ ८. 
३३ १२५ ५3 3. 9३५ 
स चनवौ जायमान श्रनानबुद्योवः क्षाभारनानदः ॥२ी 
श्र ८ । ७० । ३.४॥ ^ 
भ०--( १ } प्यारुया देखो भविष्ल स° [२४३] ए १२४1 
(२) ( परमिनू ) जि ( जामे ) पाम होने पर { उरन्रषः) 
द्मतति वैगपान्‌ पराम, ( मद्‌) } ददो २ {पेनदः) सौभाके समान प्रलक 
सम्पति देने प्रजागय या विद्धानगण (अनोनवुः) मुक्त भ्रौर सुति षूरते 
1 उस ( श्रष्रादं ) ्रसद्य ( एतनाघु सासि ) सेनाधे। मे मवमे मथि 
सामर्ध्यं चाले शासश के प्रति ( चावः) तेनस्वी, उत्तमभ्रणी के धनाछ्य 
श्र कार्मा पुस्पगण धा साधरण त्रन्द्‌ ( सामी) पृथिद्ी के निवासो 
जमादार या भूपाल भी ( अरनोनुषः ) दिनयपूर स्तुते काते टै । चरात्मपरठ 
भं-एतनानहन्दियगण । धेनदः--वाणियां, वेदु-टचदु भापिदरौविर प 
धा वक्र मे, पेनद््देदवाणिषा, यादः, कामोः=तेनोमय कोक श्मौर 
पात लेक । _ श्वि चुः स्दण्धः। 





११.९९ "धृष्णुमोजसा" २. अपाटड' "चावः शमो" श्चि ० । 


५७२्‌ : सामवेदभाप्य [भरर (२) 1 शू 
१२३ 5५ एका 3२३ १.२ 
[१९५७] सश्वपय च्चा रीपीद्‌त पुनानाय प्रगायत । 
३२ 3.5२ > 
शश्च यज्ञैः पारंमूषन श्रय ॥२१॥ 
` २ ०य्ख 3१.२ 3१५१२ 3 ५२ 
[११५८] समम वत्स न मातरभिः खूजता गयस्ताधरनम्‌ 1 
१२३ ४ ¢ 
ठवान्यां रेमद्‌ माभि 'दवेएवसम्‌ ॥ २ ॥ 
। 3 ५२३ २३ ५ २ 3३१५२ 
[११५६] पुनाता दच्तसध्रने यथा शद्धाय वातय । 
१२ 3३२३ १२ 3 
यथा भिन्नाय वर्णाय शन्तमम्‌ ॥२॥६॥ 


ऋ० ३1 १०४।१- 
मा०-( १) व्याख्या देखो ्रविकल स° [६८] १० २८७॥ 
(२) ( मातरृभिः ) मातारं से जिस प्रकार (वत्सं न्‌) वच्चे या बचे 
का उनका दुध प्राप्न करने के किये, मिला्थां जाता द उसीं प्रकार (द) 
इस ( सोमं ) सोम रूप शक को ( मातृभिः ) ज्ञान के साधन इन्दिर्यो 
प्रीर मनन-रक्चि्ोः से परैर -( सोमे मातृभिः ) जिक्तासु शिष्य को ज्ञान 
कराने वज्ञे गुरो से (रभि सं सृजन ) साकतात्‌ रूप से संयोजेत्त करो । 
उस ( गयसाधनम्‌ ) समस्त प्राणो को चश करन हारे, ,( देवान्य } दिभ्य 
कन्ति, सामध्यै श्रौर चल फे प्रेरक प्रकाशक या ररक (-मदम्‌ ) हधैकारङ 
छरीर ( दिशवसं ) जान श्रौर कमे दोनो प्रकार के वल को धारण करनेहारे 
वीये तथा शिप्य को (-श्राभि ) उत्तम रूप से सम्पादन करो, शिद्धितत करो । 

(३) { दक्तसाधनं ) शरीर केजल को सम्पादन करने वाले इस 
सोम श्रथौत्‌ शुक्र को इस पभरकार ( पुनात } सम्पादन करो, प्राक्त करो कि 
( यथा ) निस प्रकार.चह. ( शधोय ) शरीर ऊ व्रजत की वृद्धि श्रौर (वीतये) 
कान्त कृ. नेामत्त हो । श्रार ( यथा } जेस प्रकार ( भित्राय) प्राण.श्नार 


~~~ ~~~ 


११५९८ "मभि ग्रिदविदवसम्‌" इति कचित्‌ प्रामादिकः सायणादिन्याल्यातृमिर 
नाटृतत्वात्‌ 


2९. र ०५० ५,६८ - 





० ८। स०५1ख्‌०२] उत्तराचिकः ५०३ 





( वर्णाय ) चपान इन दोनो जीवनाधारो के हये 


आधिक सुख भ्रौर फरपायकारक हो । 


२ उकन्द 3१३ 3३२ 3.२ .3 श्र 3१२ 


[१९६०] भ्र चाज्यत्ताः सहस्रधाररिनिरः पवित्रं पि चारमटयम्‌ ॥१॥ 
2२ 3.5र „> 


[१९६१] स चाज्यत्ताःसद्रेना श्रद्धिगडान। गोभिः शरीरान: २५ 


४ । 2 $ रेक 3.१ ५8 3१ 
श्ष् प्र सोम यादीनद््रस्य कुत्ता ब्युभर्यमाणेा शद्विभिः सुतः 


५३॥ १०॥ ० ६; १०६) १६-१य८॥ 
भा०-( १} (वाजी) शक्तिमान्‌, ज्ञानी या प्नानन्द्रसर (सषहसभारः) 
सस्र धारण करने याक्ती शश्रिये। से युक्र ्षोकर ( चव्यं ) श्रुव, प्राणमय, 
( प्रविं) पावन करने रे ( वार ) वरणीय, य! दुःखो के वारक भातमाफो 
(तिरः विप्र भाः ) सात्‌ , नानः प्रकार से उत्तम रीतिसे प्रप्ते । 


भी ( शन्तमम्‌ ) भति 


(२) (सः) वहसोम योगीका चामा या चानन्दरस ( वाजी) 
क्षानवा्‌, यद्लदान्‌, ( सदसतः ) सहसे पदयो का मूलद्धरण, ससे 
शरिये से युक ( चरद्भिः) कमो चौर प्रतापो मे ( खजानः ) प्विघरदोता 
भ्रा, अथिक विस्पष्ट हाता दुभा ( गोभिः ) वाणिवें द्वारा { धीयानः} 
पृरिप्रः होकर ( यषः ) ददेय मे प्रकट हे। 

(८३) दे (सोम) प्राप्मन्‌ ! ( नृभि. ) नेतारो द्वारा (येमानः) 
हृदष-देशा म यम्‌ नियमे द्वाग्रया दर-परणिधान द्वारा विचार्य जाङ्र 
( अदिभिः ) स्थायी भ्रसदित तपकम, या क्षाम पुरो से ( सुतः} सा. 
चित होकर ( ऊरौ ) भारमाङारारूपर गु मे ( धरायादि } भ्रा, प्रकट हो ! 

उ२,३,३ २.३१.२ 
[११६३ य समासः पयवति य शवोदति सुन्विरे । 
२ 3१ ५३ 9 
य वादः णयेणावति॥ १४ 
3.२३ १२३ र रर कू 3 रद 
[१९६५] य ्जोकषु एृत्वु य मध्ये पस्त्यानाम्‌ 1 
र्‌ 


3 १२ 39 
ये घाजनपु पञ्चु.॥२॥ 





५०६ सामवेदभाष्ये [ प्र० ८ (२) । घृ १४ 


~~~ ~~~ 








समान उस्पादक श्रौर स्षानदात्ता ( बभूविथ) द । (श्रथ) श्रौर हे 
{ भाक्तो ) सकद ताने, कमो को श्ननायास सम्पादन करने चाज्त { हम 
{ ते ) श्रापके ( सुम्नं ) भ्रानन्द्‌, सुख की ( इमहे ) पाथना करते हे । . 
(३) दहे ( शप्िन्‌ ) सवेशक्तिमन्‌ ! हे ( पुरुहूत ) वहते से स्तुति 
योग्य दे ( सदर्कृत ) सब वलो भौर बलशाली शक्रिमानू पदार्थौ ३ 
उपाद्‌ } ( वाजयन्तम्‌ ) क्ता शरोर बल को दान करने हारे श्रापसेमे 
( उपलुचे ) भराथेना ररत दं कि ( नः ) हमे ( सुवीयेम्‌ ). उत्तम बल, 
वीर्यं श्नौर पुत्र, तेज रौर थश का ( रास्व ) प्रदान करं । 


८ त 9. + 3 २३ „3 ५२ य ध 
[११७] यदिन चित्र म इहनासिति त्वाद्‌{तमद्धिवः 1 


राधस्तन्नो परिद्द्वस्र उभया दस्त्याभर॥ १॥ 
3 १.२ 3१9 २ 3१ रर 
{११९७२] यन्मन्यस. बरेरयमिन्दर युक्तन्तदाभर । 
3.२३ १9 २ 3१२ रर ६ 
छ चद्या्नत्तस्यत ऋयम्रङ्कूपारस्य दाचन 1॥२॥ 
१२.3२ 3२ ३.२3 २ उ२.३२ 
[९१७४] यत्ते द्ध धराध्ये मनो आस्त श्चुनं बृहत्‌ । 
२३५ र्‌ 3 १२ श्च 
न'ख्टाचदृष््रेच रा चाज दृपि शछातये ॥३॥ १४॥ 


० ९ । ३२६ । १-३॥ 

: भा०--( ५ ) व्याख्या देखो श्रवि° से° [ ३४६ ] प्र १७६} , 
(२) हे इन्द } परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( दुतम ) चन्न, धन भर 

यथ श्राप ( षरेख्ये ) चरण करने योग्य श्रेष्ट ( मन्यसे) जानते दै 
(तद्‌) षी ( ्राभर ) हमे प्रात करदे । ( तस्य. ) उस श्रचिन्त्य महिमा 

` वन्ते { अकूपारस्य } अति सुन्दर, श्रनिन्द्नयि, भ्रसीम परम श्रानन्द्‌ के 


(^~ 


¢ 





‰ ९७२--'उपत्रवे सदस्छृत' इत्ति ० । 
. २१७२. दावने' । ११७४-'यत्ते दिर" इति ्च० 1 


श्र० ८1 ख० ७1 स० १६ [ उत्तरा्चिकः ९०७ 








प्ागर्यरूप, सवद उत्तमस्य से प्रलन करने हरे (ते) तुम ( दावनः) 
षटानशीक्लदढे दान ष्टा हम ( विचाम ) प्रतं] 

(३) हे ( श्रदिवः) क्तानस्वेस्पं या प्रलय काने हषी दक्रिके 
मालिक ! (यत्‌) जो (ते) तेरा { पटे ) समस्त द्विशार्भरो में (ध्रार्प्यं ) 
उत्तम सूप मे खाराधन कदने योग्य, (रहत्‌ ) यद विरान्ञ, (रुते) रवण 
करने योग्य ( मनः } मनन करने योग्य यढ भौरक्ान है (तेन) उस 
से दी { ददराचिद्‌ ) पुष्ट, उत्तम ( वाने) चान श्रा दलका ( सत्ये) 
सवष समान स्पमे दान करनके लिये (शाद) खरड २ कर, 
भतुमव भोर तरिचारक्रमसेदेनेक्चे। 

श्वि पः सः । 
| दति द्वितीयोऽ्ः । 
, इति चतुर्थः धपाठकः समततः । इन्टषटमोऽध्यायः समातः ॥ 


----~-<~-^<~----- 


श्म पञ्चमः श्रपाठक्ः ( श्थमोधः) 

, प्यथ नवमोऽध्यायः। 

५ „न्क 

६ ऋषिर प्रदो दैरोदानिः । २-४ ममिनः खारयपो देले) गा । ९, 
११ उव्भ्यः | ६, ७ अमदीयुः ! ८, १६ निभदिः यदयदः । & बिपुः + 
१० य॒र्ष्ः) १२ कविः । १३ देगति्िः छण्वः 1 १४ भवेः प्रायाः । २१ 
कम्बतषः । निश्च च । १७ दद्रयो विच्यया टशवराः 1 १८ उधनाः वाम्य: 
१३ नुषः । २० जेना मापृच्छन्दमः 4 देवेा-२-८, ११, १२, १९-१७ 
चयमानः सोनः १ ६, ¶८ सगनिः 1 १०, १३, १४, १२, २० नदः 
छन्दः--२-११, १५, १८ गायत्र | वरिष्डुर्‌ { १२ जगदी 1 १३ बदती 


५०८ खामवेदभाष्य . -[ प० ५ (१) 1 स्‌० 








मागार्धं 1 १६, २० अनुष्ट्प्‌ १७ द्विपदा व्रिराट्‌ \ ९६ उष्णिक्‌ ॥. स्वरः-२-१.१, 
१९, १८ पटलः 1 १ धनतः । १२ निषादः । १३, १४ मध्यमः । १६; २० 
गान्धारः । १७ पञ्चमः । १६ ऋषभः ॥ 
१ २ 3 २३१ २ 3 २.३ १५२३७१२ 3 ५२ 
११.७५] शिशु जज्ञान हयं सजन्त श्युम्भान्न घप्र मर्ता गणन । 
3२ 3 ऽर २ 39र ९ र 3२3१ २३१२ 
कविगीर्थिष्कराव्येन किः सन्त्लामः पवित्रमत्यति रभन्‌॥९॥ 
५१५ २ १9 १ २३ २ 3 २ 9 २ 3 २ २१५ 
६१.७६] कपिमना य ऋषरिकृर्स्व्रषोः खस्थः पदनीः कवी 
म्‌ 3२२ ५२ 39र स्र्3 १.२ 3२३१२ 


नाम्‌ । दृतयथघाम महिपः खषाखन्त्छमो 1वराजमनु 


र) 


रजिनिष्टुप्‌ ॥२॥ 


५ 
३२ 39 २३२ २८ 9 २ 3 २३१२२ २र . 3 


१७७] चमूषच्छ्येनः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुद्रप्छ श्रायु वान 
३२३२ रर 3२ 3२३ १२ 3१ 


विश्रत्‌ । चपामूर्भिं खचमानः लसुद्रे तुरीये धाम मर्दिषो 
विवक्ति ॥ ३॥ १॥ ऋ० ९। ९६ 1 १७-१९॥ 

भ०-( १ ) विद्वान्‌ लोग ( मरुतः गणेन ) श्रपने प्ार्णोके गण 
ण, शरपान, समान, उदान, ग्यान, दवदत्त, कृकल, धनजय, नाग, कूम 
रादि, श्रथवा मूध्रौ स्थानके प्राणों द्वारा ( जक्तानं ) क्तान प्राप्त करन ` 
रे ( ह्यतं } कनन्तिस्वरूप्‌, सव छा प्रकाशक ( विधं ) हान श्रोर क्म 
से सम्पन्न, ( शिशयं ) शरीर मे शयन करने इरि, भात्मा को (- श्ूजन्ति ) 
द्ध करते श्चौर ( शुम्भन्ति ) नाना गुणे से सुशोभित करते द । (कविः) 
कान्तद्र्शी, त्स्वक्तानी मेधावी, पुरुप ( काथ्येन ): छरान्तद्ी परम ज्ञानी 
रमेश्वर के त्षानमय दमय कान्य से ( कविः ). न्यो को ज्ञान देने हारा 
सन्‌" ) परमगति को प्राप्त, युक दाकर ( सोमः ) सोम्ययुणवान्‌ . श्रानन्द 
, १७५--वहवि मस्तोः शति श्र ० । भ 





श्र०८६। ख० ७। म्‌० १] उत्तरार्चिकः ५०९ 





षी (रेभन्‌) भचेना, घ्यान, गुष्यगान सरता, हुभा ( भति एवि) कम 
उन्धनकोप्रारकदजताडे। 

(२) (षः) जे ( श्रपिमनाः) मन्दा के समार मनन शकि 
सि युक, स्वयं { ऋपिहृन्‌ } भ्रपने भ्मापरो श्रपि, तष्वदूर्था वनने हारा 
विवरदधी, ( श्वथौः ) स्वयं उत्तमरे सद पद्य के ममोषक्या दष्ट, ( सह. 
स्रमीथः ) सहो प्रहार सें दर को स्तुति करने हार, या सषा सुत 
प्रर हान भ्रौरी को पराप्त करनि हारा. ( कवीनां ) बहुत मेधावी, प्रायान्‌ 
पुरषो छो ( पश्यः) प्ान प्रति कनि हषा, सम्मा का दरक, स्वयं 
( माद्िषः) महान्‌ दै, बह सुमुक््‌ जीव ( वृनीर्य ) तीसरे ( धाम ) लोक ष्टो 
प्रधवा दम कर्मयन्धनष्ो पार करढे प्रात होने योग्य परम पयोतिःस्वसूप 
मोष्ठको( मिपामन्‌ ) प्राप्त करता हुभ्रा, ( विदानम्‌ ) विरार परमेश्वरी 
( ष्टष्‌ ) स्ति करता हुमा ( प्रतु रागति) उसके भ्रनुप्रदसे ्रानन्द्‌ 
प्रात करता है चौर सद्गति टा प्रात होता दै । 


(३) ( चभूपत्‌ । भपनी प्रादक इन्दि -रक्रियामे पूयंरूपमे 
विराजमान (श्येनः) गतिशील चरमा कर्मैयन्धन कोपर पढ मोच 
मागे से गमन करन हारा, ( शकुनः ) शद्िंसम्पत्त, ( मिष्ट्वा ) समस्त 
कको म पिद करने स्वनन्तर होकर ( गोदिन्दरः ) समन ्रान.ररिमियो 
प्रर ्रद्रि्यमय लोर यः प्रमदको पत करन दारा नितेद्धियया 
समस्त लोके षो याहत फलन हारा, ( भायुधानि ) सक्त समर्ये फो 
{ पिभरत्‌ ) धाए्ण करता हुमा, { मष्टिः ) महिमामे सम्पच्च, महत्व 
शरत होकर ( अरफा) समस्त लेके ( उर्भिनु ) मेर (ससु) समुद 
सप्रान ९कमाव्र उट सव छ भ्राधधय परमेश्वर को ( स्तवमानः }) मनन 
करता हा { पृरीयं ) मोषस्वसूप्‌ { धाम ) भानन्द्‌ को ( विवद्नि ) पत 
कता दै 1 दम सह मे परमस को प्रमगति का रपषएट वयन दै, पेते 
परम सुक्क लाम करने एरे कः वेद्‌ गोत्रिनु, शङ्न, श्येन भादि; 


५९० । सामवेदभाष्य - [ प ५ (९) । खर 


+--------------~---------------------------------------------------~-- 


पुकारता है । परशि ने गरड गावेन्द, सेमुदशार्या गद्‌ की कपः 


इन्दा शाच्दा कं श्राघारं परक प्रतत हत्तादइ) 
रर « रर 3.२ २१ श्र 3 3२ ५ 
[९१७८] प्त सोमा अभि परियमिन्द्रस्य काममत्तरन्‌। . ` 
उक. ् 
वन्ता यस्य चयम्‌ ॥१॥ 
५ 3२७३ 9 १.१५ २ 
[११७६] पुनानासश्चमूपदेा गच्छन्तो वायुमश्विना । 


ते ना धत्त सयुचीचम्‌ ॥२॥ 
3 ऽर ठेर, 
[११८०] इन्द्रस्य सोम राधल्त एनान हदं चोद्य । 
२३.१२ ३१३२ 
द्चाना योनमास्रदम्‌ ॥२॥ 
23 2 3 १,२ 3३२ ७१२ 
{११२१} मजन्ति त्वा दश्च स्तिपा हिन्वन्ति सक्त धातयः 


श्च (तरा च्मादपुः पा 
9१२०१ 2? 3१ रेरञच्छर 


[११८२] देवेभ्यस्त्वा मदायक्ं खजानमतिमेप्यः। र 


ध स गामिकापयामाक्ति ॥६॥ 
॥। २ 3 २.३ ५ रेर 3५२ २ 
{११८२.। एनान; कलशष्वा वस्ारयारुप्रा हस । 
५२.३१५ २ 
परि गव्यान्यव्यत ॥६॥ 
५2 3 9 > उरे २ >? ३३२ 
द] मधन आ पकस्व नो जहि विश्वा छप द्विषः 
२.३ १२३ ३२ 
न्द्रो सखायमादिश कज) 
358 २ 3 ऽर > 
{११८५} सचक्तसं त्वा वयभिन्द्रपीतं स्वार्घेदम्‌ । 
2२ 3 ५₹> 
भक्ोमहि परजामिपम्‌ ॥८॥ 
८) २ र 3 9. 23 भरे र 
[११८६] वृष्टि दिवः पारख दयुम्न पृथिव्या अध 1 


खदा नः लोम पृल्छु धाः ॥ रा ऋ० €1 =! १-६॥ 
----------------------------------------------------------~ 
1१७८-२. ` पत्तवीयन्‌", "तस्य योनि? इति नकम्याष्स्यौ त्वयः, श्० 1 


< 


५" 6 
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भा०--(१) {एने सोमाः ) ये सोम्वगुणसम्द रिदरानूगय (धस्य) 
शम दन्द के ( वीये) साम्ये या यश द्यो ( वधेन्नः} ददाते हुए, 
केति इष { दन्दस्य } ईश्वर के ( प्रियं ) उत्तम ( कामम्‌) भ्रमिचपिन 
ध्म, चष्ट के उप्पाद्न, रचा धौर परोपय धादिको { श्रषरन्‌ ) प्रदम 
शटि क््दे। 

(२) ( चमूषदः ) श्रपनेक्तान ्रश्य र्धियो म नितेन्धिष दोर 
विराजमान ( पुनानामः ) पविप्र होते हृद्‌ { अश्विन ) पराण भ्नौर पान 
दोन भौर ( वायुम्‌ ) सदे परर ग्रामा को ( गस्दुन्तः } उपन्रव्ध शते 
हुए (तेन ) उस परमेश्वर पा धपने भीतरी दन्द स्वरूप धाप्माङे चल 
पर (उ) ष्टी ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम यरा, वल भौर सामष्य को { धत्त) 
धार्य एते ६ । 


(३) है ( सोम) साध! ( राध) दन्दस्वस्पर प्रमाराकी 
श्माराधन। केतिय ( द्द) हदवम विराजमान (ददाना) देवगण, 
ग्द) तथा प्न्चमूते। के ( भान्द ) भरतिष्टास्यान भरर ( योनिं) मून 
काप्य चितिरक्रिष्ा( चेदय | प्ेर्ति कूर । 


(४) (मोम) यौभिन्‌ (स्वा) तुको ( दश ) दश ( दपः) 
यमनो तथम्‌, यादृश धर्मल्लदण, वः दश श्राय ( खजन्ति) पवित्र, 
एरिशाधन शरत ह भोर ( सत ) सात ( धीतयः ) तनिन्दिप सामृधामे 
न्विन सतत पिद मे प्रवाहित प्रायश, या सात स्थानो लगाई ग 
ध्यानग्रृत्तिवा { हिन्वन्ति ) वगदा पूयं आनन्दित ऋत), पदाती ई 1 
( वियः } ज्ञानी पुव वुग्स् द्य करङ़, तेरे भुक्त हेष (भरमदिपुः) 
वमन्त होते ई । 

(६) (देवेभ्यः) इब्धियगण या विद्वान दो (मदाय क) श्रानन्दयम 
करने भर नन्दकी, कान खे-नृ करने ङे कि ( मेष्यः} भासमाने 


५६२ । -सामवेदभाप्ये [भ्र ५८९) ० 














प्रानन्दरस्र वपण करन वाली प्राण शक्र को (ग्रति) पार करक (सृजानः) 
चततमान श्रात्मानन्दररश्न क ( गोभिः} वेदवारियो दवारा (सर वास्रयामर्ि) 
श्राच्छुदित्र छट द । उसद् वेदवाणियी द्वारा वरन करते हं । 

- ) ( कत्तषु ) हृदय प्रदेशो मे ( पुनानः) पवित्र होता हूभ्रा 
( श्रर्पः ) कान्तिमान्‌ ( दरिः ) दुःखदारी, व्यापक श्रानन्दरस ( गव्यानि ) 
चेदवािर्यो या प्राणो के चन ( वच्राणि ) प्रच्छादन को ( परि श्रव्यत ) 
धारण करता है, उमस परे चला जाता द । 

(७ ) दवे (इन्दे) श्रात्मनू | ( मधनः ) सम्पत्तिर्यो से युक्त नवान्‌ 
(नः ) हमारे धति तृ ( श्रापतरस्व) प्रक्टदो। श्रौर ( विश्वाः ) समक्त 
(द्विषः) दूर के प्रति श्र्रेमया देप केमार्वो को (श्रप) दूर 
छर । ( सखायम्‌ ) परम सखा परमाप्मा मे ( श्राविश ) प्रवेश कर, उक्ष 
प्रष्ठ करे | 

(म) दे ( सोम) साधक श्रात्मन्‌ / स्वर्विदः ) सन्त सुख को प्राप्त 
करने श्रौर जानन हारे ( इन्दपीतं ) ईर के श्रनुप्रद से, या श्रात्मा के 
ध्रपने दी रक्ते वृत्त ( दचत्तप्म्‌ ) समस्त श्राशिये। को समान दृष्टि से 
देखने हरे (चा) तुका हम ( मक्तीमद्विं ) सेवन करं श्रौर ( प्रजाम्‌) 
उत्तम सन्तान श्रौर ( दयम्‌ ) वल, श्रचच श्रौ सनत्‌ ज्ञान को भी ( भरी. 
मदि ) प्रास्त कर्‌ । 

(६) ३ ( सरोम) परमात्मन्‌ ( द्विवः) श्रपने तेजमयव्रकाश से 
श्याकागु से मेव के समान ( पृथिव्याः श्रनि) प्रथिवी के उपर ( वृष्टि) 
ख! की वपा ( परिन्त्र ) चरता । श्रौर ( दयुम्न) तेज, यशर या धन 
श्रीर्‌ ( सहः ) सदन श्वि, या वलको (नः ) इमारै ( प्त्ु ) इन्या 
प्रर प्रजात्रास (धाः) ध्रारण्‌ करा। 

द्रति प्रथमः खण्डः । 


0 , , . . . -..; 


प्म ६1 ०२ स्‌०३.]- -उत्तराफः ५१३ 





र 9 3 १२ २१२ 9.9. 
[११८७] छायः पनाना श्यद्ति सहक्चवाप शछत्यत्रिः 
3 भ्र ज्र 3 
धायारिन्द्रस्य निष्डनम्‌ 1१८ 


2 १२३ रट ठ्य 
(दद) पवमावमव्रस्यवा चिद्रममिप्रमायत। 
{६ २३२२२ 
शष्याग देववीतय #२ 
३२ ॐ 9 3 9 दद 3१२ 
[१२८६] पन्ते व्राजखानय खगाः खटस््रपाजसः। ५ 
२ 3११४ 
गृणाना दवकानय एदे 
३ 3१ 3 ¶१> 3१९ श्य 
[११६०] उत्त नो चाजखानये पवस्व बृदतीरेषः 1 
3३१५ 
४ यनद्विन्दा सव्रीदम्‌ ॥४ 
४. 3 रङ उ२ ३२१२३१२ च 
[११६१ श्न्या हियानः न देतृानर्खत्र वाजषातेय । 
रे ॐ¶ > 392 
विद्रारमव्यमाजवः 0४ 
१२ ॐ १२ उ ष्ट श ३३ 3३१२ 
[१२६२ र गः खहश्िगे रयिं परयन्तामा स्वीयम्‌ । 
2 =< 3¶ रे 
स्वाना दास (न्द्वः 120 
3 १२३ १२३ > 3य्ब 3१ 
[२२६३ चाथ श्रपनन्दयोभमि चन्से न मातरः । 
3 भ्र देब 
र दधन्विरे गमस्त्योः ५७1 
2१ > ड $ रेर 3 १३ 
[११६४] जुष्ट दनद्राय मच्छरः पवमान कनिष्णदत्‌ । 
< उ २३ 
विश्य श्चप् द्विषो जदि ष्या 
2 दे 3 २ 3१9२ 3 4 शः 
[११६५ श्च घ्नन्ता रवणः पथम्रनाः स्वदेशः । 
र १५२३१ 
योनावृतस्य सदत १६१ = ६। १३11-९) 


ॐ, + 


५१७ : सामबेदभाष्ये ` { प्र० ५.८१)! ख्‌०डे 








भा०-(१) (सोमः) श्रात्मा, ( पुनानः) पवित्र करने शरा 





( सदखधारः ) ज्ञरो, श्रनके धगणित्त शङ्धियो से सम्पन्न होकर (वामे) , ` 


समेन्यापक ( दन्दस्य ) परमात्मा के ( निष्ठनं ) कमै-बन्धनो से परे परम 
पद्‌ को (भ्रत्यविः) प्राण के श्रावरण को पार करके (धति) प्राह होता हे । 

( २) दे (अवस्यवः) रक्ता चादने वाते दिद्रान्‌ स्तेगो ! (पचमानं) सक 
के परदित्र करने हारे ( विप्रम्‌ ) चिरेप सान सेश्रोर श्रानन्द्‌ से सब्र्ो 
पूणे करने हरि, . ( देववीतये ) परमेश्वर की प्रक्षि के ज्ये ( सुष्वारे ) 
उत्तम रूप से प्रकट होने हारे उत्तम कषान रो या प्रसव या उत्तम प्रेरणा 
करने हारे उस भरात्मा को ( श्नमि प्र गायत ) ल्य कर स्तुति करो | 

३ ) ( सक्ट्लपाजसः } सहस्रौ कनो से युक्र, सह्खो भासक 
रलो से युक्त (सोमाः) शमदम शादि गुण से सम्पन्र विदान्‌ गण (देववीतये) 
परमाप्मा का प्राक्च करन क वलेये ( गृणानाः ) उसका स्तुत्ति करत हए 
{ पवन्ते ) श्रपने श्रात्मा को पवित्रे करत] 

(४) हे ( सोम ) सव्र उत्पादक ! ( नः } हमे (. वाजक्ठातये } क्तान 
प्राप्त खरे के सिये ( च्हतीः इषः ) वदी २ प्रेरणां, दीर्ये, शक्य 
( पवस्व ) प्रकाशेत कर । हे { इन्दो ) एेश्वयैवनू ! इंमे ( यमत्‌ ) दिष्य 
गुणो से युक्र ( सुवीथम्‌ ) उत्तम सामध्यैभीदो। 

(£ ) ( वाजसातये ) ज्ञान श्वर सुख के क्ताभ के ल्तिये ( हियाना) 
प्रयत्न कले हुए ( श्रावः ) मोठ या हान माभ भी शीघ्रगति करते 
इए वदान्‌ लेग ( केतृभिः ) साधनो से ( श्रव्यं वारं ) तामस या भक 
तिक य प्राणमय. वरण को ( वि-परति-प्रस्‌ग्रन्‌ } पार कर जति द । 

(६) (ते) वे ( इन्द्चः) खोजन ( देवासः ) . विद्धान्‌ पुरुष 
( स्वाना: ) साधना ङरते हृष्‌ (नः ) हमरे क्तिये भ ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम 


वलयुङ्ग यश उत्पादक ( सहस्िणं ) दज्ञारो तवव ऊे प्रदृश (राभरेम्‌) चान - 
७1२, का.( पवन्त्राम्‌ ) पाठ करं श्नोर प्रकट. कर । 


० ६1 ख०दे। म्‌० ४ उत्तयार्यिकः ५१४ 








(७ } ( वधाः } उक्तम उपदेरा कृरनेढ ( माठरः } तान सम्पादन 
कएने इरि (हन्दवः) विद्रानगय परमाम के व्रति द्री मए ( पर्वन्ति} 
` भतिद नतत ( मातरः वतं न} मदं पने बद्धरति जानीहि भौर 
वै ( णमस्योः ) र्त शङ्‌ पय धपानदने। केचन सेच्पे ण 
( दधमि ) धार शरत ६, थिर, द्द दनाय रहते ६ । 

(८) हे ( पवमान} एरमपादनशरी! ष्‌ ({ ह्दाव} एमा 
जिये (चट तरेम छनि हदा साध ( मस्परः ) अपने € में सद्‌! सुधसम्र 
प्मारमानन्दु, स्वतः वृष्ठ { छनिशदव्‌ ) सवका समान भावस उपदेग 
कङ्‌ (विधाः) समस्तं (द्विपः) देय कएने हरि प्र्थियो को भरर देष 
बुदधिषो को ( जदि ) नारा रूर भयोद्‌ धयति शयुषहोजा। 

(५) ह ( पवमानाः) समस्त सेपरे प्पे धमोचरणो तिष्रविव्र 
कते दुष, पङिएावन | स्वदृशः ) मोघ सुख्ना दुरोन एन वाते पराप 
क्ती ( प्राष्णः } दान राहत, कदर्यो ® ( परप प्नन्नः } दूर करत 
ष्‌ ( तस्य } स्वयक्तान के { योनौ) परम चाघ्रय, धमे ( सीदन) 
प्राह हेवं ॥ 

ष्टि द्विगीयः पष्टः 
प =>; 


, 3१२ ३3> ॐ> 3 १ 


[११६६] स्मा धसप्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया । 
इ्राय मधुमत्तमाः ५१५ 


[14 ब्द 3 १०४ 3 रेड 3३रे 
[११६७] जि विषा नूत गात्रा वत्स न धनः 
के. ड 


श्न्ट्रं समरस्य पत्य ॥॥ 
1, २२३ १२३ २३३३ र 
[११९] मदच्युत्‌ दति सादन सिन्धोरमो तरिपश्िन्‌ । 
५१.२९३ केर 
, . सामा गर भमनिशध्रनः२ 


५१६ .  - स्ामवेदभाष्ये -[ प्र०५ (१) ।ष्‌०४ 


~~ 





उर रर 3 २ 3 53 
[१९१६६] दिवा नाभा चिचक्तणा-ऽभ्या वारे महीयते । 
3 २३ १२ 3--२ ` ४ 
सोमो यः खुकतुः कविः ५४५, 
9 रर 3३.२३२ उ २ 3२३ .१२ 


[१२००] यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवि ्ाहितः । ` 


ग्ड 3 
रत {भिन्दुः परपस्वज॥५॥ 
र्ड 39२ ३२ र्ट्‌ 39 २ 


[१२०१] प्र वाचमिन्दुरिष्यति ससुद्रस्याध विष्टपि। 
४ . . २. 3 १२९ 3११ वि 


ज्िन्वन्‌ काश मधघुश्चतम्‌ ॥8&॥ 
9 3 २३१८३ २३ १ २३१२ 


[१५८०२] नित्यस्नोघ्रो चनस्पतिधेनामन्तः लवदघाम्‌ । 


[हिन्वान मललुषा युजा ॥ \७ ॥ 
॥ > 33? 


{१२९२ श्रा पवमान धारय रयि सहसख्रवचसम्‌ । 


छर्म इन्दा स्वासुत्रम्‌ ॥८॥ 
3 २ 3 २ 3२ 3 ड 3 भ्र रर 3२ 


[१२०८] चपि एरिया दिवः कचिर््वेभः स धारया खुतः। 
सोमो हिन्वे परावति ॥ ६॥४॥ श्र० ६। १२। १-६॥ 
भा०--( १) ( इन्दाय ) परमेश्वर के निमित्त (मघुमतमाः) 
पमखतमय् क्तानां से सम्पन्न ( ऋतस्य ) सद्य त्तषान की ( धारया } धारा, 
स्थवश्या, या वारी से ( सुताः ) प्रेरित इए ( इन्दवः ) ्षनिश्वयादिसे 
सम्पन्न सव के श्राह्ादक ( सोमाः) शुभ गुणो सि युक्र विद्वान्‌ लोग. 
( च्छ्रम्‌ ) उसन्न हति हं । । 
(२) (वत्संन) जिस प्रकार वद्धदे के प्रति ( धेनवः) दूषार 
( गावः). गों हंमारती है, परेम से उसको श्चपने प्रति अुलाती हं 
उसी प्रकार ( सानख पीत्तये ) श्वानरस छा पान' करने के लिये (इन्द) 


० & 1 ख०,३। सू०४] उत्तरार्चिकः ५१७ 











पे भरमा भोर देशरवान्‌ प्रमाष्मा ष्टो [ विदाः) मेषी ब्नोय 
प्रेमसे ( भरतूपत) सुनि कते ₹, उत सत्यगुणो खा स्माण करड उसं 
क). पृश्यते ६ । 

' (३) ( विपश्‌) हान पौर कमेज्लका सुम्चय करने चाल, 
( मदस्युस्‌ } एष पौर भ्रानन्द्‌ का जनर, {मोमः) शमादि सम्यद्र, चिदरान्‌ 
युदय, ( गौरी ) देदमपी धामे ( धयिप्रनः ) धधय पाटय (मद- 
प्युत्‌ ) क्षमी टेर ( सादने } चपने धाधय देने वाति ( अर्म) ऽष्ड 
गति की तरफ़ लेजाने &रि ( धिन्पो ) सिन्धु के समान सथो गनि देने, 
सपक यायने श्रौर्‌ पने मे आश्रय देने हरे, पराणो ठे प्राण नौर्‌ धाने 
सुद परमाए्मा म { देति ) निकास कता है । 


, . (४) (विचदफः) विरेर तत्वा दष्टा, (षविः) ऋन्तदूर्शी, 
मेधावी, ( सुक्रः ) सचम प्रजावान्‌, 4 दिवः ) समस्त चैक क! (नमि) 
पनी शक्ति मे यिन याध ( भरष्याः वरे ) महान्‌ पहृतिश्चभी भावाय 
करने दे प्रमाप या यके घने अरन्.करण मे ( मष्धेवति ) मध्वक्षो 
पा कत, यदी शद्ध प्रात कातादे। 


(£) (थः) जो (सोमः) घ्यामन्दमय परमाम ( रुलरेषु) 
्न्तध्ापत देक > अन्तर्यामी कोष्ट विराजता भौर ( पवित्रे ) पवित्र दुष्‌ 
श्यामा के वीच ( श्रितः) विरोषं सूपसेव्रश्ट हेाद({ तम्‌ ) उको 
( द्ुः ) क्तानो पुरुष, ओव ( परि सथ्वन्ने ) जा चिपट दे, भाश्रप कर 
लता दै, उस्र प्रदिष्ट होतः दे 1 


(६) (ष्टुः) शानो घर्ष ( समुद्न्य ) परमस्य चयानन्द्‌-र्षोष् 
सागर परमेश्व के (धधिरिष्टपि) परमते बा नस्य परमपदे 
पिाजमान हकं { मघुरचुनम्‌ } परम अनन्द कौ देने इरि, चानन्द 
म [कोशं ) छोश णो ( मिन्वन) व्रात एता टध्रा, मघुमय प्रण षश 


१८ ` सामवेदभाष्ये . [ प्र०५ (१) ।ख्‌ण्र 


न~~ ~~~ -~-~~~~~~~ ~~~ 





को प्राक्त मैरे के समान ( वाच) स्तुतिमय वेदवाणी के उत्तम सनक्षा 
{ इष्यति ) प्राप रूरता ह। । 
( ७ } ( वनसपतिः ) समस्त लोको का स्वामी ( नित्यस्तोच्रः ) निष्य- 


स्तुतिकनत्ती ज्ञानी, ( युजा ) योग सम्पादन ररने हरि (-मानुषां ) मनुष्यो 
के ( श्रन्तः ) भीतर ( सवदघाम्‌ ) सुख, परमानन्द रस का दोहन करने 


वाली ( धेना) सरस्वती या श्रानन्द्‌ पान रने वाली ज्ञानमयी ` चिवि 
शाक्गि को ( हिन्वानः ) भ्रण रने श्चार उसके बल को बढ़ने राह 


(८) हे ( प्रवमान ) सर्व॑भ्यापक{ हे (इन्दो) तेजःस्वरूप! 
( सहस्वचसम्‌ ) सदसा दीक्षियो स युक्र, ( स्वासुवम्‌ ) उत्तम सामध्पयसे 
सम्पन्न, ( रथय ) श्वय श्रर बल को ( श्रस्म) हम (धारय) धारणक्रा। 


(६) (कविः) छन्तदर्शी, ( सुतः ) श्ानसम्पन्न ! ` विदान्‌ 
( परावति ) परम रक्तास्यान, परमात्मा मे स्थित होकर ( विप्रः) मेधावी 
( धारया ) परमाव्मा से प्रा श्चपनी धारणा शक्ति या, रसधारा से (सः) 
धह ( दिवः) सू के समान क्तान के प्राश से उञ्ञ्वल् ( प्रिया) रति 
उत्तम कान्तयुक्र लको मे ( च्रभि हिन्वे ) बिहार करतादहे। 

। इति तृतीयः खण्डः 





२३१ २ 3 १ २३१३२ 3२ 
[१२०५] उचते शुष्मास रहरने सिन्धो(रूमैरिवं स्वनः 


सारस्य चोदया पतिम्‌ ॥ १॥ 
8 २३ १२ 3 एर रर 3 २१ 


[१२०६] प्रवे त उदीरते तिखेा वाचो मखस्यवः 
ड 3 २ 3 १२ 


यदव्य पपि सानवि ॥२॥ श ~ 


१२०९--{३} “अव्यो वरि" इति श्र० | 


० ६1 ख०४।द्‌०५] उत्तसया्सिकः ५१९ 





द उ २३१२ उ श्व 3 ठेर 
[१२०७] मच्या वारैः परि प्रियं दरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः 
पवमाने मधुष्ुतम्‌ ५ ३॥ 
33२ १२ 


[१९०८] आआयवम् मदिन्तम पवि धारया कषे} 
उअ 92 उष्य 
द्मक$म्य यानिमासद्रम्‌ 1 8॥ 
3 १२ ३२ ३१२ 


[एरु ख परवरूग मदिन्तम गाभिरलानो छकुभिः 1 ५ 
चुनद्रत्य उर्‌ विश्च ॥५॥५॥ ० ६।९०।१-२६॥ 
भा०-{१) हे सोम! ( सिन्धोः) नदी या समुद (र्भः) 
उमदुने वाते तरङ्ग का ( हव ) जिम प्रक्‌ ( स्वनः ) प्यनि ( उस्‌ दते } 
उरुता दे उसी प्रकार ( ते) तरे ( शष्मास्ः ) वज धरोर रियो के तप 
मी स्त्र उठते, प्रष्ठ हेते ६।त्‌ ( वाणस्य ) इष ससार य। दस रर 
ऊ (पि) पाणो याप्रव्रतशशक्रिको ( चोदय) प्रेरित कर। 

(२) (तै) तेरे (प्रस्व) प्रकटं हेनि परे ( मखस्युवः) तरी 
प्म्चमा ॐ दष्क मङ्रजन को ( तिसः वाचः ) तीनो प्रहर डी वेद्ाणिषां 
ज्ञानम, धानमय पौर कमेमय, च्छक्‌, साम, यज्ञः स्वरूप उस समय 
(उव्‌ दते } उठती टे, प्रष्ट हाती दहं । जवस्‌ (भ्ये) पितिशक्रिया 
श्रणषेषने ( सानौ) उष्त मध्नक देशं या मन्दु प्रकट षने चते 
श्नन्तःकूरण मै ( एषि ) धारणा द्वारा प्रकट होता हे । 

(१) विदान्‌ लोगं ( प्रिये ) दसि, उकृष्ट, ( हई ) दुम शो 
दर करन हरि, ( पवमान } दद्य को पवित्र करने वाजे, ( मधुरखुतम्‌ ) 
श्रगरतरस को ुभ्राने वाले उस प्रमुष्ो ( भदिभिः) योगस्ताधनो या 
शुरुभरो, क्षानियो द्वार उपदिष्ट साधने से ( भरम्पाः वैः ) वितिरक्रि षी 
इृतिर्यो, धारयः ध्वौर निदि्यासनादि व्वपरे द्वारा ( हिन्वन्ति } सचापू 
कृते इ, उस्पादुने करत ६ 1 


५२० ` स्षामव्द्‌माप्य ` | पर० ।९/ । स० 





1, 


(४) ह ( मदिन्तम ) सवसे श्रधिक्‌ श्नानन्द्‌ प्राक्त करनेहारे भात्मन्‌ ! 
दे (क्वे) मेधाविन्‌ { विद्वन्‌ † ( श्रकस्य ) प्रकाशमान परमात्मा के 
( योनिं) प्रम स्थान रो ( श्रसिदे ) प्रह होने के लिये ( धारया) 
श्रपनी धारणा शक्गि या चासी से ( पवित्रं ) स्वच्छ, शुद्ध, उक्त परतितपाचन 
के प्रति ( श्रापरवस्व ) गति कर, उसी तरफ़ लौट जा उस्तको स्तुति करं 1 ` 

(९ ) है ( मदिन्तम ) छरानन्द्‌ प्रदान करने हरे भ्रास्मन्‌ ! (भ. 
कतुभिः ) सान-साधरनो श्रौर ( गोभिः ) श्नादिव्यररिमर्यो, वेदवाणिये दाश 
( धरन्जानः ) भ्रभिव्यक्क श्रौर भी प्रकाशमान होकर (सः) वह प्रम 
रूप होफर ( पवस्व ) सरिति हो, गति कर, उद्योग र श्रौर्‌ ( इन्दख } 
एेश्वयैशीज् परमात्मा फे (जठरे ) भीतर गभे ( विश) प्रवेश कर, 
उसीभरम। 

शति चतुः खण्डः 1 
क 
3२ उभर ररे 3 9 २ ८ च र 
[१२१०] प्रया वीती परिख्व यसन इन्दा मदेष्वा । 
3३१२ 3१ 
अवाहश्नचत।नव ॥ १॥ 
१२९ 3३२. १.२ ३.१.२ 3 १.२... 
[१२१९] पुरः सदय इत्था धिय दिवा दाक्ताय शेवरम्‌ । 
२३ २ 3३२३ १२ 
्मयत्यतुकशं यदुम्‌ ॥.२॥ क, 
१२ 3१२ उभर म्र 3 १२ । 
[१२१२] परि नो अश्वमश्वविद गामाविन्दो दिरएयवत्‌ । 
॥; ॥ 
त्तरा सररध्रणीरिपः॥ ३॥ ६॥ ०.1 ३1 ६१। १-३॥ 


भा०--(१) व्याख्या देखो भ्रविकल स° ४६९] ए०.२४६। 
(२) ष्ट साम! ( दव्था धेये ) सव्य परज्ञान से युक्त श्रौर'सत्यक्मा 
(दिवोदासाय) सूयक संमान क्ानमय प्रका मे निवासं रनेहरि, जीवन्सुक 


् 


घुरुष के लिये ( गोवरं ) सुख, कल्याण के ; विनाशक ` उस -{ तु ) 


श्च० ६ ख० ५1 ख ७] ` ` उच््चिकः अर 





दिप स्वभाव, शोध श्रौर { ष्टुं) वेवम करने योग्य कम च्छे ( भध ) 
भी { भव श्रइन्‌ } नाश करत! ६ । ५ 

{३} हे {दन्दो} ररूप श्राष्मन्‌ ! { अश्वदिद्‌ ) दन्दिय भौर मने 
डो उचमरुपसे लाम करने हारा, ( गोमत्‌ } नेनि शौर (दिर. 
श्यवव्‌ ) हरणी धरयेग्दियो से यु { चश्च ) मन को वरा शरे (नः) 
हम ( सदन्निणीः ) सहसत प्ररार से वत्तने वाली या चल्ेयती ( दपः ) 


कामना्ोको (षर) पूरढ। = „~ 
२ «3 >3.3 २.३ ५२ “ ५ 
[१२१३] ्नपष्नम्‌ पवते श्धोप सोम श्ररार्णः। 

8... 


गच्छचन्द्रस्य निष्टनम्‌ 0१॥ ध 
२ 3¶र प्र 3१२ 3¶₹ र्व ४ 
१२१४] मदा नो रायु श्रामर पवभान जड खघः 
$ रास्वन्दा वगय 1२1 
2 2 र 3 क्ज ,३२.३.१ ९? उ 1 
[रप] नत्वा यन चन हतो पो दित न्तम्रामिनन्‌ । 
यद्‌ पुनाने मखस्यते 42/91 श्र ६।*१॥ २९२७४५८ 
भा--(१) (सामः ) परमात्मा ( इन्द्रस्य निष्क्न गच्च } जीव, 
श्रा्मा ङ पदवि्-प्रन्ठःकरण में डर कतरा हृषः ( श्ररकृ्यः मृषः ) मुखर 
नदेने दोर, दुष्वदर्यी कारणो दो ( अप्रं ) विनाश करूरा हुश्रा (पवते); 
भ्र देनृपे 7-ः 
(र, दे ( पदृमान ) दे सर्य पविग्र शान हरे परम्रप्मन्‌ १ ।न्‌ग}. 
हम ( रायः} नन शश्र ङी घ्न धान्य सम्पदां ( भमर } श्र्त्रः।] 
सध) सङ्‌ शदरश्रा छो (जदि) नागकर! इ{ इदो) दृषरशीनन 
ह्म दीद्वन्‌ ) पुत्र पौत्रो सि युक (यदः) यरा श्वौ सम्पिक्ु 
(र्)}दनकर। द 
(३) (सोम्‌) परमात्मन {चा ध्राचा्य ! उपदेदक ! विद्धन्‌ 


( ग्धः ) पानल्प्र साधना दा प्तानयपदरेर ( दविए्सन्तेम्‌ } कट्न 


५२२: ` सामवेदभाष्य `{थ० ५८१) 1स्‌०८ 





४०0 १ 


चन्ति ( स्वा.) श्रापषो (गत चन) तरद भ ( हुतः ) . कुटिल्ञाचारी हिंसक ` 
युर ( न थभिनन्‌ ) नहीं मार सूत । { यत्‌) कर्यो (पुनानः): सबको: 


पदिन्र ररत दए श्प (मखस्यसे) सबको पतान का प्रदान करना चाहते हा। 
3 9२3३ १२३२ ३२७१२ १ 


[१२१६] अय।( पवस्व धारया यया खूयमराचयः । 
र. 3२ 
हिन्वानो माचुषीरपः ॥१; 
१२३२३ १२ ३ १२ 39दर रर 


[१२१७] श्रयुक्त खर पतशे पचमानो मनावधि 1 


ऋखन्तारत्तषण याच्च ॥२॥ । 
3र्ड 3२३२३ 9 3 9 २ 


{१२१८ उत त्या हस्तो रथे खुरो अयुक्त यात्तवे। .. 
१५ 3२ ३१२ २ 
षन्दुरिन्द्र इति वचन्‌ ॥३।८॥ श्र ६ ६३ । ७-ई६ ॥ 


भा०-( १) ग्यार्या देखो श्रविकल स [ ४६३ ] ४० २४६॥ . 


(२) ( प्रवमानः) श्रात्मा को पवित्र करनेहारा (सुरः) सूयक 
समान क्तानी ( मनौ) मननशील चित्त मे (-श्नन्तरिषेण) भीतरके 
दयाकाश मे, या परमसुख, या मोष माभ" मे ( यातवे ) जाने के लिये 
( एतश ) श्रश्च क्‌ समान गमन-साधन मन को ( श्युक्र ) यागस्माधि 
द्धारा द्र खे मिला, उस प्रति जाद | । 


(३) ( इन्दुः ) दशवर के प्रति दुतःाति से जने हारा ( सूरः } कषान, 
योगी ( उत्त } भी (त्या्टरितः) उन दरणशील प्रार्णो को ( इन्दुः } 
"परमेश्वर ह! (दन्दः) परम रेश्व्ेवान्‌ है" (दतत) इस प्रकार ` (व्रवन्‌ ) कहता 
इश ( रथं } श्रपने रमण रने योग्य परब्रह्म मे दी भ्रापको ( श्रयुक्) 


-याोगसमाधि स जोद दे। “ + 
ध हति पञ्चमः खण्डः । 








४२१६--"दरिते दश शति श्र० {` 


अ०२।स०्६।म्‌० ६] उच्तयार्सिज्नः शय्य 





| २ 3२३ १२ उश भे 2१० 39 
एिरर्द]चीन्न यो देदमग्निभिः खजोधा यजिष्छं दुनमध्वर 


षद 2१२ 2२३ १द ॐ $> 
एध्यम्‌ । या मत्यषु नि्धविज्छवावा वपुषो तान्न. 
3२ 
पावकः 0१४ ५ 


2३२ उ भ््र्द् 3 २ ३२३२३१२ उ ‰ र 
एदि णु थोयदस्योन यवसशत्रप्यन्‌ यदा मदः सचरणदून्यस्यात्‌( 


$२३ २3१२ 3 भ्र 3 १२ ॐ 
श्यादस्य वाता अचुव्राति श्वाचिस्यस्मत वजन शप्त 
न 
मन्ति रा 


9 न्ष उरे ञग्ड 2 १२३ १२३ 


[१२२१] उद्यम्य त नवजातस्य च्र्णोऽग्न चरन्त्यजरा इधानाः । 
२ 3 १२३३३ १२३३२३१ २३१२३२३२ 


च्छा चामच्यो घूमप्पिस दूने भप्न स्यतत हि देवान्‌ 
प्देात्ध ०1३1 १-द३प्र 
मा०--{ १) हे विदान्‌ ग्य! (दः) प्राप ब्लोग ( प्रगिनिभिः} 
सूर्यादि निन्दा के समन एषण करने रे दिदणना ङे माप ( सदए: } 
समानस्य से व्रेम करने इरे, निष्यदपव, { यचि } दानाच पुदपकमा 
( धगििम्‌ ) वेज, भग्निस्रम, विदानष्टो ( भभ्वेर ) (रिषि घम 
कर्यो पौर म्यदहारोमं ( दूर्न) दूनढे समान भरपना ददेरडर ( कृ 
भ्वम्‌ ) नाशो { थः) ओ (मत्यषु) मनुष्यो मे { निधुविः ) मूव स्थिर 
निश्चय बाधा, पैवानू { ऋठावा } सत्याचा, सम्यङ, { ठदुः ) ठपस्या 
युष सनीड शौर रागा षो ताप्य, (मूपा) सव मेषिरक- 
समान यश्य शौर { ुवान्नः } ठेउस्दो, सदि माजन शूट इरा 
( परवष्ठः }) पदिद्रद्मरी द 1 चष्यागमपच् मे-देद प्रमनिर्यो, इन्दिषादि घान 
ज्वादादिप से युद रस्त भ्रग्नि, ऋनवान्‌ त्मा षे अपने जीदन रूप" 
भ्व्य मं दूत, उपदयङ, या जदूर्यी, मेर दनाप्नो लो मरदघम 
युदया मी मामा स्प सेश्रचद्र सत्यकानी, ठपर्वी, मूर्धन्य, ठेवस्दा 


५२४ “ ` खामवेदमाप्ये { ५०५ (१1 ख 


..--~--~-~~~-~-~~~~~~~-~--~-~-~------------------------------- ~~~ 











न, ् ् । च (4 [प मि ५ 
हदय फो पवित्र.करने हारा हे । परमास्म प सं~( भ्रग्निभिः सजोषाः } 
सूर्यादि समस्त तेजो मे भी व्यापक ( घतान्तः ) तेजोयुक्क समस्त दिरण्य- 
गभीदि ज्लाक्तो कतो प्रत्य कालम श्रपनेम लीन करने हरीं ( तपुः) सब 


[^ अक क-3 


का तापक, { पाचकः) सच का शोधकः, ( निधुविः ) तनिस्यःशुव (ऋतावा ) 
सस्य स्वरूप, सत्योपदेष्टा है उसको पने समस्त कार्यो मे ज्ानदातता 
गुर समो । ध. 
( २.) ( प्रोथत्‌.) शब्द्‌ करता श्रा ( भश्वः न). चश्च,जिस प्रकार 
( ्रपिष्यन्‌ ) भोजन करने की छामना से ( यचसे ). घास पर जताई 
उसी प्रकार ( यदा ) जवर (महः) महान्‌ श्रेष्ट ( सेवरणान्‌ ) सेवरण 
बनिेधस्थान या चरण योग्य उत्तम ब्रह्चयाश्रम, ` य! गुर्द से श्रपने यश 
श्नौर धनादवि प्रा्ि श्नौर गृस्थादि भोग्य धाश्रमो के. जिये ( वि श्रस्थात्‌) 
चाहर भ्राता दै भौर ( धनात्‌ ) भ्रनन्तर. ( घस्य ) इतके. .{ शोचिः ) तेन 
द ( धनु ) भनुद्धल ( वात्तिः ) भ्रण भी .(-चाति-).गति करता हे (श्रध) 
तत्रष्ठीहे विदान्‌ { (ते) तेरा ( वजन) मने या गमन ररना (कृष्णम्‌) 
समस्त कोका खो भप शरोर. श्रपण करने वाल] ( असिति }. होता.है । 
मृ्यचय करने के षाद्‌ गृष्रस्थमं मी उत्तम सदाचार नर स्वस्थता सेभ्यव 
ह्वरे श्रार जाचनः याप्रन करन चरसि वेद्राना क जीवनपथ पर्‌ दुमनया > 
पखच्‌। चला चत्ता इ । मम वरमानुवत्तन्त मयुप्याः पाथ सवशः. गाता । 


}.. (३) दे श्रगने,{.( नवज्ञातस्य ) सावित्री के.गभ सश्रभीनयेदी 
व्र श्राय नवस्नातक, ( दृष्णः ) तानो फे चप करने हरि (यस्य ते) 
जित्.तेरे. ( जराः ) अरार्ित होकर वलवान्‌ -खर, ..{ इधानाः ) तेज 
(:उचरानति ) प्रकट शते दै ।. सौर ( घर्णः ) कान्तिमान्‌ -{ धूमः ) प्रति 
पषठयाम कूम्पत्रा उदपन्न करन इराक याम्‌ ) सू या तेज प्रका 
खक रि नानि को.( एषि } परापत एरंता दे वह्‌ तृ हे. (-श्रग्न ) जानन्‌ । 
( देन्‌ ) विदाने! क प्रति (दृः) क्न सदेश न्ति जानिके -जिमे दून या 


भ० € स०६।.य्‌० १०] उच्तयाचिकः ५२५ 
3 1 4 =, # ५. 
„यर के समान ठन तक { द्यते) पटुचताःदै} साध फी धात्माके 
भीतर जव नया छऋतम्मरा प्रज्ञा शा, उदय होता उस समय विशोक 
चितिरङ्गि या प्रदीप्त भरात्माौजो दशा होनी है उसका भी वयैन दून 











तनि मन्त्रम साय स्वादे । दीक म-यतरा=जाणगण , पूमन्ाणों 
को गति देने शरा रार । दूतन्मतिशीज, पर श्रा + देवादू=इन्धिषे - 





षो । दसनय होता दै, व एरता हे । रेष म्पए ई । 

भर देर (1 त 3२३१२ < 
[१२२] नभिन्ट्र वाजयामासि मदे चरघाय हन्तवे । 

१ कड ॐ 9 द्‌ 

स्त घ्रूपावदमो भुवत्‌ 0१५ 

१३ द्‌ द्द = भर गेर3 १र उर 3 
[१२२३] च्द्रःस दामने छन चोाजिषठ. स वल दितः 

3 २ च रेक 3 र 

दम्नी शलाक स ष्नम्यः 1.0 

उ ष्ड दक्र सद ११३१२ 
[१२२८] गिरसा वजो न सम्भूतः स यज्ञो श्ननपरच्युतः। 

3 २3 ष्रि रग 

येदुत्तडउमग्रा श्मम्तृनः ॥३।१०॥ श्० ८। ६३ । ७-१॥ 


भा०-(१) व्याख्या देखो भ्रविकक सं° [११६] ९०६४ 

(२) (सः) वड (दद्र) दृद परमेश्वर ( दामने } समस्त सुख 
देनेमे( छनः) मम, ( सेनि) सदये भविक वन्नरालीष्ोनेके 
कारय (यः) वद (गलं) बल योग्य, समार ढे उपपत्ति लिति श्लथ 
श्रादि पिशाल्न क मे (दिति.) कगा हुभ्नाद्ै। वदी (दयुम्नी) 
यमर्थ, ( रलो ) वेदमय स्वति स युक भैर (सोम्यः) उत्तम गुप्ते 
सम्प्र । ८ 
` (३) (सः) वड ( वकः) वलवाव्‌ ( अनप्त } एमी शपे 


क्त्तम्प जगत्‌ सचनद्वि कर्य मे न दिगने वाला (उनः) दुर्या ङे प्रति 





१२२२ पवश्वः इति श्च०। 


५२द्‌ - सामवेदभाष्ये [भ्र ५८१) ) स्‌०११ 


~--~~~-~-~-~---~-~--~------~~--~-~--~-~-~~^~-- ~~ 





श्रति उम्रस्वभाव ( श्रस्छृ्तः ) कमी न हित ( वन्नः न) ` विघ्र नाश 
श्रायुध के समान ( गिरा) वेदवाणी द्रा ( सम््तः )` उत्तम रीति से 
धारण ङिया गया ( वचक्ते ) ससार छो धारण करता हे ` 

इति पष्टः खण्डः । 





र्‌ 3 त्र .*3 २३ १२ 


9 २ 3 
१२२५] श्रध श्रद्विभिः खते सोमे पविन्न आनय । 
१ १२९ 
पुनार्न्द्राय पानवे ॥१॥ 


# ॥ - स्द चरः र्‌ 


१२२६] तच व्य इन्द्‌ श्रन्यसतो देवा मघोव्यीशत ! ` 
9१२ ६: 
पवमानस्य मखतः ॥>॥ 
् १२ 3 र्ठ 3.9 
.१२२७ दिवः पयूषसुत्तम सपमनिन्द्राय वचर्‌ । 
3 
स्युनाता मधुमत्तमम्‌ ॥३।१९१ कऋ० € 1 ६९ ।१,.२,२॥ 

भा०-{ +) व्यास्थरा देखे प्रातेकल स० [४६ &]प० २४८} 

८२) दे (इन्दो) सोम! ्ात्मन्‌ ! परमात्मन्‌ } (पवमानस्य) पिति 
उरने हरि, या स्वय पर्चित्र, ( मघोः } घष्तरसस्वरूप (ते) तेर (अन्धसः) 
गवन धारण करने कौ शक्ति या उपभोग्य श्रानन्द्रस का { स्ये) वे{म- 
{तः } प्राणस्वरू¶ ( देवाः) देव ध्रथत्‌ तेजस्वी सूये श्रादि भौर विद्धानूनन 

वि क्षाशत ) विविध प्रकार स्ि उपभोग कूरतेदै। 

(३) हे विद्वन्‌ पुरुप ! घ्रा लोग ( दिवः पीयुयभ्‌ ) भका को 
नन्द्‌ से भर देन चाले, चन्दालोक क समान श्षति भ्राददादेजनक, शान 
वरूप प्रकाश के { पीयूषम्‌ ) भ्रमृतरसस्वरूय, ( मधुमत्तम ) भ्रति ` मधुर, 
नन्द्कारी, ( सोमम्‌ ) बहगनन्दरस को (वञ्रिणे) तान भ्नीर वैराग्यं रूप 
त्र ॐ धारण कानि इरे { दन्दाय ) श्रम ढे किये (सुनोत) उन्न करे । 
९२५--१. 'पुनादीन्द्रायः पति ० { 





० २३ ख०७1 स्‌ १२] .उचरार्चकः 5 1 





3 २३ उ २ उ २ ॐ ४२३ १दे 3 २ -ॐ 

[१२ धत्ता दिवः पचते शव्व्ये रसा दत्तो देवानामनुमाचा 

ष १२ 3र्ड 39 3३ उ ¶ 
वभिः । हरिः खजाना अत्यो न सत्वभिद्था पाजि 
कूरणुषे नदीष्वा 1१४ 


दे 3१२३ १२३१२ 3 ॥ #.. 3१ 
१२३६] श्रये न धच श्रायुधा गमस्त्याः स्वादेः लिषाघ्नन्‌ रथिरः 
॥ {4 १२ ३ १२३१० ३२३१२ 3 १ 


~ गावष्िपु! इन्द्रस्य शप्ममीर्यश्रपस्यमिरिन्द्हिन्वने( 
॥ वरि 3१,,२ 
ज्यत मनीपीमिः ५२॥ 


ड ५ के 9 3 २.३ 
[१२३०] हद्रम्य सोम पवमान ऊर्मखा तविष्यमाणो जटर 
2० ३.३ 


प्याविश । प्रनःपिन्व विदयदरञ्व रोदक्षी पियानो वाजी 

उप्रमाडि शश्वनः ॥२॥१२॥ ० ६ । ७६। १-३॥ 

भा०-( ? ) स्यास्य देखो भविकल सं (५८६८) ४० २६ । 
(३) (श्रः न) जिम प्रद्र शूरवीर योद्धा प्रपते ( गभस्त्योः) 
दोन हार्थो मे ( भायुधा ) नाना प्रक्र के हयिषार { धत्ते) घारणं करना 
‰ उस्र धकारं सोमस्वरूप सायक सपने प्रा श्रौ पान नामक्‌ प्रण 
+साधर्ना से नानः प्तानक्ताधने को, या दृष्ठरको प्राठक्प्नेके सावनो 
धारय करे प्नौर्‌ (रथिरः ) रथी, वीर क समान (मवििषु) मैमदन्दि्यो 
मा वेद मन्तरोके दष्ट मागोर्मे स्वः) खख { प्षिपासनू) यथावन्‌ 
प्रात करता श्रा { इन्दस्य } प्रपने चात्मा के ( शुध्मभू ) यत्र याद्रखषो 
( हरथन्‌ ) प्रेति कृत्ता त्रा ( श्रषद्युभिः ) पद्ध, कमयोग (मनीतिभिः) 
विदन द्वार ( हिन्वान) भप योगमा मे क्तानोपदेश द्वारा प्रेति 


होता दभ्रा { इन्दुः ) परमश्वये सम्प्र शाहं ( म्रञ्यत}) ततान) रकाय 
द्वाद) 





१३२८--कयु, १३३०-२ ण पिन्वति इ , 


५२८ ` ` , . सामवेदभाष्ये . [ भर० ५८९) सुं० १३ 





(३) हे ( सोम) ब्रह्मानन्द के साधक सुयो ! हे ( पवमन } 
हदय को पवित्र कएने हरि ! तू ( तविष्यमाणः ) महान्‌ सामथ्यैवान्‌ होकर 
` ( इन्दस ) परमात्मा के -( जखरेषु ) ` बनाये हुए या प्राणिये को उन्न 
करने हारे लेक म ( ऊर्भणा ) उध्वैगति द्वारा ( ्राविश ) प्रविष्टे ! 
`( विद्युत्‌ श्रना इव ) जिस धरकार विद्युत्‌. उत्पन्न होकर मेघो को जल बर 
सन केलिमर पूणं करती हे उसी प्रकार तू { रोदसी) प्राण शरोर ध्रपान 
"दोनो को पूणं करश्रर (नः) हमारे प्रे ( शश्वतः} बहुत -ते (वाजान) 


नजा श्च सनाद ( उप माह ) उत्पन्न कर | । 
१२ 3 उ 3३२३ रेर्‌ 3२ ३.१२ ^ 


[२१३६] यादन्द्र प्रागपागुदगन्यश्वा हूयसे न्निः । 
१ + 3 ऽर र्रर 3 39 ६ ह 


सिमा पु्चृपूनो ्रस्यानवल्ि प्रशद्धे तवेश ॥१॥ 
२३२३५५८३ १२३२३ १२} 3२.३.१२ 


[१२३२] यद्वा र्मे रुशमे गयावके छपर इन्द्र॒ माद्यतस्त सचा । 
१२३१२ 3 9र न्य 3१२ 


करावातस्त्वा स्नामभिव्रेह्यवादत्त इन्द्रा यच्छृनत्यार्गह . 
1 १२॥ ऋ० ८ । ४ । १-र ॥ . 
मा०-( १ ) ग्या्या देखो घव्रिरुल्न स ° [२७ ६]पर० १३४। 
(२) हि इन्द्‌! श्राप (रमे) रमणीय, ( सुणमे) ददिसरू ( श्यावके) 
शातिमान श्रौर ( कृषे ) सामथ्यैवान्‌ पुरुप (सचा) समान भवसे 
( मादयसे ) ्रानन्द् श्रौर हषं को प्राप्त करति ष्टो । ( व्रह्मवादस्ः ) क्तान 
धारण करने हारं ( करवासः ) मेधावी पुरप ( स्वा } तुभको (- सेमिीभिः) 
अपमी स्तुति द्वारा ( यच्यन्ति.) वधेत द, वश करते या प्रा हेते ह । 
तू ( प्रागहि ) घा, दशन दे । यहां. घाता ढे प्रति सम्बोधन करे कदा 
गगरा है । “ह्म, “रसशम,' शयाचक' च्चोर पः ये चार शष्द्‌ ब्राह्यणा, दध्रिष 
वेश्य श्रौ. शूदर चारे प्रकार के स्वमा्वो को. दशतेः । "जत पतिपत्र 
नदी कोद हरिषे भजेसो ह्कि हि. ४ 


० ६।ख०७1 स्‌° १५] उत्तसधिकः ५२६ 





3३१२३१२ उ २ 3१३१ १२ 
[श्य्द्यं उमरव श्टयत्रचचन इन्द्रा अकागद्‌ यचः। 


१ २३२३२३१२ 3 भद 3 १२ 
क्लत्राच्या मधचानर्रस्ोमपातय धिया शत श्रागमत्‌ ४१५ 
कद 3१२ उर द्र ३3१२ 3१२ 


[१२३४] सै हि स्वराज चृपमर तमोजसा धिप निष्टनत्ततुः। 
“ 3२३ २ उ ऽह रेर उ 9१२ उ 2 3.१२ 


उतोपमानां प्रथमो निषीदति सोमका दित मनः 
॥२॥१४॥श्र० <! ६१। १.२४ 
भा०-( १) प्पारया देखो भ्राश स० [२६०] प्‌* १४८६1 
(२) (हि) क्योकि (ते) उस { स्वराज) स्वयं ध्रकाश्वरूप, 
स्वतः सवे प्रङाणष, ( वृपमम्‌ ) समस्त सुखा ® व्यश, परमेश्वर 
को (पिष्ये) धारण स्नौर श्थिदी ( भोनसा) धपने वक्त से (निः 
ततदवरः) धारण करती ईं । हे प्रमो! तू ( उपमानां) क्षानपोग्य 
्मधवा भपने वनाय समस्त पदार्थो छेभी ( प्रषमः ) प्रम प्तानोपदेथ- 
कनि हारा पा रचने हारा होकर उनमें ( निषीदसि) गुसरूप से 
व्यापकदै । (ते ) तेर (मनः ) मन, घ्य याश्तान सामध्यैसदा 
(सोमम दि ) सदश प्रेरणा रने दाना, सदका उत्पादक, दच्छामय 
कार्यरूप सट मात्र दे । 
श्लोऽङामयत बडु स्यां प्रजायेय" इरयादि प्रहार का सृष्ट रचने षा मग. 
खान्‌ का सकरपर समस्त पद्ग्यो मे ष्यापर हे, जो सव्र श्रदूमुतसूप्सेस्या- 
धर्‌, अगम एव दिभ्य सृष्टये! को वरावर वनात द भोर उन स्र भगवान्‌ 
स्वतः ष्यापक भी दै । { तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानु श्राविरद्‌ । तदनुप्रविश्य सच 
त्पष्ामवत्‌ निदक्ं चानिदङरं च । इत्यादि (तैतरीय उप० प्रह्मानन्द्‌ वष्ठी २। 
श्ननु० ६।) घारूरा भौर ए्थिदी परमास्मा को श्रषने यीतद् धारण रती ईै। 
चेत (सुग्डङोपनि° २ युर दन १, क० ४) ""अधग्निमूषो, चषुषी चन्दः 





„ "तमोजसे, इति ऋ» ¡ 





ल, -समवेदमप्य, ` [ भ०.४ (शो खर शृ . 





न श 


सूया.1दशः श्रात्र, चोरा चन्रचाश्च वदा- 1 वायु" प्रणा हृद्य चशधमस्य पद्भ्यः 


क 


पृथिवी, दयप्र सवभृतान्तरात्माः । यथवा दछृन्दोग्य म, वश्वानर प्रकरणम 

त्तस्य ह वा एतस्यात्मनो चैश्वानरस्य सुरेव सुतेजाश्वतुर्विश्वरूपः प्राणः पृथ- 
गवस्माऽऽ्मा सद्दो बहुज्ञ, चस्तिरच रयिः, एष्य पाद्राह्ुर एव. बादल. 
मानि, दृदयं गाहैपस्यो मनोऽन्वहाःय पचनः भ्रास्यमाहत्तनायः 1*° (द° उपर 
प्र० ५. [-खर १७) श्रथवा स्वय वेद श्चति-'"यस्य भूमिः प्रमाऽन्तारमुतः 


द्रम्‌ । दिव यश्चक्रे मूत्रौन तस्म ज्येष्टाय ब्रह्मण नमः 1'' (अथवेर्काम १५ ` 
सण ८।-न० ५ ) ६ 
। इत्ति समः खण्डः 1 
१२ 39 २3३५२ द्र 3 रे ` 
` ६२३५] पचस्व देव . यायुपागेन्द्रं गच्छतु ते मदः. 
। 3१५२ ई{र.उ3.१ । 
चागरुमासह ध्रमणा॥ १॥ + 
=< 3- 2 3 9 २ “~ 
[१२२दे] पवमान नि तोशसे रथि रूम श्रवाय्यम्‌ । 


र्‌ # 1 पर्‌ 
इन्द्‌ सलमुद्रमावि॥२॥ त | 
3 १२ 3 १ र 3 २. 
[१२२७] अपद्चन्‌ पवने खघ: क्रतुचित्साम मत्सरः । ` ` ` ^ 


उ3१र₹्‌ {र.3. १५२ 
चदस्था वयु जनम्‌ ॥२१५१५॥ ० ६ 1 ६२1 २२२४४ 


भा०-( 9) ग्याख्या देखा श्रविक्रल सं० [यद्‌] प्र° २४२। 

(२) दे (पयभान) साम! विद्वन्‌ ! श्राप (श्रवाय्यं) यभा च्रीर कीसिके 
जनक प्रथवा वेद्‌ द्वारा श्रवसा करने याग्य (रयिं नताशसे ) भ्रावमत्तान 
स्प पशधकाप्रदरनि क्तदो एव श्रभ्यास करतेष्ा। श्रतः हं ( इन्द ) 
तान-ग्रकाश्तक | श्राप (ससुदम्‌) समुद के समान गम्भीर, श्रगाध, घ्ानमय 
परन्र्य जन म ( श्रायेश } प्रवेश करं) 


1 


२२३९-“ग्रियः समुद्रः &्ति श्र्‌०.। 


६ ( १) भन्याञ्च संदितासु 'गपशन्‌ पवसे मृधः० एतावदेव क्रवृधतक 
मुपलभ्यते ५ 4 





मऽ ६१० 1 सू १६]. उतसव “५६३९ 





(३) व्पारया देधो अविकल स० [४६२] ए०-रे४६-। "~~ 
3१9 २ 3 १२३ 3१ 3 १.३ 


[९२९३८] चमी नो चाजसातम रयिम शनस्पृूहम्‌ 1 
२ 3३२ 2.3१ १. 


इन्द्‌ खहस्रमरुछन्तुधिद्यम्नं विभासहम्‌ ॥ १॥- ; 
४१२ #के द्र 3 9 द 3 १२ 


[एद] वय॑ त अस्य राधा वल्ल पुरस्पृहः 1 
१ रर ७५र्‌ द्र 3 4 द 


निनेदिष्ठतमा ष्पः स्याम सुम्नत धथिगा॥२॥' 
द 3 3१ र 3२ ॐ 3 १२ 


[१२४०] परर स्य स्वान अक्त॒रदिन्दुरव्य मृद्च्युतः! 
द 3 दे 3¶ २३३ 3र्र बद्‌ 3 
१ 


धाराय ऊद अ्रघ्वर ख्ाजा न याति गव्ययुः ५३।१६॥ 
॥ श्रु ५। ६८, २,५,३॥ 
भा०-({ १) ष्याख्या देखे श्रविक्ल स ° (९४६. प्र० २७९ । 
(२) हे ( श्रप्रिगो } टेव ! ससे भरधिक रङविशाल्िन ¦ ३ ।वते) 
सवक अन्तर्पाप्िन्‌ ! ( चयं | हम क्ोग (ते वमे.) सशो दा्देने 
रि प्नौर मवमे मसनेष्टारे तरे (पुरुष. ) सवष मकरन्दे 
\ श्नौरे सवके प्रेमपात्र { भ्रष्य राधसः ) ईस भराराधनोप | क्षः ) सवे 
भेष्क, सद फे दच्टुा के विपय, जीवन करोर भनार शद्गिस्वरूपढे 
, (निदिता) शति निकटवरत हार इम \ ते मुम्दे ) तेरे सुतमप सवस्मं 
मेनि स्याम) रहं) 1 
(३) (यः) जो ( दृष्दुः) सोय श्रयोत्‌ दी, ( गम्यवुः) "सै 
धन्वे) मे भ्या्ठष्टाने पालाया रिया डः रस्स्ि युके (न) ठनि 
` प्रकार -( आज्ञा) अरषना दि से, 1 स्वे ) एनहिि गन न 


१-८-५४ 








५३२ ` ` स्ामवेदभाष्ये [ प्र ५ (१) 1 ० १७। 





न~~ ~^~~-^~-~---~--~~--------------------~-------------~-----~ 


प्राणाम श्नौर योगसमायि रूप यज्ञ मं ( धारा ) धारण सामथ्ये वानिष्ठ 
या दाणीरूप से (ऊध्यैः) उध्वं प्रदेशे मँ (याति) गमन करता है (थः) षी 
{ स्वानः ) पुनः सूचम नादीजालो मे सरिति होकर ( मदच्युतः ) भानन्द्‌ 
रूप सष्धेत का सवण करता दुध्रा ( इन्दुः ) कान्तिमान्‌ होकर ( भष्ये ) 
प्रणमय षो सै यद्ध से (अपरद्‌ ) रित होता या प्रकट होता है । 


3१ २३२ 3२ 3२३ २ उभर रर 


[१२७१] पवस्व सोम मदानतसलसुद्रः पिता देवाना विश्नाभेघम। १ 
39२३१ रश उ १ 


[१२७२] शुक्रः पचस्व देवेभ्यः साम रिव पृथिव्ये श चप्रजाभ्यः।र्‌॥ 
3२ 39२ 3२ 3३१२ 3१ ॥;॥ 3११ 


[९२७१] दिवो धत्ति शुकः पीयूषः सस्ये विधमेन्‌ वाजी पवस्व 


॥ > ॥ १७ ॥ श्र० ६। १०६।४-६॥ 
आ०-( १ ) भ्यारया देविये भविकल् स ° [४२९] ए०२१६॥ ` 


(२) हे ( सोम) सर्वस्पादक! तू ( क्रः) शुद्धस्वरूप, कान्तिमान्‌ 
{ दिवः) ्ाकाश श्रौर दिष्य, जाज्वल्यमान सूय म तेजःस्वरूप शेक 
( प्रथिष्ये ) परथिवी. जलस्वरूप भोर श्रन्नस्वरूप कर ( प्रजाभ्यः) 


, समस्त प्रजाश्रोर लिये शन्न, श्रापयि प्रौर दी्यरूप होकर (श) 


` कटयाणङ्ारष, -घान्तदुायकू श्चार श्रनन्ददायक ष्। 


(*३ ) € ( सोम } सवोस्पादुरु! तू ( शुक्तः) -तेजःस्वरूप, शुक्ल, 
सान्तिमानू ( दिवः ) सूय को भी ( धत्तो ) धारण करन हारा, (स्ये) 


. -सप्यस्वरूप ( विधमन ) विन्व को नाना रूप से धारण करने हरे परमेश्वर 


| 


म ( पीयूषः) समस्त जीरो द्वारा पान करने, उत्को त॒क्त कर भनुकून 


सवदन करन -वत्य, ्ननन्त भनन्दुस्वषूप, ( वाजी ) बलवाचू , एश्रयवान्‌ 
&६।कर्‌ ( पवस्व ) प्रारित हो! 


इति शष्टमः खण्ड! । 


२२४१-१. "रनाय" इति श्र । 


० ६1 से० ६1 ०१८] उत्तर्मधिकः ५३३ 





५२ = १२३ 3 ३.२.3१4 र द्‌ ६ 
[१२४०५) प्रष्ठ चो प्रतिय स्तुषे मर्छामिव परिम्‌ । 

ध २३१्द. द्द 

छतर रथं न वरेयम्‌ ॥ ११ 

3३१२ उरे 3२.३२३ ११ 3 दे 


[१२९५] कविमिष परशस्यं यं देवास इतति द्विता । 


देर्‌ उद्‌ 
नि मच्येष्यादधुः ॥२५ ॥ 
3३३१ रे 3 र र्द 
[१२४६] स्वै यविष्ठ दृष्ुषो नूः पादि गणु गिरः 1 
॥। 3२. 3५: ३. 


रत्तातो्मुत त्मना ॥३॥ १८ श्र» ८ । ८४।१.६॥ 

(१) ष्यास्यादखो प्रव्िश्लक्ष० [९] १०६॥। 

(२) (देवासः } विद्वान्‌ लोग ( प्रशस्यं ) उततम रीति से सत्ति 
काने सोषय, (विम्‌ दद) न्तद), मेधावी के समानं (हति) दम प्रकार 
पर्यपठरूप से (यं) जिस्रशटो जानकर (द्विता) दोस्पोमे (भव्येषु) 
मनुष्यो मे ( नि-पादधुः ) धारण कत्ते दं । 

विदामो की ष्टिम ध्रात्माकेदो ८१ ६-पक पमप्त सकतारमे ष्यापक 
स्वैषाषठ परमेश्वरे शरौ दूप्तरा कमकत; भौर फल भोक्ता जीव दोना 
सामान्य नाम ्मरास्नादे। 

(३) हे { पविष्ट) सवम स्याप्क्‌ ! सदसे भ्ाधेक शक्ति चलि! (ष्व) 
स्‌ ( दाश्यः) दानशोन्न, उदार हकर ( नृन्‌ ) मदुष्ये। छ { पाहि.) शष्डन 
कर । (गिरः ) स्तुति वाणियेः को ( शृणु ) शरदं कट्‌ ¦ (उस) भौर 
(ण्मना) स्वदे चपने सामध्थ से ( तो) षाक्लक या टस पतमानस्य 
जगन्‌ की ( श्व ) रकार) 

+ २ 3 9 २ र 
[१२७७] प्र ना गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य 1 
3 १२ 39 रट, 


भिरि चिभ्वतः पृथुः पतिदिषः॥ १॥ 
१२४५-२ 'कविमिब्‌ प्रदेतसः +स्‌ {ताः = गणपौ नरः+ इ्तिद्च*्ा 





५३४. | -सासवेदभाप्ये ` -[ प ५ (१) }स०्य६ 





ऽर रर 3२ ॐउ२३ २.२ 


[१२४] अभि हि सत्य खोमरपा उभे वभुथ सोदखी 1 
५ रर 3 २ 3 भर रैर उ १ ॥ 


न्द्रा सुन्वता चः "पाततः: ॥ 
ऽर र 3१२ 3२ 2१ रर 


{१२४६ त्व दि श्व तानिन्द्र दत्ता पुगापरसि .., 
3 भख 39 > उ भ्र रेर3 २ † 


हन्ता दस्योभेनो चुघ: पतिदट्‌चः॥३॥ १६॥ 
_ ऋ० ८1 ६८! ४-६॥ 
, आ०-(9) च्याष्या देखो ्रविकुल सं ० [३६३) १० २०२। । 

( २) हे ( सत्य ) सत्यस्वरूर परमात्मन्‌ ! ( इन्द्‌ ) हे रेश्चयैवन्‌ !. 
श्राप (सोमपाः) समसन ससार के पालन छरने वालि, प्रलयकाल में सब 
स्टार को-स्वय सूच्म कारण रूपमे श्रपने भीतर पान श्रथंत्‌ लीन कने. 
हारे श । श्प (उभ) देना (रेदृक्षी) लो्कोको या उत्ति श्रोर 
विनाशख्प दानो मयदा्रोको ( बभूथ ) चश करने मंसमथष्ो) भाप 
( सुन्तरतः ) उत्पन्न होते या द्मपनी शक्ति से प्रेरणा करते हए (दिवः) सूर्य 


१ 


या प्रकूश-का मा (वृधः) चद भारी, चद्रानष्टार्‌ ( पतिः) मा्तिकदहो। 


(३.) हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! शाप ( शश्वतीनां ) अननादिकाल, 
से चते रागे ( पुराम्‌ ) देदरूप पुरो के ( दत्त) दारण करने हरे, 
. अंिदायक( प्रसि ) ष्टो} ( देस्याः) नाशाकारी श्रत्तान के {्टन्ता)} 
नाश करने वाले शरोर (मनोः) मननशील ज्ञानी श्रात्माके ( वृधः) 
वदनं चलते भरर ( द्विवः ) सूयं तथा उप्के समान ददीप्यमान श्रादिवय. 
योसौ पुरूषो प्रौर क्ानी श्रीर्‌ सान-धरकाश के भी-( पतिः ) सामी षो \ ` 





१२४७-३. धर्ता पुराम्‌ इति पाठः सायुणप्तम्मतः- परमापतस्तुः सायणोऽपि 
 „. दारवित्ता श्ये पर्यायमुद्धिदत्ति । सम्ब, अजमेरादिमुद्धितो ध 
* - -इठिःपाठरस्तुं साप्यङ्ृद्धिरनादूतः । "पुराम्मिन्दुरित्यादिशत्यस्तरविरोधाचच 1 


च््०.६1 ख० २। स्‌०-२० ] ` उन्तराचिकः ४३९ 





~ 3 २, 3 पर ््‌ उश्गरय 1 
प्स] पुसं भिन्दुर्युवा कविरमेतोजा अजायत । ॥ 
५ २.3 १ २३१२. . उ3०3.१२ उ || 
इन्द्रा विभ्वस्य कमणा धत्ता चज्ञा पुरुष्टुतः ॥ १.५ 
५ 71. ३)3२.३ ,२३.१ 39 दे तै 
[१२५१] स्व वज्लस्य गामते। पष्वगद्रेका हलम्‌ १, , <, 
२, ३१२ १५ 


त्वां दवा श्यःपभ्युपम्तुज्यम्ननाख श्रातरिचुः ॥२॥ . 
[4 2३.१.२२ 3.१ 
निमोसखाभिम्नप्मिरनूचन । 
9 2 3१२३० 3 २.३. 
ससं यस्य रानय उत वा खन्ति भूयशीः ॥ ३५२० ॥ 
॥ ०१1११ | ४,५, ८1 


-भा०-( १) प्यारा देष्दो चवि° से [ ३९६ ] १० १८६॥। 
(२) हे (च्रदिवः.) दीं या विनाशन ष्ोने वत्ते, भरविमारी स्वरूप 
खाल श्रानमनू ! (ध्वं) त्‌ ( गोमतः) इन्दि से युक ( बलघ्य ) प्रणङ़् 
( बिलम्‌ ) पवेशस्थान शरीर बन्धन क) ({ रप श्रवः) सोल देता, 
(देवः) समस्त भनि भादि देव ( भरविभ्युप. ) तेरी रामे भयनकरते 
इए ( छुञ्यमानामः ) पीडित होकर भथवा तुमः सेही शनि ब्रात करते 
हुए । (श्वा) तेरे पास (श्राश्चव्पुः ) शर्य मे धरत दते | 
^ जस्त देनरेयोपनिषद्‌ म-- “स पुता देदताः सृष्टा शरस्मिन्‌ मषटव्यसगे 
प्रापतन्‌“ £""ता एुनमदुवन्‌ श्रायतनं नः प्रजानि ** “ताभ्यः पुरुप- 
आनयत्‌ । ता श्रदरुत्न्‌ सुक्कं वतेति पुरूपे। वाव सुहनम्‌ । ता; अत्रवीद्‌ 
सधायते परदिशतनि ॥ ३ ॥ भ्निर्वाग्‌ भूत्वा सुखं प्रविशद्‌ , वायुः प्राणो 
भूष्वा नास्ति प्राविशद्‌ , श्रादिप्यशचचुभूरवा अकधिणे। प्राविशद्‌ 1 '› इत्यादि 
समस्त देवताश्नो को पुरुप शारीरं मे भरविष्ट कराकर भावमा ईदस्वरूप 
स्वयं नानूव द्वार स प्रविद्‌ होगया । “स एतमव सीमं विदं पतयो 
दारा. रचत । सधा विटतिनामद्वाप्तदेतषटान्दनम्‌ । `” हप्यादि व्रकरणं मे 
` इम मन्त्रकाः रटस्य-खाला गयरहे । { एतरय उष०.च्० १।ख०२।३) 
२२५०-२. 'गोमतोऽयाच ३, "मभिस्तोमाः. शत ०! , ॥ 
क 





५३६  - सामवेदमाप्ये [ प ५८२) । स० १) 





(३) दे विदानो ! ( श्नोजसा ) श्रपने श्रोज. यज्ञ श्रोर चीये से 
(हृशानं) समस्त दार रो वश करन हरि मालिक (इन्ध) परम प्रासा की 
{ स्तोभः ) वेदमन्त्र दारा ( श्वभि श्रनूषत ) स्तुति रुरो । (यस्य ) निके 
( रातयः} दिये हुए दान हज्ञारो श्वर (उत) रार भी ( भूयसीः) ब 
शधि ( सन्ति) ६ं। 

इति नवमः खण्डः । 


इति प्रथमोऽः प्रपाठकः । 
ति नवमोऽध्यायः समाप्तः । 


[1 111 


अथ दशमोऽ्प्यायः 


प्रथ पञ्चमप्रपाटक्रस्य ( द्विनीयाऽधः ) प्रपाठकः 1 

श्रपिः--र परादारः । २ शुनस्दोपः । ३ भसितः काश्यपो देवलो बा । ४, 
७. राहूगणः । ९, ६ नृमेधः प्रिथमेष | ८ पवित्रो वसिष्ठौ वोमौ वा 1 & वसिष्ठः । 
१० वत्सः काण्वः 1 ११ दातं वेखानप्ताः ] १२ सप्तपयः । १३ वदुमःरदाजः ! १४ 
मेषः । १५ मगेः प्रामायः । १६ भरद्वाजः । १७ मनुराप्सवः । १८ सम्बरी¶ 
ऋजिशा च 1 १६ रप्रयो पिष्ण्याः देश्वराः ! २० जमहीयु?.। २ त्रिरोकः 
काण्वः । २२ गोतमो राहूगणः । २३ मधुच्छन्दा वैधामिघ्रः ॥ देवता--१--७ 
२१- १३, १६-२० पमानः सोमः 1 ८ पाचमान्यध्येतृस्त्तिः । ९.मग्निः 
१०, १४ १५, २१६--२३ इन्द्रः ॥ छन्दः--१,) ३ त्रिप । २---७, १०; 
२१, १६, २०, २१ गयत्री । ८, ८, २३ सनुष्टुप्‌ ) १३ जगती) १५ 
निचृद्बृहती । १५ प्रागाथः । १७, २२ उष्णिक्‌ । १२. १६ दविपदा पक्तिः ॥ 
स्वरः ई भवतः । २-८,) ०५१२१, .१६, २०, २१ षट्जः) 
<, १८१ रदे गान्धारः | ३ त्तिपादः । १४, १५ मध्यमः । १२, १६ 
पन्चमः 1 १७, २२ श्रपभः ५. । 


8. 
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१ द 39 २३५८२ दद 3१२ उग्र रर्‌ 
१२५२] च्रक्न्त्समद्रः परथमे विधर्मन्‌ जनयन्‌ गरज मुवनस्य 
२ १२ ३२३२ 3 २3 ¶ २३५ र्व 
गोपाः । वृषा पित्र धि घने भ्ये बूद्छामो वादे 
३१ र्द 
स्वानो धद्विः॥ १॥ 
१ २ ३२३३२३१२ 9 र 
१२५४] मल्ल वायुपर्टये राधत्तनो मत्सि मिश्रावर्णा पूवामः 
3 २३ १३३१ रे रे „9 9३ 3 9 
मरति शर्ध मादते मत्सि देवान्‌ मत्सि चावा्रथिवी 


3 3 श रगु 3१२ 
1 


॥। 
देव घोम॥२॥ 
चेद्‌ 3१२ 3३१ 
१२५४] महत्तत्छोमो महिषखकारा्पा यद्ग्मोौऽतर णीन दे धान्‌ । 
१२३.२.३ १२ ॥ 3९.3३ २.३.9१ 
श्चद्धादिन््रे पवमान श्चाजोऽजनयत्सूवोज्यातिरिन्दुः 


५३॥१॥ श्च ९। ६७ 1 ४०-४२॥ 
भआ०--( १ ) व्यास्या देखे भवि० स [६२६] ए. २३६॥। 
(२) हि भात्मन्‌ !त्‌[ वायुम्‌ ) वायुश्ौर प्राणदो (मण्सि) सप्त 

पोर चेतय करता हि, ( दये ) भभोट-प्ति भौर ( राधमे ) श्राराधना 
ह कारण ( नः } हमको ( मरति ) भ्रानन्दित करता दै । { पूयमानः) 
त्त्र प्रकाशित हकर ( मिशरादस्यो ) मिथ भौर वरुण. सूं भौर मेध 
रौर प्राण भौर श्रपान दोने। फेः ( मत्मि ) इरित करता दै, गति देता दै। 
(धेः) यलतस्वरूप कर ( मस्तं } प्राण श्र भ्रवक्त वायु शो प्नी मापि) 
(पित करता, माने भानन्द्‌ मे नचतादै | ({ ममि देवानू ) समस्त 
पूयं चन्दादि देदी एवं इन्विये! कोः ( मस्ति) नन्दति करता, उनका 
नियम, से गति देता है, भौरहे ( देव सोम ) सष्डेपाशक भौर उषपादक्‌ 
मरक भमन्‌ ! { धावाद्यिगी ) धैः घौर एथिदो, कानी भैर भवानी नर्‌ 
द्र मारी देनो ष्य { मस्ति) पित करतः, एवै वृ करतत हे॥ 
(३) भ्याय्य। देतो भवि° सै (६४२) ० ३७१ । 


१२८ ` सामवेदभाष्ये [ प्र० ५(२)।-सु०२ 


„~ _ __ __._----------------------------------------------------~------- 


२ 3 र रर ^ 
१२५६] प्प दवा श्रमत्यः पणं शरत दयत । 
णर ररर 39२ 
प्रमि द्राणान्याखद्यम्‌ ॥ १॥ 
१.२२ 3 9 २५.२३ > 

{ १२५७] प्प प्रिप्रेरभिष्डुनाऽपो दवा विगारत। 

२३१ र 3 १.२ 

दशधद्रत्नानि दाशुष ॥२॥ 

२.२. २,३१.२३ १२. ~ 

[१९५८] प्प विश्वानि . चायो शय यन्निव खत्वभिः 1 


ए | 


, पवमानः सिचासति॥२॥ स 
[१२५६] पप देवो रथर्यति पव्रमानो दिशस्यति । 
ग्‌ 
प्मविष्छृाति चम्बलुम्‌ ॥ ४॥ 


= 2 
न 


3२.3३. 1 
(१९२६५ प्प देवा तिपन्युपिः परमन ऋतायुमभिः।. 


[9 


ॐ 3 
[१२६१] प्प देवो विपाङ्नोऽनि हरासि धावति । 
ध 


9१२ 9 

पवमानो च्दाभ्यः॥६॥ 

3२्ख _ 3 3 3 र रर १ 
[१२६२] एव द्वं ति यावति तरा रजांसि धारया । 

# र 3 २ 


पचमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
र ३२. ॐ 
१२६३] पष दिव उयासरत्‌तिरा रजास्यस्त्नः । 


पवमानः स्वध्वरः ॥ ८॥ । 
३२ 3.२३ ३ २ 32 .3.3 २ 3.२. 
{१२द] एप पत्नेन जन्मना देवा देवभ्यः सुतः 
२,२ 39 
हारः पवतर श्रपात ॥ € ॥ 
9 > 349 २ ३.२ उ२३१३२ 
[२२६५] पप उ स्य पुरुत्रना जज्ञान जनयन्निषः ४ 


धार्या पतत. सुतः ॥१०१म्‌श्० ।३१०६४,५,३,२,४-१०। 


१.०३) 
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भ।०--{ १ ) { देदः ) प्रकाशमान, { मलयः ) मरणयराहित, भगत. 
स्वरूप जव ( देएकलशानि ) देण.कल्शे, भरात्‌ देकषके (प्रभि)े 
परात्र ( यासद्‌ ) शरवत कर उन्म विराजने के क्लिये ( पर्यवीः दव} 
पष्ठी या हरि से यु सूयेके ममानया परत्ततियुरचृके समान 

( दीगते) प्राप्त केता या उने विरानता ६ । 

५ दोय भरात्‌ गति करने का स्थान श्रौर कलग अर्थान्‌ कना वा 

खरु ' २ सचय करके वनः हुधा। फलत. यह शरीरं दोणक्लश टै । 
नमं शकरस्वरूप दीसिमय चतनावानू श्रारम "सोम? है । वह दन शरीरी 
मे निवासत करने कैक्लिमे पन्ने मे प्त्ी क समन भ्राता है । इम 
ध्यानम सोम श्रौर इन्द-विपयक श्रतेकार शा सपषटरुएण देखो ( यसुनेद्‌ 
० २० । मर ८६-६९ ) यथा-परानत्रायि स्थालीषु पवैन्वमाना गुदा 
पाप्राणि सुदुघा न धनुः । शयनस्य पृप्र न श्रीह शचीभिरासन्दी गाभिश्दरं 
ने मत्ता ८६ ॥ ह्व्यादि। 


(२) ( एषः) वह भ्रत्मा ( विवैः)} मेधावी, ज्ञान पुरषो द्वारा 
( धभिस्तुतः ) ठीक २ धकार से सातान्‌ रूरढे वयित किया हुधा 1 देवः) 
प्रकारार्वरूप ( रपः ) समस्त प्रताने, कर्मो श्नौर लो को (नि गहत) 
श्र दता । भौर ( दाशे) भ्रा-ममदय कटन (रि साधक के 
{ रस्नानि ) नान) रमण योग्य सुखं, पदाथा, धा देद्य को । दधत्‌) प्ट 
कुता या धारण करता, या देवा हे । 


{३) ( पुषः) चह { पवमानः) समस्त शरर मे भ्यापक भोर 
शतिमामू या उस पवित्र काता हु, यः उसने स्वतः पवित्र होता हथ, 
{ स्विः ) च्रफने साप्विरू पलो सि {शूर इद यन्‌) चार येद्धाके स 
मग्न सति करता हुभ्ा ( प्िश्रानि ) समस्त { चार्यो्ि ) षण छरने योगय 
प्रान, सुखो का { सिषासति }.सेदन सरता दै । 


५७० स्तामवेदमाप्ये [ प्र० ५ (२०२ 





(४) ( एषः) वह (देवः) प्रकाशमान, ( प्र्रमानः ) समस्त 
शरीर श्रौर हदय फो पवित्र रुरताः दुभा ( रथयेति } रथ के. समान 
रीर मे रदताहै भौर ८ दिशस्यति ) उपदेश प्रदान कुरत भ्रौर ( कम्ब 
युम्‌ ) ानवाणी या स्तुति ढो ( श्नाविः इखि ) प्रकर करत। हे । ` 

(५) (एषः) चह (दरिः ) दुख हरण करने हारा (देवः) देव 
( पवमानः ) व्यापक श्रा्मा ( विपन्युभिः) विद्वान्‌, स्य रथ के प्रकाशक 
( शतादुभिः ) सत्य कामना वाक्ते विदार्ो द्वारा ( वाजाय ) नल ढी प्राति 
रे लिये ( गञ्यत ) भोर भी पवित्र किया जाता ह] 


(६) ( एषः देवः ) व सुखा छा दाता सवप्रकाशक्‌ श्रात्मा (पद- 
मानः ) पवित्र किया हशचा ( विपा ) विशेष पालना करने हारी क्षि से 
( कृतः ) सम्पन्न होर ( धदाभ्यः ) विना किसी रराचट ऊे, श्रदुम्य या 
विनाशी, श्रत ्टोकर (राति) समस्त ऊुद्रिल दिचारो, या पापसकर्पो 
या वधर्नोको ( श्रति धावति ) पार क्रजताहं। 


(७) ( एषः ) बद ( पवमानः } शुद्ध, पयिच्र होकर ( रजांत्ि ) 
्षमस्त ग्जोगुण के करम ्रार लोको को ( धारया ) श्रपनी धारणा शङ्कि 
द्वारा ( चति ) प्रतिक्रमय ररे ( कनिक्रदत्‌ ) प्ननाष्टत नाद या परमेश्वर 
छ स्तुति करत। श्रा ( दिव ) ्तानमय, प्रकाशमय मोक्त को ( विधावति ) 
प्रात फर, विचरण करता है 

( ८) ( एषः पवमानः ) वह सुक्नासमा सोम ( श्रस्तृतः ) वासनाश्रो 
से वाधितर न ष्टोकर ( सु-श्रध्वरः ) सुत कमे करकेकभी नाशष्छो न 
शराप्त हाने वाल्ला, हरर ( रजां क्षि ) रजोमय विर्घो को ( तिरः.) एक तरफ़ 
इटाङ्र ( ददरु } प्रराशमान मात्तलेक को (वि श्रासरत्‌ ) विशेष रूप 
से प्राच होजातादहे। 

(६) ( एषः ) वष ( देवः ) प्रकाशमान { सुतः) सम्यक्‌ मागैमें 
निष्ठ होकर ( दरिः ) सव दुर्खो, या यन्धा दा.काटने वाङ, -भ.सा 


दमण १०। ० १ य्‌०२] उत्तरायिकः २४१ 





{ देवेभ्यः } विद्वान्‌ पुरो के हिताय ( प्रस्मेन ) परनि परिप 
( जन्मना } उपार्जित उत्तम जन्म द्वारा ( परचितरे ) परम पावन, परमाम 
भ ( भधति) जागता दे । 

(१०) ( एषः उ स्यः) श्नोर यदी पह ( पुशः) नाना सन्कमै 
ध्नु्टान कटने हारा ( जत्तानः ) शरीर म भाक (इषः) नाना शमौ, 
कर्मरते। को ( जनयन्‌ } उपप करता हुभ्रा ( सुतः ) गुरा से उदे 
द्वारा उक्तम मायौ प्ं परति भौर क्तान सम्पन्न होकर ( घ्या) अपनी 
पारणा श्नि पा वावा, स्तुति द्वारा (पवते) उत्तम मागे मे गति कता; 

शतरि प्रपमः खण्डः । 
--:0:-- 
33२३ ॐ२३१२ 2१२ 
[१२६६] रष धियायात्यरएव्या शरे स्थेभिराशुमिः ! 
दे 3 9 रे उ२ 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्छतम्‌ ॥ १॥ 
3२३२ रे 3२ ३१२ 
[१२६७] प्व पुद धियायते शरदते देवतातय । 
२३१२३ १ 
यघ्रागरतास ध्यारन॥ २ 
9१9 र्‌ 3 द ३२३१.३ 3श्दे 
[१२६८] एतं मजान्त मञ्यमुपद्रासुष्वाययः। 
ॐ “र उ भ्ग्‌ 
श्र चक्राय मदः १३॥ 
३९३ णद्‌ र्द 3 २ 3 १२ 8) 
[रदेहु/प्एर दिना पिनीयतरन्तः शुग्ध्यावता पथा 1 
3२ 3 ¶रे 
थृदरी तुञ्जन्ति भूरयः ॥४॥ 
3 ॥। ३3 २३१२३२३१ द्‌ 
[१२७०] पप स्कमामियैयतरं षाजी शुध्रमिर्शमिः। 
१२३१९ 
प्तः एत्तच्दुना भचन्‌ ५५१ 


१२६६-२. (भातः ४, -धमक्ता' स्तिद्र। 





1 
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च 
3 5 ५ 
प्यव शादपु गच्छति ॥७१1 
, --3२३ स् 3 2 ३ < 3 १२ 
[१२७] प्नमु त्य दश स्तिपा हरि हिन्वन्ति यातवे । 
2 3 39 २ 
स्वायुध मदिन्तमम्‌ ॥८॥३॥ 


० ६ । १५८] १,२,७, ३) ९, ४, ६, ८१ 


भा०-( १) ( रथेभिः) रथे रा जिस प्रकार ( श्रुः) शूरवीर 
योद्धा सेनापतिं के पदु पर श्रभिपिक्र होकर जातादं उसी प्रकार दूर तक 
व्यापन करने हारे सात्विक साधनो से युक्र होकर { एषः ) यद शमादिः 
युखसम्पन्न योगी ( श्राषणुमिः ) शीध्रयामी, दूरतक शीश्र कैलने वाल 
(ग्ररुग्या) सुच्म ( धिया } प्रह, निद्विध्यापस्तन, उपास्तना कमै या, साधन) 
द्वारा ( इन्दस्य ) च्रात्म श्रौर प्रभु परमात्मा के ( निष्कृतम्‌ ) परम पन्य 
धाम के ( गच्छन ) जाता हुश्रा ( याति ) परम सुख को प्राप्त करता ई । 

(२) ( एषः) वह श्रात्मा योगी उप्र घर ते) चदे मारी (देवतातय) 
दित्यगुण सम्पन्न प्रमु को स्तान्‌ करने के लिये ( पुर ) नाना प्रकारके 
सक्कम द्वारा { पियराय्रत्त ) ध्यान करता श्रौर योग-समाभि का श्नुष्टान 
करता ह  श्रथवा ( धिया श्रयते) ध्यान, कान पौर क्म द्वारा सनस, 
वाचा. कमणा व्रात दोत्ता टै 1 ( यच्च ) जहां निस चे ( श्रमृतासः) न्य 
सुक्र्मागण श्रषृत स्वरूप होकर ( श्राशतत ) मोक्तसुख का भोग करते द 

(३) (श्चायवः) दी श्राय की कामना करन हारे, या कानी मलुप्य 
( एत ) इस सोमम्‌ ) शमदमादि -सोम्यनुखे। से सम्पन्न, ( मञ्य) प्रन 
से शोधने योग्य, या खोजने योपय ( सीः ).वद्यी ( दषः.) इच्चा.क" 
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था यल्ल साधना््रोको (प्र चक्राणम्‌ } रन्तमसू्पसे करते हृष राम 
षो ( दोणेपु) दुनगति दण्लि अरति -वेगयुक्र मानत्तन्यापारा यादेश म 
{ श्ुजन्ति ) श्रस्यन्त परिष्छरत करत ई । 1 
† (४) (थद्‌ ई) जब्र ( मूरययः) मरणशाल्त प्राण श्चोर श्रपान को 
यथास्थान, यथाम्गे मे प्राणायाम द्वारा जननि वान्ते छान पुदष ( तुन्न 
न्ति) भाण शनैर भ्रपान क्म श्रहुति्या प्रदान करते तद ( एषः} यह 
सोम ( भरन्तः ) भीतर ( शितः) गुखरूप से विमानः ( शुन्प्यावता } 
शदधिुढ ( पथा) मा सि ( विनीयते ) शात कराया जात) ह । 


(८) (पुषः) यद सोम ( स्माभि) उक्तम शान्ति से सम्पन्न, 
देदीप्यमान तेज वाल, ( शम्नेभिः } शत शद्ध ( चश } ङिरिणो से युक्ग 
(वानी) यक्ञवावु श्रौर क्ागवाद्‌, { चिनधूना ) गनिील प्रयो 
धरये शरीर प्रनदियो का ( पतिः ) पालक { भवन्‌ ) होता दुभा ( दयते } 
जाना जता द । 

(६) जिष प्रकार (चृष्यः दपा) पोयूभ म विचरण करने इदा 
महषटूवम ( गृन्नाधि दोषुकद्‌) अपने सग दिलाता इश्रा ( शिशीते) 
समरवषे पदधिः कभी कंपात्तादे उसी प्रकार (एषः) यष्ट विद्रे श्रपने 
(पृद्भणि ) भ्रिणोको या परक बलाका ( दुव ) प्रिर करतः 
हभ ( श्चोनल्या ) श्रपने बलम ( कना) प्रर्यो षो ( दधानः ) धारण 
करत इश्रा { छिीति) सव अ्योह्ो भी फम्ित्ति कता उनको सच 
लित कता) ति 


(७) ( एषः) यह कतानः ( वपूनि} वात करनहारे तग्योको 
( पिच्दिनः } फडिति या रेत करता द्रा ( परस्परा } प्रवेक पद्व या परजिल 
को{ श्रति यापरिवान्‌ } पार रेता हुम्रा { शदु) कटिन्‌ तप्रयाभ्राः यः 
मृधि म (-श्नव गच्छि) एव कसा टै, “ 
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(८) (रि) ्ुःखारे. रने चाले.मनोष्टर, सजे प्रेरक, सवके धार 
(व्यंएते ) उष दस्र ( सु-भरायुधम्‌ } उत्तम सधना से सम्पन्न, (मदिन्त 
) भ्रति श्रानन्द श्रीर ह्॑युक्क तोमरूप साधक भावमा को ( दश बषः 
दर्णा प्राणगण .( पातवे) प्राप्त करुरने या धानन्दुरस पानक्रानक्‌ द्धः 
{ हिन्वन्ति ) प्रेरित रते ह । 
शति द्वितीयः खण्डः । 





3२३3 र उ २ अ७१२ 2 
[१२७४] पप उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेभिरव्यत । 
२ उर १९२ 3१२ 


गच्छन्‌ वाजं सहल्िखम्‌ ॥ १॥ ५ "44 

3३२ 3२ 3 १२३ १२ 3 १२ ¢ 
[१२७५] एत त्रितस्य योपो हर दिन्वन्त्यद्रिभिः।! 

२३१ २ ३१२ 

इन्दुमिन्द्राय पीतये.॥ २॥ 

3 > २३२३ २ (8 त उ 3 9 २ 
[१२७द्‌] पप स्य मानुपीष्वा पयेनो न च्च सीदति । 

५ २ 3 = ९3 १९ 

गच्ृञ्ञाय न योपि्तम्‌ ॥२॥ 

[1.1 २१२ 3 भर र्र्‌ 
(१२७७) पथ स्य मदो रलोऽवचष्टे दिवः शिशुः । 

न ॐ २३ १२ 

य इन्दुवोारमचिशतत्‌ ॥ ४॥ 

उर्ख 3१२ उर रर 3 
[१२७] प्प स्य प।तये सुनो हाररपति धरति; ।. 

२३ ५ २८ > 

क्रन्दन्योनिमभि प्रियम्‌ ॥ ५॥ 


२२ २५९३१५१२} 3 १२ 3 १२ 


[१२७६] एन त्य हरिता दश ममेज्यन्ते श्चपस्यत्रः। . 
२३८१२ १२ 


याभिमदाय सम्भवे ॥६॥ ७॥ 
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भ०्-({ १ }( स्यः एषः ) वह यह सोम अर्यात्‌ भाम श्रदिं पटक 
सम्पत्ति से युश यसु जन (पृष) सुरो का हदयमूमि में पर्प 
करने हारा, (रथः } गतिश, रमणस्वमाव, सप्र धरसन्न होकर विचरन 
द्रा, ( सहन्नियम्‌ } वक्त से युक या नान प्रकार केसुखो ङे देने बलि 
(खाने } ज्ञान देश को ( गच्दृन्‌) प्रा होता है र वट ( श्रव्याः ) 
चितिश्धि चा सुरथ प्राणं ढे { षरि; ) वरय योग्य सधनै से ( भग्पतं ) 
सुक्िमानं प्र. गमन ङरता ३1 

(२) ( एत } धस ( हिम्‌ ) दुःखो रे हरन वक्त, घवङ़ नेद समुह 
रतमा ( प्रतप्य } सीने पशमरके दुःखे से परर भौर मानस, वाचिक, 
कथिक तीन) यलो से युर युर प्रशषे साथ (योषणः) भेम फन 
हरी, सका सेवन कटने "री, इन्दिय-उत्तियां { ईन्दाय ) परम ध्ाष्मा क 
{ शीते ) अनन्द्रत पराहत रुते के छि हिन्वन्ति) प्रति करदं च। उतत 
फे वलकी दृद्धिकातीई। 

(३) ( एषः स्पः) यह वह योगी (मादुषीषु ) मनुष्य ( विष्ठ) 
प्रनाशो म ( श्यनः न) पर्या मे येगवान्‌ गर्ह $ समान प्रिर बत, 
सामथ्यै प्रौरक्तान से सम्धन्र होडर भौर ( योषितम्‌) स्प्री के प्रति (ग- 
दुनू ) गमन करते ह्वपु ( जारः न } उसके प्रिय पुरुप के समान गुरू 
से प्रमसुख का पमिदापी होर { सीदति } तन्मप भाव से विराजता दै। 


* (४) (षः) जे (इन्दुः) परम देशववं्मश्च भ्राप्मा ( वारम्‌) 
अरण रने योग्य मोम म { विरत्‌ ) प्रवेश छत्ता ट (एषः छ्यः) 
वष्ट पह { मधुः) भतिहवयुक (रसः) भ्रानन्दुमय, रपमय होद्र 
( द्विकः) प्र्ाशमान उशत परमभ्रातमा की गोद मे,माताष्ो प्रादु 
{ रिश्च: ) सजक रू समान, या मष्य ्रङारम सूयक पमान रष्क 
{ द्वच ) समस्व भवनाश् दरखताद। = 


४६ . -सामपेदभाष्येः . [ प्र० ५८२)! सूरे 


= "~ 





(.‰ ) { एषः स्यः } यष वह सोम सुयुक्ञ.श्राव्मा (-पीतय ) नन्द्‌ 
रस पान चरने क क्ये. सुतः ) तयार, गनेष्पन्न इकर (.कन्दत्‌ }) शण 
करता ह्न, स्तुति करता हुषा, { इरिः ) सव इन्दे! का नेता, (षर्यमिः) 
सव प्रणो को धारण करने हारा होकर (प्रियं }) अपने.प्रिय, उत्तम 
( योनिम्‌ ) श्नाश्रयरूप शरण परमेश्वर े. ( श्रमि-भरति-). प्रति.गमग 
करता ईं । ४.४६ 
(£ ) ( व्यं एत ) उस इसरो ( श्रपस्युवः )- कमे "करने की दरक 
करने हारी चष्टावान्‌ (दश) दक्र ( हरेतः ) हरणशषलख - दानृदया, या 
श्रायाव्रुत्तया नेरुद्ध हारुर ( मगन्यन्त ) श्रारं धरु उज्ज्वल इता र 
( याभिः; ) जिनस चद अुपरुत्त । इन्दस्य ) शप्रन तर भविेराजसान पुष्प्‌ 
शशीज्ल श्रात्मा क । मद्य } परम घ्नानन्द्‌ प्रा्ठ करने क.क्ञिय. (अगमत) 
स्वय प्रसार, या सुगणास्नत्त, या तयार दात्ता हं + 

इति ततीः खण्डः । , 
~क 
उब 3२. 3.4र. र्र्‌. .3.9र रर 3.१.२३ 


र 
3 


२८०] एप चाजा ता समातभ्वव्रिन्मनस्तस्पतिः, 


२ 3 ६८3 9 
य तार एविप्रवत्ति॥ १॥ 
३२३१२ 3 १9२ 3१ 3 92 
{१२८१} ए३ पववत्र अत्तग्त्म्मम।( देवभ्यः उतः 
3 9 २ 3 4 


विश्व धामान्या व्रिश्वन्‌॥ २॥ 
3५39 २ ३२ 3 २3३३२ 
[रम्य] एप देवः शमायतेऽधरि यानवमस्यः 
9 २३३२ 
दृत्रदा दवर्बूतमः॥२॥ 





२२९०-१. "गन्यो बार, ६, ""सवसानं वदस्व पति. बाद भदगम 
इतिच त°) । 
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उ १.२ १,२७२ 


ड 

[१२८३] पथ न्रूषा कनिक्ददश्मिजनिमिरवेवः । 

प्रमि द्र,खानि धावति ॥४॥ ` । 

२९ 3१२ 3 २.3. 9 

[१२८५] प्य सयमरोचयस्पवमाने श्वि ये । 

2३ ञउष्र न्ग 

पावच्र मत्लरो मदः॥५॥ 

ॐ 3१ २ 


[१६८५] पप ध्य्ण॒ हन्त शवसाना विवस्वत।। 
पवी अनभ्यः॥६५५॥ 
एष वाती" दूष्यारम्य "एष मूयैमरोचय,' दिप्यन्ते, छर १।२८॥ 

१-४॥ पव्चम्याश्च्वः थमः पादुः " पवपरान' दष्यारभ्य "इसत" द्यन्ते 
पददश च. ऋ० २७।६ ।२६॥ "'सेवसान दृष्वदभ्द "्रदूभ्य" 
हष्पमे श्र० ६।२६।४॥ त 

मा०-1.१ ) (पुः) चड़ सो, चाचा ( दाजी ) श्ानवान्‌ , पलवान 
सदा पाते हा पिक्छिन्‌ ) समस्त सपार ङे सव पदयो को व्यवस्य 
को जानने हर), सर्धं (मनमस्पतिः) वर मन प्र्‌ समस्तक्तानाषो 
क्वाथ), करमाप्ना प्रर देद मं श्रत्मा तमिः) सव मनुष्या भारदह पर्णो 
द्रां प्ति.) धारण स्पा हुध्राह ! वह श्रम! ग्रामा वाप्रणक््‌ (वा) 
पर्यङ्एन योग्यनीमादामो । वि धावति) परकर जाना दे, उनते पहि 

(२) । एवः) यष्‌ सोमः , स॑म्पगुरमो न युक्र, सव का परक 
परमाप्मा ( देदम्पः ) वरन्‌ ज्ञानी पुमे) क चर समस्त द्विर्यगुणमुक्र 
पदयो र निमित (सुन. मूष्मर्पसे यष प्रकट हुमा । पिदर} 
शद कान्तमय रूपमे ( चद्त्‌ ) व्रकट ता हे भावि ( विश्वा) सप्त 
(धामानि, जन्यं याने मे ( विशन्‌ । म्यप्र 1 

(३) । पएषःदधेव } वदी व्रकारामान देव ( चमर्यः) भ्रमरणधत, 
अदिनाश), बृधदा) प्य श्रादरयद्मरी अन्धद्ति हा नारक, पदेदधीतः 


भः „ सामवेदभाष्ये , [प्र ५८२) । घ्‌० ६ 


~~ 





(4 


सव दव्य पदायौ को. पने भीत्तर रख ल्लने मे सवसे श्रधिक सामध्यैवान्‌, 
सव मं व्यापक, सवरा प्रकाशक ( योने श्रधि) मूलकारण "रूष परति 
( छभायते } भापस्तमान हे । . 

(४) { व्रृपा) समस्त कम्य सुखे का पण करन हरा, (एषः) 
यह घ्नाप्मा ( दशभिः ) दश ( जामिसिः }) भनिनीस्वरूप दश दिशार्श्रो 
से ( यत्तः ) घारण. किया गया. (.दोखानि ) समस्त लोका मे ( धावति}. 
व्याप्रक टो रहा है 1 श्रात्मप्त मै-- ( दश जामिभिः ) चेह प्मात्मा ज्ञान 
उत्पन्न करने ्ारी दृश इन्दिरयो सहित ( दोणाति धा्चेत्ति ) देष्रप 
कलो म॑ भ्थापकू दै । । 

( ‰ ) ( एषः ) वष्ट परमात्मा ( पवमानः )} सवेश्न व्यापक ( ्रधि- 
द्यावे } श्राकाश म सूय के समान सान प्रकाश से स्वयं ( मदः ) भरानन्द्‌ 
स्वररूपर ( परित्रे ) पवित्र करने हरे भात्मा मे ( मत्सरः ) श्रानन्द्रसं का ` 
सवण करने हारा ह्याकर (सु) सूये के समान प्राण को भी ( अरोचयत्‌ } 
पररशित करता हे । 

„(६ ) ( एषः ) यह साम सर्वव्याप्रक, शक्गिमाचू ` परमात्मा. 
( विवस्वता.) दीप्तिमान्‌ ( सूयण ) सवक प्रेरक सू के साथ (संवसानः) 
समस्त ससार को श्रावृत करता श्रा ( वाचः ) समस्त वेदवाणी का 
( अदाभ्यः) श्रह्विर्तीय ( पतिः ) स्वामी होरूर ( भ्रासतेष्ु ) नेश्रय स 
विराजमान दहै । । 

इत्ति चतुथः खण्डः । 
नग्न 

3.२ 3३7. उ२३ १२ 
[१२८६] पप कंत्रिरभिष्टुतः पविन्न अधि तोशते 


[ष्॥ 


पुनाना घ्नन्नपद्धिषः ॥ १॥ 


॥ 








२ २८६.६- १ ष्टनज्नपल्चिधः,. इति. ऋ० 1 


ॐ०-१० 1 ० ५1ख्‌० ६] -उचचयात्िकः ५४६ 





39 र्ग ॐ २.३१ .र्र (= 
[१६९८७] एव इन्द्राय चाये स्वर्जित्परिपिच्यने । 
3,१.२२ 3 १२ #- २ 
प्रित दद्तस्ाधनः ५ २॥ क 8 
उर 3.१ द उद 3 दे उ न 
[षरठत] प चभर्विनोयत दिवा मृघौ वृधा सृतः: - 
2 2 र „3.२ ^ र 
साम{ वनेषु पिर्वाचित्‌ ५३५ ॥ 
3२3१२ 3 १२ ई ॐ . न 
[१२८६] एप मनच्युरचिक्रदत्पव माने हिस्ययुः २ 
११६३ 3५२ रद ५. 
4 द्नदुः सच्रा{जदृस्त्त; ॥४॥ ध 
3२ उक रेव 3¶ २३२३१ र 


[१२६०] प्य शुष्यक्तिप्यददन्तारित्ते चषा दरिः! .. ,. 
3. र्डं उ 3२ + 
पुतन इन्दुिनदरिमा ५५॥ < 1.45 


३१९३ १२ 3 १२ 3 ॥ि #} ६ 
[१२६१] प्य शष्मयदाभ्यः सोमः एनाने श्रवति { : ` : 


दवादरवर्सदः ॥ ६५६ ॥ ८ 
० २१ २७।२-१, ६१ ६।२८ द 


ध) 


0 





सा०--( १) (एषः) पह ( कूविः) ऋन्तदुरश, कानी, ` सर्वत 


श्रष्साच्मा, (द्विषः ) द्वेष करन हारे दुष्ट पुस्यः को ( धप्नन्‌ ) दूरी 
विनाश कतां हभ ( पुनानः) सवष पवित्र करने रा, परतितप्रुदन 
द च १ ५ =, 9 ५ 

{ शस्तः } उत्तम री से प्राना श्र स्तुति दिया गया (प्पित्रि) 


शध, परिव्र ृदपनदेरा मे ( भरधि तोरति,) विराजता ह 1 


८३) ( एषः) यह सोम, सदा गरेर ( दचसाथनः 9 समसत 
अर्थे रू साथङू, उापःदक, ( स्वरजित्‌ } समस्त उत्तम लोषू श्रं श्नानः 
मोदसुखे। छा विज्य न हरा, ( चाये ) भरणस्वरूप ¶ इन्द्राय.) भरात्मा 
फेरि ( पवर } पविघ्र हण्षदेरा म ( परिधिच्यते } सव प्कारसे 
प्यानद्तियो द्वारा प्रवाहित, भाप्लादित श्र्थाद्‌ मनन. किया, जाततः हे 1 १ 


, 


५२० ` सम्िदभष्यि ` [ पं०५८(२) । स्‌*६ 





(२) ( एषः") यहः ( देवः मूषा.) महान प्रकाश या प्रकशाङा 
मूधीस्वरप, मुख्य कन्द, सव का परक, ( चपा ) सव सुखे! का वषड 
( सोमः ) सोम ( वविश्वावेत्‌.) सरक्त. । वृषभः) ववेद्रान्‌ नत्त ज्ञा द्रा 
{ चनेषु ) सेवन करने योग्य कार्यो, दे भौर लोको \ विनीयते) नाना 
प्रक्र से प्राक्च किया जाता, एव स्मरण शिया जातादे। ` ` 

{४} { एषः) यद ( परवरनानः ) स्न्यापफ, सवका पवित्र कन 
हारा, ( दिरर्ययुः ) समस्ते प्रकाशमान लेका से व्यापक, (इन्दुः) पेषे. 
शील, ( सन्राजेत्‌ ) समस्त संसारे पर विजय. करन हारा. { भस्वृतः ) 
क्सि से भी स्वये द्वति या विनाश नं हानि हारा श्नादेतीय. { गम्यः) 
समस्त गतिमान्‌ पिर्म भी च्यापरृ, सवका हितकारी, { भचिक्रदत्‌ ) 
खेद द्वारा उपदंश करता हे। । | 

(८) ( एषः) यह सोम हरिः) सवका नेता. सव्दुःखोकाष्तां 
(दपा) सव्र सुखौ का वर्थेङ,'( शुध्मी ) सवैशक्िमान्‌  ( इन्दुः ) स्वैषर- 
चान्‌, ( इन्दे ) भीतरी भ्रन्तर श्राव्मा को ( पुनानः ) फएवित्र करता हभ 

, (भन्ति ) हदपदश भ ( भरतिष्यदत्‌ ) प्रवाहित ष्तः हि। 

(६) ( एषः ) यह ( श्रदस्पः } रमर, दित न होने वाला, स्वतः 

पाारदितं ( देवावीः ) सच इन्दियो, देके, पस्चभने श्रोर दिभ्य बोडे 


० १० ! ख० ६1 स्‌०७] = उत्तरािकः ५५१ 





ट २3.१२ श्व 
[१२६३] न पत्रि मिवदो हरिरवति धरशंत्तः 
ञ3ञ्द क. 
श्याम नोनि कनिकदत्‌ ॥ २४ 


२५८३२ 3 र र्द 3.१ 


[१२९८] स वाजी रेम्वने दिषः पकमसाने। विधावति ! 
3 र रेरञ3)२ 


गदा वारमव्ययम्‌ ५३५ 
रे 3 र्ब 3 ३२.३१ द्‌ 
[१९६५] स {> नस्याधिषूननलि पवमाने श्ररोचयत्‌। 
3.२3 १२५३२ 
जामिभिः र्यं सह प्था 
9 १३३९ २र२ 3१२ 


[स्वय स वरवरद वृधा सुत। वरिवेपप्रिददाभ्यः। 


स्तोम) व जभिवान्नरत्‌ ॥५॥ 
रे 3२ देश. 
एरस्छ)ो लत्व परपिनरपिनेर 2७ द्राणानि धावति 
दे ए 
नदुरिनद्राय महयन्‌ ॥६॥७ ° ९1 ३५। १-६१ 
मा०--{ १) (घः) वह (षा) मेघ ॐ समान भ्रानन्द्‌ः 
शौरे सुखो का शर ( कामः) रसरदरूप, सष षा दस्पादेर ( देषद्‌ 
विदधान परौ प्रा श श्रभि्ञावा पृथ करने दारा, ( पीने ) श्रानन्द्‌ 
करति र निमित्त { सुनः ) निष्प्च इकर ( पदित्रः) पविध्र अन्तः 
श्यौर भन्तरिढ मे { घदति ) भ्यापत 6 ६। 

(र) (सः) वष (हरिः) ग्क्रिमान्‌. सद दुमो षाह 
(विषदः) सष का द्रहा, { घर्पमिः ) मभस्त जगत्‌ छा धरत, {क 
कृदृत्‌ ) क्षानोप्देष्टा भारमा ( परदित्र ) प्दित्र, भन्तःश्य मृ ( भ 
भरष्ट रोता); 

(६) (सः) वह प्रमा { वाजो ) बदान्‌. कानवान्‌ { दष 
सूर्दश्नरप्राणकाभी ( रोचनः) प्रकाशर ( पवमानः) पदष्ोषां 
कते हारा, (रहा) दुरो, दु मादेः भोर विप्रो डा विनाश, { सण्पपा 


२४५२. -. - समवेदभाष्ये ` {पर० ५ (२) खण . 


-------~~-~-^~~~-~~~- ~~~ 


[कन 


रवि प्रात्‌ प्राख के वने ( वारं ) स्थल श्रावरण को (` विधावति.) विरोष 
रूप स पारकर्‌, रसस्पसे प्रकर हाता हं) 


(४) ( सः.) वह (त्रितस्य ) प्राण के ( श्रयिस्लानवि ) विशेष ` 
स्थान, त्रिपुि मे ( पवमानः ) परिशुद्ध होकर ( जाभेभिः ) श्रन्य इहाम- 
त्पाद्क इन्दि वृ्ति्यो के { सह } साथ पिलकर { सूय ) सू्यके समान. 
सवके प्ररफ म्य, प्राण को ( श्ररेचयत्‌ ) श्रीर्‌ श्रयिक दीप्त, प्रषाशित 


सरता ६ । 


व 


( सः ) वदृ-( दृश्रहा ) सव विध्न का विनाशक ( सुतः) 


(९ 
निष्पन्न ( सोमः ) सव इन्दरयो श्रार प्रजार््रो का प्रेरक श्रार्मा ( अ्रदाभ्यः) 
सिसी से िषित या पराजित न होर ( वरिवेविद्‌ ) सवस उत्तम श्रात्म 


र्प्या श्रार्मानन्द्‌ केोश=खजनिषो लाभ करान हारा ( वाजम्‌ इवः) 
युद्ध मे शूरवीर रे समान परम त्ानमय . ब्रह्य ढी. श्नोर्‌ ( श्रसरत्‌ ) गति 


( & ) (सः) वह ( देवः.) देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप ( कविना-१ 
ऋन्तद्शी मेधाची सवके गुर श्रास्मा या परमात्मा. द्वारा ( द्षेतः } मरति 
कर उसका प्रेमपात्र होकर ( इन्दुः) भीतर दही दवित होता इन्र (इन्दा 
य) इन्दिरा के स्वामी श्चरत्माषरो ( सहयत्‌ ) श्रानन्द्‌- प्रदान करता 
इश्रा ( वणानि.) समस्त हान कलर्णो, काट, देह श्रोर लोको मै ( घ्रमि 
धाचतति ) विचरण करता है । । | 
। श्ति पष्ठः खण्डः । 
-==-5 ©= ~ 
१ २ 32२३ १दर₹ >्२-3 ५१२३ 3 र 


[६२६८] यः पाचमानरध्येत्यपभिः सेधतं रसम्‌ 
२३ २३२२ 3१ २३५ २ 


` "सच स पतमश्नाति स्वदितं मात्तरिष्वना ॥ - 4...“ ` 


0) 


॥; 





५१० । ० ७। स०८] -उत्तसार्विकः ४५६ 








द 3 ह दढ 3१2२३ 9 
[९२६६) पावमानं यो अ्यन्योपीभः संघ्र> रनम्‌ । 
[4 3.२. 3.3, 


ड 
ˆ . तस्मै मरस्वना दुक क्षारं नपिमधूदकम्‌ ॥२॥ 
ड ५, अ क ३२३ १२३१२ 


[१३००] पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा दि घृतश्चुतः 
# ४०१ 3१२२६१२ 3.२ 
ऋषिभिः सम्शनो रसो ब्राह्मणेष्वभरत दितम्‌ ॥२॥ 
उ १२ उ२ उर श्र उर्‌ 


[३०१] पावमानीदघन्तु न दम लाक्मथा च्यपरुम्‌ । 
3 ३२३२ 3१२ 
फामाःसम्द्धयन्तु ना दृश्गद्वेः 
'११९.३२ ३१२ 3३ १२३२३ 


र 
[१३०] येन वाः पतिन्रेणातमान पुने सदा । 
, १,२.३१ २ „. ३,१२. 


तन सहल्धरागण पावमानीः पनन्तु नः॥६॥ 


[१३०३] पाश्रमानीः स्वस्त्ययनीस्तामिगच्ुति नन्दनम्‌ + 


५ पुएाशच भक्तान्‌ मक्तयत्यमतत्वं च गच्छति ॥६॥८॥ . 
भावे देश्च° ९। ६७ । ३१, ३२॥ रेषा श्चगवेद नोपलम्यन्ते। 

„ भा०-(१) जो ( प्रपिभिः) मश्त्रका सात्‌ द्रोन कएने यलि 
पपि) द्वग ( सम्ध्रतम्‌ ) अश्छौ प्रार्‌ धारित, भौर प्रत एवे साचात्‌ 
स्यि श्रौर अन्य फो" उपदेशा यि हय्‌ (रत) भ्मनानस्वरूप मधु 
विचामय, रसरूप ` ( पावमानीः) सोम, पवमान सम्बन्धी च्चा क) 
(ष्यति } भप्ययन करता है, उनके तत्वा क्तान का लामक्रताद 
(सः) बहे ( स्यं) सव ( मातच्छिना) अन्तरि मे म्पापर परदः 
या प्राणस्वरूप अीवनशक्नि दवारा या(- मत्रि क्षानतताधने इन्दि त्मनि 
वा श्वयति गच्ुति इति ` मातरिश्ा मनः ) क्ञानस्राघन हन्दियगण या 
श्नाणा ओ तिष््तद गति कलने इरि मन द्धाप ( श्वदितं ) ˆ माप्वादून कएने 
श्येम्य ( पूं ) पतिर तान ङः (अश्नाति) लाम करता भौर उप्‌ 
भोगा कता है [ 'मन-पूते समाचरत्‌" दति मवुः। ^ 


समष्ुताः ॥४॥ 
#} 


५५६ .- क्लामवेदभाष्ये ~ [-प०-५(२) ।-ष्‌०-६ 


*^-~-~~~-~~-~~~~~~~~~ ~~ ~~ 





१. इर उ3२ 3.१ २.३ .¶ २ , उ २-उ३१.२.... 
[१३०६] त्य वरुण॒ उन मित्रा ध्ग्न त्वां वंधन्ति, मतिभित्रासषठाः। 
र रर 3 १.२ । २८ 9 १ 


त्व वद्‌ सुपणनानि सन्तु यूयं पातत स्वस्तिभिः-सदा 

नः ॥२॥ ६ ॥ ० ७1 १२९ १-२.॥ व! । 
भा०-(१)।यः) जो. (स्वे) श्चपने (-दुराणे) इस ब्रह्मारुड 
म्प नन्त ससार म॑ ( समिद्धः) प्ररूशम्नान दाकर ( ददराय ) -चमकत। 
। उप ( विश्वतः ) सत्न ( प्रत्यन्खे } व्यापक, (-उर्वीं ) महान्‌ (रोद्रसी) 
धो प्रर एथिवी लोकारे (घन्तः) यीच ( स्वाहुत ) स्वय. सबका 
यश करने हारे, सब्र भ्राश्चयरूप ( यचेष्ठ } सचसे भराधेर बजवा, सब 
म राप, ( चित्रभानु ) पूजनीय, छातिस्रय परमेश्वर को ( मदहानमसा) 
बद्र त्रिनिय स ( च्रगन्म ) हम प्राप्त दह्‌ा। 


† यदर्चेमद्‌ यदृरभ्योऽरएु यरिमघ्लोका निहिता लोक्धिनश्च । ( सुरडक 
र।२।२.) ६ 

( २.)' (-सः ). वह (मह्या ) रपौ महिमो-से -(- विश्व दुरितानि ) 
समस्त पाणको ( साहन्‌.) दूर करने. हारा, ( च्रग्निः ) अ्रनिस्वरूप 
परमात्मा ( जातवेदा: ) समस्त पदार्थो का जानने हारा (द्मे) हमारे 
हदयरूप.या ब्रह्मारडरूप गृद मे या यक्िस्यल मे (-घ्चा स्तवे) सवप्रं 
से स्तुति किया जाता हे । ( सः) वह (नः) इर ८ श्रवात्‌ ) निः 
नीय ( दुरितात्‌ ) पापाचरण स ( राक्तिपत्‌ ).रक्ता करे.।-श्रौर ( गृणतः) 
स्वुति रूरन हार {श्रस्मान्‌) हम लागे( को व्रचाव। (उत) र (मघोनः) क्षान 


धन सम्पन्न (नः ) हमे पापाचरण से वचार । । 

-(३) हे भ्रग्ने ! ज्तानस्वरूप (तवं) तृ.-८. वरणः, उत-भित्रः) ` 
सच पाभस निवारण -करन प्रर सवेष्े्टहो चरुणा ' रौर सव 
स्नह करने ्ारा श्रौर शत्य सें बचाने वाला होने से मित्र' टै (वसिष्टः) 
सपन २ चन्त मे स्थित थवा परमपद मे वाप्त करने हारे जानी अथवा 


श्म० १० ख० ८ । स्‌० १०} उचराचिकः ४५७ 





श्रपने स्वरूप मं स्थित मुमुड्‌ लोग या श्राणगण { मतिभिः) मननशक्नि- 
पादररा (प्व) रे यातरी महिमा को ही (वर्दन्ति) बति । (ष्ठे) 
पक म, सेरी सादितः मं { बमूनि ) समस्त त्तान, धन, ( सुषयामि }), 
उत्तम २ सुख धदान करने वाते प्रथवा सुख से दान कन योग्य (सन्तु) 
क्ष + हे द्र्न्‌ ज्ोमो! (युव). भ्रपज्ञेग मी{ नः). इमे (सदा), 
निधय ( स्वलिभिः ) कटपगयडारी कार्यो, उत्तम उपा भ्रौर भाशरीवदि से" 
(पात) रषाकरो। 

ञेर्ड ३१ ॥ 11 33 र 3२ 


[१३०७] महां ष्द्रा य श्चाजला पन्ये ब्रम ध्व 1 
92३ १ २ 


स्नामवत्सस्यचच्रध 1१7 
२ 3 २२१4३ १२३२३ ११ 


[१३०] करवा षद यदक्रत स्तप्य्तस्य साधनम्‌ । 
जामि चुषत सायुधा ॥२॥ 
3 २३२ 3१६३ श्व ज्य उ १२ 


[१३०६] प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्ध गन्न वद्वयः। 
१२८३२ ३ गद 


विघ्रा क्तस्य वाहसा [ददाश ८ 1६। १,३.२१ 
मा०--{ १ ) | गरिमन्‌ ) वृष्टि करने वाल्ला ( पर्जःयः दव } मेष 
जिम प्रकार प्रपने'मामध्यसि सर्वर केत कर स्व्यं धृटिकरतादरै उसी 
प्रकार, यः) जो ( इन्दः } इन्द्‌ { भनसा} अ्रपने वलस ( महान्‌) 
यदा दोक { चरमस्य ) द्स् के समान श्रपने ्राध्रय पर्‌ रहने षा 
समस्त ससार ढी (स्तेमः) स्तुतिया द्वारा ( वषय ) मदा कीदिमान्‌, 
भरति होर! दे 1 
: (२.) ( दरदाः ) क्तानी स्तेतायण ( स्नेनः) भने स्त्रो द्वार 
(यद्‌) जय ( इरन्द्‌) इन्द्र ्रथौत्‌ मारमा हाक ( यदस्य ) ` जीकनसूप 
यत्त ९1 ( सायनं} साधन (अधन) यना वेते ई तवव 
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(श्रायुधा ) घ्न्य प्राणादि इन्दिय-साधरना को या यज्ञ ढे पात्रादि. 
| ( जामि ) प्रयोजनरदित. ही ( बुक्त.) कते । साधक जगज. 
अध्यात्म यज्ञ करते दे तत्र दभ्ययक्त व्यथं जान पदता हि ॥ । 

{ ३.) { यद्‌ ) जव ( पिप्रतः ) पणौ करने हारे { वहयः ). भ्रननिके 
समान -दीपतिमान्‌ सान को धारण न करन हरे (विप्राः) मेधावी, जानी. लोग 
{ऋतस्य .) सव्यद्तान .रूप ध्मा दी ( प्रजां ) उत्तम रत्ति सेः राहुमेव 
होने शारी श्र्मशक्ि श्रौर सप्य्तान या प्रजा शिष्य श्राद्रिङो ( प्र-मरन्त) 
उत्तम रीति से धारण करतें तभी वे (ऋतल्य ) तिन भ्रार. सत्यक 
( बादस्रा } प्रापक वल्लसर ही उस धार्य करते ` ~. 

इतिः , मष्टमः खण्डः । 





8) ~~~ 
१२ 3 9 २3१९३ १२३ 
[१३१०] पवमानस्य {जव्नना हस्न्द्र। यदधद्दत। 
4 9 २ ३ २ 
जीसा श्माजिर भानः ॥ ६॥ 
3 ३.९ .3 १9: 
[१३११] पवमारण रथ" मः श्निः शेश्रच्स्तमः।- 
9२ „, 3१२ ५ 
दार्न्द्रा मसद्‌.णः॥ 
३ ॐ, ८,३3.3 १३ । 
[१२३१२] पतमान व्यपनुद रदििमिभित्जसानमः। 
9 > 3,९ ॐ ज <€ ॥ 
दधत तोच सभम्‌ ॥६॥६६॥ प° ६.। ६६ 1 २५-२७ ४ 
भा०--; १) ( प्रमानस्य ) पञ्र णद्धस्प म प्रष्टं इतिह, 
( ्रःः) समस्त दुः कः इहर्ण करन द्र थोर. ( निष्रतः,) समस्त 
सद्तान.परलो द्य तरार २ नाश करत दुष्‌ सोम श्रथौत्‌ श्राप्मा, दी (चन्द्राः); 
श्हादरूारेणी ( जीराः ) रार दुःखनादरिगी ( श्रजिस्शदिषः ), भविः 
नारी. कान्तिय ( श्रसृत्तत ) उप्पत्न दोनी दै । 


६३२.०---१. *"जतत्ताः दि श्र० {. 
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{ २) वह ( पवमःनः) परमणदन मा ( रथोनमः ) इस देशप 
प प्र गति करने इ, सदस ठन रथी, (चन्दः) पद्गदड, (दरि) 
टुमखनारक { मद्द्रयः) शणखगद्य के साय दमान्‌ (दद्भिः) शयत्र 
तेव; से ( य॒त्ररालमः) भनि त्रस्य, कान्तिमान्‌, निनन्रे। 

{३) दे ( प्रमान; मतद परदित्र सनदे ! ष्वद परित्रर्पमं 
प्ट रीता इमाव्‌ ( स्तत्र । विदान्‌ इश्यमे , पुरु । यरा, सभौ 
पुवरदि धन शे (दघत्‌) षार पोषवव करत) दश (ररिमिमिः) श्रपने क्ष्या 
ते { वानक्तातमः) तान अग्‌ वन्रका पदु. करन हारा षडर म्पर्नुहि) 


पिप देश्य शहक्र। 
39 दे गेब 3 २३२ ३३ 


[१३१ परसोता पना छु; तान व उतत १ 
५ 1; ~ ~ < कड उ५3 २८३ 


दयन्वा योनय श्ष्न्यारऽ १ दुषाव नामन्द्रिभिः 0१ 


$ दे ञउ.* रे उ *५‹= ३4 अ + ९ 
(१३१४) नू एनान. गरि ज गरम: नुरमिन्तरः , 
33 ३ उ ज" < 3 ज रे 3३ ॐ < ७० 
शुनिष्यिर पप्वुमदूामे) श्नवचद्वोतृन्ता ना भस्तरमूपर 
8; न्ट ब = ०९3 द, ९.4 ड ९ 
[१३१६] पदि स्वातन्यद्यस देवन्मदेन. ककु न्तन ५.सुद६२१ 
9 ह श्र ६।१०५।१-३१ 
मा०-(१ ) (चः सोमः, चो साम, शरीरय दद. बहर्द मथारढ 
वेन या मूथदज, द शश्वन्‌ दन्द म शन्कर द्यि म्स्् 
श्या कर्प ( उम } उस्म. स्ट । इदः) रप्रदरष्न इन्नयोन्य 
अचर धीर सा प्रर सो्नयद्‌ श्राश्रय हारा दश्री चः) ज, तयमुर्मद, 
इन्दिषग शर मृषि जा ङ्यि दिर धो भ-घु) मस्त 
क, दवान धीर दर = जद्धीर दवषदि चराः ठा > भानर रिप 
मान सहमा दुभा उन पदृवन्यनू) श्वत धाण्द कर २५। ६ ठय (मोम 








१२१३-२, मस्व 1 २, परम" इ 5१1. 
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सोम .श्रथौत्‌ वीये खो ( श्दिभिः ) नदीश दने हरे श्रखर्ट, ब्रह्मचयदि 
साधर्नो, विद्वानों ्रौर सु्यादि लोर्को से श्रा सुषाव) उस्पन्च किया जाता 
प्रतः उस (सुत) उपपन्न वीयै रौर तेज को. हे प्द्रान्‌ लोगो! (इतः) .इस मृज 
स्यान से उपर ( परिपिन्चत ) भेर रादि प्रदो री शोर द्वित. करो 
श्रथौत्‌ उध्वरेता वनो । भ्यास्या -देखो [९१२] पृ ` । 

(२) है सोम! तु श्रद्न्धः) क्िसीसि द्वितितिन होने वाला, सबसे ¦ 
श्रधिक बलशाली ( सुर्षितरः) सच प्राणो से श्रधिक उत्तम गध श्रौर च 
वाला, (नून) निश्चय से ( श्रचिभिंः) प्राणो वारा ( पुनानः ) श्रत्ति पवित्र 
होता हश्रा (परि खव) समस्त शरीर मे गति कर । श्रौर । सुतचित्‌ ) शरीर 
मे उतपन्न हने पर ( श्रन्धसरा ) प्राण॒ जीचन देने चाले श्रन्न श्नोर्‌ (गोभिः) ` 
इन्द्ियो के पुष्टिकारक दुग्धादि रसो द्वारा ( श्रीणन्तः ) तुभ परिपक् करते 


9 ~ 


इए ( ध्रप्मु ) शारोररक कम्‌ श्रार्‌ मानाक्षेक 1वेचार्‌ क्रियाश्राम दम 
( मदामः } श्रानन्द्‌-लाभ करते दँ ८ ~ - 
(३) ( दन्दः) परमेशचर्यवानू उक्र सोम रूप शुक्र का 'पालन करने. 
हारा ब्रह्मचारी, ( विचक्तणंः } नाना प्रकार के विनतार्नो का दष्टा, (क्रतुः). 
कम रूरने हारा, ( देवमादनः ) श्रपनी इन्दरयो श्रौर दिन्यगुखं युक्र विदान्‌ 
घुरुषो को ह पुष्ट करने शरोर भ्रानन्द्‌ देने हारा, ( स्वानः.) स्व्यं निष्प 
हात्ता हुश्रा ( परिचक्तते ) सवके देखने योग्य होजात्रादै। स 
१२३ $ ~ भ्रर्र 3२३ १ ब 3 > 3 ४२ 


[१२१ असावि सोमे श्रस्पा च्रुषा हरी रजेव दस्मो श्रभिना 
९ ड 39 > 3 १२ 3उभ्रं (4 
चक्रटत्‌ । पृनाना वास्मस्यष्यव्यय श्यना न यान 

२५८ 2 9२ 


श्यतवन्तमास्दत्‌.॥ १॥ 
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[१३१७] र्जन्थः वितां महिपम्य पर्णिना नामा पृथिव्या िरिपु 
9 -२३ १ २३ 3१4 २३ र्रर 


ध क्तप्र दध.) स्व्तार श्रापो श्यमि गा उद्ासग्ट्सद्गावाभि- 
38 २३ द्‌ 


यैस्ते धति श्रध्यरे॥२॥ 
"३3१२३ श्रर्3 ५२३ उ २३२ 3१ श्रि, 


[१३१८] कविधस्यापर्यवि मादिनमत्यान मृष शमि वाजम 
3 $ रे 3 १ #। 3 भेव दर 


परसि श्रपल्नधन्‌ दुरितासोमना मड धृता वक्तानः 
" १२ 39 र 


~ , परियासि निखिजम्‌ ॥३॥ १३ ॥४० ६। ८२। १-३॥ 

भआ०-( १) ( घरपः ) दीततिमान्‌, (दृषा) सुखो का वर्क, ग्रष्ट 
(री) सष दुःखी का हत्त, सवका नेता ( सोमः) सोम, तेजस्वी विदान्‌ 
पुथ { धरतायि } उत्पन्न रोता दै । वह { राजाहषे) राजा के समान 
१ दस्म ) दुष्टभावं का नाशक एवं दरनोव हकर | गाः) जसि परमाच 
के प्राति राजा धपनी घोषणाएं करता है उम प्रकार भाव्मसूप सोम दन्दो 
के प्रति शौर ्रावाये विद्वान्‌. प्रमारूप श्या के यति ( श्रचिकदुन्‌ ) वेषु 
छा उपदेश करता दै । ( पुनान.) स्वयं पवित्र रौर देदीप्यमान होता 
दभ्रा, ( चम्वये } व्राणमय ( दारे } धावस्णष्ो ( श्रव्यपि ) पार करक 
( श्येनः म ) जिस प्रकर दाज्ञ परी उद्र पने निवास धोस कीतर 
खत्ता जाना ह उसी प्रकार वेगवान्‌ हेर बहे भी ( घृतवन्तं । वरह्माशास्द- 
सूप (योनिं) मूनस्वसूप ध्राधय के ( छासदृत्‌ ) प्रात हेता है । यां 
भाणमय छोरा से विश्ानमय कोश पर वेरा रने ष्टे योगाभ्यासे षा 
ददन दै । म्याद्था देषो अ्रविस्ल्ञ सख्यः [६६२] ए० २८३ ! 


८२) ( पर्णिनः} क्षनसम्पद्च, { महिषस्य ) महान्‌, बलवान्‌ सोम. 
क्प श्रामा का ( पित्ता) षाक { पन्य: ) मेचके समान श्नमनन्दासेः 
का दाता परनापति परमाप्मा ह हे ! द { पथिभ्यः ) मूलक ॐ ( 





५६० . . ` सामवेदेभाप्ये. [ प० ५८२) । सृ० १३ 





सखोम-द्रधत्‌ वीय को ( श्रदिभिः ) न.दीरौ होने हारे श्रखर्ड, बह्यचयोदि 
साधनो, विदानो रौर सूयौदि लोको से । प्रा सुषाव) उत्पन्न भिया जाता 
रतः उस सुते) उसपन्न वीये शौर तेज को. हे शरिद्वमनू लोगो!(इतः) इस मू 


(+ 


स्थान से ऊपर ( परिषिन्चत ) शिर दि प्रदश ङी. धोर्‌ द्वित, क्रो 
्मथौत्‌ उध्थरेता बनो ।.व्याख्या देखे [९५१२] पृ०. . । . 

` (२) हे सोम! तु श्रदन्धः) क्सिीसे दविकषि्तन होने बाला, सबसे 
श्रधिक बलशाली ( सुरितरः) सव प्राणो से प्रधिक उत्तम गेध भ्रौर बल 
घाल, (ननं) निश्चय स ( ध्वमः ) प्राणा हरा ( पुनानः ) श्रति पदेश्च 
होता हश्ना (परि सब) समस्त शरीर मे गति कर । रौर ( सुतेचित्‌ } शरीर 

उस्पन्न होने पर ( श्रन्धसा ) प्राण जीवन देने चाले श्रन्न भौर (गोभिः) ' 
दन्दियों के पुष्टिकारक दुरधादि रसो दवारा ( श्रीणन्तः >) तुके परिपक्षकरते 
इर ८ धप्षु ) शारीरिक कम शरोर मानिक विचार क्रियाश्चामं हम 
( मदामः ) भरानन्द्‌-लाभ करते ह । 


(३) ( इन्दुः ) परमेश्व्यवान्‌ उक्र सोम रूप शुक्र का पालन कने 
हारा व्रह्यचारी, ( विचक्तणंः ) नाना प्रकार के वित्तानां का दष्टा, (करतुः). 
कथ करने हारा, ( देवमादनः ) श्रपनी इन्दियो श्नोर दिष्यगुण युक्र विदन्‌ 
पुरू को हृष्ट पुष्ट करने चार श्रानन्द्‌ देने हारा, ( स्वानः.) स्वय निष्पन्न 
इता हुश्रा ( पारंचक्तस ) सनक देखन याग्य होजाता हे । 

५ 2 3 


+ १रर्र 3२2३ १२ 3 २.३ ब्‌ 


[१३१६] असावि सोमो श्रसुपा चपा हरी रजेवदसो श्रनि 
उ उ3५२ 3 १२ 39 रर 
चिक्रत्‌ । पुनाना वारमत्यप्यव्ययं. श्यनो न यानि 


3१२६ 2२ १२ 


शुतवन्तमास्तदत्‌ ॥ १॥ 


[| 





२३१६-“वार्‌ पर्यन्यं" 'वृतवन्त्णासदम्‌^ 1 = ५ 


० १० [ सघर० १०1 स्‌० १३] उत्तयिकः ४६१ 








35२ 3 > २३१५२३२ 3 १२ 3 २ ॐ२३ 


[१३१७ गजन्यःपिना महिषस्य पर्हिनिो नामा पृथिव्या गिरिषु 
४ १ २३ १२३८५ 3१ २३ र्ग्य्र्‌ 


, त्यं दध.1 स्व्तार श्चाषो श्रमे गाउद'सग्टसन्नावराभि- 
33 दे 3 रे 
५ 


= [षि 
येसत कत श्ध्वर॥२॥ 
4 3१५२३ ऽरर्रे3 १२३ 3२३२ 3१ र्य 


(दष) कविर्शरस्यापर्येवि मादिनमन्यानमषा यमि" दाजमः 
3 9 र 1 35 रर 3 


परसि । शपमनधन्‌ दु'रताक्षामनामडधृता वसानः 
५२ 39२ 


परियासि निरखिजम्‌ ॥ ३॥ १३॥० ६! ८२1 १-२॥ 
भा०-{ १ } ( भदपः } द्िमाच्‌, { दृषा) सुखो का उपक, भ्रष्ट 
{ री) सवषटुःखो कात, मदा नेता ( सोमः) सोम, तेजस्वी विद्धान्‌ 
युर { श्रमापि } उलघ्र होना हे ) व {राजादव) राजा के समान 
१ दुष्मः । दुमा का नाशक एवं दरंनाव हेर { गाः } जैने प्रमारो 
के रति रजा चपनी घोषणा करता है उम ध्रकार श्रातमरूप सोम इन्दि 
छे द्रति श्रीर्‌ आचाय दिद्ान्‌. भरनास्प शिष्या के परति ( भचिषदन्‌) वेद 
7 उपदेश कता दै । ( पुनानः) स्वय पविधश्रौर देदीप्यमान होता 
दभ्रा, { चप्यये ) प्राणमय { बारे) रावण द्धो ( श्र्ययि ) परकर 
( श्येनः न ) जिस प्रकार वाज पी उद़कर धष्ने नगत धोस षी तरकर 
शला जाना ह उसी परहार वेगवान्‌ होकर वष भरी ( घतवन्तं ) पकारस्द- 
रूपए (योनिं) मूलश्वसू्प भ्रश्य क ( प्रसद्‌ ) प्राप्त ताईं । यक 
श्राशमय कोका सं वन्नेनमयषश्ाग पर चेश करनदहार्‌ यदगाम्वासः का 
ययन द! ग्पास्या देषो भ्रविक्ल संख्या [६६२] १० २८३॥ 


(२) ( पर्णिनः) क्तानमस्पद्न, { मह्वििश्य ) महानू, चनवान्‌ सोमः 
स्प श्रष्मा का ( वितता) पादक ( प्ेन्यः ) मेधके समान भानन्द्रसा 
का दुता प्रनपृ्ति परमाप द टे । वह { ध्यिष्याः ) भूलोक. ( गमा) 





एस 
१ १,,। 
[0 


सामवेद्भाष्ये [ पर (२) । छू° १४. 


क {4 43 


नाना प्रकार के सम्बन्धो (गिर्ुि) ष्विद्राना मं (ततय ) नेवासका 
{ दध } धारण करता हं । ( पः ) उन-च्त्तियां ( स्वसारः ) अपनंहः 


92 


स्वरूप से प्रकट होकर निकलने हारी, ( गाः अभि) इन्द्रियो के प्रति. 
{ उत्‌ श्रास्तरनू ) उध्वैगति करतीं दँ शरोर वद्‌ श्रा्मा ( वति ) कन्ति 


मानू ( अध्वरे ) त्तानयत्त म ( आवमिः ) विद्वान के सग ( सवसते) 
निवासत रता है ! . 


(३) हे (सोम) आत्मन्‌ ! तू (कविः) छान्द, मेधावी होकर (वेधस) 
विशेष रिधान करने हारी मति द्वारा ( मादिन्‌ ) पूननीय्र प्रमात्माके 
भति ( परि-एपि ) गति करतादै 1 ( अष्टः} अति शुद्धस्वरूप होकर 
{ स्यः न ) वेगवान्‌ घोड़ा जिस प्रकर संग्राम मे जाता ह उसी प्रकार 
( श्रभि वाजम्‌ } सान को च्य कर, इानस्वरूप्‌ परमेश्वर द प्रक्षि के लिये 
{ भ्रमि श्रि ) मोक्तपथ मेँ राति करता है! हे (सोम) रदन्‌ ! 
{दुर ) दुष्ट च्एध्रौखे ( पप सेघन्‌ ) द्र करता इुश्रा (नः) हमे 
(ड) सुली खर । नौर तृ. (धृता) कान्ति या तेजो के भीतः 
{ चसानः ) आच्छुरित होर दी ( निरसनम्‌ ) शद्ध स्वरूप को (परि 
यासि ) प्राक्त कर 1 । 

५२ ३२३५२ रर 


[१३१६] धरायन्त च्व स्यू विश्वानरस्य भक्त । 
र्‌ 3 भर ग्रु उ १२} 35२ 3 5२ र 
- ˆ चनि जातो जनिमान्योजसा प्रतिभागन्न दीचमः ॥६॥ 
५२ 3 ऽर द्र 3 षर रेद्‌ 39२ 
[१३२०] च्रलराति वसुदासवस्तुटि मद्वा इन्द्रस्य रातयः 
-ॐ १9२७ ऽर 99 3.9 3 3.१२. 
यो अस्य कामे घिधतेा न रोपप्ति मने दानाय चोदयन्‌ 


॥२॥ १४ ॥ ० ८। ईई । ३, ९1... 
आर --( ५ );स्यास्या देखो अविकुल सत [ २६७. } ए०. १३६ । 





२२९२० ---'अनरेरति › सो मस कार्‌ दहि ० 4 





श्म० {०1 स्० ०1 सू० १५] उत्तराच श्द्ट 





(२) दे मनुष्य! त्‌ू (रलपविरारि) निष्पाप साविक, दानशील, (व 
दाम्‌ ) बात वोध्य पदमे श्य श्चादि छादन कटने षरे परमे 
( उप सुदि ) सुति कर । करयो { इन्द्रस्य ) उ दश्ववेशोलल प्रमाण्मा 
क ( र्तयः ) खद दान (सदः) श्टष्णश्री 1 (यः) नेस्ामी 
के समान ( मनः) ध्रपने मन भर्यात्‌ क्तान खो ( दानव) दानि कान 
फ्िवे ( चेदेयनू ) व्रार्ति ख्रता इभा ( चरस्य विधतः) हम भप 
भक, मेवा कटने हि सतोता दी ( कामे । इच्दा को { न ) नह (रोपति) 


नाश करता। 
3 १२३१ २ 3 + 


४ ५ 4 [४ 
२६२१] यत इन्द्रं मधामद तते नो यमय रुधि 1 
9 २,३.३ब्‌ 39 > 3२.३ ध्र 
मघवेदयुग्धि तव तन्न चअ ऊतये विद्धिषा वि घो जदि ॥१॥ 
न्द्‌ हि > 3 १.२ 3 2 
[१३] चंदि यथरघस्पत गाव्रसो महः चयम्याकि विधत्त । 
$, २ 3३१ ॐ $ 1 


ते त्वाचयं मघवचिन्द्र्‌ वणः सुनाव्न्ना हशरामह्‌॥२॥ १५५ 
श्र ८।६१। १३, १४॥ 
भा-({ 9) व्याद्या देखे अविकल सं० [२७४६] पृ* १४० 
“(२) ६ (राधसः पते) हे सकल धने) भौर दृश्य ढे स्वामिन्‌ ! 
(व) तू (हि) निश्चयसे ( महः। षडे मारी ( यस्य } निवापतस्यान श्रौ 
( राधसः) बदेमारी धन ङा ( विधः ) विरोष सूप्से धारण करन षहरा 
स्वामी (श्रनि) है । हे ( मघवन्‌ ) देश्वयवन्‌ ! हे ( इन्द } विप्ने के नाशक 
है ( गिर्वणः ) षायि्यो क एकमात्र किपय ! ( मुनावन्तः ) उत्यश्न समस्तं 
पदयो, कानी भरर ररव ङे स्वामी धेर इम क्तानी प्प (ष्वा) हुक 
कोद्र ( हवामदे) श्राद्वान कपत, ठेर स्मर कतई! 
शति दशनः खण्डः 1 








५६४ सामवेदभाप्ये. . [ श्र ५ (२) .स्‌० १६ 





ष्‌ 3, २.३ रः रः+ ७.२ 


[१३२३] त्वे समासि धारयुमन्द्र श्रजिषएठो अध्वर । 
3 9२ 1 


पवस्व महयद्रयिः ॥१॥ 


2 
२ ॐ 3 9 २ ३: दै 


[६३२४] त्य सुतो मदिन्नमा दधन्वान्मत्लरिन्तमः. 
५ > , 

न्दः सत्राजिदस्तृतः ॥२॥ .. `. „+. + 

॥: 35र्‌ र्य. ञउ्कर 


[१३२५] स्व सुष्वाणो शअरद्रिभिरभ्यष कनिक्रदत्‌ । 


२ 
पन्त श्युष्ममाभर ॥ ३॥ १६ ॥ ऋ० & 1 ९७1 १३) 


भा०--( १) हे ( सम ) परमेश्वर ! (स्व) त्‌ ( घारयुः.) भार- 
गायुक्र परथवा धारा या वेद्वाफी का. स्वामी, ( मन्दः ) प्रति आनन्दपू 
{ श्चोजष्टः ) भ्रति वलवान्‌, ( मेदयद्‌ रयिः ) रेच्य का प्रापक होकर 
( ्रध्येरे ) उपासनामय यन्न मे ( पवस्व ) भ्रकाशित हो । । 

(२३) (स्वं) तू( सुतः) निष्पन्न होकर ( मदिन्तमः) श्रति हषं- 


जनक, ( मत्सरिन्तमः ) श्न्य समस्त इन्दिरयो एवे प्रजाजनं नौर देहो मे 


हप का प्रसारक्‌ ( इन्दुः ) कान्तिसम्पन्न ( चछस्तृतः ) किसी से भी पराजेत 
न हाकर्‌ ( सखन्राजत्‌ ) सव स श्राध्‌रु उक्छरृष्ट, सव प्रर विजयशाज्ञ हार 
सवक ( दधन्वान्‌ ) धारण कूरता दे} । 

(३) (स्व) त्‌ ( श्रदिभिः) विदीयौ न होने वान्ते, अभय, द्द, 
तपा या शच्रखरुड तपास्वयो द्वारा ( सुष्वाणः ) निष्पादित किया हुश्ा 
परेपक् या च्रभ्यास्र 1केया हुश्चा ( कनिक्रदत्‌ ) उत्तम ज्ञिन का उपदेश देनं 
हरा हारूर (श्वम श्रक) प्रर्रदोदहमप्रप्ठदहो । प्रर { द्यमन्त) यग्राजनक 

शुष्म ) चलो (श्रा मर) प्रष्ठ करः) 


४ 


4. 


= 


स] २ < १२ ३. १९ ध 
[१३यद] पत्म्ब दूत वीतय इन्द्रो धारापिरोजक्ता । 
२३२}, ५२ 
श्रा कलश मधघुमान्त्साम नः सदः ॥ ९॥ 


1 
९३२ ४-त्वं सुतो न॒मादनः ?, 'स्साय सुरिन्यक्ता। -१ ३२९-दष्मयुचममुः द्रति श) 





५ 
श्म० १०1 ख० ११। ० १७ उत्तरायिकः ५६२ 
व 
9२३ १२३ २३ 9 > 
दिर9] नव द्रष्य द्धन इनद्रस्पद्ध्य चातरधुः + ॥ 
२,३१ २ 39२७5 
„, स्वां देवरातो श्रखतायक पपुः ॥६॥ 
3 र ~ 3.२ 
¶३न्‌] भा नः सुतास हन्दवः पुनाना धावन रविम्‌ । 
3.१ २९. 3१२ 


टियावो रीत्यापः स्वादः ॥२॥१७५्० २।१०६।०-२द 
मा०--{ १) म्पास्या देखो भ्रदिष्ल संर [‰७१) जु 

{२} दे (सोम) सरे उपपादकं ! धानन्दरसस्वरूप {| तव) तेर 
{खदु ) रसो प्रवादित शरन हार ( ष्तः ) हुतानि से वहने षा 
्ानन्द्रस { इन्दं ) श्राप्मा ड । मदे।य ) धनि भानन्द्‌ प्राप्त एराके निनित्त 
( चादृषुः ) यद़ते ह, उसे श्रौर भरि शक्गिशग्ली यनात | ( देवासः, 
वेदान्‌ योमौजन ( क) भ्रानन्द्स्वरूप (ष्वा ) तमके ( श्रखताय ) भष्न- 
सवसूप्र परम अानन्द्‌-प्र8 के लिय ( पपुः ) पान रुते दै । 

(३) हे ( दन्दवः) भामा ड भीतर भरवादित होने रे, कान्ति. 
युक 1 । युतम: ) श्षानानन्द्‌ रसे ! मा जानी पुद्ये। ! तुम निष्पद धिम 
( इनानाः } स्वतः पवित्र ( रीस्यापः ) सव रसो के प्रापक ( दृटियावः) 
शतान कान्ति फे वयक, (सवर्विदः) सुखो ४ धस ख्रान हरे, भप (रायम्‌ ) 
द्यति रम्णीयसूप श्रात्मा क प्रति {भ्रा धावतत) गतिक्रोप्रीर घनान 
सुश्व शान्ति प्रात करणे । 

४. ट 3 ् 3 १ 
[१२२६] परि स्यं येत हारे यश्च पनन्ति बारेण 
२ ३श्ड 3. र्ट 3 ¶ [५ 9: 
यो द्ेवान्विश्वां दृन्दरि मदेन रद गच्छति ॥ १॥ 
१२ उ-१२.३ १.२ 


[६२२०] ए पच स्वयशा सखायो यद्द्‌ ॥ 


\ ८ प्ियमिन्द्रेम्य काम्ये प्रस्नापयन्त ऊर्मयः ॥ २1 


१३३ ०---"सवयश्घं स्वनारः' `प्रलापएयन्तूिणम्‌, । 





५६६ साम्रवेद्भाप्यः [ 9० ५.८२) 1 घु० १६ 


~ 





१ > & 99 भर॒ ठर 
[१२१ ?] इन्द्राय सामपातवे दुचध्नं परिथिच्यस। 
. उ 5२ 


९५ 


नरे च दक्िणावते वीराय खदनास्द्े ॥ ३॥१८॥ , 
ऋण० ९॥ ६८ 1.७, ६. १०॥ 
भा०--८ १) व्याख्या देखो श्रवि° स° [९२] प° २७७1 

२) (य) जिस मुख्य प्राणसूप, सवके प्रेरक, सेम कः ( द्धिः पव 

न्च ) दोगुना पाच श्रथत्‌ दश { सखायः) समान नाम वाहते इन्दि 

नामक प्राण ( ऊर्मयः ) उध्यैगति होकर ( स्वयशसं ) श्रप्ने कीर्तिस्वरूप 

( श्द्विसंहतम्‌ ) पर्वत के समान श्रमेद्य वल से युक्र ( इन्दस्य ) श्रन्त- 

-रास्मा.फे प्रति कामना योग्य, ( प्रियम्‌ ) च्रपने प्यारे को ( प्रस्रापयन्तः ) 

उन्तम रीति से रान करात है. सुखरूप जला से मानः उसका -अभिेकं 
करते ई उक्षका स्तात्‌ ज्ञान करो । 

(३) दे (सोम) सवके परेररु वल्ल ! भ्रानन्दुमय ! ( पातवे) तर 
पान या पालन करन हेरे, ( वृत्रत्े ) ्रल्लान रूप विघ् के विनाशक 
( द्तिणएावतें ) क्रिया शक्ति से सम्पन्न ( सदनासदे ) प्रत्येक श्राश्चयस्यान 
जाचनरू्प यत्त क्‌ ग्रह रथात्‌ शरार म ख्यर्‌ रप स चत्तमान { वीराय) 
याक्रिशाल्ली ( नरे ) संवरे नता, धवत्तंक, ( इन्दाय } ्रत्मा के निभित्तत्‌ 
८ परकषच्यस } प्रचादित किया जाता हे । 


१ < ञ्ड 3२ 3२ उ २ 3 षर रर 


[६२ पवस्व सोम. मदे द्रत्तायाश्वा न निक्तो वाजी धनाय ॥१॥ 
9२.३१५ 39२ २ उ२२ 3 १२३२} ७३२ 


[१३३३] प्र ते सोततारो.रस्तं मदाय पनन्ति सोमं महे य॒ञ्चाय ॥२॥ 


२ उभर न्र 3२० १२ २७१२ 
[१३३०] शिशुं जज्ञानं दरिम्प्रजन्ति पवित्रे छोमे देवेभ्य श्न्दुम्‌ 
॥२॥१६॥ ,. ० ३1 १०६ । १०-२१२॥ 


भा०-( १ ) ग्याश्रया देखो श्विकल सं° [४३०] प° २१६ 
प 
३३१-- देवाय सदनासदे" शमि च श्र? | । 


प्ण १०। ख० ११। स॒०२०] उच्राधिकः ४१७, 





(२) (ते) ये ( सोतार } निष्पद साधक योयीजन (रम) 
रसस्वस्पर रक्त ( भोम ) सङ्‌ परर, भानन्दरस मोपष्छा (महे) षेः 
भारी ( श्ना ) चश थोर क्तान चौर 1 मद्य । चानन्द प्राति के चिमे 
{ श्र पुनन्ति ) उत्तम रोति त्र परिशाणधेत करत ट। 


(३) { रश्च) शम शरीरम शयनच्यनष्टरे (ह) दुःफोके 
हत्त रौर न्दिधाके नेतासूपमे ( जक्ताने } परहुमाव होने हरे सुल्व 
प्रारूप । एनदुम्‌ ) देदीप्यमान "सोमे समरूप्‌ श्रानन्द्रसर छा (देवभ्पः) 
दे, इन्दि श्रौर दिदरानेो दे क्षिय / पचित्रे पवित्र हृदम दा पमपाक्न 
दषठरङष्यान मे ( जन्ति । परिशुद्ध करते हं उसका सात्‌ %रत ६। 
3२ उ२३१ॐ३ 3 रे 


२ 
{१३२ उप पु जानमषठेर गोाभननगे परिष्ठनम्‌ । 
॥। 
इन्दु देवा प्पानिपुः ५१५ 
2१3 3 3. 
[१३३६] नमिदश्रन्तु ना गिग चतध स शिभ्वरीरिव। 
च ॥ 16 द्ग 3 १, 
इन्द्रस्य ह खनिः ॥२॥ 
ॐ ९० 32 २.३२३.१२९ 
[२३७] शपा नः सोम त गवे धुक्तस्व पिप्युषीमिषम्‌ । 
| ञउ१२ 
^ वधौ समुद्रमुकय्य १ ३॥२०॥ श्र ९। ६१। १३-१५॥ 


भा०-{ ४) ग्यास्या देखो श्रदि° सं [४८अ) प° २४३। 

(२) [शिष्रीः} माद्‌ चिस प्रार्‌ { दरे दव }) ब्ल को 
पे दुग्धाम से वदराती ह उसरी प्रडार्‌ ( मः) मारी (गिरः) क्न 
क्याद्‌ ( तमिद्‌} उस चात्मा क़ नन्दको ( वर्धन्तु) श्रद्ध क| 
ठसक वञ्चको वदव्रे (वः) जो { शृन्दछ्य) भरन्तराप्मा स्पहन्दे ढे 
( केदषमिः } हदय में ष्पापक रहता । 

(६) दै सोम! तृ (नः) समे (गदे) ोस्पदायौ ॐ लिये 
(श) थाग्विदयड करयायद्चदी सुव को (चप)व्रोर्ति क ४. 


„५५५ 


दितः सखामबेदभाप्ये . [ प्र०-५ (२) । ख० २१ 





( षिष्युपी ) नैरन्तर सामध्य वदरन वल्ली ( दपं } इच्च शक्ति पीर श्रज्नके 
समान पोपक वल को ( धुष्तस्व ) प्राक्त करा चौर दे ( उक्थ्य ) प्रशंसनीय ! 
( सयुदे ) रसो के सागर सूप श्रात्मा को { वध.) वद़ा। 

इत्ति एकादशः खण्डः 1 





२ 3२ 3७२३3१२ 3१२३१२३९ 


[ददम] चरा घा ये च्राग्निमिन्धत स्दृणल्त वर्दिराचपक्‌ । ` - 
„3 3२ 33 २ ९, ९४ 


यपामन्द्रा युवा लखा ॥१॥ 2 
3२ 3 ५२ ३१२३२} उभर रर 


[१३३६] चरहन्निदिध्म पषा भूरर शख परथुः स्वरः । 


२ 3२ 3 2 


येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२॥ 
9१२३ २० ड 3२.3३ १.२३ १५२ 


[१२४०] श्रायुद्ध इद्धा चत शुर (जति सभि । . 
#। 


येषानिन्दरो युव्रा सखा १३।२१॥ ० ७ । ९५.1 १-३॥ 

भा०-( १) च्याख्या देखो श्रावेकल स° [ १३३ ] १० ७२। 

{ ३) ( युवा) बलंचान्‌ { इन्दः) परमेश्वर या 'श्रात्मा (यषां ) 
जिनका ( ससा ) मिव है (पा ) ` इनका ( दध्मः ) ` तेज { वृत्‌ इत्‌ ) 
हुत दी वदा है रीर, ( शस्त्र ) उनकी स्तुति, ममा गान करने वाली 
वाणी भी ( भूरि ) वहत हे रौर ( स्वसः ) उनङा स्वरया प्राण .बल या 
तेज भी ( पएथुः) बदा ६ । _ 

(८३) ( यषाम्‌ इन्द्रः युवा सखा ) वलवान्‌ परमास्मा जिनका मित्रः 
दे उनम से ( श्रयुद्ध इच्‌ ) युद्ध-न-करने वाला भी श्चकेला ( शरः ) -शूर- 
र के समान (युघान्रृतः ) योधागख॒ से चिरे प्रतिपरी श्रु पर (सत्वभिः). 
प्पने वल्लो द्वारा (जति) चदाह करता है, श्रौर उत उखाद़ फैकत! ई 1 





=-= 


१३२८-२. "ूरिदास्तंः इति ऋ०.॥: = ..' ^. + 


० १०। ख० ११। स्‌० २२] उत्तरार्क ४१६ 





षड ॐ २३१२३२३ १ द 3३१२ 
[१३५१] य पक'दविकयने चसु मत्त\य दाशुषे । 


१२.३१२ 3१२ र 


शाने दप्रत्तप्कुःन इन्द्रा ङ्ग ४१ 
२३१ २३२३ २3१२ ३१२ 


[१३४] यथधिद्धि स्वा चटुभ्य आ सुनावों आ्राचिवाक्ताति । 
षद रेद्‌ 3 (0 उरे 
उश्रे तत्पत्यते शच इन्द्रो भङ्ग ५२; 
3 भ्ये रर 3१२३ १बद रे 


[१३५३ कदा मसैमगधन पदा चुम्पमिव स्फुरत्‌ । 
3 १ दे 3२३ १२ ३२ 


कदा च शुधवद्‌ गिर इन्द्रा ङ्ग ॥२३५२२॥. , 

श्रम 1 ८४।७, ६, ८) 

भा०--{ १} ग्यारधरा देखो अविक सं° [३८६] ¶० ३०० ॥ , 

(२३) ( स्हुभ्यः) वहूतसे पुस्यामं सि (वः चित्‌ कि) जो कें 

शी ( सुताषान्‌ } क्षन्‌ योग सि प्रष्ठ प्रह्यानन्द्‌ रस फे निष्पादुक दूस ९र~ 

मप्मा का स्वरूप ( भराविषासति ) साषात देख लता ६ ( भङ्ग) दै नर! 

( दन्दः ) परमेश्वर उ्षषो शधद ( तत्‌) वड (उग्र शवः) उग्र, वीर्य 
सम्पध्च पल्ल ( पर्तत ) प्रदप्न करता रे । 


(ड) ( शरप्न) हे पुर्यो! ( दन्दः ) वड परमेश्वर तो (नः गिशः) 
इमार षणि) को (कदा | जव कभी भी ( शुवद्‌ ) सुम जेता है शरीर 
(श्रराधसं) अरण्धना म ने इरि, तुच्चु नास्तिक कः (पदाः) चाण ददश 

ˆ मग्र से नश जाने वे { कम्प्‌ दव ) सापो चुनरी, शम्ब य। पदवेररे 
केनन्दे देर समान (पदा) प्रपने सामष्यसि {षद्‌} ष्मो. भी 
( स्फुरत्‌ ) दिनाश कर देत। है । 

ॐ $₹र्‌ ध्व 3२३१२ 
[१३५४०] गाप्रान्त स्या गायत्िखोचन्त्यकमारणः। 
च 4.94 


प्रह्मखस्त्वा शतक्त उद्शमिव यप्र ॥१ 


७० सामवेदभण्ये [ प्र०.५ (२) ) सू० २३) 


~~ 








=) 3 पर > ऽर ररउ१ २ 
1 १२४५] यत्सानोः लान्वारुटो भूयस्पण कत्थम्‌ । 
ड उ 9 २ ॐ 9२३ १२ 

ताधरन्द्रो अथै चतलि यून च्रृष्णिरिजति । 

र र्ड 2२ 3> ७ ३२ 3 २ 

[^ कक 
[१२५६] युच्या हि केथिना हरी बुषा कच्ध्यग्रा ॥२॥ 
3 ऽर र्र्‌ 
प्रधाय इन्द्र सोमपा गिरामुपश्चानिञ्र ॥२॥२३॥ 


ऋ० १ । १०।.१-३२७॥ 
भा०--८ ¶ ) ग्याख्या देखो श्रविकत सं° [३४२] प्र° १७७। 


^ 


(२) (यत्‌) जव ८ सानोः सानु) ची लेः ऊची चित्तभूमिर्मे 
साधक ( शरारुः } चद जातादहै शौर ( भूरे) बहुत ऊं मन सकतप 
( कर ) पूरौ एरने के जयि | श्रस्पष्ट } साधन करता है । ( तद्‌ ) त 
{ इन्दः ) परमेश्वर ( र्थ ) उसके इष्ट॒ प्रयोजन को - ( चेतति } जान 
लेता दह श्रौर त्तव ( इष्णिः ) सुखे की वपा करने हारा वह श्रारमा ( एज- 
ति ) सेनापति के समान श्रागे बदृता है । | 

(३) टे ( सोमप; ) सोमरूप रानन्द्रस का पान करने हारे 
( इन्द ) भ्रात्मन्‌ { ( प्रथा) श्रव (नः) हमरि ( गिराम्‌ ) वाधिर्यो 
की ( उपवीतम्‌ ) ध्वनि को ( चर } श्रवण कर] घनौर ( केशिना) कान, 
साधना से समपन्न ( दपणः } सुखो के वैक ।क्यप्रा) क्ता चालो को पूं 
करन हारे प्राण्‌ श्रार घषपान दोन को ( युच्च हि) साधना में नियुङ्ग कर। 

इति द्वादशः खण्डः । 


क, [4 


इति दितीयोऽर्बः प्रपाठकः पञ्चमथ पाटकः समप्तः। 





इति दशमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


श्म ११] ख० र स्‌०१] ` उत्तरािकः , २७ 





श्रथ एकादशोऽध्यायः 
यष्ट प्रपाठकः ( व्रथमाऽधः) 
खपिः-- १, ६ मेधाहतियिः काण्वः | १० वनिः ¡३ प्रगध" काण्वः । 
% पराशरः । ‰ मगाथो बौरः कण्वो वा । ७ श्यरण्धत्दृम्यू | < अग्नयो भिष्मा 
रेषरा । & दिरण्यम्तू; । ११ सापराकी ॥ देवना-- १ इषम समदो वाग्निः 
तनूनपाद नरारैसः शन्द्रश्चः क्रमेण । २ सादित्थाः । ३, ९, ६ न्द्रः । ४,७- 
प्दणानः; सोमः $° मग्न; । ¶3 हपद्थी ॥ छन्दः-४--३, १२ गायत्री । 
४ चिष्टुप्‌ । ५ वृहती । ६ प्रगाय । ७ मनुषटुष्‌ * « दिषदा पंक्तिः । ९ जगी । 
१० तरिरा जगती ॥ स्वरदः--१-३, १ १ पटट्नः । ४ यैवः । ९, ३ मप्यमः ॥ 
६ गान्धारः । ८ पञ्चमः । ६, १० निषद्ः 


3 १ रे 39 ३ 3१9 द 
[१३४७] सु पमिदधो न श्र घद देष; अग्ने हविप्मतं 1 


होताः पावक यत्ति च ॥१॥ 
3२ 3१२ 


[१३४८] मधुमन्त तमून धाद य दवेयु नः कवे। 
श्यद्या शु तये ॥२॥ 
३१२३२ ३२३ ३ उ १२२ २द्‌ 


[१३४६] नराशसमिह प्रियमास्मन्यक्च उपय । 
3 ¶ र 


मयुजिद हाविष्तम्‌ ॥३ष 
१२३१२३१२ ३१ २ डेभ्ड रर 


[१३५०] श्चग्न स्षखतम रथ दर्यो शाडन श्याघह } 


श्नास्त हाना मदुर्हिनः प १५ छर १।१४। १-४॥ 
भा०--( १) हि ( च्ग्ने}) प्रकाशस्वरूप परमान्‌ ! ( सुममिद} 
उत्तम सूपसे मरि हृदय मे प्राशेत होक भ्रार (नः) इमं ( देवान्‌ } 





१३४८--छणुहि पीतये" क्ति श्च 


५७२ | सामवेदमाष्ये ` ] प्०६ ८१) ।ष्‌०१। 


न~ 





दिन्यगुणयुक्र, ज्ञानवान्‌ पुरपो श्रोर दिव्य उक्तम पदाथ को ( श्रा) 
ध्रा कराद्रये । दे ( होतः ) सव्र पदार्थोके दाता! हे. (पावक ) सत्रके 
प्न्तःकरर्णो के पवित्र करने हरे.! श्राप ( हविष्मते). श्रन्तरात्मामे 
श्षानरूप हवि को धारण कूरने इरे क्तानी पुरू कों ( च ) भी { यक्षिः) 
याप प्रेम करते भौर उसको प्राक्त होते चनौर श्रभिखपित पदाथ) को देते हं. 

२) ( क्वे.) मेधाविन्‌ ! हे (तनूनपात्‌) शरीरकेद्धोटेसे देष 
भर्गो कीरक्ताक्रने हारे!या देहको न गिरने देने वाले प्राणस्वरूप ! 
( वः}. हमारे ( यक्तं } जीचनमय रणष्टूमयसच्रौर दान श्चादि सककमैरूप 
यन्त फो ( श्रय ) धराज के समान सद्‌ा, (नः) हमार ( उत्तये) रषा 
क निमित्त (देवेषु) विद्वान्‌ पुरषो इन्धियगण नौर दश प्राणो जें 

कृशि ) सम्परादेतत छर । 

(३) (नरास ) समस्त विद्वान्‌' नेता पुरुषो ` द्वारा स्तुति कि 
गाये, { प्रियम्‌ ) उक्ृष्ट, त्यि प्रिथ (मघुजिहु) मधुरूप च्छवित्तान को' 
श्रपने भीतर श्चादान करने श्रर वेद्रवाणी द्वारा उपदेश करने; हरे (हविष्छ 

। से) ब्रह्मज्ञान खूप हदि रो सम्पादन करने दरे श्न्तरात्मा श्रौर उस प्रमु 
` को भी ह् ( इह श्रस्मिनू यज्ञे) यकं इस उपासना काथ. मेय ससारर्मे 
` ({ उपहये 3 ध्यान कङ्‌ 

(४ ) हे ( श्रगने 1) प्रकाशस्वरूप"! ( सुष्बतमे ) रति श्रधिक सुख 
कारक (रथे ) रमण करने के साधन. इसन देहम ( ईडितः) समाधि 
धारा श्रित श्रौर परिंशोधित होकर ( देवानू ) इन इन्धि. श्रौर दिन्यगुणे 
का ( श्रवद्‌) प्रप्तकरा। तूही। मनुः हितः) दस ` हृदयगुदा.में मनन 


प्राणा ङ श्रपन भतर प्रदान करन घ्र सुखा करू देने हारा (अप्त ) ६। 
3 स्ख 3 उ 3.3 ॐ 
{६३५६} यदद्य सूर उदितेऽनागा पिन्नो अयेमा। ५, 4 
5.२ 3 5२ २ ति - 


सुवान सविता मगः ॥१५ 





श्र9 ११।ख०१।य०२] उत्तद्मचिकः ५७३ 








ॐ १२ ग्ड 3 2 भर्‌ र्द 
[१३५९ सुणा्ारस्तु मच्यःप्रयु यमन्दरानयः 
र 3 ३ द्‌ 
॥ 


3 १३.१2 
यनो अहरंते 


रो 


| 
3 २.३ १.२.३३ 3२ 3 
[३५३] उत स्प्रराजे। ्ादतिस्दभ्यस्य व्रतस्थयये। 

[014 र्ब 

मे राजान देशने फदर ८० २। ६६1 ४६7 


भ०--( १} (यद्‌ } जो (श्रव ) इष समय द्यान्‌ या दस करप 
भम ( भगः) सेवन्ते योगप ६, (मूर) सूयं श्लापमाके ( उदनि) 
उदनि ष्ट अनि पर (श्रनागाः) सव श्रपरधिो शौर दोर से विवुद्र, पाप रहित, 
(मिग्रः) सवषश्कास्मेह), ( भरव्रमा ) न्यायन), सर्के समानस्पसे 
स्वामी यारा का मियन्ना, । सव्रिना, सव सक्तार का उतयादक परम्मा 
( सुग्राति ) हमं पुल पदान क! 

(र) { षः) यो (श्रः) पपष्टे ( अति पितरिति) परकरणेते 
रवे ( यामनि) भ्रति द्विन ( सुदानवः पर) उत्तम कर्यायाकारी उपरर 
शौर उत्तमदेशय दान करन हार हा । शौर (मप) निवान सहित हमरा 
( सुप्रावीः ) उत्तम रता छा प्रबन्ध मी( यस्तु) ह| 

(३) (उत्‌) प्रर (चः) ग । भदिनि. } भ्रग्यिडन चरित्र वातत 
[ शदृयरध्य ) धविनध्यी, दुतण्पारिति ( चनस्य ) चन, क्त्य छम के 
कारण ( स्वराजः) स्यतः श्रे चन्तरम्माढ ग्धसि क्रीत दने चाल 
हि। वेह { महः राजानः) बहे ष्यते होकर (दशते) सव्र प्र 
शसन करत ) 

यत का पसक सदाचारी दुद एच्णदी सदान वशी हे ऋता! 


3 


[१३४४] ड व्वा मदन्तु समाः छृनणुपष्व सथो द्विषः । 


च वरघ्द्ि् अष्ट ॥१॥ 
3 3.4. १: उ हि ४ 
[1३४ पदा परणीनयधस्चो नि वाधस्थ मदा भ्रति 
3 234 


नदित्वा श्चन धति प्प ध 


१५ 


५४५७४ सामवेदभष्ये [प्रण ) 1 सू० 


~~~ ~~~ ~~ ^ - ~~ 








~ ~~~ ~~~ -~-----~~~ ~~~ ~~ 


[१२८६] स्वमी सनानामिन्द् स्वगष्धतानाम्‌ (र्‌ 
त्वे राजा जनानाम्‌ ॥२।३२॥ ० = । ६४ । १-३ ॥ 

भा०--( १) व्यास्या दृख्ये धवि० स० [ १३४ ] प्र ५०३। 

(८२) € (इन्द) कानचन्‌ ! ( पणीन्‌ ) केवल दन दुलेके 
ग्यव्रहार को करने हारे, धन लोभी ( श्रराधसः ) यक्तादिदवारा आराधना 
न करने हरे मूख पुरूपा कोः घने ८ पदा } ज्ञान से ( नि बाधश्व ) पू 
रूप से पीदित्त कर श्रथौत्‌ उनी लोभदृत्ति को नाश करदे, त्‌ .( महन्‌) 
सवते बदा ( शसि) है । (स्वा प्रति) तेरे सुकाच्ले मं ( कः चन) 
काट भां ( नहु } स । 

(३) दे( इन्द्र) देश्वयेवनु ! ( लं)" घाप ( सुतानां ) उन्न 
शिक्तित श्रौर ( श्रसुतानां ) धनुष्पन्न श्रौर श्रशिक्तित, जो कालान्तर 
उत्पन्न या शिदित्त होगे उन सव पर ( दशिषे) सामध्यैवान्‌ -है व्यो 
(स्वं) तू (जनानां) सव्र मनुर््यो, श्रोर उपपन्न हेने-हारे आरणिर्योका 
{ राजा ) सपति, राजाहं । 

इन्दनपरमाप्मा, प्रचय च्रौर राजाहं) वेकरमसे योगी भैर शिर्प्पो 
को प्रर प्रजाश्रो को निरन्तर शिता दं छर उन ग्यवक्या कई1 

इति प्रथमः खण्डः । 


~ 


--:0:-- । 
भ्र मरउ १२ ३२२ भर रर 3 १ २ 39 


[१२५७] आ जागवि््िप्र ऋतं मनीनां सोपः पनानो चक्तद्श्चम्‌- 
8 २३ £3 3 २ 3३२ 


पु 1 सपान्त य मश्युसते( लनक्रामा अध्यय रधर 
9ॐ१ २ 


सः सुहस्ताः ॥१॥ 





९३९७-१. (ता मोना? 1. दे. श्र मेयाततीते?, “विष गानः) तृषन्‌ 
भद्रिसष्णने' इति ऋ०) 


च्० १२1 ख०२। स०४] उत्तराचिकः ५७ 





9 २ उर्ड ३२३ 9 २3 र र्ट 3 9२३ बु 
[१३५८] सर पुनान उपर दधान श्याम छरव्रा रोदसीदीप 


२ ॐ १२ उर ञर्ड ष्ट > 3 
ति श्रावः + प्रिपात्चिद्यस्य प्रियखाछ ऊर्ता सतेए धन क रिणु 
क्ट रर 
न प्रयसत्‌ ४२१ 
१२ 3 उरु द् ३१9२३ १२ 3 २ ३२ ॐ 


[१२५६1 स वर्धिता वद्धनः पूयमानः सोम! मादव ध्रमिना 
उ ब 


१२ ॐ २ 3१२ उ 


ज्यातपा चतत्‌ ।यघ्रनः पूर्य पतरः पदाः स्वर्विदा 
॥ 3.१२ र, 2 रे 
श्ाभिगा द्यद्धामध्ण॒न्‌ ॥३४४॥ श्र ° ९1 ६७ । २७-२६7 


भग्-( ५) { जागूविः) जागरणणेड, कमो श्माक्स्य न करन 
हारा, सर्द सचेत, { मतीनां / मनन कठनहार बुद्धिषो या मनम करने 
सोभ्य वेदुवाणिय के (शते ) सादमूल सव्यक्तान द्ये ( पुनानः } भरसाशित 
कात दुमा ( विधः) मेधानरुद्धे से सम्पच्च विदन्‌ ( सोमः) शम, दम 
मादि साघने। से सम्प्र होकर ( चमूप } प्रन मे ( अमदत्‌ ) विर 
साहे । (ये) जिम पाम ( निद्धमः) नाना व्रकरकी ामनार्भो 
मे युर ( मिधुनासः ) गुदस्य नर नारौ ( भ्रष्वदरवः) भषने क्ताद्‌ 
चयद्पद्र प उने हपु विद्वान्‌. ९ रभिसनः ) देष्वारी, ( सुदरस्दाः } उ्ठम 
कमर द्रनमें करद्ध पुश्य भी ( सपन्ति) क्न धेर सरग व्रा णर 
दिय शति ६। 

{२} (मः) बह विदान्‌ ( पुनानः) श्रपने स्वरूपम स्वनःभ्नौद्‌ 
पिक शुद्ध पविग्र हेता हुषा मयने को ( सूरे) वरे उष्पादङूभ्रौर 
प्रेरक परमेश्वर म ( रपद्रधानः) द्र प्रशिषान द्वया लमता हुषा 
{उभे} दोने। { रेद्रघो ) पराण भौर श्रपान या दहे भौर परलेःङ, य्‌ 
स्मर पृथिवी क स्मानक्ताने श्रौर्‌ अ्रहानी, दोनश्येप्तान तेनसे({ष् 
श्रध्ाः } पूणे करता टे. ( सः ) भ्रौर वह (वि थावः} दिदि धरद्स्षा 
सान प्रकट शता द । भौर ( हतः } पने उदेश्य तङ पेच इष्‌ (ख ) 


७६ -सामचेदभाव्ये [ ध० ६.९१) । स्‌०५ 


~~ 








जिसकी ( प्रिया) श्रेष्ठ, श्रौर (प्रियसास: ) करयाणुदरायिनी कामना 
( उन्ती ) रस्तण करन, भया पार चिधा स वचनं के लेय हाता ` हि । चं 
{ नः) इमे { घने ) श्रात्मक्तान रूप उत्तम धनको {कारिणे न) भ्रपने 


प्वाकर्‌ क समान समक कर (प यसत्‌ } प्रदान कर । 


(३) (सः) चह ( वर्धिता ) सवी वृद्धि रुने हारा चचार (विधन) 
श्धये मी श्चागे बहाने हारा, या सच्छे सश्यो छा कणन हारा श्रार 
चन्धर्नो का भी मूलच्छेदं करने हारा ( पूयमानः ) शुद्ध पित्र स्षानवान्‌ 
्ोकर 1 ( सोमः) शमदम।द्वि पर्क सम्पत्ति से युक वेदान्‌ ( मीद्वान्‌ } 
श्रानन्द्‌ श्रीर्‌ सुखा का वेक, धमेमेष समाधि से मिद्ध, ({ ज्योप्तवा) 

(्सन्ञानमय अ्योति से { नः) हमे { श्रभि श्रायीत्‌ ) उस स्थाने परक्ते 
जावे ( यन्न ) जहां ( नः ) हमरि ( पदज्ञाः ) परम पदर, प्राक्च चह्यके ततता 
{ स्वर्विदः ) सुक्ति सुख का लाम करने हारे ( गाः) वेदवाशियोरो 
{ श्रभि ) स्राक्तात्‌ करके ( पत्रे पित्तरः } पूश्च पिता पित्तामह गुर भ्रादि 
पुरुपा पूव श्राचाय लोग ( दम्‌ ) उस ध्रखेरुड ब्रह्म र ( इष्णन्‌ ) प्राप 


हति ह । 
9 २3 9 रें 3 $ २३ 9 ॐ & 
९ ् ४.9 ७ क [५ 
[१३६०)} "1 [चद्‌न्याद्णकस्षत सखायो मा रिषरयत । . ~ - 
। ५ उ २३५२३ १ २३१ रैर १२ 


इन्द्रामत्स्नाता वप्‌ लचा सुन सुदसर्द्था च श्सत ॥१॥ 


3 9 > 3१ २३ २३ १ मेर 3१२ ` ` ` 
[१२६१] श्रवक्रद्िरं च्रपरभं यथा सुव गांन चपरीसदहम्‌ । 
३३२ 3१२ 39 रर 3१२ 


तरिटेप्णे खतननसुभयद्भरं धिषठमुभवाविनम्‌ ॥ २॥५॥ 

छ० ८1१९१ १-२॥ 

भा०-( १) हि ( सखायः) भिन्ने ! समानैः रूपं से प्रवचन नं 

हरे विदान्‌ लोगो! ( श्र॑न्यद्‌ ) द््वर को स्तृति से श्रतिरिक्र व्यथवाद 





३६९०-२, षभ यथा जर) ' संवननोभयंकरं इति ° 1 र 


# ~ 


ह° ११ । ०२1०६] उत्तरािकः “ ४७७ 





' मा चित्‌ } एमी मत ( वरि शस्त) उेशवारण श्वाकरो। श्रापर्मी 
। मा सिपिरयत्त ¡ वेरा शो प्रा न होरे 1 (च) ननाद (सुने) प्तान उपत्र 
षोमाने पर ( सचा ) पएृश्त्र होकर एक साय ( दृपये ) श्रानन्द-सुखं। ष्टी 
वथो करनेदे ( {न्दम्‌. दत्‌ } परमेश्वर कोष्ट लचय करके (उक्था) पेद 
मन्ये! क) {युदः) षार २ (सत) उधारण भ्र ठनश्चा उपदेशङ्ियाकरो। 
„ (२) श्रौरहे विद्रानो | भरि ज्ञाण ( जुवे) वेगवान्‌, र्रिकाली,- 
(वक्रतियं) सधनो भयेन श्रार सीखने दारे (दषम) वत्तचान्‌ ब्रेट (गां न 
यैत ॐ भमान वलयान्‌, { वृषम्‌ ) समत सुखो ® वर्क { चपंणोतदम्‌ ) 
समरन (समार के मानव] के श्रपरारधो षो प्रन करन इरे, उन पर पमा. 
साक, उने .्यवस्यापक, (विदरेपणे) दुरटो छो दण्ड देने के छारण उनष्टी 
परशीतिष्ठापाश्र श्रीर्‌ ( संवननं) भरष्ट युरधो के शरथ करने चोष्य 
{ दमयं ) चनुश्रह मौर दरद, पल्लन भौर सहार दोनो रने 
प्रतएव (मेषि ) सयते वङ्गे दाता, ( डभयाविमं ) सज्जन श्नौर दुर्मन, 
क्तानी श्रीद भ्रक्तानी, दाना क जीवने की समान माव्रसे रा फटने हरे 
( ह्वम्‌ हत्‌ स्मान ) उस परमेश्वाषीषहा सुतिकरो। £ 
ह्न्दियो के श्रात्मा धीर विद्धाने छौ परमात्मा प्रति हम भावमे 
रहना चादिये। दण्द्रयो ङ प्दमे-प्रात्मा (विद्रपथे सवरननं) देष श्रौर रागसे 
युक्द्पमा परौर्‌ निषटामा या पाने पौर त्यागनी दृष्या द्वारा दोनो का्योको 
रमार चौर पुखर धरर दुःखकर दोनो मकार मागे) पर जनेहादा हे । 


ञे एय ञ्र ध! ॥ [श 
[१३६२] उदु त्य मधुमत्तमा निरः सामास ष्टए । 
> 3 षर 2 उदे 33 रे 


सश्राजितेा धनतः शालितातयो वाजयन्ता रथा व द्‌॥ 
3 9 रे उ २३.२.३१ > 
[१३६३] कएवा शव सुगवः घय घ्व विन्वगरद्धातमाशत । 
3१३ 3 १.२ 
ू श््द्ः स्तामेभिमदयन्त शायवः धियम्रधाखो श्रस्व्न्‌ 
॥२॥६॥ 1२1६ __ __ ___ श ८1 ३।१९. -- ~ 


२२६३. -*पिश्वमरिदं 





५७८. सखामवेदभाप्ये [ प्र ६ (९) । स्‌०७ 





भा०-( १) ( स्था इव }) रमणसाधन, रथं जिल प्रकर 
( चाजयन्तः ) सप्राम्मे रमन करते हुए ( श्रक्तितोतयः ) अपने रक्ता के 
साधनो छो निरन्तर श्थिर रखने हारे ( सत्राजितः ) समस्त शचौ का 
विजय करके ( धनसा ) धन, ल्मी को प्रासि करते दै भ्नोर राजाङे 
परति दी घ्राते, उसे प्राक्च शेते हैँ उसी प्रकार ( त्ये ) वे ( मधुमत्तमाः } भ्रति 
सान, श्रौर श्रानन्दरूप मधु से पूरं (गिरः) वेदचाणीस्वरूप ( स्तोमासः } 

वेद के स्तुति सूङ्र, दे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( उत्‌ दरते ) भक्रजने। भौर 
विद्वान के हृदये! श्रौर करतो से तुमः परमेश्वर के प्रति उस्ते दं । 

(२) ( शगः) पापो भून दाचन हारे, तपस्वी, ( करवाः } 
विद्वान्‌ पुरुष ( सूया इव) स्यैकी किर क. समान (विश्वम्‌ इत्‌} 
इस समस्त संसार रो ( धीतम्‌ ) कान योग श्रौर ध्यानं योगसे प्रप्त कर 
के ( धराशत्त } भोग करते है । पनीर वे ( प्रियमेधासः } सूचम तत्वददिनी, 
धाररवती बुद्धिर्यो श्रार क्ञानधाराग्नो के प्रेमी ( च्रायवः) मनुष्य 
(स्तामेभिः) नाना प्रकार के स्तुति-वचनों से ( इन्दं) परमेश्वयेवान्‌ 
परमेश्वर की ( महयन्तः ) श्रचैना करते हुए ( श्रस्वरनर ) वेद्‌ छी स्तुति! 

। गान करत दह । । 


२ १२ 3 $ २ 2 5 २ ५२ 
९२६४] पयु भ्रधन्व वाजसातय परि वृत्रांण॒ सन्न णिः। 
५34 > 35 
द्विषस्तरध्या ऋणया न दैरसे ॥ १ ॥ 
१२ 3 9 २. 3१२९. ३२३१ २३.१९. | 
[१३६५] अरजीजना दहि पचमान द पिधारे शक्तमन। पयः 
द 3 १२ उ 
गोजीरया रहमाण॒ः पुरन्ध्या ॥ २॥ - 
२3३. 9. 2 33 ८35 > 3.9 ‰ 3. १ २ . 
१३] अनु हि त्वा तं खोम मदामसि महे खमर्यैराज्ये। 
६ ‰ 3/१ ॐ 9१ 


वाजां च्रभि पवमान प्रगाहस ॥३।७॥ग० ९।११०।१।३१२॥ 
३६९--कतीयस्मा, चः प्रायः सामप्तदिता. "मदामरसीलन्तेः परतीक्युपरभ्वष 


० ११ स०२। स०८]` ` -उत्तयार्चिकः ५६ 





मा०-(१) भ्यास्य। देखे श्विश् सं० [९२] ० २१८ । 

(२) ( एवमान) सव के प्रर परर श्रीर्‌ उत्पादक १ क्प 
(गोजीरया) गतिषूवेण सेयुक्र ( पुन्या) ग्रक्षाण्ट षो धारयं कटि 
हारी शक्नि मे (रंह्माणः) सदकेः गति देने होकर भ्रपने द (रश्मना). 
भक्तिसे ( प्रयः) स्के पुकार जनो ( विधे) विशेपरूपसे 
उपर सगि दवारा धारण करे नरे लिये ( सूप) सूये ® (भ्रमीजनः) 
उषपकन क्ते हा भ्रथवा-{ पथः सूर्यं विधटि भ्रजीज्ननः ) सवक पपर सूर 
कहो भौ निरम्य चाकाश मे उतपन्न कते ६! । 

(३) स्पारया देखो श्रविकर से ° [४३२] ० २२० । 

२३१३ ॥ 


[१३६७] परिपधन्य० ॥१॥ 
3 षश र्ट्‌ 39२ ग्र 3३ दे 8 २, 3 द ॐ र 
{६० प्प्यामृताय महद त्तयाय क्ष शक्रो छप दिव्यः पोयूषधः॥२॥ 
3१२. उ २३१२३१३ 3२ 
[१३६६] इन्दधस्ते सोभसुतस्य पेयात्‌ क्रत्वे दलाय विश्च च देषः 
॥ 432॥८॥ ० ६११०६ ८१,३, २॥ 


भाग--({ ॥ ) प्यास्था देखो भविषल से° [४२०] ९० २१८॥। 


(र) हे प्रभो! त्‌. ( दिभ्यः ) दिभ्य (पीयूषः) सवो पुष्ट करने वाला, 
पान करने योग्य भानन्द्र्तस्प्‌, ( भरशरताय ) म्न, परम ब्ह्मषुख या 
सकि पदान कन केलिये धीर ( मेह) षदे भारी ( पयाय) शरणा प्रा 
गनि के लके ( एव) हो ३ । हे सरके उत्पादक ( सः) धह थप 
(शः) चद श्ान्धिस्वष्प होकर हम पर ( अर्यं } अपनी शान रीर 





११६७-१. "देयाः' इदि श्र० 1 एन. एच, ्दीवन्सनमम्पारिने' न्दने 
अन्ये माये दे श्रच्कोसवथ सद्धते श्रसिन्व प््गूनामिदयम नत 
आगार 3 भनमेखपरते 6 पूणो गन्त्रपयः ‡ ` =“ 





५८०. - . सामवेदभष्ये [ प्रद (१) । सर 
प्यानन्द धाराको प्रोरत करो श्रौर- हमारे हृदय मे प्रकाशित होश्रो | तं 
विद्ात्‌-शुक्रमग्रतम्‌ । कढ० उपर । 

(३) दे (मोम) सवके उत्परदक. परमात्मन्‌ ! ( सुतस्य ) हृद्ये 
प्रकट हुए ( ते ) ्ाननदुस्वरूप प्रपके रस का ( इन्दः } यह श्रात्मा (च) 
पौर ( चिन्च देवाः ) समस्त द्विव्यगुणचान्‌. यह इन्दियगण, च्रथवा विद्वान्‌ 
गण भी ( छषवे ) स्तानप्रति शरोर ( दक्ताय ) वल्ल प्रक्षि के क्लिबे (पे- 
यात्‌ ).पान कर । 

श्ति द्दिगेयः खण्डः 1 
४ ० ~~ ग 
१२ 3 9 २ 3 9२ 3 ५२ 3१9२ उ ‰% 


[ १२३७०] स्ट्ये स्येव रश्म द्वावधित्तवो मत्सराः प्रसुतः लाक 
१२३ २्ड्‌ 39 २ 3२३. 9 २२२२३ 


मारतं । तन्तु नत परसगासर श्वो नन्द्ररत पत्रत | 


3 > २ 
श्राम (कञ्चन ॥१॥ । 
१२३ २ ॐ १२३ २३३२३१२. 3 “२ . 


(१२७१) उपा मतिः पच्यत सिच्यत मथुमन्द्राजजी चादन अन्न- 
3१२ 3१ २३१२३१२ 3 रेड 


रासान । पवमानः रून्तानः सघन्वत्रामच मधुमा द्रप्स, 
४ परत्रारमन्ान ॥>॥ 


१२ 3 9१२ 3२३ 39 २ 35२र.२ 
[१३७२] उक्ता ममेति प्रतियन्ति धेनो देवस्य देवीरुपर्यान्त 
3२ 9. > १२३.१२ ३२.३२ ३2२ उ ड. 


नच्छृतम्‌ । अल्यक्रमद जुन चारमन्ययमचत्क न नक्ते पार 
सताम ज्यत वराहा ० ३ । ६९ 1 ६,.२,४॥ 


भा०-( 9) ( सूयस्य ) सचकत प्रेरक प्रकाशस्वरूप सूय की ( रश्म 
य, इव ) ररणा के समान ( द्रावेयित्नवः ) द्रतगति से जाने रे ( भ्र 
“~~~ 


२१७०-१. तुव, २. -सन्तति , 2. उक्ष. । मिमात्तिः.इति ऋआ । 





श्र० ११। ख०३।य्द्‌० ६] उत्तरायिकः शस 





सुनः ) उत्तम रोति से उन्न, प्रकट या परेति होर ( मत्पराः } निर. 
पेद गति कते इए स्वय परत, ( धावः ) रीगामी ( सर्गोपः ) समसन 
कोष्ट ( त्तं) रिक्तृन विद्र ( नन्तुं) सर्म, स्यति, धज्लय के श्रनादि 
रान्तुमह्यष्टे श्राश्रयण कर (साक) ए्कदीरूलम्‌ (परिहत) 
शगनीरे कठा मे परिकिमा करते ह. वास्तव मे ( स्विनि) द्म 
(धाम) शक्ति भ्रति ( इन्दष्ट्‌ कने) विना उम परमेश्वरकेकट्ौमे 
भी{(न) नकं ( प्रक) व्रस्ट होना । यह! तेजस्वी लो का "पोना." 
" मसरासः ' राद से कडा गवा ६ । भरष्यातमप मये शरणद चौर 
इन्दभ्रार्मा । 


” (२) (मतिः) मननानि बुद्धि उस परमेश्वर दृद मे समपि दरा "उप 
शुच्यति) जणजती है तव ( मधु) भ्रानन्देरम ( सिरथते ) चरन्नःशूरण 
म भदा्ित हने लगता दहै । ( मन्दान ) भति श्ानन्ददषिर रवधा 
( भानि ) मुख्लरे भीतर षा सुरुपम्धान रिदेमाग मे ( चन्नः} भीन 
( चोदत ) ओरिति ्षोनी दै । ( सन्लनि } सर्वत्र ममान माद्र > प्रेलृन 
कने हारा ( प्रथमानः) व्रक्ट होता दध्या, दान्तिस्दस्प । देप्म- ) वीध 
भोर र्सष्वरूपं प्ानन्दररय ( मधुमान्‌ ) कषान श्मौर्‌ प्ानन्ददा्यक एीकर 
{ वारम्‌ ) शङ्करो के मध्वमाग प्रिपुरेष्यलमे या कोय प्रदेशमे 
( परि भधति) परक्टहोताै। 


` हस्म बरह्मरदगत्त सौम के धतिः शरीरगत्त सोम शच स्वस्पभी 
दुरणाया गरा दै। 

(३) जत्र (उदा) दीय मेखन मसमय सार (मिनित) शब्द 
एता श्रौ { सनवः) सै (तं) उयश्ठी तरफ ( भति वन्ति) नती; 
ह्मी पाद ( दैवीः) ्देम्यगुग्य वाली शद्धियं या बुद्धिर्वा (देवस) सिष्नणग 
गुट धन्तरामा के ( निषछवं } पुष सथान या विद श्वल्प र 


४५८२ , : ` प्तामचेदभाव्येः . | प्र० ६ (९) ! सु० १० 





पयन्ति ) पदहुचनी दह । ( समः) शक्रस्वरूप सवैपरररू शक्ति ( श्रजुनम्‌* ) 
शुभ्र या दे्‌ के उपचय श्पचय. करनेमे समथ ( श्न्प्रयम्‌ ) प्राणमय 
( वारम्‌ ) ध्यावरणकारी कोप को ( श्रत्ि श्रक्रमीत्‌ ) श्रतिक्रमण करता 
ह श्रौर ( निक्तम्‌ ) शद्ध ( श्रस्कं) कवच के समान रक्तण करने हारे शरस 
मोग्य पद को ( श्रव्यत } प्राप्त होता दे 1 ५ 

उ र 3१२ 3.२ 3१9२ ० 3 >) 
[१२७२] अग्नि नरो दीर्विनि्मिररसयाह स्तच्युत जनयत प्रश्ठस्तम्‌। 

9२३७३१२ 

दरदा गृहपतिमथव्युम्‌ ॥१॥ 

५३ ग्ड 3 9२३८ ध्र 3२३१ २.३ 9:३2 ४ 
[१२७०] तमग्निमस्ने वसवो न्यरएवन्त्सुण्तिचच्तमवसे छुतश्ित्‌। 

3 २ उ ड 3 २ 

द्ताय्या यो दम आ्रास्त नित्यः ॥२॥ भ 

3 3 गर रर 3 रेर .. 
[१२७९] मरेद्धा छअभ्ने दीदिडि पुग नोऽजस्रया सम्यौ यविष्ठ । 

99, ष्र्‌ 3३२3 3 

त्वां शश्वन्त उपयन्ति वाजा; ॥२३१४१०॥ 


छ० ७) १। १-३॥ 


।) 


भा० -(*१ ) भ्याख्या देखो ्राविकल सं ° [७२] प° ३७। 

(२ ) ( सुप्रतिचक्तसं } उत्तम रूपसे दशन करने योग्य, ( तम्‌ ) 
उस वरण करने योग्य ( श्रभ्चिम्‌ ) श्रभिरूप नयान्‌ तेजस्वी श्रारमा को 
{ चसवः ) भ्रावास के साधनया देहम वास करने हारे देव, दन्धियगणं 


या विद्धान्‌ लोग ( कुतश्चित्‌ ) सव्र श्रोर से ( श्वस) रक्ता प्रा्ठ करने के 
श 


१. अन गत्तिस्यानोपाजनेषु । आजी भृजी भर्जने । मभ वेज अजने, इति 
` स्वादयः । जन प्रतियत्ने इत्ति चुरादिः । एभ्यो बहुमुण्‌ । 
मजुनः=गत्तिमान्‌, स्दिरः, उपानः, म्जनकीरः, प्रतियरन- 

, -वान्‌ इत्यथः | 


प ११। ख० ३। ख० १६] उच्तराचक्तः ८३ 





किमे ( भस्त ) पते गृह, देह, या हद्यगुरा मे { निश्खवम्‌ ) थोग 
समाधि द्वारा खोभतते हिजो ( दष्ाघ्यः) यल छो प्रात करने षलुर 
( निष्यः ) अव्यग्र चादनाशी, ( दमे ) दमन रुने योग्यगरीरस्पगृहमे 
{( शास्त ) विद्यमान रहता दै । 

(३) (शमने ) प्रकारक भाव्मन्‌ { ( पविष्ट) दे दक्षशालिन्‌ ! 
शति युवम ! भजर, धमर ! ( परदधः ) योग-स।धनें से प्रीत, पर्वा्नित 
होकर ( भजसरपा) निरन्तर परङाशमान ( सम्य ) ज्वाला, हनम 
ज्योतिसे ( दीदिषि ) प्रकाशितो । ( रश्वन्तः ) भ्रनादरिकाज्न तेव 
सपस्वी ( षाजाः ) कानी पुरुप { शवां ) तुभडो ( उपयन्ति ) पर हेते । 

मेर उर 3१२३२ 


[१३७६] अयं गौः पृक्िरफमीदलद्न्मातरं पुरः 


पितरे च प्रयन्त्स्वः ५१॥ 
3क्ड 3११९ उर 


[१२७७] छन्वश्चगति रेचनास् प्राणादपानर्त्‌ । 
मेश 3 श्र रेष 
व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥२॥ 
3 र्ड उ 9 २ 3 $ २३१ र्‌ 


[१२७८] न्रिश्याम पिराजनि वाक्रपतद्गाय धीयते । 
२३२ 3२३१२ 


प्रति वस्तास्द द्यभि ॥२।११॥ श १०। १८९।१-३॥ 
मा०--{ +) (२) (३) प्याल्या देखो भाविक से° छम से 
[९३०, ६३१ भोर ६३२] १० ३१८, ३१६॥ 
श्वि एृवीयः खण्डः । 
हनि पष्ठस्यप्रपाकस्य धथधमोभ्येः 
इत्यक्रादशोऽध्यापः समाप्रः ॥ 
कम 


अध द्वादशोऽध्यायः 

-=-5 4. न~ | 

अथ पष्टप्रपाटकस्यः ह्वितीवाऽधेः । 
श्रपिः--१ गोतमो राहूगणः, वसिष्स्तृतीयस्याः । २, ७ वीतहन्यो भराजो 
वा वारस्पत्यः 1 ३ प्रजापततिः । ४, १३ सोभरिः काण्वः । ‰ मेधातिथिमेध्या- 
तिथी काण्वौ | ६ ऋलिष्रोष्यसतया च क्रमेण 1 ८, ११ वसिष्ठः । & तिरश्वीः 
० सुतंभर मानेयः । १२, १६ नृमेधपुरुमेषौ 1 १४ शुनःरे१ भाजीर्तिः । 
१५ सोधाः। १६ मेध्यातिधिमेधात्तिथिर्वा काण्वः । १७ रेणुधामितरः । शय 
कुः । २० आगस्त्यः ॥ देवता--१, २, ८, १०, १३, १४ ग्निः । ३ 
६, ८, ११, १५, १७, १८ पवमानः सोमः । ४, ९, ३, १२, १६, १६ 
२० इन्द्रः 1। छन्दः--१, २, ७, १०, १४ गायत्री । ३, ६ अनुष्टुप्‌ 1 9 
१२, १३, १६ प्राणाथं। ५ वहनी | ६ कढुप्‌ सतोव्रहती च क्रमेण । <, १९१, 
१६, १० भिष्ट्प्‌ । १७ जगती । १६ अनुष्टभौ वृहती च क्रमेण । २३ ब्रहती 
. पननष्टमौ क्रमेण ॥ स्वरः--१, २, ७,१०, शष पट्जः। ३, &, १० 


गान्यारः । ४-६, १२, १३, १६, २० मध्यमः। ८, ११, १५, १८ 
` धप्त्तः | १७ निपा 


श्र रैर ५.3 भष 
[१२३७६] उप्रप्रयन्तो अध्वर मन्त्र वोचमाञ्चये 1 
उ, 3.१ २ ३. 
पमार असच न्टरवरत॥१॥ 
3१२ 3१२ 
[१३८० यः सीप्रेनीपु पत्यः सञ्जग्मानासु रष्िपु । 
१२ ३२.२१२ 
अरलदाशुप गयम्‌ ॥ २॥ 
१.२९. १२३.5२ 3 9२ 
[६८१] स नो वेदो श्रमात्यमस्नी रनतु शन्तमः 1 
3र्ख 39 
उना{स्मान्पात्वहसः॥ २॥ 


१३८ १--"अप्री रक्षतु विश्वतः* शति प्र० । 


श्च० १२१ ख०१। सू० १] उत्तरार्थिकःः ४८५ 





3१ रे 3 २३२३१२३ १३ 
[१३ उत न्तु जन्तव उग्त्रदाजनि 1 
क्र रर 
धनञ्जये! रणरणे ॥४११॥ 
[ १,२,४] त्र १।०४।१-२ [३] ० ४।१५।३। 


म०--५ १) ( अध्वरं ) रिता रादि रहित पर-उपकार चादि 
प्रविग्र कमो कै { उप ्रयन्तः } अनुष्ठान कते हुए हम लोग ( भरे} 
दूरदेशमे (च) म) (सेमे) दमारी स्तुति को ( शुण्वते ) सुनने बाड 
{ अप्रये) प्रारास्वरूप्‌, क्षान छे दाता पमासाढी सृति के किप (मन्द) 
मनन करने योग्य देटमन्प्र का ( वेत्चम ) उद्ारण क । 


(२) (यः) जो ( संजग्मानासु) समान भावसिसंग एनषरी 
पोर ( खीदिष्तेषु ) परस्पर चट करन हारी, या परश्पर लपन हरी 
(हृषु ) पजा मे ( पूवैः ) सचसे प्रथम वधमान, या मुख्य पद पर 
पविरानमान, चदुरणीय, पूरो स्वभाव, निरपेद, निष्पद, न्यायशालन क्षानी 
परुष है चह ( द्य । दान कटन हरे स्यागी पुरा क ( गवं) प्राणं 
श्रौर धनष { श्ररत्‌ ) रदाकरे। 

(३) (सः) वह्‌ ( शंतमः) श्प्यन्त शान्तिदुभयरू, शम शरदि 
युर, नि, निष्पपात. कानी पुरुप, ( न; ) हमारे ( वमाप } सहायक. 
शश्र शादि श्रौर( वेरः ) छान भौर थन @ (रष) र्ास्ने। (उत) भौर 
( श्रस्मान्‌ ) मरः { दसः ) पर्पो से ( पातु) वचवि। 


(४) शरैर सी प्रदर { जन्तवः ) सव लोग ( एवन्तु ) उत्तक्न 
व्योन करं सोर जानं कि ( यूहा) अ।वरणर्ारी भ्रकषान श्रौर धकार 
कानाश करन हारा ( चिः) श्रमि के समान तजस्दी, कश्ानवान्‌, प्रथ 
दस नोर परकाशध्वरूप भाचाये श्नौर राजा (रय रय ) रमयीयर पदों 
प्रर संप्रा मे ( धनंजयः) ज्ञान भौर धन का वेज षनिष्ारा द! 


९, नि 


अध टूाद्श्शोऽघ्यायः 
--~--89 4! =-= 
छथ पष्ठध्रपाटकस्यः द्वितीयाऽधः । 

श्रपिः--१ गोतमो राहूगणः, वसि्स्तृतीयस्याः 1 २, ७ वीतहन्यो मरदानो 
वा वाप्यः ३ प्रजापततिः । ४, १३ सोमरिः काण्वः । ‰ मेधातिधिमेध्या- 
तिथी काण्वौ | ६ ऋजिष्योध्वैतय्या च करमेण । ८, ११ वसिष्ठः । & तिरश्ची; । 
2० सुतंभर मात्रेयः 1१२, १६ नमेषपुरुमेषो । १४ शुनःरोप आजीगर्तिः 1 
१५ नोषाः { १ ६ मेध्यातियिरेषाततिथिर्वा क्वः । १७ रेणुर्रामित्रः । शय 
त्सः । २० भाग्त्यः ॥ देवता--१, २, ८, १०, १२, १४ अग्निः । ३, 
६, ८, ११, १५, १७, १८ पवमानः सोमः 1 ४, ९, &, १२, १६, १६, 
२० इन्द्रः ॥ छन्दः--१, २, ७, १०, १४ गायग्री । ३, € भनुष्डपू । ४, 
१२, १३, १६ प्राणाय । ५ बहली । ६ ककुप्‌ सतोृहती च क्रमेण । <, १२, 
१६, १० भ्िष्टप्‌ 1 १७ जगती 1 १९ भनुष्डुमो बरती च क्रमेण । २९ बृहती 
भनुष्ट्मौ कमेण ॥ स्वरः--१, २, ७, १०, १५ पूनः | ३, ६, १० 


गान्धारः । ४-६, १२) १३) १६, २० मध्यमः 1 ८, ११, १५), १८ 
दतः | १७ निषा 


र्‌ रर 
{१२७६} उपप्रयन्तो श्रध्त्रर मन्त वोचमा्रय । 
३.२ 3.5 २ 
शार चसच शटरव्रत॥१॥ 
२ 3१२ 3 ?? 


[१२८० यः स्नीदरैनीपु पृञ्यः सञ्जग््रानासु रषु । 
१२ ३२.२ 
सरलदाश॒प गयम्‌. २.॥ 
$. ,.3 १२९३. २ 3 9 
[शदनट] स नेः वेदे च्रमाद्यमन्नी स्नु शन्तमः + 
रख उ३१.२ 


उ नास्मान्पाल्वहसः॥ २३॥ 
१३८ १-- "जपती रक्षतु विधत्तः* इति ्र० 


० १२॥ ० १1 शू° १] उत्तसार्चिकः ४८९ 





3३१२ 3 २३२३१२३१ 


[१३८] उत वन्तु जन्तव उद्पिदचुव्हानि ! 
3 र द्र 


धनञ्जये रण॒रणे ५॥४॥१॥ 
{२९,२७४)} ०१1७४ १३ (३ ्र०७।१५।३६ 


भाग 3) ( अध्वरं । दसा चादि रदित पर-उपद्यर श्वादि 
पवित्र कर्मो छो { उप प्रयन्तः ) अनुष्ठान कते षु हम कोणः { भरि) 
चुरदेशमे (च) अ (श्रस्मि) हमारी स्तति छो ( शूरवते ) सुनने वालि 
( भर्ने  भरकाशरवरूप, तान के दाता परम्म स्तुति के किप (मन्त्र) 
ममन करने योग्य वेतमन्त्र द्या ( वाचम ) उद्वारण करं। 


(२) (यः) भो ( सनम्पानासु ) समहन मावस संग करन एरी 
भोर ( खीदिपिपु) परस्पर चह करनी, या परसरं लदने टप 
( शण्ि ) भरजाश्र) मे ( पूयः ) सत्र स प्रथम विच्मान, या सुल्य पदप 
वविगामान, भरद्रणीय, पू स्वभाव, निरपेद्ठ, निष्प, न्यायशाल प्तानी 
शु हि वह ( दाय } दान करन करि ववाया पुरषो फे (गये ) शरण 
प्मौर धन ढी ( ध्रपत्‌ ) रतां । 


(३) (सः) वह { शतम: }) अव्यन्त शआगन्तिदुयक, शम श्नादि 
युक, निष्ट, निष्पक्तपात, क्तानो पुरप, । नः ) हमरे ( श्रमाव्यं । सायक. 
प्र श्रदिश्रौर्‌ (वेदेः) ज्ञान भौर धन षो (रघु) ररा करे । (उत) भोर 
{ ग्स्मन्‌ } इमहे ( चहसः ) पवो ते ( पातु } यचच} 


(४) भरो दमो यकारं ( जन्तवः ) सव क्षोग ( पुवन्प } उसका 
चुन करं शरोर जने ङि (पृष) भावरणषारी र्न पर चघकार्‌ 
कानार करनं श्रा ( घ्र्निः) श्रप्नि के समान तेजस्वी, स्तानवान्‌, प्रथ 
दशक आर प्रकारा्वरूप चाचयं श्रौर्‌ राजा (रणग्य ) रमणीयरग्दिण 
श्या सप्रणरी मे ( धनेजजपः } दानं श्रीर्‌ धन का विजय कटने हह 





५८६ सामवेदभष्ये. [ प्र०६.(२) । खू०२ 





१2२ ३ भर र ` 3१२ 
[१३८] चरन्न युच्छा हि ये तचण्वास्तौ देव खाधवः। 
3 9 


पर वहन्त्याशवः ॥ १॥ 
र 1 २२१२ रब 3२२ 


[१३८४] रच्छ नो याद्यव्रहाभिप्रयाचि वातय । 


छा देवान्त्सामपीतय॥२॥ 
२5र रर 33२ 


[१२३८५] उद्रमने भारत दुमद्रजस्रण दविद्युतत्‌ । 
शाति तरिभाद्यज्र ॥२३१॥२॥ ० ६। १६ । ४३-४५॥ 
भा०-( 4) ६ ( देव ) प्राणसमान श्रात्मनरू ¦ (ये) जो (सा- 
धवः ) ्तानसाधन रौर कर्मसाधन में ऊुशत्त ( तच) तेरे ( भाशवः) 
शीघ्रगामा ( श्रश्वास्ः ) विषय अहण करन हारे, ( धरं) पर्याप्त ततान 
रौर फलराशे रो ( वदन्ति ) प्राप्त रते द उन दन्य भादि साधन 
श्चोर ववेद्वाना को ( युच्च हि ) निश्चय पूचक्‌ काय म नेयुक्क कर । स्याख्या 
दखय घवचेशल स०.{२९५] ए० ११९} 

(२) ष्ट (श्रन्ने ) परमपुरष परमेश्वर! (नः) दमारे ( शच्छ.) 
सन्मुख ( याहि ) प्रप्त हो, ह्म दशेन दो श्रौर { वीते ) तस्व साकात्कार 
करने रौर ( सोमपीतये ) रेश्वयै, प्नानन्द्रस को पानं करन ङे लिये 
( देवान्‌ ) इन्दियगो या विदान जनो छो नित्य ( प्रयांसि } ज्ञान ( श्रभि- 
श्मा-वह ) प्राप्त ररा | 

(३) दे ( भारत) समस्त संक्तार के भरण पोषण करने ष्टारे ! हे 
{ अजर ) जरामरणर्ित { ( श्रन्ने ) प्रकाशस्वरूप परम श्राव्मन्‌ ! ( दवि- 
दयुतत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान होता हु्ा तू | श्रजसरेण ) निरन्तर वत्तैमान, 
{ थमत्‌ } प्रकाशमान तेज से ( शोच ) स्वयं प्रराशित हो भौर (उद्‌. 
दि-भषटि) उक्तम रीतिसे समस्त जगत्‌ फो भी प्रकाशित कर । 





१३८३-२. "अरं कन्ति मन्यवः । 


श्म १२। ८० १। सु० ३] उत्तराधिकः ५८७ 





१०२ ॐद श्र 3 २.३.१२७ १ रर 
[१३८६] पसुन्वाननाय्रान्धसा मत्तौ न वट तद्धचः। 
२३ ३२ ३३२० २3१ रद 
चमप अ्वानमराधरष हता मखन्न भगवः ॥ 2॥ 
द 3 ष्य रर 3<्ड ॐ२ 3 ज्य 
[११८७] अ। जापिरकके श्यव्यत भुज न पुत्र येएयोः । 
१२ 3३ब्र्‌ न्द्‌. उर्र र 394 
सरल्तारा न थप्रणु चरा न यानिमारुदम्‌ ॥ २॥ 
२३३२३ १२.३ यद्‌ 3२ 3.३2. 
[१३८८] स चायो दचलाधना वर यस्तस्तम्म रादसा। 
१०३२२ ष्म ५2 3१२ 
हरिः पविध्र श्व्यत वधान खानिप्रासदम्‌२1३॥ 
० ६।१०१। १३१२५ 
भा०--( १) स्याष्या देखो भवि सं° [ ईद तथा ०७४ ] 


ए" २६८ श्रीर ५९३ । 


1 


(२) ( जामिः) भानन्द टो उत्पप्न करन इरा, निदाप, शुद्ध भन्तः 
फरण वाला साघक सोम ( चके ) भरपने श्रारुदक, श्रानन्द्मय केप्रमे 
(शोययेः) मापे (भुज) मोद्‌ मे | पुत्रः न) पुत्र के समानं 
प्रो? ( योपय ) कमिनी ल्नीकेप्रति । जारःन) उपमे भरामक्र पुरूष 
के समरानचोर (योनि, कन्या्ङे प्रति (वरःन) वरण करन योग्य 
शूप फे समान ( सरत्‌ ) गमन करता श्रा ( यानि) प्रपते भ्राधय 
प्रावा में ( श्राप ) सिर, भ्रानन्दरूप स्थिति प्राप्त कले के लिये (सम्यत) 
पहटुव जाता दै 1 

(३) ( दश्प्ाधनः) श्रषने यक्लोपा्जन कासाधक (यः) जो 
[रेद्सी ) प्राया ध्रौर श्रपानं कवग कः ( तस्तम्भ) राकल्ञिता थावरा 
करेन हि ( सः) चह ( दरिः ) इन्दियो हा विजय कने हारा ( वेधाः) 
श्ानी गृहष्य (योनिन) जते भ्रपने धरम श्राताहि उसी श्र बह 
-भी ( वेषाः ) मेषावी, श्ानवान्‌ साधक ( योनम्‌ ) भ्नाप्रयस्यान, परम 
स 


११८६-१. भ्रमन्वानस्यान्धस्ो, भ्वरत्ता न ष" शति श्र 


दम ` स्वामव्रदमाष्य [ध०्६(२)) स्टण्टे 
~------~---~--~-------------~---------------------------------~------------~----* 
शरणरूप मोत छो प्राप्त करने के जिय ( पित्रे ) परम परावन परमःस्ना मे 


{ भव्य ) विचरता दै । 
इतिः प्रथमः खण्डः! 





----0 
७ २ 3 $ .रर्‌ 9२ 3३२ 
{१२८६ ] अश्रातव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जयुषा खनादाख । 
9 >3 १२ 
युधेद्रपित्वामिच्छुख ॥ १॥ 
२33३ २ 3 5५२ 3 १२ , उ रर 
{१२३६५ नकी गेवन्ने खश्याय चिन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः 
3२३ १२ 39 २र२3 3१२ 
य॑द्‌{ रेणःपि नदर खमूहस्यगदात्पतच हूयख ॥२॥ 
श्र ८1 २१1 १३, १४॥ ` 
आ०--( १ } व्याख्या देखो श्रदिकल सं ° [३६६] १० २०४। 
{ २) हे भ्रमो | श्राप ( रेवन्तं) केचलल धनसम्पन्न, धनामिमानी 
रूप को (सख्याय ) श्रपनो भिन्नता ऊेल्तिये ( नकिः) कभी नक्ष 


च 


( विन्दसे ) प्राप्त रुरते । कोरि (सुराश्वः) शराव पीकर, या राज्य लेच्मीके 
मदर से पत्त इए (ते) वे ल्लोग हितैषियो तक षो ( पीयन्ति) मारते! 
चर जब ( नदनुं) सस्य गुणे रू उपदृश करने हारे पुरूष को श्राप श्रपना 
येत्र, कृणोपि ) वनाति चौर (सम्‌ उसि ) उसको "उत्तम रीति 


से उन्नति के मागे पर लजातदहो। (श्रत्‌ इत्‌ ) तव दही है परमेश्वर! 


३ 


श्राप ( प्पतता इव } पिता क समान (हूयसे ) याद्‌ किव जते डा 
9 २३२३२३२} 3 9 स्ट 5२ 


[६२६९] श्रा त्वा खदहस्रमा{शन युक्ता रथ हिरणएयये । 
२ > ॐ ३3२3३१५२ 9२ 


चह्मयुजे हर्य इन्द्र केशिनो वहन्तु सामपीतये ॥ ९॥ 


२३८९-२. `ढओन्वि गतिबरख्योः [ भ्वादिः ] 
२. सुरथ्रा चुना इति सुराद्वः 1 


प्र {२। खण} सर०९ } उन्तयचिकः ८६" 








द उ ५२ ॐ २३१२ ३१ .२ 9 


{१३६ श्रा चा स्थ हिररयय देरी मयूरखप्या । 
3 9२.३१२ > 


शितिपृष्ठा वदतां मध्यो श्यन्धखो पिवल्नण॒स्य पीनय १२॥ 
२ 3 ॥: १२ 39 २.3१ दे 


[१६६३] पिया स्वा$देस्य मिर्घणुः सुतस्य पूपा इय । 
3१२३२. २३२३ २ ३३२ 


परिष्टतस्य रखिन ध्यमापुनिश्वार्मदाय प्यन ॥३॥४। 
श्र० ८ 1 १1 २४-२६द 
मा०--( 3 ) ण्थास्या देखो भवि० सं° [२४५] ¶० $२९। 
(८२) षेद! ( हिरय्यये) हस्यशील (रय) रमण-साघन, 
भोगायतने दम दे मे ( मयूरप्या } मयूर $ प के समान षरं वलि, 
{ तिनिष्) श्त या नीत शन्ति के) स्पशे करने हरि, ( दरी । दुःखहारी 
याद्रणरोल, श्रधरूप प्राण श्चौर छप्रान { व्वा) तुक चात्मा के ( विव 
परणश्य ) भरष्पन्त पररांसनीय या प्राह रने योग्य, मनू, | मध्वः) मधुर 
सअमगरुनरस रूप ( अन्धः) जीवनशक्षिमिय सोमरस क ( पीतये } पान करम 
के किये ( चना ) प्रस्त करव । विशुद्ध चिनिरक्ि के पोगसिद्ध भ्रनुमर्गो 
फो तष्य कके प्राणापान के साधका क निमित्त प्राण धौर भपानि देना 
का णन भी दती प्रसार कडा गया टे जन 
“ काली करली च मनोजव्रा च सुदाषटिन। य। च सुधूत्रव्रणौ । 
रणुलिद्धिनी विश्वस्ची च देव) ल कायमन। इति मघ नमिद्धाः ॥सुर्टक 
जे इन मरो को सूयेपरर लगाया जग्ता दे वह्‌ मादित्य भी साधक 
द्वद श्रन्तर्ट ग्रादिष्य धमु का धृक दृष्टान्तमात्र है। 
(३) ३ { भेर्वफः) विपो के ए्क्मातरपाद्र! (भख) दम 
{ सुनस्य }) समभि दवाय निष्पादित सोमको (यु) शी्रही (पूप 
व) भाण पाके समान (गिव) पान द्‌ ] ववो ( परिष्टृतस्य' 
मोप्-साधन एद ्रणायान श्नादि भ द्वार पद्णिपित ( रमिनः, 


९० ` सखामवेदभाष्येः [प्र०६ (२) ।ख्‌०द 








जदास्वाद्‌ रष की ( रमम्‌ ) यह { घासुतिः ) निष्कं या प्रि (मदु ) 
परम दर्षफे प्राप्त रुरक लिये ( चारः } सवात्तमि ( पत्यते ) जाना लर्‌ 
प्रप्त की जाती हे। 


प 
[१२३९४] श्रासेता पां 
१२ ४ 
चनप्र्तसुदघ्रत 
ॐ $ २२.३२३ $ 
[१३६५] सहखधरारं चृपम पयोदुह प्रये दवाय जन्मने । 
3९32२ 39२५ , 3 शर रर २ ॐ. उर 
ऋनेन य ऋतजातो चि वाघ राजा देव कत वृहत्‌ 
॥ २॥५६॥ श्र ९ | १०्द्‌ ¡1 ७,८॥ 


भ्र द्र 35२ 3 , १२ ., 


र 3 ~ 
सिधचताश्व न स्तोममष्ुर रजस्त॑रम्‌ । 


य्‌ 


८ 4 ६ 


भा०--( 9) च्याख्या देखो धवि० स° [९८०] प° २६२}. 

(२) ( सह्तधारं) सदस धारणकार्णी शक्तयो या श्रानन्द्‌ ` 
धाराश्च, या नाना स्तुति वाशि्यो स युक्त ( वपम ) सुखे के वेक (पयो- 
दुह ) पुकार नन्द्‌ का दहिन करन हारे ( प्रिय) आत्मा कं समान 
सच से श्रधिक्र प्रीति के विषय ( देवाय ) परम इष्टदेव के ( जन्मने) 
श्रन्तरातमा म प्रादुभोव करने के निभित्त साक्तात्कार करो ! जो श्रात्मारूप ` 
सोम (राजा) कान से प्रकाशित, इस देहेन्दिय संघात का प्रकाशक राजा ` 
( ऋत्रजत्ः ) तप से परिष्ृतत होकर ( ऋतन } सव्य ठान से (वि वादरध) 
श्रधिक शक्गिशलीहोता है रौर जो स्वयं (देवः) दिव्यगुख होकर 
( छते ) सत्य स्वरूप घौर ( वरत्‌ ) सवे वदा, या सवका वधक है । 

इति द्वितीयः खण्डः 1 


[> 
3 र 3 3 9 > 
[१२९६] अभ्रिेव।शि जङ्घनद्‌ द्रविरुस्यु्विपन्यया 1 
१२ क्श रर 


समिच श्गहुनः ॥ १ ॥ 


१३६-.२. "वदुः परीमं इति ऋ^ 1 


० ५ (ल~ ।९. = = ०८ [वि 


.-.-------------------------------------------- 


9२२ 3३२ 3२१४ दे ॐ ड 3१ द 
[९३९७] गभ मातुः विष्पिता विदिद्यतानो भक्तर । 
१२३२ 3.३ > 
क्षदन्चतस्य यानम ५२४ 
२ 2३१२३ १२ 


[१३६५] ब्रह्य धजाचदाभर जातवेदो विचष्ण । 
3 39 
भ्र यंरदयदिषि १६१७ ० ६ 1 १६1 ३४,-२६॥ 


स्ा०--( १ } भ्याख्य। देखो धविकल्ञ स० (४] १०३. 
(२) (पितिः पिता) सव पालो का पाल, परिता का मी पिता, 
{ ध्रनिः} क्षानवान्‌ परमाव्मा ( भरे) धविच्युत्त, धिर (गः) 
प्रमाता ्रारमा डे { समे) चन्तःकरख मे ( विद्धाः) प्रकार र्त 
भा ( रतस्य ) स्य त्वानके { मोन) मूल प्रा्रयं दरी क्ञान, 
बेदेको { भ्रासीदन्‌ ) स्थापना करता हुमा समस्त भादरणरूप ' अक्ञाना- 
न्धकारी का नाश करदे \ अपव सूय श्रादि पलक का उपपाद क्तानी 
एषं सवका प्रणी), भ्रनादिं सिद्ध परमेश्वर ( मातुः गर्भे) जग॑त्‌ को रचने 
छठी प्रकृति के गमे >, उसङ़ बीच ( विष्िदृतानः ) शपरने प्रकाशको 
स्थापितं छरत। हुप्रा { श्रनस्प योनिम्‌ ) अभ्यकर जगत्‌ के मूल सरण स्प 
तश्व को ( श्ामीद्न्‌ ) पने वश करता टै + 
) हे { जातवदः ) समस्त ससार ढे उपपन्न पद्यौ क जानने 
हरे { { विच्य ) स्के दष्टः { भाप हमे [ प्रजावद्‌ ) पुत्र चदि सष्टिति 
( घ्य} पेते घत्नश्चीर दानद (श्चामर) प्रष्त कर्ये (यत्‌) जो 
( विदि) दम्यगुण से युक्र चानमय उक्ृषट लोर यं मी { दीद्यत्‌ } भका 
रित रहे 1 थात्‌ एसा अच दर्‌ हान शत करभः निष्का परसेक शौर 
दिदार्नोमे मीश्राद्रष्। 
3 १.3 २३१२३१२ ३२३२३ ५२ॐ १२ 


[९२६४ शस्य प्रेषा देमना पू्मानेः देवो दवेभिः श्लमपृक्त रखम्‌ 
3२ ३२३१२३१२ 3२३१२ उद उ 4 रे 


सत्तः पथिश्र पति रेभन्‌ मितेव द्य पशुमन्ति होत्ता ५१४ 


५६२. सामवेदभाष्ये . [ प्रण ६८२) । सू 





र्र्‌ 3 १.२ 3२ ३१.२. ॐ 


[१४००] मद्वा चखा सषमन्याऽउऽचलाना महान्‌. कविर्निवचनानि 
9५२ 9२ ञ्छ रर 23 < 3 9 द्र 


५ {> 


गरलम्‌ । श्राचच्यस्व चम्वः पूयमान चचदखा जार्तः 


9. 
तो ॥२५ 
५१२} 33 १ 3 २3 १२} ३१५ > 3२२३ १ > 
[+ भ 
[१४.१९] समु पिया मृज्यत सानो श्रव्ये यशस्तरो यशसां सेता 
ॐ २ 


२३ 9 २३१२३ ३१ २ ॐ २ 3 
श्म्म । श्राय स्वर धन्वा पू्माचा यद्र पत स्वारताभः 


+ 


^ 


सदानः॥३२॥८॥ श्र° & । ९७। १-३॥. 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो श्रचि° सं° [५२६] ए० २६१ | 


(२) हे सोम ! महायोगिन्‌ विदन्‌ ! ( भदा } कल्याणकारी 
{ समन्या ) परस्पर प्रेम पैक सम्मिलन रुरन योस्य, या संस्राम योग्य, 
कसरिया, तेजस्वी या कापाय ( वरत्रा ) वस्त्र ( वसानः ) धारण कर्ता. 
इध्मा ( सहान्‌ ) वड़ा (कविः) मेधाची पुरूष हकर ( निवचनानि ) निरन्तर 
उपदेश करने योग्य वचनो क) ( शसन्‌ } उपदेश करता हुश्रा (किचरणः) 
` भले दुरे, सत्‌ असत्‌ का चिदेक करतः हुश्रा ( देवर्दते ) परमेश्वर के प्राकषि 
के मामे नें { पूयमानः ) च्रपने श्रन्तःकरण से परतरित्र होकर ( चम्ोः) 
यलोरु श्रार पथिकैः क्तानवान्‌ शौर शन्ताना दानो प्रकार के जनो. म. 
{ श्रावच्यस्व ) वेचरण्‌ कर्‌ । 


) { यशसां ) यश्चस्वियो के बीच, ( थशस्तरः ) श्र पि श्षिक ' 
यशस्वी, { क्तः ) इस एथिवी भ उसन्न होकर ( उ ) भी ( रथ्ये ) प्राण्‌।- ` 
याम श्रार ( सानः ) उच्तम श्रध्यात्म तपः-रोटि' मे स्वत एवं (प्रियः) 
अतिभय होकर ( श्रस्म) हमरि. क्िये बिद्या आदि सद्गुणो से ( सम्‌ 
यतते ) उत्तम रीति से परिष्कार फो प्रपत होता, यौ भूषित शेता है 
सतः ( पू्मानः ). पवित्र दोकरं ( धन्वा ) गमनशील, - पच्‌ दोकर 


श्० १२ ! ख० ३ खू० ६] उत्तणःचिक ५६द्‌ 





( भि स्र } उक्तम २ उपदेश र । प्रष्वामपक्च मे--ध्ानन्द्‌ भूमि को 
ध्रा साधक शपने श्चाव्मासे कह रषा । हे सी प्रकार छ विद्वन्‌ 
धरणे ! (यूं) श्राप कलो सी ( मः} हमार { स्वह्तिभिः } कर्ायफोरी 
उपदृश भौर उपाये से ( पात) रा करो । 
3.4 9. 4-9-१० २-१. द र 
5 
[१९६०२ एनोन्विद्धं स्तवाम शुद्ध शद्धन साग्ना। 
3 २3३ (र २३ १२ ॐ,3 3१ 
शुदधैसवतथवान्रध्वास शददयदोवौन्ममन्तु ॥ ९॥ 
२३२३ १२ 39 3१२१३१२ 
५५ ॥ न 
[१४०२] इन्द्र णद न यागदि शद्धः युद्धाभिरूत्तिमः। 
3 2354 रव 3 १ रे 


शु रथिन्निधास्य शुद्धा ममद्धि सोम्य ॥२॥ 
१२३ र ष्र3 २३१ भ्र 3११९ 


८ 


[९४०४] इन्द्र शद्धा हि ना रथि शद्धा रन्तानि दष्टुव। 
| 3 र रर 


शद्धो इब्ाणि जिप्नस शद्धो वाज क्िपास्ल्ि २॥६॥ 
श्च० < , ६५ । ७-~-ई६॥ 

भा०--( १} व्यास्था दोिये श्रविल से° [३६०] ¶० १८१1 
(रे) षे ( इन्द) रेचर्वन्‌ } ( शद्ध ) शद्धस्वस्प घाप (गः) इने 
{ प्राग ) सन्गुख सात्ताद्‌ द्रान दं । भौर ( शद्धाभिः ) शुद्ध पवित्र 
( ऊतिभिः) मरन्‌ सपय प्रणस्मक गतिया सिति प्राप ( शद्धः) 
शदधस्वरूप द ह । धनः ( शद्धः) यदरूप ट ध्ापए़ (रथि) धारण करने 
योगप दशवदयकौ (निधारय) पूेरूपसे धाथ करश्रौरं ६ (सोम्य) 
परमानन्द ढे पा मथ ! धाय ( युद्धः ) शद्ध सूप टी ( मग्डि) 

निष्य धानन्द्‌ मरातत इरि { 

(३) दे ( इन्द्र) देश्यवन्‌! { शद्धः ) श्द्धस्वस्प ध्रव (नः) दते 
( रथिं) समस्त दुष्, जीवन, प्राय शौर जगत्‌ ङे समस्त पद्रायं ( किष 
सति) प्रदान रते दै । कयोष्ि ( द्ये ) दृता धात्म सम्रुलो सप 


५६९ , सामवेदभाप्य [ प्र० ६ (र) 1 ष १० 
स 
( शुद्धः ) निरपे्त शद्धमाव से ही ( रत्नानि } समस्त सुखकरा पदाथ 
देते हो । ( शद्धः ) स्वय शुद्ध हकर दी { चत्रासेः ) श्राचररू भनर्धकर्‌ 
शौर विर्न एवं दु पुरषे का विनाश करत, दो । भर ( शुद्धः) छद्धस्वरूप 
होकर दी प समस्त संप्तार को ( वाज ) ज्ञान) धनः र बल .( ति 

पाप्तीतत ) प्रदान एतदा । 
इति तृत्तीयः खण्डः । 





; 3.५२ «९ १,२.३१ २ 
[१४०५] ञ्च स्तोम मनामह तद्दमदय ददिप्रिस्प्रशः। 


णस्य खः ॥१॥ 

> उ, 9र >र3 
नो पये द्योता या मनपष्डा । 
39२ 


3 २ 
स्र यत्तदु द्य जनम्‌ ॥२॥। 
ॐ 9 3 2 3 १.२ 
[९४०७] त्वमग्न खभ्रथ। पलि जु होता वरंखयः । 


१२३७ ऽर. २ 
त्वया यत्न चितन्व् 1211१०11 ० ५। १२१ §-४॥ 


1 


भा०-( 9 ) ( दविणस्यवः ) धन श्रौर हत गति सेप्राप्त ररे 
योग्य इषटदेव'को प्राप्त रने की कामना चलि या एे्वयवानू होकर दम 
( श्रय ) श्राज, प्रव ( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप ( शमनः ) सव्रते श्रग्रणी 
दानदाता, नायक परमेश्वर के ( सिद्धम्‌ ) नित्य ( स्तोमं ) स्तुति, सत्यगुण 
वणन स्प वेद्‌ का ( मनामहे ) मनन करते द। । 

(२) (यः) जो ( ध्रग्निः) श्ानवान्‌ परमेश्वर ( होता) समस्त 
सेसार स प्रादान घौर वलम, भरल श्रौर स्मै करने हारा ( मानुपेषु ) 
समस्त मननशील पुरुपा के द्यो मे ( भा) स्तात्‌ रूपए से 1परयमान 

'क्तिमितति पाठो जीवानन्दीयः', तिदमित्ति सायण्सम्मपत; + 


श्र १२1 ख०४। शू ११}. उत्तयकिकः ` ५६६ 





पोरुर( नः) मण्य (पिबः) समस्त विया छो { युपे} चवण 
करता है.( कः ) चड ( दैष्यम्‌ ) दष्ययुखयुक, क्षानपरकाश वाज्ञे ( जनं } 
हेम्य पदाय न्नौर मोषस्य अत्मा को (यदद्‌ ) -्ानन्द्‌ सुखं प्रदान 
करतार । 

(३) ए { श्रते) अष्शास्वरूप ! आप हौ ( वरेययः } सव 
घरण करने पोग्य, ( होता ) सदर ससर ढे दाता, प्रतिग्टीता, समस्त यतति 
केकत।, ( ष्टः) सवर परेमपाशर, सरे सेवन योग्य श्रीर्‌ ( समयाः) स्र 
से महान्‌ ( ति) हो। (चया) धपहर नितित्तसे सव्रलेग 
द्षपने ( यतते) दए साधन स्प धर्म छ्य भैर पूजा भाद्रे का (विदन्वते) 
सम्पादन रते ६। 

39२3 ३ १२.३.१२ 3 9 र 
[१९०८ समि त्रिपृष्ठ दपर वयोधामद्गापिणणयविश्वम्त वाणीः। 

२ 39 ब १२ र 3 २३१२ ३१२ 

वना वसाने चरणा न मिन्ध रत्नधा दयत चायारि॥६॥ 

१२ 3१२ 3३ ३३२ 3 १२३ १३ 
[१४०६] श्रामः सदवीरः सदावास्तचा पवस्व कनिना धनानि। 

१२ 39 २ उ भ्रं रर्‌ 3 9 न्ब 3 

तिग्मायुधः निप्रधन्वा कल्मस्स्वपाटः साह्वान्‌ एतनासु 

१२ 

श्रन्‌ ॥२॥ 

३१२ ३१२ 3 १ २ उरे शक ॐ ¶ र 
[१४१०] उदगन्यूतिरभयानि रःएवन्तसमीचीने श्रापयस्धः पुरन्धी । 

3 भव म्र 3२३ $ रर रर उ २3 २३ 

ध्यपःसिपासन्मपसः स्वाऽदऽयौः सेचिक्रदे महो श्रसमभ्यं 

9 र 

यानान्‌ ५२॥११॥ श्र ३। ६०। २-४॥ 


“ भा०-( +} व्याटया दयो ्रविशल स [९२८] प* २६२ 





१४०८-१. 'मर्गूपाामवावशन्तः "वग्णो न सिन्धून्‌? शति ० । ष्वर्यः? 
" इति पास्तु भफेददवितः प्रागादिवः , 


सामवेदभाष्ये  [भर०६ (र्‌) । खशः 


ना)8े ` 


६ 


[1 














(२) हे (सोम) प्राणर्प घ्रात्मन्‌ ! तृ. ( शूरग्रामः} गतिम 
वेगवान्‌ इद्धियसव चा स्वाम, ( सवेवीरः ) सवक्त श्रधिक स्रामय्थवानू 
{ सद्धवान्‌ } सदनणील, गर्मी सर्द चौर सुख दुःख श्रादि दन्द्रीका 
सदन करने इरा, ( जेता } सत्रको पराजय करने हारा या ( जता ) काम 
क्रोध प्रदि च्रौर इन्दियि के वेगो पर धिजयश्ील ( घनानि ) समस्त रम- 
सीय रिप -मोरमो को ( सनिता } प्रति इन्दि विभाग करने हारा ( ति. ` 
ग्मायुयः } तीच साधना स्प श्राय सरे सम्पक्न, ( ्तिप्रवन्वा ) श्रति- " 
शीघ्र गतिदरेनद्ाराया स्वं सवन्ने श्रधिक् वेगवान्‌ ( समत्सु ) परस्पर ` 
सपद्धा के स्यर्लोमे (श्रपाटः) क्िन्ली सेन दने रा ( पृत्तनान्ु) 

प 


ग्रजाख्प इन्धिय द्रृत्तियो मे ( सष्हानू ) सप्रको श्रपने वश्त करने हराः 


न 


दोर { श्रापवस्व ) प्रच्टदहो 1 श्रौर हमारे शरीर च्रौर श्रन्तःररणको, 
भीं पवित्र कर } । 


एने 


(३) (सेम) दे श्रत्मनर! हे विद्वन्‌ ! {उरं गच्युत्तिः) स्वयं समस्त 
रौ ध्रथौत्‌ वाणि श्रोर इन्ियो क लिये रदा या शरण होकर सर्यन्र; 
( श्रभयानि ) च्रमय (कृणवत्‌ ) करते हुए्‌ ( पुरन्धी ) इस ददस्प पुर 
नतो धारणा करने हारि प्राणा श्रौर श्रपान दना दो ({ समीचीन ) समुचित 
मरकर से ( श्रापवस्व ) गति द श्चौर पवित्र क्रो) पौर ( श्रपः ) समस्त 
कमो धरार प्रतारः को ( क्षिषातन्‌ ) यथ्रारल्त श्रौर यथास्यान विमान. 
ूएते इुए्‌ { स्वः) सुख ध्रानन्दद्रायकू (गाः) वेद्वि को (श्र 


स्मभ्यम्‌ } द्रम लाभा छा { महः } श्रेष्ठ २ ( चाजान्‌ ) क्तानतत्ववो केदेनङे 


[क्य [+ 


लिचे ( सचेक्रदनू ) उारया दर, उपदेश करा | 
5 २ ॐ 3 > 3 3 न्य 2 १ 
(१४१६) त्वामिन््‌ यश्छा स्य॒ जोषी शाचस्स्पति : । 
2 5 २ ~उ ८ >2८२5२ 29 २ 
£ [+ 
चत्राशि दस्यध्रनन्यकर इत्युवयुत्तश्चषसीघरनिः ।॥ १.५ 





ऋअ० १६ ॥ ख० ४ । सू” १२] उत्तराचिक्रः ६७ 





१२ 3१२ ॐ ९ 3१२३१३२ 
{१७१२ तसु त्वा चूनमस्रप्रचतलत राधा मागमिवमहे । 
3 > 3 3२ ॐ १9 द 3१ २ 3 ६ ४ 1 


मीव रत्ति; शरणए त इन्द्र रते सुम्ना नो ध्ठुबन्‌ 
॥२॥१२॥ ऋ० < । ६० ।९, ६ ॥ 


भा०-(१) दद्द! (खं) व्‌ ( यशाः) यशसी ( शव्रस- 
स्पनिः ) शक्न भोर यल का मानिष, ( छजीपी ) सयक ऋणु, मरल, 
उत्तम धममपामे प्रेरणा करने हारा ( पुरः-भ्नुक्तः ) बहुता से भी प्रोरेत 
या सचल्लित न द्ोकर, ष्वतन्तर टो ( च्पेणीधतिः ) साक्तिरूप से द 
होकर सथको धारण करने हारे) (सव) तू ( चत्रतीनि ) निना 
सुक्परला न किः जा सकं दे्ेदुवेट ( दृच्राधि) विकी श्रौरदुःमाध्य 
श्रपुर, अधर्मौ पुरुप! को ( एरु इत्‌ ) भ्रकेला षी ( ति ) दैनार करता 
६ । भ्रविन से* [र्म] 

(र) ह (भ्रुर) प्राणों मे रमण करन हरे श्रा्नु | दे 
( द्द ) पेश्वयेदन्‌ ( तै) पूप दिशेपणो से युक पूतैपानिद्ध ( प्रचेतसे ) 
प्रक उत्तम श्रादवान्‌ (ष्वाड) दुमे टी हम (राधः) प्राराधना 
कहने योग्यं प्लान को ( माणम्‌ इव ) प्रचर के सम्रान (ईमहे) याचन 
करते ६ । दे ( इन्द } भाप्मनु ! ( ते ) तेरी { कृत्तिः ) कीर्ति हो ( मही } 
वदी भारी (शरणा दव ) रर्णरदाके समानदहै (ते) तेरे सेि( सु 
शनन ) प्रास्त होने योग्य समस्त सुखप्ताधन (नः) षम ( भरनु~ 
वन्‌) परा 1 ^ 


~ 





१४१२ --“शुम्नानो भद्नवृन्‌" शति च ० ॥ भपूयलुद' इदि अनेरुदधिलः 
प्रामादिकः पठः 1 


धरस्= लामत्रेदभाष्येः [ १५० ६ (२) 1 सखु० १३1 








39. १२ 
[१९९१२] यजिष्ठ सवा -वन्रुमह्र देवं द्वेवत्रा दातास्ममत्यम्‌ 1 


39 
शरस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥१॥ 9 
दक. 39 उ 3 2 
[१७१४] श्रपान्नपातें खुभच खुदातेम्राग्नसु श्रषशचप्रम्‌ सना 
3 २ 3 २ 3 रेख 


एमत्रस्य वरुणस्य खा अपामा सुस्न यत्तते दिति 
1२4२1 -प्नः८ 1 १६ 1 द, ४ ॥ 

भा०-( 3 >" देघ्रता-) विद्वान्‌ -युरूपो के भी (देवे) उप्रासनीत्र 
देच,.८ होतारं ) छव यक्ता -के सम्पाद्रक { श्रमत्यम्‌ ) मरणरृदेत, श्रत 
-स्वख्प ( सस्य ) इप्त { यत्नस्य :) समस्त "चेश्वर सचान, उस््ादुन चचार 
प्रल्र रूप यञ्च के ( सुक्रतुम्‌ ) उत्तम रूप रे स्वन दरे श्रतएत्र यन्नि) 
सच "यत्ति कृत्तौ म ष्ट .( त्वां ) भ्राप्ररो ( चद्रमदः) करण करते हु) 
च््रास्या दख [११ # 

(२) ( च्रपां नपात) लोखा, कमो श्र प्रना्रो-के प्रतन, विनाश 
याल्तेपन होने देने हारे, ( सुभगं ) एश्वैसपन्न, ( सदीरतति ) उत्तमकान्ति 
से युक्त .( श्रेष्ठशोचिषम्‌ ) सवते श्र, प्ररसनीय तेज चे सम्पन्न (श्रभ्निम्‌ ) 
पन्न स्वरूप, सर्वप्रकाशक ध्माहमा को वरणु कसे क्य (सः) तड जत्रिरूप 
शराग्नि ( मित्रस्य ) समस्त जीव को स्नेह से देशने दारं श्नौर ( ब्ररुणस्य ) 
सव-दुःखा का वरया करने हार परमश्च क { ्रपां) समस्त पप्रसाभ्ना 
छपर. षर्‌ समस्त ज्ञो ङे (सुम्न) सुखो दिवि) प्तान प्रकाशमान 
सुकदश्य मे भी (-नः ) दर्भे {यक्ते } प्राप्त करात्ता है) 

शभ्निं का आप्मस्वर्प देखो ना सिफ़तोपाख्यःन -काठकः ठपानिषरट्‌ श्रौर 
सुरुक उरपानिपद्‌ मे । 
। -इति न्वतुपरः खण्डः + 
न्न 


१४१३-२, "ऊर्जोनपाते* इत्ति छ ० । "ऊजो नपातः इत्येव सायणसुभ्त पाहः! . 





०१२ ख० ४1 ख० १४] उत्तरयोः ५६६ 





२२५ उश्च ३२३१३३२ ३२ 
एय्‌ यमग्ने पृषु मत्थमवा चनु यज्जनाः 
4 3.१२ 
स्र यन्ताशश्वतीरिषः ११ 
र रर 
[४१] न किरस्य सहन्त्य परयता कयस्य चित्‌ 


चप्लो श्चस्ति वाध्यः ॥२॥ 
१ २१३ १२.३ ‰.? 3 १ 
[१४१५७] ख याज्ञ हिश्वयदणिर्वद्धिरस्तु नदत 
विपरोमिरस्तु सनिता ॥३॥ ४॥ व्र १। ९७ 1 ७-र ॥ 
मा०-(१) टे {भणे ) पामेश्वर ! (यं) निसं ( मर्यं ) मरण. 
धमौ पुरुप को भए ( भवाः ) खृषयु दे दचानि द भौर (यं) निसो 
( वमेष ) कान धौर भ्रष्ठ क्म मे ‹ जुनाः ) भरेरत छते, चल्ञा देते हेः 
(सः) षह श्नापडो ( शश्तीः) नित्य भनादि काल से चली भाई 
{ दपः) पर्याभ्रो भोर भनावि गक्वियो को (यन्ता) वरा ढ्दङ्ततादै। 
(२) ( सव्य) सब दिं के गिनाशद! ( मस्य) इसे 
पुढे ( सयस्य चिव } किषी मी उपाक साधक ढो ( पर्ये) कट 
देनैष्टारा या ठस पर भक्रमण शने हरा (नकिः) कोषं भ नद| 
भ्र्ुत उसढे एस { श्षारयः ) धवणा करने योग्य उत्तम ( वाजः ) नान 
या पन्न ( प्रपि} पष हेता! 
(३) ( षः) वह ( विच्चर्षथिः) प्षमस्त मनुष्यो कास्वामी 
(शिः ) कतानि। पुर्यो ९ इन्दरिवग्योमे षी ( वाज) इन कौ, व्ल 
को, या जीदन संप्राम को ( तस्ता) पर करने हारा (श्रप्तु) हाश्रार 


दी श्रग्नि ( वित्रोभिः ) विदान्‌ मेघावी पुर्यो द्रा ( सनिते। ) दपं 
कदत (धस्तु) टा! 


3 १२.३3 २३ १२ 3.२ ष्ठे 

[१४८१] स्मद्सुक्ता मन्यन्त स्वक्लारा दश्च धीरस्य धीतय। 

9 २ २,३१.२ 3 १२ २२ उ. रे ३ 3 > 
धुतरघ्रोः। हरिः पथद्रयज्जाः स्॑स्थ द्रोणधनंच्त शत्य 


याजी ॥१॥ 


६००: - सामचेदमाप्ये [ भ्र०६ (२1 घू० १५ 





२ 3२3३ रर उ रर "रर 3१२, 
[१४१६] ल मातुमिन शिद्कवश्चानो चषा दधन्वे पुर्वाय 
२ 3 ऽर र्र२3१२ 3 र रर 392 


। मया न योपमा (तिष्टत सन्‌ स्षमच्छत कलश 


उास्रयाभः ॥२॥ 
3१२ मेर 3 २३.११ २ ॐ २३१. 


[१४२०] उत ॒प्रप्रिप्य ऊधरध्न्याया इन्दुधीराभिः सचत 


3२३ २३3 १२ ३२२४१ २ 3 
सुमेधाः । मूध्नि मावः प्रसा चमूष्वभिश्रीणन्ति 
१२३२} उ ई 


€ 


वरुदराभिन नेक्तः ॥ २॥१५८॥ ऋण € । ६३ 1.१-३.॥ 
भ०-( 4 ) व्याख्या देखा श्राकेकल स° [९३८] प्र० २६८ । 
(२) जित प्रकार ( मात्राभिः न) मातार््रो दरा ( शिष्यः) उनकी 


गोदे सोने हारा वालक शिश्यु ( दधन्तरे ) पाक्लित पोपितदहोता दै उसी 
प्रकार ( धद्धिः ) विपययो तकु प्राक्च होने हारी ( मातृभिः) ज्ञान कराने 
हारी इन्दि द्वारा वालक के समान उनरीगोद्‌ मया भीतर प्रसुप 
रूपसे ियु क समान सेने हारा घौर उनको ( चाचरानः ) निरन्तर 
चाहन हारा ( सामः) शुक्रस्वरूप, या श्ानन्देमय ब्रह्मरस्र ( दधन्वे) 
` प्रालित पोपित्त होता या धारण किया जात्ता है । श्रोर नित प्रकार (मर्यः) 
पुरुप (यापान) स्त्राक् पसर पन गृहम जता श्च)र उससे. श्रानन्द्‌. 
लाभ करता ह उसरी प्रकार वक सोम श्रात्मा ( निष्कृतम्‌ श्रभि ) श्चप्रने मूल 
। प्माश्रय मस्तकदेह मे ( यन्‌) जाता हुश्रा ( कलशे ) नाना कल्लारूप चि 
शक्ि की नाना -द्तिया से धु सद्नदल कमलल, मूध भाग यादेहमें 
( उच्लियाभिः ) ऊध्वैसपण करन हारी इन्दिय शक्तये से { सगच्दुत्ते') 
मिलकर एक टो जाता है । 


आ (३) (उतत) श्रषर जत्र वह सोम, शुक्रस्वरूप योगी ऊे तालुभाग 
म लगा इन्दुयानच स दसपक्न हारारस ( अध्न्यायाः ) कभी न विलुप्त 


श्य १२।.८०४। म्‌० १६} उचिकः ०९ 





शटेने रि सदा चेतन चितिगत्रिरूप भके {उघः) रस क्ृ मरटारस्प 
उरप्वस्यानं मसनक माग दो (प्रापिष्य) भर देता हि, पू्ी कर देता हे जव 
( सुमेधा; ) उत्तम त्तानघारण म समथ धारणावती मेधा बुद्धि से युक्र, 
( इन्दुः ) छान शौर तपते प्रकाशमान योगो ( धारामिः) श्रपने घारणा 
के भ्यास यास्नुति वायि्षौ त्त ( सचते ) सेमद्यारस प्र्तक्रन ष्व 
पाप्मा फे स्वरूप त पूटुचने मे समय त्ता दे तव द्री (गावः) गमनशीच 
सुषम हृन्दि की सवित्‌ शङ्ियं यावाणियां (चमूषु) श्रपनेरे स्थानम स्थिति 
क्षेका( पथस ) भपने र भिषयप्रह्ण केरस से ( मूर्धानं ) मूधास्पलल 
श्र्ात्‌ शिरेदिशके सदख्रल कमल में स्थित सोम चात्मानन्द्‌ को (अभि. 
, शरीणन्ति) दमे वेः ती दै, स्यादित कर जती दे जेते ( नगैः ) स्वय 
सन्दर ( वसुभिः} व्र से माताये पने दाला कृ! या शुद्ध २ (वसुभिः) 
ज्ञानरूप उपृदार्‌ धनः से प्रमदं पने राना को भाच्छुादिति कर देती भौर 
भर देतीष्1 
यदा सम्यत समपि का वयौन कियाद, उष्दरेता योगीकेष्प्ान 
करने शौ ब्मरघ्ास्वादुन करन के रदस्य फो सोल। गमा दै । 
9 द 3१ २3३ > 3३१ र्‌ ड 9. 


[१४२६] पि ग सुनस्य रक्तिना मन्स्वा न इन्दर गोमतः: 
3 9२३द्‌ 9 रे तः 


पिना बोधि सधमाये वधरेऽदेऽस्ां वन्तु ने धियः ॥१॥ 
9 १२ उरे उ 9.२ ३३ र्र ञॐ१ २ 


„ [रस] भूयाम ते सुमतो वाजिनो य्य मा नस्तरमिमातये 1 
र १ र 3१३३३१२ ३३२ 


(1 
श्रस्सां चिघ्राभिस्वतादभिदिभिरानः सुनु यामय॥२।१६॥ 
श्र०८।३1१-२॥ 
भा०-{ १) ष्यख्या देखो श्रदि० सं [२३६] १०१२२॥ 
{२} (व्ये) हम (ते) तेरी ( सुमतौ) उत्तम मति, धका वेदस्प 


अ प 


2०२ सामवेदभाप्ये [ १० ६ (२) । घ० १७१ 





८ श्रभिमातये? ) श्रभितः=चासे रोर से नाना प्रकार के माति श्रथीव्‌ 
पेसाकारी विपयभोग खूप गज्रु की. बदतती के लिये (नः) हमे (मासतः) 
सत ठक, श्रथोत्‌ उसमे मत र्फैसा । {( चित्राभिः ) ज्वानमय.-नाना प्रकार 
री संग्रह रुरने योग्य ( प्रभिष्टिभिः) श्चपनी प्रेरणा्श्रो से ( ्रस्मान्‌ ) हमे 
{ पचतात्‌ } रदा कर । धर (नः) हमे ( सुरेषु ) सुखमागे मे (श्र 
यामय } भ्यवाश्ित रख, चला 1 । 


१. 339 3 २ 3 १२ 3१ रः 
[१४२३] चिरस्मे स्च धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परम व्यो- 
3 >?3उ $दर रर 3 २3 9१ २ 3 २३ 
मनि । चत्वार्यन्या भुवनानि निरिजे चारूणि चक्रे यदः ` 
१३.२२ + । ४ 
तेरतर्दत॥ १॥ 
१₹र रर 3.१२ 3 १२ उर्ड 3 १.२ 3 


{९८२०} स भत्तमाणा श्रम॒नस्य चास्य उभे द्या काच्यना 
१२ 3२ ३२९३ १२ 3१२ उ२ 3. 
विशश्चथे । तेजिष्ठा अपा मंहना - परिव्यत यदी देवस्य. 
१२ 3 १२ 3२ 
श्रन्रसा सद्द चदुः ॥>॥ । 
39र ग्र 3१२ 3१२ उ39र 
[१४२५ ते अस्य मन्तु केतचाऽमृत्यवोऽद्राभ्यासो जचुपी उम 
र्र्‌ १५.२३ १२ 3 रर 39 म्र 39२ 


- श्र ' येमिच्ेभ््‌। च दृष्या च पुनत श्ादिद्राजानं मनना 
प्गरम्णत ॥२॥ १७॥ च्र० ६ | ७०1 १-३1॥ 





१, स्न्‌ माच्छादने क्रयादि; । ईदिसा्धैस्य सतुगाततेरिति सायणः । 
२, अभिमन्यते इत्ति मभिमातिः श्त्ररिति सायणः । रोग इति माधवः 
९४२३-१. दुदुहे" भूर्य व्योमनि", ३. त भिक्षमाणो इति ऋ° | 
“मिक्ष्यमाणः, ^मस्त्यमाणः इति पाठो सायणसम्मतौ, जीवानन्दीये" "भय-. 
माण. दति च सवं प्रामादिकः पादः निर्णयस्तागसैये श्रक्सायणभाध्ये, 
अन्या साभपंहिताद लन्दैन-कार्कातायुद्विताञ्च च तथाथ्नृपरम्भादं । 


० १२॥ ख०४ 1 सू० १७ ]` उत्तराचिकः ६०४ 





मा०-{ ¶ } ग्यारपा देखे चअवि० स ६६०] व° रमर 1 


(२) (पदि) जख दश्ण म विद्वान्‌ लोग ( देवस्य ) उस्र उपाद्य 
देवे (सदुः) भ्राधपस्थान हदु देश को { वसः ) गुर्पदेण दवारा 
( षिदुः ) शयन कर ते ईं तद (सः) दह्‌ पवमान सोमसाघरु (चाराः) 
प्रति उत्तमरूप, उपभोग करने योग्य ( शरषृतस्य } द्रत या अमरत्व 
षा ( मद्धमाणः ) सेवन्‌ करता हरा ( काष्येन ) भरपुने छान-सामध्य 
से ( दमे यावा ) दिव्यगुणयुकर श्रस्मा र परमात्मा दोने। ष्टौ ( विश 
शयेर ) प्राप्त करता दै शौद्‌ ( मेद्नः } भ्ररने कपोमषषटव से ( तेनिशः ) 
शति तेज से सप ( धप्रः ) लोक्या राद्धा मे (परि ष्यत) पचेचरताद्े । 
चगवेदु म "भिदमाणः' पाठ हि । ईमसिये उस पच मे ( सः) वड साधक 
( चारुणः, धरमरतस्य । उत्तम भमरष्व को ( भिद्ठमाणः } याचना करता 
हुषा (भे दादा दिर्रये } दोन तेजेमय प्राप्ा््ा ऋ प्राह करर दे, 
त्यादि शून । भ्रथवा { उभे यादा) देन्यगुणयुक्र प्राण श्र श्रपान 
दोनो को ( पिशभ्रये } गिपिल या चश कर्‌ उता ह । दोनों ॐ बन्धने को 
दाष देदह । दूना दो वश कड पिदेह-सुकर सनातः ६ । 


(१) ( भ्रश्य) इस सोमरूपर योगी भ्रात्मा फ (उभे जयुपी धनु ) 
दोग जन्म चथेत्‌ दृह भ्नौर प्रर दाने लोको म { श्रमृत्यदः ) भमर, 
अविनाशी, ( प्रदाम्यासः ) भ्रखारेडत, ्रम्िट ( ते } दह २ ( केतवः) 
श्षान श्वीर ररिमयां, विभूतियां ( सन्द ) उपद्र ह चाती दहै ( याभिः} 
जिन षे यल सि वह ( मुमा) मनुष्ये के भमिल्ञाप। योग्य श्रौर्‌ (देव्या) 





१, ावा्यि्यौ प्रागापानौ, { शत ) । 
०, धय दायः ब्दः + थय प्रफने प्रस्यानि च, घुराद्रिः , 


धय कर्णे, चुरादिः + यथि दौवच्ये, चुरादिः , भयि देयिस्ये,- 
भ्वादिः 3 धन्य विमोचनमरदियोः; * कयादि* ॥ 


2 ०४ , सखामवदभाष्ये [ भ्र ६८२) । सण श्य 
0 
देवे, विद्वान चेधरप्त करने योग्य लोक लोकान्तरौ को भी ( पुनते ) 
भाक्त करता है । (श्नात्‌ इत्‌.) श्रौर उस्र विभूति रे प्राक्च कर लेन के ्रनन्तर 
{ राजानम्‌ ) सवतः प्रत्मशमान्‌ , सधैतो वशी राजास्वरूप उस आत्मा का 
{ मननाः ) मनन करने से प्राप्त मानिक संकस्प ही ( श्रगुभ्णत } धारण 
स्यि रहत दै, थयौत्‌ उत दशा मे उसके समस्त सकत्प द उस ` सात्मा 
खो तोक लोान्तर्‌। तक्‌ पटुचाते हे 1 
इति पञ्चमः खण्डः 
3 २५२ उक्र 3२ २ 3५$र रर 39 >? 


[१४६] अभि वायु बत्यष गणानोऽदेभि मित्रावद्णा एयमनंः। 
उर रर 3 १२ 3२७१ 3१२३ १२ ॥ 
मभ नर धीजवनं रथषछठामभीन्द्र वृषं चज वाद्धम्‌ ॥ १॥ 
3 9 म्र 3१२०८१२३ १२९ 3३२३२ 
[१४२७] च्रभि वा सखुबस्सनान्यपभिभ्रेनुः खुदुघाः पूयमानः 
3२ 3 $र॒ स्ट उ १२ 39 २३१२ 
अभि चन्द्रा मत्तेव्रेना टिररायाभ्यश्वान्रथिनो देवसोष ॥२॥ 


39 २ 3 ऽर भ्र 3 उ 3 9२ ३२ 
„ {१९२्य्‌]. अभ नो च {दन्या च्न्यभि.तिश्वा पार्थिवा पूयमानः। 
॥ 3 ग्ध 3 392 अ १२ उछ 2र२33 3 3३२ 


पराभि येन द्रविखमश्चवामाभ्यार्चय जम्दभिवन्नः ॥३॥६य 

० ९) 8७1 ४९--५८९ ॥ 

भा०-( १) हे (सोम) विदन्‌! ( चायु ) कोष्ठगत वायुरूप प्रण 

को ( वीति) सवै शरीरम व्याप्त होने के लित ( श्रभि-्रये) प्रेरित कर । 
प्रौर ( मित्रावरुणा ) माण चौर धपान दोन रो ( पूयमानः) पावन 
" करता हशरा. उत्तम रूप से गति देता हश्रा (अभि) उनको भी प्रोरेत 
कर । ( रथेष्ठाम्‌ ) इस देहरूप रथ परं सारथि वनकर स्थित्त ( घौजचनं ) 
ध्यान, सकट्पमान्र के वेग से जने चलि, (नरं) इन्दियगण के नेता 


१४२७--'जभिर्नरः इति ०... 
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भन क्षे (रभि) उत्तम रीतिचेप्रेर्ति कर, घौर इश प्रकार क्रदायाम 
वारा जितेन्धिय शर।र्‌ जितवित टेर हि सम} विदन्‌ ! तत्र ( वव्रवाटुम्‌) 
प्लान फा नाशकरम हरे तानस्प कन्नढो हःप मेक्िये छतम्भरावस्याभ 
परत्ाऽऽलोक्‌ फे घुल जाने प्र ( ब्भ्य ) सव सुरसो! के वर्धक ( टन) उस, 
प्माप्मा को ( चमि-श्य } सण्तातु दूर | 

(र) टे सोम) विद्वन्‌ ! ( एवमान" ) पविग्र हकषरया निरन्तर 
उत्ति की सग्धन। करता हश तु.( सुदखनानि ) उत्तम स्प से शच्छुदरुन ' 
फरमे हार ( वश्व } चमचछमाते विभूति, विद्धियो सथोत्‌ साविक धाप्र- 
रेः थ पचरेरपौ ढो ( भमि-पपे ) वश कर । भौर (सुदुघा. ) उत्तम 
शूप से छानरस या श्रानन्द्रष का दोषन कने काति (यनू. } भीत व 
प्मनेन्दुषाहिनी शुपु्। छादि नदिय पर, या इन्दिय-शक्ियो पर्‌ (प्रमि) 
पाकर श्वार (नः) मे ( चन्द्‌) य्याहदृकारी ( हिररया ) क्षागरूप 
देशय ( भर्तवे ) भरण, पोषण करत या साानृत्ि करन के िये { श्रभिः 
र) प्रदान कर) हे ( देव ) स्षानद्वष्ट } शमोददिमाधने से युक्र योगिन्‌ } 
( रथिनः) देरूप रथो फे स्वामी, नितेन्दिय ( अश्वान्‌ | ज्ञानी पुष्पको 
( भिदे ) हमे परह करा । 

(३) षे (सोम) विदन्‌ ! घाप षम ( दिव्या चसूनि ) दिभ्यगुण 
युक्क भोवनके वाषदेतु पदाथ का वदान षरं श्रीर्‌ ( पूथमानः } स्तर 
गह्मशमान्‌, शुद्ध पवित्र ।चत्त होकर ( व्रि पार्थिवा] समस्ते एषिव्रीषर 
ने बल देहिक पदाय का ( थमि, उपदेश करं प्रर धष मरते 
( भ्रमि) सामन्ये दं = (येन) जस्त दम (दविफम्‌) कषान, घन श्रौर्‌ 
प्रादि पद्यौ केः ( अ्तव्राम ) पातत फर्‌ घौर यप्रभोग मी क्रं! भरद 
संप { आप { नः) इमे ( जमद्भिवत्‌ ) समस्त अभिरूप सूषोदि पदे 
को दमन कने दि परमास्य के घमा { श्राय ) ऋपिपों द्वारः व्रात 
काते द्रोप चेदेपान णा! श्रसि) उदे क! 


भ 


हण्य सप्मवेदभाप्ये [ध ६ (२) । सूर ङण 





ष्ठ 3 १ उ३२.३१२७ १२ । ( 
[१४५८] त्वं दि शरः सनिना चोदया सनुषा स्थम्‌ । 
3 २3 १ > 3 ॐ २३२३१ द्‌ 
सहावान्दस्युसन्रतमोपः पान्न न शठायषा ।1३५२०॥ 
कण १ १७९ । १-२।। 


> 
रि 


भा०--{ १) ( पान्न इव.मदः } निस प्रकार पात्र मे रक्ख। तृक्ि- 
कारी हरपजनक अल्ल श्रौरं दुग्धाषदेरस ( श्रापाथि } - पान कर्‌ ` लिया जाता 
हे.उसी प्रकार दे ( हरिवः ) दरणशलि शक्तय, सन्धारं रोर श्रक्तान के 
रने वाज्ञि किरणो स युक्त परमेश्वर ! ( मत्सरः ) श्रानन्दरूप- मे सवेत्र ` 
प्रसरणस्ताल ( समदुः ) श्रनन्दप्रद्‌ तजारूप, सलवभरकं उत्पादकरूशाङ ख्पसः 
(ते) सपार मे ग्यापरक्‌ तेरा महान्‌ सासर्थ्यं ( ्रपायि) पाने किया जातादहेः 
प्वशत्‌ विद्वानूजन उसको श्रपने भीतर धारणं करतेद. ्रथवाश्रापही 
उस महान्‌ शाक्गि के धारण .फरन हरे हो । ( चरष्णः ) समस्त सुखो श्नौर्‌ ` 
क्षियो के दर्पक. (ते) तेरा ( इन्दुः) रेवै, विमति ध्रौर सामथ्ये 
( वाजी ) वल्लवान्‌ ( सदखपातमः ) सदो पद्यौ को देने हारा, (ब्रा) 
सेव सुखी का चपेक ई । 

श्रघ्यास्म पक्त म --इन्दनत्रात्मा, मस्सरः=पानस्दरस, दृन्दुःत=विभति 
िद्धश्रागी, चाजीनत्तानवान्‌ । वृपानत्तानचपक, सडइखसातमः-- सहरसा 
उपदा का दाता, च्रधवा सदचाका खन्तेप, श्राशीदाद्‌, एथ सुखप्ताधरनेः 
का प्रदाता, इत्यादि । 


ए 


{1 


(२) दे (इन्द) परमेश्वर (ते) तेरा (मत्सरः) - दर्ष्रद्‌ नान 
धारं सानन्द (न) हमं ( छागन्तु } प्रष्ठटो। तूदी ( वषा) सुखा 
का वधक, ( मदः ) भ्ानेन्द्‌ शरीर कृषकारक ( बरेखथः } सुकमानन घर्य 
करने योय, प्रिर, ( सदाचान्‌ ) -सव कष्टो क! सहन करने हारा, बलान्‌ 
या सदायस्रमपन्न, ( सान्ति } सेवन्‌ करने योग्ध, ( प्रतनापाद्‌ } समस्त 
भरभास्मा का शतक्त. प्रार्‌ ( श्रमस्य ) प्रिनन्णीह! , , 
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यषां योगी का साधक भराष्मा के प्रति, म द दश्वर ढे प्ति, धना- 
यण राजा फे भ्रति स्मानर्ूपर से वचन है। 

„ (३) (ष्न्ध) परमेश्वर! (स्व) चपदही ( शूरः) सदमे गति 
देने हम, ( सनिता ) समस्त पदाथा के दादा होश्रं ( मनुषः) मननऱलि 
जीद (रथ) इम रमण स्यान दे$ था समस्त विश्वके ( चेद्यः) 
पोरे टर रह हो । श्राप ( दस्युम्‌ ) नाश करन र, दु्ट ( श्रवत्‌ } 
निम रित, निरुम्मे, नियम फोन पालने हरि पुरुप को ( सहावान्‌ } 
शङ्धिशली या सष्टायसम्पन्न होकर ( शोपा) भपनतेज से ( श्राषः) 
ये टो तपति हा जति ( शोचिषा } श्रि केतापस्ेहमलोग (पप्रन) 
हृद्विया को तपाया करते द । 

शति पष्ठः खण्डः । 
शति पष्ठस्य द्वितीयोऽध्रः पपाठकः । इति दादणेऽध्यायः। 
~~ 
श्रथ चयोदन्ताऽध्यायः 
श्रथ प्टधरपाटकस्य ठृतीयेश्ध्रः। 





पषिः--र कविर्मरगिवः । २, ६, १६ भरदानो गादेप्यः | ३ भस्िनः 
फादयपो देव्टोवा। ४ स॒ककः। ५ विभ्रार्‌ सौव: 1 ६, ८ वसिष्ठः ७ भमः 
प्रागाथः १०) १७ विशरामिवः । ११ मेषागिषिः काण्वः । १२ द वैखानसाः । 
१३ यजत माप्रैयः || १७ गधुन्छन्दा केशवामित्रः | १६ उदाना" । १८ द्वतः 
भ्ागाथः । २० वृद्धि मापण । २० गृटमदः ॥ देक्ता--१, ३, १९ प्ममानः 
सोमः | २,४, ६, ७, १४, १६, २० इन्द्रः । ५ सुवः । ८ सरस्वान्‌ सरस्वती । 
१० मकि + ११ मह्णस्पत्िः1 १२, १६, १७ उभ्निः । १६ मित्राकसणौ । 
दम गदधि्वीपि वा ॥ इन्दः--१, ३, ४, =, १०--१४, १७, प्रद 


आागद्यी 1 > अटमी जयस्य सनदन्व जेवर ॥ ९ उरी 1 ह = तनन । 


६१० ` सामवेदभाष्ये [प्र०द८२) सु १ 


~ .-_------~---~----------~-~-----~----------------------------~ 





त र +] ¢ इ 
१६ त्रिष्टुप्‌ । १६ वमाना पूवस, गायत्री उत्तरयोः । 9० गर्टिः - पूवस्य, सति- 
दरकरी उत्तरयोः ॥ स्वररः--१) ३, ४, ८; 8, ¶१०---१४,१६--9८ 
प्ड्जः । २ मध्यमः, चरमस्य गान्धारः 1 ‰ निषादः । ६; ७ मध्यमः 1 १९, 
१६ भैवतः । २० मध्यमः पू्स्थ, पञ्चम उत्तरयोः ४ 


9२ 3२ 3 ३२ 3 ¶२ररेर 
[१४३५] पवस्व बुध्िमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि। 
१२३१२ २ 


यच्मा बुदतारपः॥१) 
3 १५१२७ २3 9१२ उ9र॑र्र 
[१८२३६] तया पवस्व धारया यया गात इहागमन्‌ 1 
५१ २ 3१२, 
जन्यास रखपनाम म्‌ ॥२॥ 
39 > 3 9२ 3३२ 39२ 


[१८२७] घुत्म्पत्स्च ध्रारया यज्ञेषु दवचातमः। 
द्मस्पभ्य बुष्िमापव ॥२॥ 
$ २ ॐ २ १२०८१३२ 3 9 २ 
१४८] स न ऊज्जव्याऽदेज्ययं पवित्रं धाव धारया । 
3 92 323 9 
दव्रासः ण॒ पन्‌ हि च्छम्‌ ॥ ४ ॥ 
२ 39 
[१५३६] पतमाने अरलिप्यद्द्र्ता स्यपजङ्ःधनत्‌ । 
2 ‰.,3३२३१२ 
प्रत्नयदच्रयरचः॥५॥ ६ ० ९.४९ १-९ ॥ 
भा०--( 3) दे पदमान सोम. नपेगरेरक, सू ! (नः) हमरे 
परति ( सु ) युष्ट, उत्तम रीतिसे (वृष्टि) सुखे भ्रौर जलो री वृ्टिकी 
( श्राप्वस्व ) सव श्रार से चप कते | श्रौर (दवः) चै लोक श्रौर मूधोदेश 
से (श्रषं) वरल, प्राने शौर कनौ की (ऊर्मिम ) तरङ्ग या उपर उण्न 
वाल! परन्परा को ( परि-पवस्व ) सव श्रोर से परारेत कर । श्रौर (वृहती) 
पुटिकूरक, भ्रति श्रधिक {श्रयत्तमाः) यदम श्रथौत्‌ चिपट जनिदरे सूच्म रोग 
राटा से रित ( इषः } श्रन्ना शरोर इष्टेव श्नौर विद्वान खी, उत्तम सगति 
विचारी से रदित्त मन कौ सत्छासनाध ढो मेस्ति-क्ये । 


४ 


क नाशक दुर्दिच 


५ हिय । 
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(२) हे (सोम) परनह्र चा यतिन्‌! ( तवा} उदन (धारया) 
चारा खया धापा शक्ति से ( पवस्व) प्रेरिवि द्र { यया} 
जिसे ( गः) ईरय, कान्तिया एव प्तानवायियां ( इद) इस 
मरि श्रन्त.रूरण, पुवं गृह म { मागमन्‌ } व्च 1 श्नौर ( जन्यामः) 
जन, मनुप्य एवं प्राशिये के दितद्यररू पदाय मा (नः) हमरे { गृदम) 
दे€भौरगेहष्छा ( ठप) प्राह 

(३) भरनी ( धार्या } धास्या, पाचन पोच करने ष्टा ग्डिसे 
{ यतन) नाना प्रकारके यक्जामे ( देवदीनय ) द्व्य गुणयुक्त प्रपोष्य 
प्रात होक ( भ्रम्मन्य } इमा { घने ) काम्तिस्वरूपर रदी, व्रसागायुक्र, 
नान, कमेिदरशा छ + पृद्र्व ) पास करा । श्रीर्‌ । श्रम्मस्यं ) दमे (बृ) 
धन्तः श्रानन्द्रसुगे छ कुट क्छामी ( श्राव) प्द्रानकर। 

(४) देम } (मः) वदन्‌ (न इम्मर (स्न) सच 
सम्पादन र निमित्त ( धार्या) श्रपनं। घरण पाषा रन दहदौ गनि 
से ( भन्ये) मूच, प्रापय, श्रान्मार्पर \ एवित्रे ) पतन क्न वायु, 
अन्तःकरण याधारया देन के धरनि { वधाव › व्रि स्पम गति 
कर| ( देवासः) समस्त ददान श्वर द्वस्य जल श्गिनि प्रादि तष्य 
पदाय प्रर दन्दिषां (म्‌ ] चानन्द तेर ध्वनि शा ( दृष्दन्‌ | 
श्रवय॒ करद, + 

(९) ( प्रवमानः ) श्रति शुद्धरन्तिर्प मे देदीप्यमान सोमप 
इन्तरात्मा सा ब्र्मयन्द्‌ रम ( शगपध्वदरद्‌ ) जच ददित हता देतव 
( शररनवन्‌ ) पू के श्रयने पुरातन (स्चः) कान्त्या शे { रीच्यन्‌ } 
चमकना दा (रषा) समस्त प्प. कुव्रा्तना, दःतस्सपो को न्ना. 
यान { रप जेवनन्‌ } दूर मार मगना द| 

हम मूरम सूच, श्रा, सद्य. प्रा, ष्ठ श्रादि समस्त ग्रेरक 
शदे को पोपथादा के दृन्व से वरसि कया गदः द मथु, चुल शरदि 


६२ पसामवेदमाप्ये [ध ६ (द) । स्ट 


[ 


यच्त्‌ मे क्वन के वाचक भी द । उतने शतपथ म पन्यमदायन्‌ 
व्रकरश्‌ मे--प्रय श्राहुतिन्छग्बेद री ऋवाद्रा का स्वाध्या, श्वरन्या- 
दुति=यवुर्धद्‌ र स्वाध्याय, सोमाहुतिसामवद्‌ का स्वाध्याय, गदाः 
दतिनप्रथपतरद्‌ के मन्त्रो कः स्वाध्याय श्रौर मध्र श्राहूतिनघ्रन्य यापर विचा 
सम वाकोवाक्यर, तिदस, पराण, माथा, नाराकासी द्रप्याह्धि का स्त्राध्याय 
कद्र ओति द्र । ( एत कां० १२।५।६। ) | ॥ 

दव्यादविख्पस्मे यद संम का सवन स्तानपररट सममना चाद्य । 
द्धो प्रका श्रस्यत्र भी स्वाध्याय-्रकोमा प्रक्रयामे "मधुदहवा ऋचः ।' 
धर्तद् सामानि धमनं यजूषि यद्‌ वा श्रयं वाकावाक्यमधीतो ततीरोदन- 
{सादना भवन: । ( पत का० 44१९।०७।९६) 


ॐ, 3 ? १.२ 
[२८८०] ध्रत्यम्य पिपीपन विश्वानि विदर्े भर। 
५३ 2.) 3१२ 


9 (ए 6. ॐ < [न २ ९. २2 [६ 
श्रणत्रिक्जाविखमिन््र सल िरिन्दुाभिः॥ ६॥ 
20 4 9 -.3१ 
[१८८२] चदन सुनभिरिन्दमिः नलमिधिः पतिभूपथ। 
०९.१७.५८ ५ ग्ड. 3 रम्‌ 
चदा चितस्य माश श्रुपत्त नामद्रषत ॥२॥ 
र = 9 2 2 ड ॐ) >, 9 > 3? 
[२५३] शस्या घ्म्मा उदन्ध्रमा ऊध्वर प्रमर छनम्‌। 
.8 ५ ॐ २४ ५२१२ 2 9? 
दत बन्तमद्य जन्यस्य शद्धनागमररनस्वस्यरतस्‌ ॥८ा५ 


, ० ६। ४२ । १-~४॥ 
भा०--( 9) व्रस्य देखो श्रवि° ° [२५ २ प्र० १८२। 


{२} द धान्‌. पच्या} (एन) दन्न ( सोमपातमं ) सोमरस का 
पान करन दरामसर सत्रस्न भ्रष्ट 


-*-~ ~~ -- -~-------------------- -.- . 


चि क परम श्रयार्‌, परमश्वर्‌ का 





२८.८२८ थान्त्वस्मारद्‌' इति ०.1 


००२1 ०२] उच्चर्याचिदः ६१३ 





( मोपरभिः } क्तानां चौर क्तानियो दारा { श्ना प्रति पुनन ) छर 
य भाक्तात्‌ करन दा ध्यत्न द्रो। {अमत्रभिः) धारण करन घल 
धारणा वुद्धि क संपा दाय ( ऋरजीपिय ) षु समने दर दरेण स्ने 
इरि, मन्मारनदर्यी, सन्गतिः परमेश्वर दो (मुततभिः) सुधि, सम्वङ्‌ 
क्प मे प्ररत { इन्दुभिः ) भावादौ विद्वान द्वारा उनक उपदंश पाष्र्‌ 
{ पस्येनम } उमद्य मत्यज्तान प्राप्त रूर, मदा पहिचानो । 

(३) हे विदान पुर्या { ( यदि} जव ( सुतेभिः) सिद्ध, निष्ठल् 
{ दन्दुभिः ) शरखछाग्मान, त्तानञ्योनियो सि युत्र ( सेमिभिः) पूवे मना 
दरार ( इन्द्रं) श्रपने श्चत्मा या च्पने उपन्य इष्टदेवे ष्टे ( प्रतिभूषथ) 
नेषन कोनो वह { मेधिरः) मधाबुद्धिसे युक्र (पम्‌ ) पर्‌ 
चश कानि इषा ईश्वर ( विश्वन्व) सच्कृु (वेद) जान लेता ट्र 
(नैते) उमर सक्यद्ो मी ( एवन) पू कटना३। 
„ (४) ( रष्वा ) यन्न करनदर विद्रन्‌ ! ( भरशत) 
श््सही दन्दके लिये ( श्रन्धम ) जीवन धारण कटने हरे मृन्दतत्व के 
सुतम्‌ }) निष्पादित श्रानन्द गस का (श्रमर ) समर्पित कर । कर्राकि 
( समस्य } समस्त ( अन्यस्य ) वश करन योग्य ( ग्धः) उपरर उलन 
हष ( भनिगलेः ) भरभिमानं), चानक द्धम क्रोधादि एदुरूप म । छविन ) 
दूत वार्‌ ( थवस्दरन्‌* } दचा देता ई । 


डति प्रथन: ख्दरः 1 





र कट्‌  3.9.-2 3 9 र 
[2५४४५)} वश्व च स्वनवन खणाय दिचिस्पृषे । 
3 २ ॐ¶ > 


कमाय गायम्यचन॥१॥ 





१९८५-१, सवसिवयो, निवन्यौ | उसने कडार 





क 


8४  सामवेदमाष्ये [श्र दै (३) । सू०३ 








~~~ 


०4 
२०९४] हस्तच्युनेभिसद्रिषिः खन सोम पुनीतन । 

२ हि ५ 3 १ 

मध्रागधघाचता मधु ॥२ 

२ उर प्र ३५२ (८) र. 

[१५४६] नमने ुपकतीदत दध्न द्‌भिश्रासातन । 

2. 2.9 

दुमिन्द्रे द्रात 1२ ॥ 

उ $र र. 3 5२ „3१ देष 
[१५५७] श्ष्तत्रहा विचपकिः प्रचस्व साम श गवे) 
3 
द्‌ 


9 <> 


{ श्मनुक्ामकृत्‌ ॥४॥ 
#] 3 9 य्‌ 3१9-२३१.२ 
[१५० इन्द्राय न्नाम पततत मदाय परिषिच्य । 


3 ऽर द्र 3 9 
मनाश्चन्मनमस्पानः ॥ ॥ 


[ १४६४६] पवमाने सुनो साय साम रिरीहि णः। 
इन्द विन्द्रण नो युजा 1६॥३॥ ऋ० ९ । ११1।४-६९॥ 
भा०-(१) दहे विद्ाय्‌ पुरुषो ! ( चश्रेव) सव्र ङो भरण पोपशण्‌ 
करने हार ( स्वतवस) दूसरे की चिना श्रपक्ता किये. स्वयं वल्लशा। 
( द्विविस्प्रमो ) इम द्वह म सधस्थान श्चार ब्रह्मारड मे, महान्‌ श्रकाण्मेभी 
व्यातत पच समस्त कान्तिमान्‌ सास्विक द्िभ्यगुण चाल लेके चनौर पदाथा के 
मतर विद्यमान, (सामय) प्रेरकस्वरूप, शक्ति. प्राणास्मा, परमात्मा पच राजा 
श्रद्‌ की ( गाम्‌ ) वार्तिक सव्य युण कथा का ( श्रचत्त) वौन करो । 
(२) विद्वान्‌ पुरुप ! ( दस्तच्यु्ताभः ) हार्थो के समान प्रेरक 
साधना स प्रारित, ८ श्रद्विभिः) पर्चैत्त एवे शेलाश्रो के समान स्थिर, सदा- 
वारो. विदानो द्वारा निप्पादित तैयार क्रिये गये ( सोम) क्ञानराशि को 
( पुनीतन } चरावर उत्रत करो, उसका सम्पादन करो चौर वदशना श्रौर 
टश निःसंशय करके पवित्र वनाशो | नौर (. मधो ) श्रव्यन्त श्रानन्द 


करन हारे द्धतस्वरूप श्रपने श्रात्मा से उस्र (मधु ) परम-श्रत्मन्तानरूप 
शत का ( प्राघाचत्त ) प्राप्त करो । 


श्य १३१य्द०२।य्‌० २] उचयाच्- {251 





(३) दहे विन्‌ इुद्यो! श्रप डोग उम सोन, सवके वेक न्त 
यामी, रिमम्‌ प्न्य शव इम रीर के श्वामो दद्म ङे { नम्सा 
शत्‌ ) नमस्य, श्रद्धा. क्रि दारा ( उप सादन ) समीप पटटूचा, रसश 
उपासना द्ये) ( द्धा} व्यान श्रौर धारष्दा-श्ध म { रमि श्रीदीतन) 
मादरान्‌ टमद्धे श्रयने मतर परिप क्यो । शरीर टम { इन्दुम्‌ ) देशव. 
समपन्न मोमर्प जोव श्चा ( इन्द्रे) परमेश्वर मे ( दधातन } स्थपरत्र खरौ | 
श्यवा दशरपंवान्‌ परमेश्वर चो श्रपने भात्नाम घर्यक्रो। 


(६) हे (मोम) सर्दोशराद्् परमेश्वर ! । प्मिव्रहा ) देप च्टनवया 
प्रेद नक्मन षरे टुदास्नायुक्र पुरषो द्धा नागर ष्रन हारा, ( दिवर्षदिः) 
वितरेष पदयो खा व्रिरोपस्यम दर होड. ( देवेभ्यः) दिस्युप-युक 
पदयो, व्रिदवाना एवं इन्दिय शद्वियो द { नुद्रछ्त्‌ ) श्यमनाटुवू्त छप 
कन दरि टार ( ग्वे ,) क्तानर्यील द्वन्माके द्यि (य ) ऋत्याय-युष्र 
षा ( पदस्य ) विवे कर । 

() इं (सोम) सदद् रेरक ! क्तान-प्ानन्द रम श्वस्य 1 
{श्न्दाय ) भ्रन्छरणना के ( पतव ) पान श्न पौर ( मदाय } इपेन्पादरन 
कृ द्धिय ( पीिप्पेव्यय) तूदी मव द्रम दृदयं चौर सर्वत्र चानन्द 
श्प श्प मे विचारघाराय प्रकत स्वि जनाद, क्योकि नृ. दहा 
( मनः चित्‌ } मनन म्नद्ध मी जानने हारा एदं मनमरपठिः ) 
मनरध्वस्य पध्नाद्य परिषाडङूटहि। 


(६) हे पवमन { मदवर शद्ारमान, सवम्दाप, सदर पर 
सदङ दारर् १ मोम! त्‌.{ नः) इस ( सुदो ) उच्य सामप्य युष 
ग्वं} खदन्न ( परिष्धे) ध्टानष्र। पौर हे { इन्दो) योन? 
यग १ ( हृन्देय } एनान या श्रामास्य {युजा ) सदाय से (नः 


1 


पिपरि) इनं दह ददप्तस्रा। 


दश्द | - सामवेदमाप्ये { भ्र० £. (२) । ख० 9 


------~-~~~~~~----> ~~ ˆ~ 








~---~~---~-~~-~ 





, २ड, 3.२3 १ २, ॐ भम २ 
[१४५०] उद्धदमिश्रुतामघ चषभन्नव(पसम्‌ 1 


अस्तारमाप दय ॥१६॥ 
२३ 9२३५ रर 33२ उकं रेरे 


[१९५१] नत्र या नवत पुमा विभद्‌ वाह्ाजसा । 


अहिं च कृत्रहावर्धात्‌ ॥२॥ 
२३१२. 3 भर गर २३१२ 


[१९७५८२९] स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावदामदयवमत्‌ । 
उषधारर दहत ॥२॥ ० ३} ६३1 १-३॥ 
भा०-( १) व्याख्या देखो श्रावेकल स° [ १२६] प° ६७॥। 


( २-३) (यः) जो इन्द ( वह्वोजसा) बाहुश्रो, विद्चकारी वाधा््रा 
को दूर करने हारे साधनो के सामध्यै या बल से ( नव नतिं) ६६ 
निन्यानवे ( पुरः ) पुरे, देहो या देह पर गुजरने हरे उसके परिपोषक एव 
तर्पक वौ को ( बिभेद ) तोद डालता है. विनाश करता हे श्रौर (वृत्रहा) 
प्रावरणकारी श्रक्तान -श्रन्धकार का नाश करने हारा वह्‌ आत्मा ( धरहि) 
सपै के समान हदय-मन्द्रि मँ श्रा घुसने वालि श्रत्तान श्रौर उससे वेदा 
.ष्टाने वाक्ते काम श्रादि विकार, श्राव्मा के प्रकाश रे उप्र श्राजाने `वा 
चरण को ( रवीत्‌ ) विनाण करना दै (सः) चह (इन्दः) चशी 
श्रत्मा या रेश्वयैवान्‌ परमात्मा ( शिवः) कल्याणमय ( सखा) सम्रका 
मेन्ररूप हमारे लये { उरधारा इव ) दूध की वा धार वदानि चालो 
कामधेनु के समान, ( श्रश्वाचत्‌ ) इन्दियो की शक्षि स सम्पन्नःवल भौर 
( गामत्‌ ) वेद्वाणियोा से युक ज्ञान श्रोर ( यवमत्‌ } जव श्रादरि धान्ये। 
स युक्र उत्तम पुष्टिकारक श्रत्न को एवे समष्टि र्पसे घरश्ा, गौरो भार 
सस्यादियुक्र र्यौ को.( दोद्ते ) प्रदान करतः है । 


इति दवितीयः खण्डः । 





५,11.19 ॥. 








२३१२ ३१ 
१४९३] विभ्राड्‌ बृहत्पिवतु सोम्य मध्वायुदेधयक्षपवावयिहतम्‌। 
१२ ५3 9 २.३१ २.३१ > 9 उब 
चातजृना यो श्भिरत्तति त्मना प्रजाः पिपर्ति वहुधा 


विराजति५१५ 
र उभय र्य 3 ¶२.३ १.२ ्‌ 
[१९५४] विश्राद्‌ बृदभृते घाजसलातमे धम दिवो ध 
9२३३ २3३3१२३ 4 दे ५.६ 
मरपितम्‌ । अमि वृचहा द्म्युहन्तम अ्योतिञंशे 
दे 3१9 २ उड 
श्रघुरद्टा ्षपल्नद्ा ॥२॥ 
उग्ड 3 9 र 9 र 3१9 २३१२३ १२ 


[१४५५] इदं र्ट ज्यो पां ज्योत्तिय्तमे वरिश्वज्िद्धनजिदुच्यन 
उ #। उष 3 ५२३३ ३१ १३>७ 


बत्‌ । विश्वश्राड्‌ श्राजा मदि सयां दश उस पप्रथे लह 
४.3.09. द 
धराज च्युतम्‌ ॥३॥ ५॥ ० १० ।१७०। १.२ 


भा०--(१) सूथङ दृ्टान्तस्े ईश्वर, श्रादिष्व प्रह्मवारी, योगा 
शरौर उत्तम राज) का दयोन शियः हे ( उिञचाट) दिरेप सूप से चमस्न 
इए, चादित्य वह्म्वारी, योगी ( यल्पत। } सयस्त श्रह्यारुट के उपपन्न धरर 
ग्रलयस्प्र दान-अदुनिमय यश्च के स्वामी परमात्मा चेर श्राणापानाहुततिमथ 
यज्ञ द्वामी धाने ( श्रविहुनम्‌ ) सरल, णुद्ध एवे भनिष्य जगन, 
निष्य चतन, भ्रमर । भ्रायुः) जवन क ( दुधत्‌ ) धारयं कर्त 
हु { दृद) षदे भारी ( भोग्यं ) सोम स्वरूप, प्रेरक व शामन शि 
के सात्‌ करण से प्रात ( मधु } अगत ब्रह्मानन्द रस छा ( विवह) 
धान केरे । (यः) जो ( चातजूनः } श्राणवायु दष तरत परयम ( स्मना ) 
स्वथं भपृने भप षो ( भ्रभरतति ) रषा करता श्रौर निरपेद्च होकर 
{ भजः} श्रपनो इन्दिपो शौर प्रनाशो कोभ पालन पोप करता द 
भर ( पि राजति } विशेष रू९ दे प्रकारिद होता ई । 


=-= ~ 


१४५८-२. "प्रजाः पोष इष्वा विराजति" इति ऋ० । 


1. स्ापचदमप्ये [भर०६ ३) स्‌०. 





{२} ( विभ्राड्‌) बिशेष खूप सेतेन से. प्रकाशमान, ( वृत्‌) 
विश्राल, बदा भारी ( सुश्टत ) उत्तम खूप से { पाक्त}. पापपत्त एव 
थास्ति, ( वाजसत्तमं ) चान शौर वत्त प्रदान करन हारो मे उत्तम, 
( धम) धारण करने हारा साक्तान्‌ श्रागन्द्‌ का प्रचषक श्रात्मरूप ( दवः) 
समस्त सू प्र दयोलेक श्रौर विदानो के ( धरणे ) श्राश्रर स्वरूप धारण 
करने इरे परम ध्याश्चय परब्रह्म मे ( घर्विततम्‌ ) प्रतिष्ठापित, (सस्ये ) सस्य - 
स्वरूप, ( श्चमित्रहा ) विपरीत जाने हारे गत्रख्प कार क्रोभ्रादि प्रन्तःशत्र 
श्रौर वदिः्शशचुश्नोकाभी नाशा करने हारा, ( वृत्रहा) श्ात्मा के श्राचरक 
अन्तान श्चौर योगस्रमाधि के विघातक श्रभ्यन्तर श्रौर वाद्य विधातक च्धु- 
स्थान चृत्तिया का नाशक, ( हस्युष्टन्तमे } शरीर श्रास्मा के उत्तम सम्पदाश्चा 
के विनाशक कारणो का नाश करने हारा; (मुरा) शणो म रमण करन 
चाले श्रासुरी स्वभावके व्यक्ति छो वरा करने इरा { सपत्नहा ) परतिस्प- 
दरयो का विनाशक (उग्रोतिः) तेजःस्वरूप श्रथीत्‌ तेज को धारण करन हास 
ध्रादिव्य के समान सूमैचतचारी श्रादित्य योगी (जनने ) उन्न होता है । 
३) चह ादिव्ययोगी ( इद ) यह (रेष्ठ) सर्वोक्ृष्ट ( उणेतिः 
तेज ( जयोतिषां ) समस्त व्रकाशशमान पदार्था मे ( उत्तमं ) उच्कृष्ट दादि का, 


॥ १ 


क 


{ गवेश्वजित्‌ ) सत्रे व्रिजता, शरोर { धनेजित्‌ ) सव विभूतयो सेमी 
उक्तस ( इत्‌) विशाल ( उच्यते } कहा लाता दहै । वह ( विशवश्नाट्‌ } 
समस्त ससार का प्रकाशक ( अजः) सव प्रो पौर पदी इुरपो का 
सताप्‌ देने ह, स्वपे गकाश, ( महि } वद्मा मासै ( सूरः) सूर्यं के समान 
सव का परेरक. सव को याश देते हारा होकर ( श्च्युततं ) विनाशी 
( सहः ) सहनशील, सव के श्रभिभावक तेज, ( श्रोजः) श्रौर बल को 
( उर ) बहुते श्रधिक ( प्रथ ) विस्तीर होता है, फेलात्ता है । 


२3 9 १३ ५२ .उ3 २3२ , 
१५५१ इन्द्र कतुन्न श भर प्रता पुत्रेभ्यो यथा । 
उ 3 £? र 


प्शक्ताणा च्रह्सिन्‌ पुरुद्रत यामनि जाव्रा स्यो्िरणीपष 9 


च० १३ ०३1 म्रु० ६] उत्तरार्चिकः ६१६ 








३3 $ > 9.9 डे ह 1 =, 3.3 च 
[१४५८] म नो श्चञ्नाना वृजना दुगाध्यो मा तिचासोऽवक्रपुः। 


१२ 3० 3२३ १9 २ 3१ > 
त्वया चय श्रवत: छश्वनोरषाऽति श्रूर तरामसि ॥२॥६॥ 

० ७। ३२ । २३६-२७॥ 
मा०--{( १) दे इन्दररूप योगिन्‌, श्रादित्य ! श्रयदा परमेश्वर 
( था) जिस श्रह्मर्‌ { पुत्र्यः) श्रपने पराके किये ({ पिना ) उमस 
पाल समसन भ्ावरयरू भोजन यस्त्रादि परद्र लाता श्रौर उनो यिषा 
देना दवि उमी दकार धप मी (नः) हम (चनु) छन, वलश्चौरक्मैको 
(श्रा) उदय करर धरत कराये द्वौ । श्रस्मिन्‌ ) इम जीवनमय 
चऋनुरूप यतमे दे ( पु्टरून ) बहूनयो परदारा यादु श्वि गये स्व 
र्मर्यीप, परमात्मन्‌ ! । नः रिक्त ) इनमे शिादो। इम (-जीढाः) 
अवगण्‌ ( यामनि ) तेरी निखा लान शद्यरमथ व्यवस्य मेरेदक्र 
{ उपेनिः } ओन प्राण भौर कानमय जेषि षका ( प्रशीमहि) माषं 

देषो श्रचिच्च स [>९६) मी। 


(२) दहे ।( इन्द) परमेश्वर ! गुरो! ( भक्तानाः) बिना जनि 
परिवान. लुक वपरे चार ( वृजना" ) पाष, ( दुराप्य ) दरु, कूट, पद्‌- 
नशर करन इदे, ुटिलाचारी (श्ररिवामः) श्रमद्दकःर. नाच पुरपश्रर 
दए माव (नः) इमं (माश्रवकपरु.) क्मोन दुवा सह ।दे (ग्रूर) 
शूरवीर ! गधुभोको दमन ष्रन मे वदे व्लवन्‌ प्रमे! (र्वपा) नु सहा 
यकन पार (वये) हने ( भवः) भति विनप्ाल दोकर भौं 
{ गर्वतः} पटुत से (अपः) कये को ( चतितरा्मि) नि्भ्न 
समतष्। 
32२३ 3 १ 2२३ 9 २३१ > 

(दरदो श्रचाच्चा श्वः भ्व इन्द्र घ्राम्ब परेच न> 

अ 2 39 २ 3 २३२३२१२ 
चिभ्गच्नोारिठन्त्तस्पन श्राष्वानसच रक्तिपः ११४ 
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3 ष ग्र 395 २३३२३ प > „ जकर 3 २ 
[१५५६] घर भङ्गी शरा मघनत्रा तुवीमघः लम्मिच्छा चायाय कम्‌ । 
35 २ 3 भरर रर उर (क १२ 
उमात वाहू चपणर शतचतानि या वच्च मिनित्ततुः ॥२॥७॥ 
०८६१ | १७, १६८ 


, भा०-(१) दे इन्द्र! परमाप्मनू ! (नः) मं (शरद्य श्र्) 
सव श्राज श्रथोत्‌ चत्तमान म नौर (शखः श्वः) सव छल श्रथत्‌ 
श्रागामी दिनो ( परे च) सव पर्साके दिनामे ( त्रास्व )रस्ताकर। 
डे ( सत्पते ) सम्जन प्रतिपा्लक प्रभो ! श्रापह्ी { विश्वा च श्रहा ) 
सथीद्रिने। श्रौर ( दिवा नक्घं च) दिन प्रौरं रात भी हमार (रद्धिषः) 
रक्ता किया करते दो । । । 


८ 


(२) ( मघवा} समस्त यक्त का मालिक ( तुवीमघः) पेरवयैवान्‌ 
श्रः) सव को मिला देने हारा, सवम समान माचसे व्यापक, (प्रभगी) 
गस गच्च ओर दुष्ट परिचार डो तोड़ फोद्‌ दने हारा, शर. पर- 
दरेकमश्णील्ल होने सेद ( वीयाय कम्‌ ) बल्ल वर्धन .रुरनेके लिये 
होता ई हे { शतक्रतो) सकद प्रत्रा से युक्र (ते) तदी 


रा चाहू ) उीर पुरुपाकी दाना वाह्ुश्रोके समान वचनन का वचान 


नशर कूम दानो शक्रियां ( पणा ) नानासुखा को वपने 
1) जा (-वच्न ) चन्र का ( मेमिक्ततुः) ध।रण करतीर्द। 


2 


४. 


~ 
„2१ 
<“ 2” 4 


~ › 2 ४. + 
(1 


५५ 


७५५" ध 
¢ श 3 
( 


परमात्मा क पकठम वाहान रौर कमे, वञ्चक, यधन कोकाटने 
वेद्यारूप प्रसि । जीव दे पक्त मे-वाहन्प्रण शौर श्रपान । वञ्च=ज्ता. 
1 चितिशाक्रि या वैराग्य । राजा के पत्म वञ्च~-तलवार, शद्रा । 


हारी 
नासि 


इति वृत्तीयः खण्डः | 





द... ५ 3 9 3 92 
नं [न्न न्वित्रवः पुत्र यन्त सुद्रतवः। 


[१०६० 


८1 ~ ८५ 


र । 
रस्वन्त हवामह ॥ टत ~ ऋ० ७1३६1 ४) 





(4 
श्र १३ { चत 2। सर १० 1 उन्तसार्यिक्ः 


11 
1 
(1 








मा०-{ + } ( जनयन्तः ) पुत्र्मषटन के निच मार्या कं 
कमना काते दु दनो ( पुत्रोयन्तः ) उनमें धरो डो कामगा ख्रन 
हेश मौ [प्रदः ) टति्थान कौर ( सुदानवः) उच दनी हाद्रदम 
दाग ( मरस्वन्तं ) समस्त छनन्दरस च सागरद्प तुन परमान्न का 
( इवम्‌) वित्य स्मरदः कग्तर्द। 


वि 


४ + त, , 


नैः विया प्विवानु स्त खमा सुच! 





2६ 1 च 
व 





सगस्वम स्नोम्यामूत्‌ ॥६१०३६२१.२।८१।१०॥ 


मा०-(7; , 1 ठन) श्रषर { नः प्रयातु) इमातीतरमपात्रे, ष्पा 
तिङ दौचरमे ( पिव / सव्रन ्थिक् पवि ( रष्व) स्वतः सरस 
कन इरी परपद ब्रह्मानन्द रम मे सरो पूरी { सत्वमा) २ श्रं, रे 
चः, २ दान. १ रमना. इन सान न्दनः मरय द्रन्‌ दरी मात जान 
पद्मा द्रवच एड्मात्रश्रष्टवी मगिनी के ममन दहन वादा वापीन्प्‌ 
स्ट (नः) इम्यरा । स्वान्या) स्तुनि ग्न योम्य ।श्रमून्‌ हे । यत्रा 
(पतम्वसम्नपष्त दन्दिम) सन दुन्दरा वार्त" वदरा न्नुनिद्धएन दारी 






० १। १८1१४ 
[१८६८] शन श्चापि पचन ५३२८१०० ३ 1१६४ 
पा०-पदानन्त उद्धग्ययन, गम्यन्त, दद्माना सर्वत्रा श्ना नशन्य 

भङ्टाउमाद। (नन्‌ ) टम [ स्वरवः) कद दगन क धर+ रन्ददक 
(दद्व) स्वनः ध्धशमान, नवदश स्वतुन्दे कदा प्रमषटरक 








२२ - सामचेदभाप्ये [ प०६ (२) ) स्‌० ५१ 


॥ २/५। 








( वरेयं ) सवेद, चरण करन योग्य प्रनुपम, { भः) च्चविधया, अरत्तान, 
काम, क्रोध. लोम, मोह श्रादि श्रक्ञान से पैदा होने हरे तामस शकर को 
मि ्रौर सू के प्रखर तज के समान भस्म कर डालने हारेतेजका इम 
( धीमहि ) ध्यान कर, धारण करं (यः) जो परमेनश्टर (नः) हमारी (धियः) 
बुद्धिर्यो शौर कमवृत्तियो के) (प्रचोदयात्‌) उत्तम सन्मागे रे प्रेत करता है । 

गोपथ ब्राह्यण॒ मे सायन्री मन्त्र एक मनन करने योग्य व्याख्या इष. 
प्रकारे की दे) 

""वेदारदुन्दां सि सवितुधरेर्यं भगे देवस्य कवयथोऽज्नमाहुः 1 

कमि धियस्तदु ते वरदौ प्रचोदयात्‌ सविता याभिरेति ॥ 

उस उस्पादुक् परमात्म देवका परम वरणीय भगौरूप तेज वेद्‌" 
“चुन्द ह जिसको कवि विद्वान्‌ लोग रन्न" कहत हैँ । प्रर "चिवः का 
तातपरथं `क" है, हे शिष्य ! यही मे, तुरको उपदृश करता हं किन 
कर्मो द्वारा ही परमघ्मा सवको प्रेरित करता ह । # 

(२) ग्य्राख्या देखो श्रविकल सं० [१३६] प्र० ७६। 

(३) स्यार्या देखो भ्रविकल्ल सं ° [६२७] प° ३१६) 








१. धीमहि ध्यायामः धारयेम इति सायणः । स्यं ख्पुं ध्याप्तैः पररच 
विवद्र्धीड्‌ आधार इत्यस्य ज्ञेयम्‌ \ 

र पस गायत्रीम्न्त्रकाकापं० न््यू० जन्त का किया निम्नर्चिप 
अनुवाद बडे महघ्र का है-- 

“हम (तत) उस ( देवस्य सवितुः } ठेव सव्रिता परमात्मा कै ( समः ) 
उत्तम तेज की ( भीमहि ) उपाततना करते है जो {द्वः ) सव दो प्रकारित 
वरता, जा ( सविता ) सप्र को उत्पन्ने वरता है मौर जिततते सव उप्यन्र होति है 
ओर जिक्मं ( भगः } सव टीने होजति है, उनी को हम (नः पिव} भपनी 
बुद्धया कौ ( दरेण्यं } परमपद कै प्राप्त करने कं च्ि ( मचोद्यान्‌ ) प्रेरणा 
मरे दी प्राधना चरते दै । । "० । 


४ 
४ 


श्च० १३ 1 ख० ४ ! ० ११] उत्तयल्विकः 








2. 3 9२ 


[१४६५] ता नः शुक्तं पाथित्रम्य० ॥ १॥ 
३२३२३ १९२. ञ्य र 


[१४] कतश्रूतन क्षपन्तपिरन्द्‌ ्माभाते 1 
23 । क 


टह देचौ वद्धेत ॥ २॥ 
3३२ ञ्कःन्र3उ रेड उ ३२ 
[९४७] शुषि्ाचा रात्यापपस्पसी दानुमत्याः 


उ२३१२ 
वदन्ते सत्तमा ॥३॥ ११॥ 5०५1 ६८१ ३-६॥ 

मा०--८ १ ) व्याख्या दसो श्रचिक्ल सं° [११४द्‌] प° ६६७ । 

(२) राजः मन्त्री, जीवात्मा मन, परमातमा जीवात्मा, श्राणापान, 
सूदवायु, यजमान, श्भ्वयु, सू, पथिक, गुर शिष्य दिका वन 
दै । वेदने मित्र भनौर ष्ट्य ( श्रु) परश्पर दोहन कते हृषु 
(देब) परमान क्न मे स्त्ये प्रकाशित होने, पुव दमे मी प्रका 
शिन श्न दारे, य! परस्पर एकु दूषरे के भादी ( ऋनं ) सप्यक्तान को 
( नेन } देदृक्तान मे ( समरन्त } श्रत खनि हुए ( इरिरं } सवके प्रक 
[दरद ) व्लढो (आप्त } प्रात कर लते द। श्ध्यान (समे 
^ (चने) सत्यक्ानको( छतन) ब्रह्य से ~“ "” प्राणारान पच भ-- 
( श्त) श्र्माद् ( चनेन ) नप स इन्थादि पूवन्‌ | 

(३) वे भिग्श्रौर दरण ( बृ्टचादा ) वधय श्चरहाश घे युर 
(रस्या) गनि या क्तान द्वार ही इष्ट नो प्रप्त क्न षि 
सयदा जरा ढे समान क्म श्चेर चन्त शः यनन इहे ( दालुमष्याः} 
दनदेन योग्य ( द्रुषः) चेतनादायङ्‌ श्रन्न के ( पत) स्वामी. होस्र 
{ शन्तं ) विगाल । गत्तम्‌ः) उक्तम देहरुप यः प्रदर्ड गय मे {मराति} 
भ्या्त रहते ह । राजा, मन्त्री पत्तं ( गर्त) उत्तम राष्ट या विजयरय। 


६४ समव्रेदभाष्ये [ ध०द (2) 1 ख० ध्य 


----~~- ~---------------- ~ ~ ~ ----~--~-.----- 





ट 3 9२८ 9२ 
तं परितस्थुचः। 


८९ ८41“ ~" (५५ ८५ 
पि 
॥)। 
५ 


| क । 
[2 
५ 
म 
93 
१. 
1 नि भ 
(4 
११ 
11 
[न] 
4 
५ 
। 
५ 
=| 
(५, 
(र 
की 
५, 
~<] 
(> 
(८ 
1 
६ 


[1 
¶ 
~ 

८ ,, 


5 2२३२5 २्‌ 
< [३ 


1 
छगचन्यक्रचवे प्रशो मर्या चरचेश्स। 
४। 


~) 
[व 1 
२५ 
८ 
9 
--- 
„५ 2२.” ८१ २५] 


८५ (2 *.९ 


ससुपद्धिरजायथाः॥२॥१२॥ श्रद्‌)! १३॥ 


भा०-(१) जो विद्वान्‌ साधर योगी लोग ( तस्थुषः; ) स्थिरं 
श्रासन हाकर्‌ { पारचरन्त } समस्त देम गति करन हार्‌, ( श्रस्पः ) 
सत मनस्याना म ववराजमान, उनक्ानाश न करने हारे (वरघ्न) 
वशाल, सव्र इन्दिग्रगण का श्रपनद्लसे वांधनेश्रौर उनको चलाने 
हार्‌ सख्य प्रण का ( दुन्जन्ति) योगाभ्यास दाया प्राप्त. क्ते दवे 
( रोचनाः ) कान्तिसम्पन्न होकर {षदेव ) स्राद्दिक उध्व म्यान, तान 
भकदिमच मान्न म ( राचन्ते ) विराजते प्रौर शोमा प्रतर या ( दिवि.) 
0 र वचयाप तज न्च प्रकाशमान हाते द] श्रथत्रा-जो व्रिद्टानू 
वया 1 तेरु; परिचरन्तं ) समस्त स्थाचर शर्‌ जगम पदाथा म च्यापक 
( श्रत्प ) सव के भरति दवान्‌ तं) सर्वश्रय, सवते महान्‌ . व््यस्वस्प 
प्मश्वर का ( युन्जेन्ति) याय समाधि रा प्राप्त करते वे { दिवि) 
कशमान सत्त स्थान ने ( रचनाः ) तेजोमय दोकर ( राचन्ते) वे 
राजमानं दात ह्‌। 


प्रधवा, ज शेदपाि्ा की सिद्धिकेलियि (व्र) चर्यं को, ( श्रर्प॑) 
५. थ 9 (न ८ 
भनि को, ( चरन्तं ) चायु को सभ्यक्‌ रीति से कथन्न नेयुकर करते 


म्तठा का माप्त दत्ते द्‌ श्रार ्रानन्द्‌ लाम करर द| 


० १३। ०४ । ० १२] उचरार्दिकःः ६१२५ 





= > 


महा दुमानन्द्‌ परदर्नित दवियसेमे तीना भ्य स्पष्ट) 

(३) ( ्रस् ) निसक्े पूं मन्त मे घ्न कषा जो सूदे भाषि 
ष्टो पे भौ सम्दोभित होता हि उस युख्प ध्णात्मा सूप दन्य फे (रग) 
रभ करने के साधष इत देह स्परे { म्या) कन्तिपम्पाद्क च, 
एमनीय, विकर, प्रेय, { दरी ) दरणशणील { विपठसार ) भाना प्रकर 
से शरीर फो धारण करने दरे भथदा विषय प्र्री म गति करने 
( शोणा >) स्वतः गतिशील, (्ष्य ) शरीर को धारण क्गने हार, दृद, 
( चवा ) नेतास्वरूपर घ्राष्मा फे वाहनरूप भराय श्रौर घपान दोनोाको 
जो पोगाभ्यास द्वारा ( युन्नन्ति ) लगाते ६, चरा कर रेते हं पे प्रति 
टो पत केत ई । सूर्वपद भ- (दरी) (र्यशीज भारय भ्र वैगगुण( 
राजा प मं-{ रये ) युदधोपकर्य रथ । परम्मवव ने-( दरी ) सूर्य 
शरीर वायु । सभी सम्मदायवादियो ने अपने सर्व्याप्क दष्टदेव के बहा 
दमय विशाल रथ की कदप्रना $) दे । निसः जगस्नाय फारय शरीर 
पिष्युन्चरथदुदरनीयदे। ॥ 


(३) हे (मगः) मदुभ्य लोगो } मरणरील्न मवुष्यो } य। जन्य ! 
भिस ्रद्मर्‌ ( उपद्धिः) पमा दाक ररिमर्यो सि ( भञ्त्वे) निद्राम 
भत प्रायौकेिये ( केतुं) प्रातः चठन। एता भ्रा भौर ( धपेशसे } 
भरस्प भयव्‌ प्रहारा के धमव चदृरम पदाय ष्टो (पेशः } रूपान्‌ ' 
प्रोत्‌ दुरयमानं करता दभ्रा उदित हत दै उसी भकार यह भरप्मा मी ` 
{ भत्व) जान रक्त दष देष्ादि संघात के निमित्त ( केतुं ) छान, 
पवना ग्रक्ट दता दद्रा शौर ( भेरा ) रूप रदित पने क्तिये (पेशः) 





१. रथो र्छेरवामतरि क्यः, छसे स्दादिपरीवस्य, र्ममानो 
स्दिदि श्वि रतरा रेवा । ( निद ६1११} ॥ि 


द -` सामवेदभाष्य [ प्र०६ (३) । सख्० र्द 





इस देह को रूपवादर ( ङृणएवन्‌ः) करता हश्रा ( समुषंद्धिः } संतापे देने 

हारे कुम विपाको द्वारा पुनः-( घज्ञायथाः ) उन्न होता हे 1; अथवा-े 

जीवो ! भ्रात्मा श्रदत्तन देह को चतन शौर श्चरूप ्रपने पको सरूपं करतः 

इभा कमफले! से. पुनः उसन्न होता हे । ` - 
` इति चतुथः खण्डः । 





` उश्र श्र उ १9२ 3१२ 3 ९२ 


[१८७१] अये सोम इनदरं तुभ्यं सुन्घ तुभ्य पवत त्वमस्य पाह 
-२८१र “र 3 रउ १२३१ २३ १२ 


त्वहयचरूषत्व वच्रृषर इन्ड मदाय युल्याय सामम्‌ ॥१५ 
२९३२२०३ २३ ३२ ३२३२ २ 3१३१२ 


{६७०२ स ई स्थो न सुरिपाडयोनि महः पुरूरि सातये वद्ूनि । 
२ 3 9 २ उक. रर 3 १२ 3.९. 3 9. र “ 


{ किश्ग नह्भुष्यांसे जाता खाता बन ऊध नचन्त२। 
3 र्ड 3 भर द्र 3 9 २ 3 दख ॐ 


[१५७] द्ष्मी चाधेः न मारुतं पवस्वानभिशस्ता पदेव्या यथा 
२३२३१ २३१२ 39 २ , ॐ 


रद्‌ । ञपान मन्तु सुमतिभ॑वा नः सहस्ाप्तः परतन. 
पाड़नं यत्तः ॥३) १ ऋ० ९! ८८।१,२,७॥ 


भा०( १) हे इन्द्‌ \ धात्मन्‌ ¦ परमात्मन्‌ ! ( श्रयं सोमः) यह. 
सोम, शमादि सम्पन्न योगी ( तु्यं ) तरे. लिये ( सुन्वे ) साधना करके. 
निष्पन्न होता है। ( तुभ्य पवत ) तेरी प्रक्षि फे लिये यन करता ह। 
(य) जिसका (स्व) तू ( च्पे }. वनाताहं श्रौर्‌ (त्वं वदृषे) तुष 
सामध्य दत्ताह्‌ या चरर करता दं उस ( इन्दुम्‌ ) पेश्चवय श्वर तपसे युङ्क. 
( सोमम्‌ ) शमदमादि साधन सम्पत्ति स युक पुरूप को ( मदाय} श्रा 
नन्दपरा्षि, मोततललामे नोर (-युञ्याय ) श्रपने संग रखने अथौत्‌ धरद्यसात्ता- 
स्कार ङे किये (स्वं) त्‌ ( श्रष्य पादि) उको वि से वचाताहै। 





९४७२-- पूतनाषाण्न यप्तः इति ० {` 


० १३1 खण ५1 स०१२] उत्तरािकः द 





नायमात्मा प्रवचनेन क्ञभ्यो न मेधया न महुना शतेन । 
य्नदैप पृशने तेन लभ्यस्तस्यैष भ्ातमा विवृते तनू स्वाम्‌ ॥ 
{ कटोपनि° १।३२।२२) ` 

(२) (सः) व सोमरूप योगी ( वसूनि) इत म वाप्तकाने 
षरि { पुर्ण ) इन्दिर्पो छो {ष. न} स्थिर, स्पासु के समान 
( भरिषाद्‌ ) भ्रति भधिङू सदनशीक्ञ होकर ( मदः सातग्रे ) तेन षो प्रप्त 
करने फे लिये ( भोजि) योग साधने लग जत है| { भात्‌ दम्‌ } 
शौर भनन्तर { वने ) भरभिलापा छे योग्य ( स्वपातौ ) इस परम सुलक्षी 
भराति क श्ये से ( नहुषाय) मवुयो को प्रा हने योग्य { विश्वा } समस्त 
{ उर्व ) उष ( जाता ) पदाय अरप राप उसको { नचरत ) प्रप्त कषे 
जति ह । यदा-( घ भूरिषाद्‌ म" पुरूणि वसूनि सातये रथ इव ध्रयोनि ) 
जब वह भति सदनशोत्त विशाल-श्रमा दाल्ला योग बहुन तिभूति, छ्द्धि, 
सिद्धि) पाति कक्तिये संप्रामरथ के ममान योगसमापि अ ल्लग जत्र 
1 (भात्‌ हं विश्वा नहुष्वाये उभ्वौ जाता नवन्त) तवर ही समस्त 
मधुप उष भोम्य येये स्वतः उस ध्रगि च मुक्ते दै 1 दसस स्पषटी- 
कण देखे । { पुन्द्ग्य उप्र ८। ख० १३) 


(३) टे सोम ! बामन ! भ्रत्मपोभिन्‌ } घाप ( मास्त } प्राणो फे 
(शैः न) ध्रायद्ल के समान ( पचस्व) दस देहके गति देतेश्रौर 
(यषा) जिप् प्रकार ( दम्या ) दभ्यगुख युक्त ( विड्‌) परनार्प्र पराये 
न्दिष गण ( भनभिरस्ता ) अनिन्दित श्रौर भारत है उसो श्र 
शाप भी परदयरेदत दौर अतिन्दिति द! श्राप (शपः न } सल दः 
समान (मक्‌ ) दोद्रमामी, मनोकेय से इन्दि शरणानि मे तेषो, 
ऋतः भ्रा { सहसाप्सा- } अनिका स्प होकर ( एतन्न) युद्ध 


~= ~ ~ 


१. भ्म इडि सपना {निवि २३७६) 





६२ | सामवेद भाष्ये . [ प्र० £ २) 1 ०.११ 








-यत्त 


|“ 
3 


विजयी सेनापति के समान इस देढर्प वेदी मे होने वा 
यज्ञमानस्वरूप ( चक्र ) श्रात्मा होकर घाप ( नः ) हमरे य (सुमतिः 
शुम संकल्प युक्त ( भव }. रहा 1 


३२ 3 २39२, 
[१७७८] त्वमग्ने यज्ञानां दाता विश्वपा हतः । 


क 


१1 २ [3 १२. ३.२ 
द्वेभिमनुषे जने ॥१॥ 
9 2 3 १.२ 3.२ 3 5.२. _ डर 
[१६७५] स न। सन्द्राभिरध्वरे जिद्धाभियजा महः । 
२५ २.३ ३, २ 
प्रा देवान्वत्ति यत्तिच॥२॥५ 
ॐ 5२८ 9 २ 39२ 29 २ 
[१४७६] चेत्या हि वेधो घ्रध्वनः पथश्च देवाञ्जसा 1 
9 > ३९३२. 
अगते यज्ञेषु खुक्रनो ५ २॥१९९॥ श्ण € । १६1 १-३॥ 
भा०--( 9) व्याद्यादे कल सं० [२ पृ०२। 


{३} हे परमेश्वर ! भात्मन्‌ ! ( सः ) वह श्राप ( मन्दाभिः } स्तुति 


५ 


रू यार, हूषजनक, उपादय प्रशसनीय ( 1 जहूगणमः ) जहासा, दाखय 


न 


सया न्नाद्ान-व्रतदन करमहा दन्दुया पच पञ्चभूतमय शाक्या र 


(महः) मान्‌ दाकर { श्रध्वरं ) 1 ६ेसरादेत व्यवहार एव एके दुसर्‌ ङ 
सत्तानाश्त न करनटारीः व्यदस्या म ( यज ) इख ब्रह्मारड के समस्त पदां 
-को संगत करते श्योर परस्पर निले हो । ध्रौर ( देवान्‌ ) पन्चभूर्तो, चि 


द्रा "व ~ ५ ष्ट्रा [० [५8 = भ ज 
दाना धरोर इन्दियगण को { घ्रायक्ति ) श्राप प्रपनी शरण मे तकर उरक 





यञ्च इति आत्मनो महतो भूतनामपयेपु परिषटिततः ""य़॑ आत्मा भर्व 

यनं तन्वते* ( लि° परि० ञ० २1 ११) । 
६४७६-१. जिहु(मिनज्वालाभिरिति सायणः । काल्यादिभिरित्यपि दवत्‌ चिः 
कालो कराली च मनोज च उलेहिता वा च सुधून्रव्णा { स्छुटिष्धिः 

विश्वह चीति ` पत जाः अननेखनिपत्सु प्रसिडाः } ठटित्यष्टमी चित्प 


ताश्वाच्याःने चित इन्दिय॒वसतिन्यो वृत्तयो .मदन्ति ! 


श्र० १३॥ ख० २ सू० १४] उच्तयिकः ६२६. 





के भान देजति भौर ( यङि च) सेतत कते तथा उनको उनकी 
दयमीष्ट वसतु पदान श्रत ष्टा । 

(३) हे ( धदव) षदन्‌ ! श्नौर परमात्मन्‌ ! हे (सुन्छनो ) ्यमक्ताने 
द्रौ जगत्‌-रवन घ्ाद्वि नाना कूम ते सम्पन्न! हे {देव ) प्ररूरा! द 
( वेधः ) समस्त ससार ® प्रिधाताः } भाप ( यत्तेषु) समस्त भर रे यक्ता 
श्नौर भाव्म मे (श्रष्वनः ) ममस्त वदे मयीं च्रौरं (पयः) कषु मगौ 
कोभी ( भट्नतसा ) उत्तम रौति से ( देन्य) जानने हरे हो, मे मी उनन्य 
श्षान कराघ्रो । 

१ २ 35 रर 39 ४ 3१२ 
[१५७०] दोन देवा मर्यः पुरस्तादति मायया । 
3१ द्‌ 3९१ 
विदथानि प्रचोदयन्‌ + ९॥ 
७9 रर ३>३ > 


[१४७] वाजी चाज्पु धीयनेऽध्वगेयु प्रणायते । 
9 33 ठरे 


व्रिश्रा यक्षस्य साधन. १२ 
ॐ 9 23१२ ॐ २३२३ १२ 


[१४०६] विया चक्रे चरेरयो भूतानां गर्ममदृधे । 
३२३१२ 


द्चस्य पिनरतना॥२॥ १५॥ छर २।२७१७-१५॥ 

मा०-{ १) ( भमव; ) मरदरित, च्रमर ( देवः) सदश्च प्रका. 

शक परम्म ( विदेयानि! } शान करन योग्य उचम कर्मो पीर चराम. 

तस्क को ( धचोदयन्‌ } हदय मे परेर्ति खरता दुभा ( मायया }) विरेप 
तानि या बुद्धि ह ( पुरस्ताच्‌ ) सात्‌ ( यति } दन्य क्ता ६। 

{२} (वारी) दवान्‌ भौर तावान्‌ पु ( वन्नियु) ब्त ङे 

ष्णो मं (धीवते ) नियर कया लाता द चोर दसः प्रडद्‌ का जानवान्‌ 

१ 

१, भ्रिवानि वेदिवस्दानि शद्वि छावनः | 


+ 


६२३० सामव्रेदभाष्ये [ परर ६ (३) । छु १८१ 


~^ 








वलश्राली पुरुप ( श्रध्वरेषु ) परस्पर ॐ - ्दिसादि से रहित व्यवस्थापन 
ग्ादि कार्यौ में ( प्रणीयत ) विशेष र्ूप्र ते नियुक्ग किया जाता. डे, क्योकि 
( यन्चस्य ) दान, यन्तः. तप, स्वाध्याय एवं सेगतिकरूरण श्रादि सत्कार्य 
रो ( साधनः ) साधन करन हारा ( विप्रः) इानवान्‌ वविपाधित्‌. पुरुष 
दता है । 

(३) पूर्वं मन्त्रम विप्र, वाजी-्नादि शब्द्‌ से कदा. गया विदान्‌ ही 
धिया ) श्रपन धारण क्तिनशक्षि श्रौर क्म सामथ्यै के कारणं ( चरेरयः ) 
सत्रस्े वरण करन योगय, सवसे श्रेष्ठ होकर (चक्रे) काम कर ¦"चही 
( तानां ) सव पदाथा श्वर प्राणिया को ( गभ} श्रपने वशम (अद्ध) 
वारण करता दे । भौर उसका ( दस्य ) सवेशक्तिमानू. परमात्मा कौ 
( तना } उत्पादित प्रजा, उक्त ( पितर ) भ्रपने पालक को पिता क समानः 
( श्रद्धे ) धारण रती जानती श्रोर मानती हे । 


"द 


1 


इति पल्चमः खण्डः 
ए, | „1 ५ > {~ 


२ ३१५ २ 3 २ 3 २. 3.१२ 
कथ 


[१४८०] आ खुत सिखन धिये रोद्स्योरभिधियम्‌ । . 
2 ५ २ 


रसा दृध्रात चषभम्‌॥१॥ 
"५ ३ २३ २ २३ २८ २ 3१२ 
ष 


१४८१ न.जानत स्वमोक्याऽदेस वत्सासो न मात॒भिः । 


मधो नसन्त जामिभिः 


२3३१२३१५ २ ३२ ३१.२ 3 २ 
[४८८५] उप केषु वन्सनः राते धरुण दिवि 1 
५ २ दडः 


इन्द्र अग्नानमः स्वः ॥३।१दा/ ०८ । ७२ | १३-१६॥ 


भा०--( 9 ) (सुते ) उत्पन्न, या उसपादित अथात्‌ माता पिता भौर 
माचाय स शेरत पुत्र मेः चरभिपिक योग्य राजा. के. समान ( रोदस्योः ) 


० १३। ख०६। सू० १२] उत्तरार्चिकाः ८३१ 





माय्पके ( श्नमि) श्रा्रित ( श्रियं ) सम्पत्‌. साधनो फो ( चचाप्िन्चत) 
भा कराशनो श्नौर (र) रसमय सारिष्ट पद्धौ मे निस प्रकार भ्रननि को गोच 
रखकर उनको परिप किया जाता दै उसी प्रकार सादयुक्ष स्यन्त म 
उस (बृ) सुख! फे वेक वलवान्‌ पुरप को ध्राध्रयस्पसेषही (भुरा) 
रियर करो 1 अ्यात्म पच मं-{ रोदुस्योरभिभ्रिय सुते भ्रासिन्वत) 1 
शौर पानम भराध्ित यल को साथेत चित्त मे धारण करो भौर ( वृषभं 
रसा भादुोत ) प्निस्वरूप श्यास्मा को श्चानन्द्‌ रस म प्राप्त करच्नो } 


सायण ने दस मन्द्र का श्रये दृष परार किया. है ( सुतं भियं प्रा 
पषिम्यत } भौ के दुग्ध में व्‌ वक्री का गरम दूध डालो जो ( सदस्यो. 
रभिधियम्‌ } लूष उफान खारहा हो चनौर फिर मिल दूध म -प्राचदा। 
धाश्च | ॥ 
५, (२) ( षत्मामः) निष प्ररार वदे ( जममिभिः) भपनी रेवैदा 
कने हारी ( मावृभिः ) माता से ( मिथः) परस्पर ( नसन्त } मिक्त 
जते दै उसी प्रकार वे पुज्रादिमी भपने ब्नधुश्राः ते सेदव मिले 
रते भर (स्वं) पने ( भोक्यं) एक ही प्देशम रने षाले 
यन्धुदगे छे ( से जानते ) भली प्रका जानते भौर उनकेसाद् 
मिन जाते ह । ्रष्याप्म े--( ते) वे प्राण प्रमवृषूप न्विये से दसी 
प्रकार भिल्ल कर रहते जेते ष्च भ्रपनी उत्पादक मातारा से । धर 
उन दन्दियोकोवे दशे; प्राण श्रपने स्यान षे निष्यचास्ी जान.कर उनक्न 
प्ष्शहारह्तेद। 

(३) (श्करेषु) सजन स्यानामेया दन्दिय शरदैर्शोर्मे या काली 
शादि उदालाभ म ( दप्तः ) मक्तण शरत हपु प्रहण या प्रलय करते 
हए उम भ्द्रिरूप मष्ान्‌ श्वपरमा छो विदान्‌ पुरुप ( दिवि ) शान-प्रकार 
भे सू ॐ समान { धर्यं ) उष्य धार वल्ल यः भराध्रयसरूपसि (उप 
करके }) स्वीकार कतत दं ! उप्त (भति) भस्निष्दरूप,-पाप दृह "कने 


9 ५ ^ + + 


६२२९ ` सामवेदभाष्य [ पर०६ (२) + सृ०१६. 





हरि, चानवाम्‌ प्रमे्वर फो ( इन्दे ) इन्दखूप च्रत्मा मेँ भी ( नमः ) व्ल 
परौर ( स्वः ) सुख भौर श्रानन्दुरूप से ( उप कर्वे ) उपासना करते 1 


सामाजिक पक्त मे--( स्कु ) श्रामोद प्रमोदं स्थले म विर करते 
इप्‌ उस नवयुवक रूप ग्नि को विदरानू उच प्रतिष्ठा देते ह भौर तभी 


3 (= 


वह पालन पोपणं के भारकोश्रपरनमे धरण करके बल योर पारिवारिड 
सुख को प्राप्त करता है । 
स प्रकार इन मन्त्रो मे सामाजिक एवं परध्यात्मिरु परिवार का 


उत्तम वणन किया गवा हे 1 


१र्‌ रर 3 १२.३3 ३२ 


[1४८३ नद्िदास मुरनपु च्य 
3 १२ उग्र 


२ 3२ 39२ 
क्ष उथ्रस्त्परषनुम्णः। 
२ 3 र्ड,उ3५ २३ १२ 
लद्यो जक्षाना नि रिणाति शत्ूननू यं विश्व मदेन्त्यूमाः॥१॥ 
3 3 9 3२ 
[४८४] बाच॒ध्रानः शवसा भूर्योजाः शचुद.साय मियस दघाति। 
३२२३२. ३ 5.२ 3१२ 3 
व्यनच्च व्यनच्च ललित तत नवन्त प्रध्रना मदेषु ॥२॥ 
१ 
[१९८१] त्वे करतुमपि बुञ्खान्त विश्व द वैदेते तरिमव्रन्त्यूमाः 
35रः रर ३१ २ 3 २.३२ उ3 १२ 3 
दाः स्वादयः स्वादुना खजा समद्‌: समधु मधुना 


भाराः 121१६ ऋ १०।१२।४,२॥ 

भा०-{ ¶ } (तत्‌ ) वद परम श्राव्मा (इत्‌) टी ( सवनेषु) 
इन समस्त लाका में ( ज्येष्ठं) सव से अधिक प्रशस्त, उच्छृष्ट, वर्ना 
( घाल ) ६, ( यत्तः ) जेषे ( स्वेपरम्णः ) कान्ति दसि से युक्त वल- 
शाली (उग्रः) तेजस्वी, विशाल शक्रिशाली सूर्य भनोर उस्फे समान 
तेजस्वी पुरुप ( जज्ञि ) उत्पन्न शता है । { सथः जक्तानः ) उत्पन्न होकर 
श चष्ट ( शमन ) शचुश्रो शौर पर्ष छो ( निरिणाति) दूर करता 
य भनु) जेसरो देखकर ( विशे) समस्त {ऊमाः ) जच प्रजायख॒ 
मदन्ति ) दपुति हते षु 


५०८५५ ०.५ 
[1 ध. ८५ 


9.२ 

यना 
२ 

शात्रून 


५ 
‰“ ५ 


४ 


श्र ० १३। ख० ६1 स० १६] उक्तयाचिक्ः ६२३ 





(२) ष परमात्मा ( वधा) पते महाम्‌ साम्ये, वल सै 
दिकिमरील, परश सकर (-भव्रुः ) विधो का रातन करनेष्ारा ( दसा } 
विनाशा करने पापी जन & क्ति (भियसं) भीति, उर (दधाति) उपद्र 
करता है रौर ( भ्रष्यनत्‌ ) स्थावर पदप जो विशेषरूपसे प्राण नदीं 
लेते भीर ( ष्यनत्‌ च ) वेतनं प्रणी ओ नाना प्रदर सै श्रण लेतेद्उनं 
फो { सन्नि} पविघ्र करता दे, नि्टलाता दै ्रयौत्‌ उमे भी) स्वतः नाना 
शो दारा प्यापक्‌ होता रं उनी प्रावेत्र फताहै। हे द्द्‌! (ते) 
वि सव ( प्रश्रताः ) उत्तम ूपस्े तेरे दारा धारण, पालन पोपण यि 
गये श्याव श्नौर जगम सच पदाय (स्देषु) हैमे मग्र षहेकर (ते) 
तेरे धये ( नवन्त } सुकते चौर तेरी महिमा याते £ 


(३) (षवे) तममे (भमि) हो ( विशे एते ऊमाः) समस्तये 
भूत, प्रा्णागय ( यद्‌ ) जव (द्विः) एकसेद्‌। भौर पत्रिः) द प्षितान 
होजति त्रम वे। श्तु) पने उत्तम श्तानको (पृन्ननिति) तुभ 
प्रकी स्पयक्र देते हट अर्थात्‌ समस्त एथिन्यादरे मूत भौर सय प्रायि 
फे चित्त थोरसव क्तक्रतु तक्र टी समरतं होजात ई।& दन्द! 

श्वद्रोः ) भानन्दे देने वह्ते प्रिव धनादि से भी ( स्वदरीयः ) कडुत श्र 
धिक भामन्ददायफ, परिप पदप, पुत्र श्नाहि को (स्वादुना) भानन्द्दायी पति 
क प्रि पनी शौर परनं। के परति परति फे दवारा (सज) उत्पत कर । श्रौर (चद) 
खस (मधु) धति ामन्दुदाौ सन्तान षको मी ८ सुमुधुना } उत्तम धिव 
पराय सत्रप एद पौत्र भादि से { धभियोधीः) भानन्द प्रसन्न कर । जेता 
प्रह्यश भरन्ये) मं श्राया दै “त्ववि मानि सर्वोपि मृतानि मनामि क्त 
शोऽदि पृजन्ति 1" परकर्म ही समस्त मूत, सव मनप्नौर्‌ सव यक्ना 
समति होजने द । षुख्य हो प्वीरूप से म। रता पयोर वेव 
प्रवान्‌ शरी भ उषघ्च चधा द्धः ्ोाती दे 1 तिभ इ “अधवा 
"एष दत्‌ पानि" ८ शगत० १ पद्मौ प्रभा उञ पस्य दी सीषरस्प 





६२३४ .सामवेदभाप्ये [ भ्र० £ (३) । खू० २० 





वद्‌ मे --“्राव्मा वे पुत्रनामानि" ( शत०) दौ से तीन होजाते 
ह जसे-- "रौ दवौ सन्ती मिथुनौ प्रजयति प्राप्या" । “पुत्रो ह स्वादु" 
पष्नी के प्रति परति श्रौर पति के प्रति पत्मी ही .स्वाटु. दै जैसे-'भमिथुने वै 
स्वाटु, प्रजाः स्वाह” दरस्यादि ( शत ० }.1 अध्यात्म पक्त मे--स्वादु=देदाद्रि 
संघात से ध्राप्तव्य सुखेपभाग.। उससे मी श्रति श्रानन्ददायक स्वादी्रः= 
चरह्मानन्दरस छा स्वादुना प्रिय रूप -श्रात्मा से ( स-सज) संगत कर। 
( श्रदः सुमधु ) रति मधुर्‌ इस श्रत, श्रास्मा को (मधुना) उस प्ररम 
भमरत, श्रा्मा या परमेश्वरदशन या मोत से. भिल्ला, श्रानन्दित कर। 


< 32 3 १९२ र्र."3 
{१९८६ च्रिक्टुकेषु महिषा यवाशिरं तुविशुष्मस्तरगपत्साम्रमपिव- 
२ उ,१२ उर ~ 3२३ २.३.११ 
्ष्युना सुन यथाचश्चम्‌ । सल ह ममाद महिकम कन्तचं 
3 ‰3३१२र.२्र. २.२.३२ 3 ऽररेर 3 भर. 
महामुरु सन सश्चदट्वा द्व सत्य इन्दुः सत्यामेन्द्रम्‌॥९॥ 


3२ म्र 3 9२, २ 3२ ३.२ 

[१५८] साक्रं जाततः. करतुना साकमाजसा चवान्तेथ सकं -चृद्धा 
स्कटेर 3.53) .3 १२ 3 १२ 3.२३ 

चायः सासदिगरधा विचश्शिः1 दाता राधः स्तुवन काम्य 

२३ १२३ 592 3२ 3 णर. भ्य 3 

वस प्रचेतन सेनं सश्चदेवा देवं सत्य इन्दुः सत्यः 


मन्द्रम्‌ ॥२॥ 
9१९२९3३ १,2२ 3 १२३५२५२ 
[रम] रघ तिपीर्मो अभ्याजक्ता रति युधाभवदा रोदसी. श्च- 
3 २३१२ १२ उ २ २,३.9२ 


एणदस्य मस्मना प्रवाचृध 1 श्रधत्ताच्य जठर प्रमार 


# 


3 १.२३ १२ २५.३२ 3 9२. रर 3 9ग्‌ "रर 
च्यतत परचत्तय सन सश्चदवा दव सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ 
॥ 3 ॥ २०1 प्र २।२२।१,.२,२॥ 


 भा०-( १) भ्याख्या देखो ्रवि० सं० [४९७] प° २२८। 





२४८ ७--"यथावद्यत' इति श्रू° | । 
१४८६ --कर्वि सति 1 तिसु ष्ठ “सयमिन उत्यमिन्दुः"” इति . विपर्यस्तः ऋ०। 


श्च० १३ । ते ६ 1 सू २०] उत्तयचिकः ६३५ 





* (२) दन्द! हे ( प्रचेतन } पङ त्तानवन्‌ ! { शतुना) वेद्रमम 
कानके ( साकं) साथ (जातः ॥। वरमान रह कर चाप { प्राजमा) 
श्चप्रने पसे ( वदाय ) दम व्रद्याणुटमय जगत्‌ का वहन क्नि हो, 
ईतश्चो धारण करति हे। । चत"एव ( वप्रः) नाना श्छारको रब्रि्ोडे 
( साक ) साय ( वृद्धः } समस्त सेतर मे भ्यापक, मदान्‌ (षड । न्द 
शषा को ( सामहिः ) वेशा करने हि, ( विचर्पापिः) सद मन्म 
द्र ( स्नुजने } स्तुनि करन हरि भद्रन्‌ के कामना खन य्न 
धनके! दत्ता) च्नेष्टरे ६) (स-) वह! देवः) धमन र्त, 
सत्यस्वरूप ( इन्दुः ) जाव्मा, चर्म, । मच्छ / भन्वन्दस्ये देक 
सदकाशक। एनं ) इस । हन्द) देश्यानि परमात्मा द्ध सट नक 





(३) ( भध) इम ध्रकाषे ब्रह्दभन के प्रन न्द्‌) 
कान्तिमान्‌ इन्द्‌ ( शोनमना } वल्ल । ्विविनं जंदङ चनवन्न्य 
भ्रमय शरदि काशो ड । युधा, वि नारङ न्यक शनन श्रन्‌ 
साद़देनाहि' (रोदसी) छ श्वर प्ता ग द 
का ( अ्रष्यद्‌ ) घ्याठ क्र्वा! क्व श्र न्नन्न 
{ धवाद्रधे ) ह जीव मी शङ्गा ‰ 
( अन्यं ) जीवदकाश्रपने। जड 
दे (षम्‌) प्रौग प्मद्य (८ शणस्य 
दिश्वर (प्य) शन्न दन्य्द्‌ च दन: व्र 
( देवः ) दत्व शानकःन्‌ । चन्द £ 
सप्यरूप हाड्र । एन ) च्य, 
पमेश्राकने (खण) ग्रः 















इतिप 





मथ चतुदशोऽध्यायः। 
श्रथ सत्तमः प्रप्राठकः ( प्रथमोऽधैः ) > 


श्यपिः--१ १, £ प्रियमेधः । २ नृमेधुर्मेधौ । ३, ७ प्रयरणत्रसदस्यू 1 ४ 
शुनःशेप आजीगर्विः । & बस्तः काण्वः । ६ गग्निस्तोपरसः । ८ विमना 
यैधशवः । १० वसिष्ठः । सोभरिः काण्वः । १२ इतं वैवानसाः । १३ 
वपव सत्रेथाः । १४ गोतमो राहूगणः । १९ केतुराग्नेयः 1 ` १६ विरूप 
सांगिरसः ॥ देवता--१, २, ५, ८ न्द्रः 1 ३, ७ पवमानः सोमः । ४, १०- 
8६ अग्निः । ९ विर्वा: ! ३ सामेति ॥ छन्दः--१, ४, ९, १२--१६। 
गायत्री । २, १० प्रायं । ३, ७, ११ इहनी । ६ भलुषडुप्‌ ८ उष्णिक्‌ । 
३ निचिदुप्णिक्‌ ॥ स्परः--१, ४, ५, १२-- १६ पड्जः । २, -३, ७, १०) 
११ मध्यमः । ६ गान्धारः । ८, & प्रपमः ॥ । 

3 १र र्र्‌ 39२3 १ २.३ ९ 
९४८६] छि प्र गोपति एरेन्द्रमर्य यथा पिदे। 

३२ 3> 3 १२ 

खनु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ११ 

५१ ररे ` 39 २३१२ ३२२ 


[१२९०] श्रा इर्यः सखाज्निरऽरुपीरधि वर्हिपि । =, ' ` 
२३२ ३१ २ £ 


प्रघ्रामि सनवामह ॥ २५ । 
१ २३५२ ३१ २ ३२.३२३ ५२ 


[१४६१] ष्नद्राय गाव च्राशिरं दुदुहे वचि मधघु। 
3२ 


यन्सीमुपद्वरे धिदत्‌ ॥२॥ १।श० ८1 ६६।४,६॥' 
भाग-( १) व्याख्या द्रखो घ्रवि० सर [१६८] ए , 1 
(२) (-र्हिषे) धान्य या कुशा घास्चया दमभे के. समानं उस्पन्न 

द्योेकर पुनः तानभि या योग समाधि द्वारा काटने योग्य निरन्तर बृदधिश्पीलं 


० १४ ° १०२६] उचराःचिकः ६२७ 





षस देष्वन्यम मे ( हरयः) मतिर्याल ( श्रद्यीः) शच वर्य दी धावं 
हम मृषोक मे जल धाराधा @ समार ( सदच्िरे ) निर्वो के समानः 
मति श्रं दी ए पौर उत्त प्र( चयि) यिद्ध कर रषा हे (यत्र) 
नित देम रहकर क्म न्दिरगण तथः बिदानूनन ( श्राभसमवामे ) 
गस श्रामस्प हन्द को पाकात्‌ महिमा णा शरनुमव काते शौर यान षते 
धमी निपद्ये एम उस दन्दके सण्ात्‌ ध्रधान रहने! 
एर पठ म -पर्हि=पष् सतार, भरपेनछयन्तिमान्‌, हर =दरंमप्य 
शतिमान्‌ पिष्ट। 
(३) (यावः) ये सव्र गतिमान्‌ श्क्धारायें तथा इृन्धिषन्य 
{ इन्दाप ) दष इन्दरूप शर्मा ठे क्रिय ( श्ाशिरम्‌ \ उसे रनक 
पाध्रयस्य ( मधु) हष करटमदष वादान | दुदु) रनज 
£, { पष्‌ ) निसश्च षह इन्द ।खणदवर) म्व टप कर, रद) धद 
शरीरस ( व्रिदत्‌ ) धात करता हे । 
दशर पष्ठ मे-ये गनिमानू तेजस्वी प्रिसद "¢> समस्त 
वर्ताग्द के भधयस्प {मधु ) पति को उवद ञे ट उने वरे इम 
धरह्मर मे धार्य श्वि {६ १ 
2 3१ > उदे 3१: ~ 
{४ ्चानो विश्वासु हव्यमि्टर नमत 
२३१ २३१३ 
उप प्रह्याणि सवनानि वष्र र्नल्या 
२ 3 8२३ रक न्य - 
[१४६ स्वे दाना श्रधमेो रायनननन्य 
ॐ ३ 3 भद 1 


तुपिन्नस्य युज्या गोनद 














मा०-( १) शदान्‌ इच्छे", न. इन्र { 
कमे चुति कन श्त वधन शशय खन 


दिर सासवेदभाप्ये ` ` [प्र०७ (द्‌)  सू० २ 








को ( विश्वासु सेमस्सु ) समस्त ानन्द्‌ शौर उर्सर्वो मेँ तथ। परस्पर मेल 


[4 


मिलाप रुन क वक्रा पर ( श्राभूपत ) नाता वचनालरूरा स सुभूः 


^ 


पित क्रो । दे ( वृत्रहन्‌ ) विघ्धा के निवारक! दे ( परमः) सबके उक्कृष्ट 
वेजयशाल, दे ( चछचीपम } ऋवार््रो द्वारा सनन करने योग्य परमात्मन्‌ † 
माप { नः ) हमरे ( सवननि ) य्ञो र ( ब्रह्मासि } वेद्‌ स्वाध्याये एवै 
्रतादि के श्रदसरो पर (उप) सदा समीप हदयदेशमे विरे । देखो 
वि० स° [२६६] प० १३७ 1. । ५ म 

(२) हे परमेश्वर! (चवं) श्राय ( एसां) समस्त पदार्थौ ननोर 
लान फे (प्रथमः ) सत्स पहल ( दाता) ` देने हारे ( भ्रति) होश्रैर 
( सव्यः ) सत्यस्वरूप सच्च, ( इंशानञ्त्‌ ) सामथ्यै घनौर प्रथस्व के देने दरे 
हो । ( शवक्ष; ) बल्लस्वस्प ( पुत्रस्य) पुरपः छी विधौ से रक्ता करने 
हारे ( मदः) मदान्‌ ( तुदिद्युम्नष्य ) वहत धनेश्वयेसस्पन्नं ्रांप्के ( युञ्या} 
ससगत्ि को समापि द्वराहम ( श्रा्रणीमहे ) प्राह करं । 

3 २२१२ ३ उरु र्र्‌ ३२.३३२ र 

[१४९४| प्रत्त पीयूषे पूय यदुकध्य महो गाडादिव श्रा लिर्धुत्तत।. 


१२३१ २ उ १२ 
दर्द्रमाम्‌ जायमान समस्मरन्‌ ॥९॥ 
२३ २३ 9 ^ 3१9 २ 3१२ 3 २ उकरेर 


[१४६५] राद काचेत्पर्यमानास आप्ये वघ्यख्य( दिव्यां श्रभ्य 
2 भर र्व 3 १ 
द्‌ \ प्विवान चारसचिता व्यूखेत ॥२॥ 
च २२ 33२ 3२३ २ 3.१२ ३२ 
[९४8६] ध्र मदम्‌ पयमान रद्सी इमा च विश्वा भुवनाभि 
9 २ ग्ड 3 3 २३१५२ रर 
मर्मना । यूथ नेनि ष्ट व्रृपम्ते सजाने ॥२।३॥ 


० & 1११०1 ८, ६, ६, ५ 


| 


॥ 


(५ 


~~~ 
३४८१५ --“पिवः पौव, १४६ द६-"वारं न देवः १४ ६७-'विद्वा सुननेषु वि- 
तिष्टसेः इत्ति छ० 1 


श्ण द४ 1 ख०२।घ्‌, ३]. उचसचिकः ६३६ 





भा०-८१) विद्वान्‌ लोग ( यत्‌ }) जच (र्न) सनतिन शति उत्तम 
€ पूष्म) पूद्पु्पाध् से सवित, श्यति पुरातन { उकया ) अति प्ररीसनीव 
( पीयु ) शग्रतस्वस्प्र ब्रह्मानन्दे रस को {महतः} वङे"{ गाद्‌ ) 
ऋति गम्भीर ( दैवः ) चैलोर, मूधः स्यल या सहखदलक्मलसे (चा 
निरधुषत } साष्कर द्वारा पाठ करते है तव वे ( जायमानं } प्रकर होते 
इए, साततात्‌ श्वान का वदिपय होते हए ( इनदरं ) धतम भौर प्ररभात्मा फी 
( सम्‌ र्वान्‌ ) उत्तम रति से स्वति कतई) 

(२) जय ( दिवः) शरसारस्वस्पर श्रापमा के (वारः) भरावरणको 
( सविता न) सूर्यं के समान समस्त जगत्‌ का प्रक परमाप्मा (विड 
शति ) खोक्तता या हरा देता है { रात्‌ } तव ष्टी ( केचित्‌ दर्पा ) प्रकाश 
म वत्तेमान होकर भी इद्धं एकं { वसुरचः) श्यान्मा के साधक या 
दन्दिथादि उपर्य के चमत्का को भरेम करने &रे सधक ( भाष्य). 
शरपने परापत कने योग्य यन्धुखूप { दम्‌ ) दसव्रयु छ चा समाधि से "उपम 
भानन्दको हौ । पश्यमानाः ) देखते हुए उसो (रमि अनूषत } स्तुति 
कति दि) 

(३) ( यूथेन ) मिम ध्रकार भीषा केगोलमे (वृषभः) साह 
खहा रक्षता शरौर शोभा देता थमी प्रकार (यद्‌ ) जव शप हे ( प्व. 
माम} सयके प्रेरक ! प्रभे ! (हमे) इन (रोदसी) धे श्र प्रथिवी प्राण दौर 
सपान दुनि को श्र ( दमः) दन ( विश्वः) समस्त ( मुबना ) लाक 
य) दन्दियमयरोध पर्णो के ( मञमना) वष्टपूषरु (निस्य ) भीतर 
ग्य हेते ही तच (विराजसि) अप विरेपस्प सेगोभाक़ाम्राहत 
हेते ध। 

३3२ ध्व 3 9२३१ २३५ स्र 


{१४६७} धमम्‌ पुत्वमस्माके सानि गादन्न मव्याक्तम्‌ ॥ 
< 3२३5२ 


श्रम्न देचपु पर चाचः ५१५ 


० -सामवेदभाष्ये [-ध० ७ (१) । स०४ 








3 9 २ 3 9 २३.१२ ३३ 


[१९९] विभक्तान्ञ चित्रभानो छिन्धोरूमं उपाक च्या । ' 
3१२ # 


सदा दाशुष चरसि ॥२॥ 
3 भर रर 3१ > 


[१९६६] खा ना भज पर्पप्वा वाजपु मध्यमेषु 1 
९ उ २ 3 9१ 
शित्ता वस्वा सन्तमस्य ॥२॥९॥- ०१1२७ 1४, कधा 
भा०--( ¶ ) व्याख्या देखे श्रवि० सं [रत्‌] ए० ५२1 
(२) हे ( चिच्रर्भाने ) उपास { कान्तिसम्पन्न ! विचित्र रश्मये से 
क़ ! नाना प्रहार के सूरयो के स्वामिन्‌ ! प्रभो ! जिस प्रकार <{ सिन्धोः). 
प्रिशाल्त नदी के ( उपाके) समीपसे (उमो) छोटी र नष्टे काटन्ती. 
जाती दै, उसी प्रकार श्राप श्रपने विशाल विमृत्िप्रवाइ मसे (दषे) 
पने घात्मसमपण करन हारे भक्क ऊ प्रति ( विसङ्गाति ) चिविध प्रकार 
से नाना विभृतियां दार देते है भौर ( सयः ) शीघ्र दी ( चरसि.) रभि 
मत भ्ानन्दरस वहा देते. 1 
(३) हे चमन! ( परमेषु) उष्ृष्ट ( वाजयु) तान श्रीर्‌ .बलयुक्र 
प्रदायोमेस्ति (नः श्रामनज) व्रात करा श्रौर ( मध्यमेषु ) मध्य कोटि 
के प्दायामसेभीष्मे प्राक्च करा शरोर ( घन्तमस्य ) समीपतमं ( वस्वः) 
बास योगय पदाथा फो भी ( शिक्त ) प्रदान इर । 
3 ऽर २र३3२ ३१२} ३१ 
[१५००] शहगरेद्धि पितुः परि मे यामृतक्य जख्रह । 


1 


४: । 3२ 
मना गिरः शुम्भामि करवन्‌ । 


२५० ¶--जव्रम' । -१९०२-- त्नेन मन्मना. पति ऋ० | 


प्म० १८०२०२५] उत्तराचिकः ६४१ 





श्र ॐ 2 3 +र, उर,२.१ 
[र४०द्‌ यस्या 


न्द न दष्टुबुक्रपयो ये च तष्टुः! 
ममेद्र्थस्य सुष्टुतः ४३॥४८॥ ०८ । ६। १०-१२॥ 

अर-{ १} ध्यारया दृश्यो अविष सेख्या [ १४२ ] १० ८६। 

(२) छवि का भान्मर्ूप से दुन द । मं जीद (कएववत्‌) मेधावी विदान्‌ 
घुष के समान (पत्नेन) पने पूत के, सनातन (जन्मना) जग्म भर्याच्‌ श्रपने 
स्दामाविष स्प सि को (गिरः) नाना वेदस्तुति वाथियो रो (शग्भामि) श्रकट 
करता हूं । { येन ) जिसमे ( इन्दः ) मेरा भराता .( शयष्मं } भ्रपभिक ल 
षो (दत्‌ ) हो (दधे) भरण रूवादे। 

(१) हे भ्राप्मधू! (ये) जो भक्तानी स्ोग (ववां) तुमरे (न) 
नष्ट ( पष्टः ) स्तुति शते भौर (ये च) जो ( शपयः ) भ्रातमकताा, 
श्र करन वाने मन्दा छ्रपिश्य तथा गुर शिष्यः वथा ततान, जेक्तातु जन 
{स्वा दष्टयुः ) तेरा पयाय वर्यो करते ट उनसे { सु-स्ुवः ) उत्तम स्प 
षे ्तुनिपो दारा पक्षेव शोष (मम द्द्‌ ) मेरी शे स्ुति्ो द्वारा सुभे 
( बध्व) एृदविषोप्रा्षटरा। 

भर्यान्‌. प्पे जोव ध्रपनी ही की र उपामना भ्ौर ध्राधेना से बलवान्‌ 
शिवादे। दूमरेषी की, प्ायनोपराक्चना उसङ्‌ चये निष्फल दै । 
ष्टि पथमः खण्डः 

--‡०२-- 


३२ 3२३ १२ 


{१५०२ चम्ने विदवेभिरग्निभिर्जोपि शरद्य सदस्ट्त 1 


१२३ देङ्‌ 3३२३१ उ? २ 
येदेधघ्रा य भ्नायुपुतभिरना महया गिरः॥ १ ॥ गेये नाछि। 


~~~ 
र९०ब---रणेरे {३१ २४१ #) समानाङरस्विकीयमूग्‌ उपकभ्यते 7 
। ५ भे वियेभिएिनमिविमिर्महया गिर; । वदेयु दे ड चायम ४ "~ 


६४२  - खामवेद्भाष्य ` - [ भ०७ (९) } स० £ 
.__------------~----------------------------------------------------- 
५ २९ 3 ५२३ १द्‌ २२ -3 5२ 
[१५०४] ध स विश्वभिरग्निभिरग्निः ल यस्य वाजिनः । 
१२ ३९२ उरे 3 रेड 3१२ 
तनये ताके श्रस्मदा लम्यङ्‌ वाजे: परीदतः#र५अग्वेदे नास्ति; 
१ २ २२३२१ २३७१ द .ः ् 
[९५०४] ख नो अम्ने ्मम्निमिनरह्य यज्ञ च बनद्धय 1 
9५२ ७१२ उभर रर 
त्त नो देदत्तष्तय राया दनाय चाद्य 1३॥॥६१) 


० ९० १४२१ 1६५ 


मा०-( ¶ ) है ( सदस्छृत ) वलपूवंक, बड़ी तपस्या, -बह्यचये 
र समाधि बल्ल से सातताल्कृत ( परग्ने ) नवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! परमात्मन्‌ ! 


तू ( विश्वेभिः) घ्न्य समस्त (श्रभ्निभिः) भिरूप सुयोदि पदाथा शरोर रानी 
योगिर्यो द्वारा (जद्य) वेद्‌ ज्ञान ङा (जोषि) सवं को सेवन कराता है । इस- 
जिय हे देव! जो विद्वान्‌ तान पुरुष ( देवत्रा ) दित्य गुणयुक्र, विद्वान ` 
प्रौर जीचनयुङ्ग प्रार्णोःके भीतर श्र (येश्रायुपु) जो कर्मेपरायर्‌ क्तानवानू 
मनुप्ये-के भीतर ह ( तेभिः) उन द्वारा (नः) हम (गिरः) वेदवाशिगरे 
का ( सह ) उपदेश प्रदान कर | 

(२) ८ यस्य) जिस ( वाजिनः) इन. शरीर वल-से समत्र 
प्रमेश्वर की ( विधेभिः ) समस्त ( चग्निभिः) रमि के समान तेजस्वी 


वृ५ श्रादि लोको तथा व्रि से (ध्र) प्रतिष्ठा होती 
ह्री 


१ 


ह! ( सः श्रश्निः) 
वानव हनि स परमत्रान्न हं 1 श्रर्‌ चह ( सम्य ) उत्तम रातति 
वत्र पूजनीय होकर ( वाजः } क्षान श्रौर कम्मं सामर््य्‌ श्नौर रे 

रिवृत्तः ) युक्क दुश्ा ( स्मत्‌ ) हमारे (तनये } पुत्र शौर ( तोक) 


ॐ „0 


म.भा (छा) पूनाकोप्रष्ठहा। 


) दे ( चने } प्रकाशस्वरूप ! तृ प्नन्य ( प्रग्निभिः) विद्वान्‌ 
तेजस्वी सूयोदि लोक रौर" पुर द्वारा { नः): हमारे { बद) वेदान , 


+ न (1 
छीर (यन्च च) यर नादि प्रष्ठ कभ भौर जीचन्‌ ढी (वभय) बृद्धि कर्‌ भद 


& 4, 


{| १ ~ (| 
[१ 


"द° १४ । स० २। सू०७} उच्चयार्विः ४३ 





(नः) दनं (देवतान्दे ) विदरनाक शरवि दान, मान, सत्कार श्रादि पुर्व 
कद क्ते सौर ( रयः इग्यय ) धन,-दश्ये अदे पद्यं दानषटनेक 


शिपि { चेदम } देष्पाकेर्‌। 
र 3 २३१ उर रउ१२३ १२ न 
(टण्दुख क्प श्रथमा वृखरयाहष महे वाजाय धवस्य दधुः 


एर र्द <स 
सत्वनां स्(रव्रायद्चद्रर1१ष 
3 २१९ ५रं॑र्द 323 द ३१ ८३ २३१ 


[१५००] चम्यभि हि ध्वसा ततर्द्रधात्स न करुश्चिखनपानमल्तिः 
१ २ 3 भ्ग रइ उ १२ 


तम्‌ । शर्याभिने मरम गमस्त्याः ॥ २ 
9२३ 39 २३२३२ 3१२१३११३ $ १ 


[१५०] श्रजीजने श्चमन मत्वयाय कश्रतस्य धरमन्नमतस्य चाख्णः। 
र ड ॥। 
श्षदा क्षरा वाजमच्डा सनिप्यद्त्‌ ५३॥७॥ 
श्च ३। १९०।७,९,४॥ 
आ०्~-(१) हे मोम! सव ढे पेरक पामास्मन्‌ ! ( शरथमाः) 
उट, धयम भेौ के ( वृक्षः ) देहबन्धन को ङाटने §१, सुक परप 
वेदैजे( महे) यदे ( वादाय ) जानस्वरूप ( त्रप ) यशस्वर्प मष्टा 
मद्धिम तुभे पस शरन के न्निये ( धिय ) पनी धारद्छाचती ददे, चित्तदृतति 
को [दधुः ) स्पापेत यात्थिर कत । हे (वाग) सवेगाद्नेमन्‌ 
(षःष्वे) वहतू (नः) इमे मो! दीय) दढ, साम्य, शकि पतत्र 
केचि ( चोद्य } 2रेत्ति कर, मामे दरी! 
(२) निम रद्र मानो ष्धट्‌ इुद्धिमान्‌ पुर (कषित) ष्टेसो 
( भदित) प्रवय ( जनग्रनम्‌ ) सुप्य के जख यान ~ग श्च ( मरमाणः 
मर) शृ क्ले द्य चष्ट छता दुधा { रमस्य ) बह हा (रथानि) 
गुद्धे म ( उस न) जनन क निरन्तर नेश्चत सोन केकर नेतादे 
उही प्रदरे { सोम) विदन्‌ ! भाप अपने { यवमा) प्नान-वलम 





२१०६३ ^ मव मय्या यय 2 इवि दठः 





चूः© + 2 


६४४ खामवेदमाप्ये { १०७८९) । सू० ( 


१ ~~~~~~~~~--------------------~------------------------- ~ 








प्रक (“अनपानन ) समस्तजर्नो णो जक्लमर्डारं के समान श्रानन्दस्स-; 
न्यर्‌ छो, { मरमाणः ) "पूरौ खरते इष, मेघ को वायु के समान. ( उत्स). 
मूत्त निकास रप ब्रह्म तस्व खो ( श्रवसा } गुरूपदेश, वान, योग्याम्यासं 
से ( तत॑दिथ ) उद्धेद्‌ रूर दतं क्न तव उस अध्यात्म ` रसत पक्ति हन 
लगता है । 

(३. ) हे (सोम) विद्वन्‌ { (मत्ययः) सरणधमो इस ज्व के किये श्राफ 
( अमत.) -मोतस्वरूप, अविनाशी (कम्‌ ). सुख-रो (-्रजीजनः ). उत्पक्र 
करत हो प्नारं ( घ्रश्तस्य ) भ्रावेनाशा ( चारणः ) प्राप्तं करने याम्य, उत्तम 
( ऋतस्य ) सत्यक्ञानरूप वेद के उप्देण क्षये इए ( धमम्‌ ) ध्ममाग म 
{ चाज ). त्ान श्वर चलः का. ( सनिष्यदत्‌ ) . प्रदान करते इएः( सदए} 
नित्य ( भच्छं ) भली प्रकार ( सरः ) प्रकट देते हो! 

२३9२ ˆ 3१२ ३ भ्य रर 

[९५०९] ष्टदुमिन्द्रा् सिञ्चत पिवति लोम्यं मघु । 

~ फ रेद्‌ 

. धरार उदयन सखरहत्वना ॥९१॥ 

` “२ उ १२ २.3 9 २3४१२ 

[१५१०] उपो दरीणां एति. राधिः पृडचन्तमन्रचम्‌, । 
3.३२ ३.२३ १ २ 
"` ` नृनं श्रुखिःस्तुवतों श्रवस्य ॥ २॥ 
2 > 3 .८.3.२.२३१,२3 

[१५१६] नं ख दऽग पुरा च न जज्ञ वीरतरस्त्वत्‌ । 


ॐ ५ 


नं क राया नवया न सनन्दनः ॥२३॥८] 


ॐ , , ण्य 1 २४। १३२-१६॥ 
„ भा०--( 3 9 व्यार्या देखो ,घ्रवि० सं° [३८६] प° | ' 


1 


(२ }.( राधः }. श्राराघना .योग्य. सान या. -श्रापिन्ञापित रे्यको 
(-षृल्चन्त }. प्रदान रूरते हुए, उदर्य. तक प्रा्त.करति हुएः( रीणां पतिम्‌ ) 
हरण्तौल इन्दि. नादि सूर्या.श्यौर . व्रिद्रानौ के पालक. परम. श्रात्मा-्े 


१५१०-- २.१. दरीं पर्ति द. "छवुवतो. मदन्यस्य" ३. "नदंग शति श्र» } 





० १४1 स० ३1 सु० ६] उ्तराचिकः ६४१ 





चति ( रष अद्रवम्‌ -ड } चति समाप होडा मैयषटकहरशादूस् (सु 
घतः) तेरा यथादरसवरूए बीन करने द्वारे ( श्रश्वस्य ) गतिच, 
कर्मफल के भक्ता जीव भाप्मा की प्राना ददे (नून ) निश्चय से ( धधि ) 
भवण कय । ४ ^ 

(३) (भङ्ग) रे परमेश्वर ! ( व्यव) हुम से यि ( वीरतरः)} 
सामध्यदान्‌ शक्तिमान्‌ कोद ( नहि) नही दै।.( नच) भ्ोरम (पुरा) 
पृक्षो में मो ( जके) उपद्र भा । भोर ( नकिः) न कोह (रापः) 
पशये विमूतिमे रति अधिके भनेर नहुभा, न दोगा, चौर (न द्वया) 
धमः से भ्रभिकपर्भ्यापर सवरदक दूसरादे, न हुभाभ्रौरन होगा, 
{न भन्दा) म धुम से धिक रूट कव्यासरी शंसः रौर धुतिश्च 
प्रप्र, भरर गहुध्ादे, नद] 

3२३ .१२ 3 4२ रश 

[१५१२] जैद च श्चोदतीनां नद योयुदननिम्‌ 1 


परिषि छल्न्वानां यनूनापिषुध्यक्ति 1१॥६९॥४ 

००८८।६९।२१ 

भा०--(१) (बः) चदक्ेय ( पोयुक्ीनां) कमे का धादेशः 
करे हरी श्वषाप्ना के (मद्‌ ) उपदेश शरम हरि चौर "(-प्रोदतीमां) 
प्यत्र क्षान ष्टा उपदेश कन कार वेद्‌ वयि, के, (नद्‌ } उप्र 
भारं (अन्यान) इमी धावन होने इ्दी भविनम्शीः, निव्व ( धेनूनां | 
श्निरतत के दिल्लनि दायो वेदवायियो" ढे ` [ पाति) पालके रषु का 
(श्यप्यसि › } पायक परार. उसो तेष चठ. म्करनि की 


य्चनाको। 
शति श्तीयः सेषः ¶ ष ४ 


"~<= 1 





९, पपुयतिा्नामा । ( निद ३ । १३५१ =, षि 


६४४ | लामवेदमाप्ये [ प्०७ (९) सण 





प्रप्र ८ जनान ) समस्वरन . को जलल मण्डार के समान ्नन्द्रस- 
सागर छो. { भरमा) "पृं ररते इए, मेघ.को वायु के समान. ( उत्सः). 
मूल निकास रप व्रह्म तत्व रो ( श्रवस्ता ) गुरूपदश, ञान, योग्याम्बास 
से ( ततादिथ ) उ्धेद्‌ कर देते शे, तद उसे श्रध्यातम ` रसं प्रात हने 
दगताहै। † ` ` | | 

(३ ) हे (सोम) विद्वन्‌ ! (मत्यौय) मरणघम इस जीव के लिये श्राफ 
( अमूत ) -मोतस्वरूप, अविनाशी (कम्‌ ). सुख-को ( शर्जजनः ). उदपन्र 
छरते हो श्नोर ( श्नगृत्तस्य ) श्राविनाशी ( चारुणः ) प्राक्च करने याम्य, उन्म 
( ऋतस्य ) सव्यक्तानरूप वेद्‌ के, उपदेश 1केये हुए (धमम्‌ ) धममाग म 
{ चाज ). किन श्रार बल्ल को {-सनिष्यदद्‌ ) . भवान करते इषु. ( खद) 
नित्य ( प्रच्छ ) भली प्रकार ( सरः ) प्रकट हेते ठो । 


९५०६] च्टदुभिन्द्राय सिञ्चत पित्रात्ति काम्यं मधु । 


, , प्र सघासि चोदधने यंदहित्वना 1१॥ 
८ २.३ 5 २ 3:१२ 
[९५१०] उपो दरीणं एति रिः पृञ्चन्तमन्रवम्‌. 


:" ^ ` ` चूनं श्चुधि.स्तुचतों श्वस्य ॥ २॥ 
०५.३.२३ .३१, २ ३.२ 
[१५१६] नं हयििऽग पुरा च न जज्ञ वीरतरस्त्वत्‌ । 
“` २ `3-दडढ * ॐउ२ ३१२. - 
न की राया नेवथा न भन्वनः ॥२॥८॥ 


क , शन यं । २४। १३२-१६॥ 
,. भा०-(? १ स्यास्य देखो.श्रवि० सं° [३८६] पण ` 
(२ ).( राधः}. श्राराघना योग्य, स्तनं या. श्रा्िल्ञाः 
( रन्चन्तं }. प्रदान करते इप्‌, उर त्क प्राप्त.करति एः? , ` 
इर्णशणील्त इन्दि. आदि सूर्यो.प्नोर. त्रिदा, के पालक. ~" 


1 
१५१०-- २.. उप हरीणां पत्‌ दक्ष" स्तुवतो. भरव्यस्य' ३ 





श्० 1४। स० ३1 स्‌० ६] उत्तसिकः ९४५ 


शति { उप रपरषम्‌-उ ) भरति समप होडरमंयहक्दरदाहुषि (स्तु 
धतः} तरा यथापस्वरूप शयन करने दारं ( अश्वस्य }) गतिशोष, 
कर्मफलं ॐ भेदि जव भणमा की प्रार्थना शे ( नून ) रीश्चय सि { श्रपि) 
अवया कर। / 

(३) (भङ्ग) रे परमेश्दर ! (ष्वद) वकस भ्रधिक ( वीरतरः 1 
सापष्येवान्‌ शक्तिमान्‌ को ( नदि) नद्ीदटे।-(नच) भ्रौरन (पुरा) 
पृष कूर्पो में भी ( जके} उच हुभा । रीर {नकिः} नको (राया) 
यशद विमृतिमे दुक स भधिकरे द्यौर्‌ नहुषा, न दहोगा, चौर (नवधा) 
नेतुमः से श्रमिक पर्वम्याप सदव दूसरा दे, न हु भौर न दोगा, 
(नभन्ना) नम से श्रथिकू रोई कटयाणश्चरी प्रशसा प्नौर स्तुचिद्य 
प्रप्रदीदै, पनौरन हादे, नषेगा। 

२३.१२ 3 ष्र॑ र्द 

{१४९ जद व धोदतीनां चदं योयुव्रननिम्‌। 


3१ रे 
,, परि धो अष्न्वानां पेनूनािपुभ्णछि॥१॥६॥ 
श्च०८।६९।२ 
भी०--( +) (बः) चपए्सोग ( योधुवकतोनो) कमेखा देश 
करने री षप के (नदं) उपदेश कूनि हरे' भौ {-भरदतीनां} 
भण्यात्मक्ञानदया उपदेए कमन हार वेद्‌ वयि रे. ( न्‌) उपदेष्टा 
चौद (भस््यानो) कमी घातन होने दारी विनाशी), निष्य ( पेमृनां ) 
शरनिरत ® पिलाने करी वेदकाथेवी & (प्रति) प्रजङ श्रयु ® 
(श्ुप्पसि १) धाथपश्द धीर. उसी तेष व. भातत क्रति द 
धाषनार्रो। 
शि लयः यण्डः 4 


॥ 
-~------~ ~ -_____~_~__~_~_~---_~-~~--~~~-~~_ 


१ दपध्यतिर्याब्भवमी  / (प 9, ४5 ;1 


=-= 1 





द्द ` संमवेदभाप्येः [ भ०७ (१) 1 ख्‌० १९ 

पि 
3 9 २ 3: २.3 १२ 3.१२ 

[१५१३] दवा चा द्रविणोदाः पूरं तिचम्टूचा लिचम्‌ 


3१ र्र्‌ 392 


उद्धा.किञ्चघ्वमुप.वा परणध्वमादिद्धो देव श्रोहते ॥१॥-. 
रर 3२३३२ 3१५२७ १२ 3 


[१५१४९] तंःहोनाएरमध्वरस्य प्रचेतस वहि देवा अक्ृरावत । 
9२ ३१२ 3२३१२ ३ 5२ २२ 2.9 > 


दशानि रत्न विधते सुचीयमग्निजनाय दादे 1१९१४. 
छ०७-। १६1 ११-१२)॥+. 


भा०-( १) व्याख्या देखो रविङल्त सै° [९९५] प २६ 1 


(२) जो (श्रग्निः) क्ानवान्‌ श्राचाय, परमेश्वर (दाश्येष) दानशील 
श्यात्मसमपरक ( विधत्ते ) पारचयो करत हष, शिष्य के समान उपासक 
को ( सुवीयम्‌ ) उत्तम सामयथ्ययुक्क ( रत्नं ) रमणयोमग्य, स्तान्‌ च्नार एेश्वयं 
फो ( दघात्ति ) धारण कंराता ह ( त ) उसं. ( प्रचतसे ) उत्तम ज्ञानवान्‌ 
परम पुरूष छो ( देवाः } विद्वान्‌ पुरुप ( अध्वरस्य } दिं सारह्ित क्तानयक्ष 
का ( होतारं ) सम्पादक श्रोर ( चन्दिम्‌) कायनिवोहक ( श्यङ्कएवत) नियत 
फरते जानते, श्र मानत ह । 


3.9 २3३१ २.३१ २३२ 


[१५१५] अदश गातुचिनमा यसन ्रनान्याद घुः । 
- २३२ 3 भ्र २२३१२ = १ 


उपा षु जात्तमाय्स्य चधनमारनन्नत्तन्तु नो गिरः ॥१॥ 
२ ७१२ ३१२३ १ २ 3 > 
[१५६द्‌] यस्माद्रेजन्त कण्रयश्चङ्केत्याति कृरवतः 
3 3३२ ०७२ ३3३२ 


सदस्रसा मेधसाना वव स्मनामिनि धीपर्नमस्यत ॥॥ 
श्र 


[१५१७] भ दैवदासो अग्नि०॥३।११॥ 
मा०--(.4. ) व्याख्या. देखिये श्रविकरुल्.सं° [४७] प° 1 





१५१५-३, परतीकमात्रमिदम्‌ । छचित्पू्णाऽपि शक्‌ पद्यते } 





० ९४ । ख० ३। खू० १२९] उत्तरार्चकः ६५७ 





{ २) ( श्वट्ानि } समस्त जगत्‌ के कतेप्य कम (दरवतः) कएने 
हरे ( यस्मात्‌ ) जिसमे {कृष्टयः ) मनुष्य ( रेभन्त ) कापी £, गप 
भनु भष शरत £. ( सदसतां } सश्ल ष्य दान देने होर उत्त ( भग्नम्‌} 
परमेश्वर को ( मेधसाता ) शतानबल भरर मेधाष्ो प्राप्त ष्टके निय 
८ धीभिः ) भप ध्यानधारणावाल्ी युदय चीर कमी ते (पषा) 
श्मपने भराता दरा ( नमस्यत } उषामन। कटे 1 

(३) भ्यारा देखे। भवेकल् से° (५१] ए० २६। 
[१५१८}.द्ग्न श्चयूपि पव्त० ॥१॥ 

२ 3.१. 

[१५१६] चणिन्क्प्रधिः पवमानः पाञ्चजन्यः पृतेटिनः । 


तमाम महागयम्‌ ॥२॥ 
३ 9 २ उ.9ब र 


[१५२०] ण्न पयन्त्र स्वपा चम्मे वच॑. सूर्याम्‌ । 
2 3३, ॐ 3 
शद्र्ि मवि पोषम्‌ 1२११२॥ 


आ०--( १} ष्वाद्पा द्रवा चदिन सन [ईद८०] {० ३१६ 

(२) ( चर्निः ) श्रागदार्‌ , दङालम्दस्प्य पमान्प ( श्वि; ) ष्वकः 
सदमन दष्टा, पद्धाशड्, सर्म्डाक प्र्‌ मन्न ममाद्य दशा, 
बहो ( पडमानः} सददध पवित्रमप अ्यीध्मान शार मदद वग 
षने से { कन्ववन्यः) पाथा वन--व्ङय, दत्य, दसय, श्रुढध शष 
निषद्‌, श देव, मनुष्व, गन्वव, ध्यय. सदे छीर पिरया + इन्दि 
को मनानर्रने दितिश्‌ । एग्प्टशः) सन््वकता कन्य, इदम 
भोर ममम्क दिप्र मर कद्4, यय्द्‌ य कद स्रम च््टि६- (=) 
दम (नद्य) नप्नु वदाद्व्व, द्टण्र्रेदन्द ननन्द 
ध्विम्वन्द्ददागद्ु, पगम स्ट सजन 


न्दन्क्नु दष 


| 


इम (दम्भ) च्यर्‌ 





१५२८ दन्द + 3 ~> 


| 


ईत सामवेदभप्ये [भर० ७ (९) 1 स्‌० १२ 


~~~ 





(३) दे ्चम्ने ! ( स्वपाः) शोभन प्रज्ञा भौर कमे से- सम्पञ्न 
रमाप्मन्‌ } प्रप ( भस्मे } इमे ( वचैः ) तेन ( पचस्द )- ५8 करभो. 
परौर ( मथि) सुम म ( रविम्‌ ) प्राण, वल्ल श्रौर ( पोप } पुष्टि ( इषत्‌ } 
धारण रूरश््रो । 


१ 39 २३.१द 39 र्‌ 


[९५२१] अग्ने पाचक योचिपा मन्द्रया देव जिया । 
र 39२३ १२ 


आ देवान्वात्ते यत्ति च ॥१॥ 
| ४1 3 १२ 39२ 


[१४२२] त्त त्वा घृतस्नवापह्‌ चत्रमान। स्वदशम्‌ । 
3 रश 3३१२ 


देवां श्चा कीतय वह्‌ ॥२॥ 
3१२ 3२३ 9 २ 


{१५२३} कीरा स्वा रचे द॒मन्त ससिधीप्रि 
५११ ३१ २ 3२ 


अग्ने वृहन्तमध्वरे.॥२॥१३॥ ऋ? ९.१. ३६ । १-३॥ ` 

भा०--( 4) हे.श्म्ने }.( पद) सवको पचित्र करने इरि ! हे 

( देव ) सव के भ्रकाशक..{ नोर स्वयप्रकाश, देव † परंभश्वर ! ( रोचिषा ) 
छषपनी दी्तिस्वरूप { मन्दया } चानन्दद्रायक . ( जिहया ) दान प्रतिदान 
श्न की शक्ति से.( देवान्‌.) ददिष्य -पदाथे, जल श्रादि पेचमभूतो को श्रौर 
श्वानमव दीठि.से विदाने. को भोर श्चाकपेण से समस्त ब्रह्माण्ड के सूयादि 
लोका को ( धावति) भरावहन करते, उनरा धारण .करते { यक्ति ख) 
संगत ररत, भोर व्यवस्थित रखते ट 1 
(२) हे (चित्रमानो) नाना विध कान्तियुक्र परमात्मन्‌ ! हे (घतस्नो) 
समस्त प्रकाशमान पदाथ के प्रेरक ! ( सै) उस महान्‌ आत्मा (स्वं) सबढे 
दष्ट, या स्वः रयात्‌ प्रकाशमय श्रौर सुखरारक व्वष्ठु से सम्पन्न, या 
मोक्तमगे को दशन हरि भ्ापको { दमे ) प्राथना करते ह कि । देवान्‌ } 
हमारे दिग्य गुखयुक्क इनधियो को भरर उषी प्रार्‌ कान काले इरे विदान्‌ 





० १४1 ख० ३! ख० १४] उत्तरार्विष्ठः. ६०६ 
"~-----~-~-----~~----------------------- 
पद्यौ भौर खथकारक दम्य पदार्थो का ( वीतये) उक्तम श्वान तेन, 

भोर सुख परि के दिये ( भा यष्ट) प्रात करापेा 1 

{३) षटि ( षदे) समस्त सेरु र पदायौ ङे म्मे तक्ष देखने 
हि भन्तपामिन्‌ { रे (भग्ने) प्रकाश्वस्प १ ( वीतिश्ोत्रं ) पत्त म ष्पाप्क्‌ 
(समन्त) प्रकाशमाने ( गन्त ध्वा ) सव स महाम्‌ श्राप हो ध्म (भष्वरे) 
द रवि क्वान भौर कमेमय यत्त में ( समिधीमहि ) यदी शठे ह । 


इनि तुरीयः खण्डः ! 
6 
39२ अ3२ 3३१९२ ध 
[१५२४] श्वा सा भग्ने ऊतिभिगौयघ्रस्य प्भमौयि। 


चिश्वाष् धीषु घन्दय ॥१॥ 
( 1 ब. ध ॐ $ र र 2 १.२ 
[१५२९] च्चा नो अन्ने रयिं भर स्रा षरेरयम्‌ । 


9 > 2२३१२ 


धिश्णषु पृत्छु दु्टस्म्‌ ५२॥ 


3१२३२ उ 9 


(१५२ श्चा नो श्चन्ने खुरतुना संय विग्यायुपषषम्‌ । 
9.3 3१२ 


माई धेदि जीचछ ॥३।१५॥ श १५६) ७-२)) 
भा०---{ १) हे ( थने ) प्रमाप्मन्‌ ! ह ( बन्ध } चन्दना कले 
योग्य परम्मन } माप ( गायत्रस्य } प्रयो के श्रय किक प्राधन 
भामे, [ प्रम्ेयि) उक्तमरीति तत माय पष्य कलनङ्क्रेम् 
( उतिभिः } भरपने गा साधना (नः) मारो (विशस) समस्तं 
(धीषु) कयासि (श्व) रषाक। 





` १६द्९--छनावगस्य ददन { पन्नीन ष्टे [प ९) १। ६२] 
< श्रे सास एरस्नूगदुपन्यान् शाम्‌ । नेहि -मयुष्वयय 
[भि २1१] सेमामनान च (निग २११७1. "~ 


६५० सामवेदभष्य [ प्र० ७ (१) 1 सख०-१५. 





( २.) हे ( अग्ने ) प्ानचन्‌ १. श्राप ( नः.) हसे किये ( वरेख्व } 
सव से शर्ट ( सत्रासाहं ) सवर विपर्ति्यो को दूर करने दारे { रयि ) बल. 
योर श्रन्न (-्राभर ) प्राप्त कराच जो. ( विश्वासु ) सव ( प्सु ) मदुष्यों 
मे या संभ्रामे मं (दुस्तर) दुस्तर अथात्‌ जिसका कोद सुक्राबला न कर सके, 
रोर न समाप्त कर सकेरेसेदा।. 


{३:) हे.(-श्ग्ने ) इहानवन्‌-! प्राप. ( नः) इमे -( जीवसे ) जीवन 


क निमित्त { विश्वायुपोपसं ) समस्त मनुप्यो के पालन पोषण मे सम 
( मारु ) सुख. श्वारग्य करने हारे ( सुचतुना ) उत्तम सान सिति 
( रचि ) शन्न शोर प्राणवल ( षे) दं । 

3, २. 3 ,2--3 -9,२ 3 १२ „१२ 
[१५२७] अनि हिन्वन्तु ना पिय: स्तिमि वाजिषु 1 

१२९ उ 9 

तन जेष्म. धने श्नम्‌ ॥ १॥ 

२३ २ 33 39 3२.०३ २ 
{१५२८ यया गा आकरामहे सनयाग्न तचात्या 1 

४ १ 


4 २ ख्‌ 
ताना टन्व मघत्तय ॥२॥ 
१९९ 3२ 3, २ 3 र, रेर 3 । 


[१५२६] चाग्ने स्थूरं रयि भर पृथु गामन्तमद्विनम्‌ 
रउ 3.9२ 3 


शङ्धि ख वंत्तया पतिम्‌ ॥३॥ 
उ३२३३दर₹्‌ रैर 


{१५२० अरे नत्तनमजरमा सुर्य रोहयो पदति ! 
3 332 


दधजञ्ज्यातिञनेभ्यः॥४॥ - 
3 १२,.३ २३.१२ 3.२ ५5 
{२५३१ अरने.कतुविशामसि प्रष्ठः रष उपस्थसत्‌ ! ` ` 
ड 


वाधा स्तात्र वया द्ध्त्त्‌ ॥\॥१५ ऋ० १०।१९६। १-६ 





१६२ ९--खं वत्तया ` पणिम्‌ -इत्ति ० । ‹ संवन्तया › इति. गजमेरुद्रितः 
मरामाद्किः पाटः.1 





० १४ । ० ४1 स्‌० १४] उत्तयादिकः [11 





आ०--{ 4} (नः) हमरो ( धियः} बुद्धये, कमी श्र स्तुनियां 
[ ग्नि ) जानवान्‌ पुय, या प्रासा या परमस्माको ( वातिपु } संग्रा 
भ ( भ्य सक्षिम्‌ इव ) रो्रगामी अश्व के समान ( हिन्वन्तु) मेरा 
कं (तन ) उक्तस हम ( धन धनं ) बहुत ` छा-धन | जेष्म ) धमव 
को, पष्ठ क) 

(२) (भग्ने) भ्रमो! (यया) निश्च (चव) तेरी (उ्स्मा) 
दषा क्तान भौर { सेवया) सेदासे (गाः) विर्वा, ररिमियोश्रौर मौ्धोश्े 
( भ्ाकरामेह ) साषात्‌ प्राप्त क (तां) उस भषनी शक्रिको(नः) एम 
( मप्तमे ) धन देश्य प्राति छे लिय ( हिन्व) परेरेत कए। 

(३) दे (भग्ने ) क्ानवन्‌ {त्‌ हमि पाम ( शु) श्य विस्तृत 
(गोमन्त ) गौरो भोर [ परधिनि) मासि युक्तया लान गौर्‌ रमन्दिप 
से सम्प (ध्यु) स्थिर (रि) प्रण भौर धनको ( भरामर ) भ्राष 
क । (खे) सुख (ग्ध) हमे च्िये धरङारित फा प्रौर 
( पविम्‌? । पापनाशकं पा्ङरूप यक्त. श्षानयन्न या क्ानप्रवततेक चायो 
क! ( तेय ) उपदेशा कर, उमा प्रपोगष्र्‌ ! 

" खं -पदेव स्तदेव कं यदेव क तदेवे खम्‌, घृन्दोग्य उषण पवि. 
शिति षागृवत्रयक्तादिनामु पठितः 

(८४) हे ( भनि) प्रमारमन्‌ ! भ्राप ( नषव्रम्‌ } सद्वा गतिशीढ, 
याषूम पने मानौ से श्युत न होने वाके, नघप्रस्वरूप ( सूं } सूः 
(दिदि } धौदो २ ( भरा रोहयः ) स्थापित करते ६ फि यह ( उनेभ्पः } 
सव खषष्र होनि हरे सोक भौर प्रियो को {ज्योतिः ) प्रकारा 
( देधव्‌ } प्रदान के । 

(४५) (भग्ने) परमासन ( विशं) समस्त शिवा क श्प 
(्तुः) कषान दे रि, (रेः } सव से भ्रथिष परिव, भ्र सव से (ग्र) 
उम एकर ( उपप्यद्‌ ) छ के समोपठम हदपदेश भ॑ विगम] 


६५२ सामवेदभाष्ये [ ध० ६ (९) । सू० २६ 





श्चापदही ( स्तोत्रे) स्तुति करने दारे विद्वान्‌ पुरुष को (बोध ) कनं देते 
ह श्रीर्‌ ध्रापदही (कवः) सन्न श्रौर जीवन दानो को {दधत्‌ } धारण 
छ्रराते ६ । 


3 3 
{१५२५ च्रभ्निमूध्ा दिवः कङ्कत्पातः पृथिव्या व्या प्रयम्‌ । 
3 ५र५२ 


अपां रनासि जिन्वति ॥ १. 
2 9 [७ 3१ २.७ २ 
[१५३] इेशिपे वास्य दि दात्रस्याग्ने स्वःपरतिः । 
२ ३२३ ¢ } 
स्नाता स्यां तच शमि "२ 
२ 3 १२ 3१9 २3३ भर 
{१५२४} उदम्ने शचयस्तवच शुक्रा अजन्त इरत | 
२३ ॥ 
तच्‌ स्यार्ताप्यसचयः 1२0१६ ०.८ । ५९ । १६, १८.१७7 


मा०-( 9) (भ्रग्निः) सवकोश्रगे ज्ञि जाने चाजा, सवका 
श्ानद्राता श्वानस्वङप, ्राशस्वरूप, परमात्मा ( मूधो ) सच का मूधस्यान, 
मव देवे में शिरोमशि, (देवः ) घौलोक या सूयै प्रादि .दिव्य पदा्ौस 
भी-( कुत्‌ ) भ्रष्ठ, उनसे भी ऊंचा, ( पृथित्याः) एथिची का सी. { पतिः ) 
पालके । उही ( श्रपां) सव लोको फे ( रेतांसि) बीज रूप कारण 
सततादयः छा ( जिन्वति }) शरीरं प्रादि मे भरति कर उन यथास्मय्‌ 
जीचन प्रदान करता हे । 


> 
४७ 
{ 


(२३) दे (श्रगने ) परमात्मन्‌ { धप ( स्वम्पतिः ) समस्त मोष्ठके 
पाके ! चराप दी { दाचरस्य ) दान देने योग्य र ( चाय ) वरणं 
करन यग्य ववेभूृत्तिरुभी {दशिपे) प्रसु है, श्रतः (तव) तेदी 
( शमणे }) रणम रहकरमे (तव ) तरे ( स्तोता ) सत्य युणाका 
वणन करन हद ( स्याम्‌ } रह । 


(८३) डे ध्रमने! (ते) तेरी (श्क्ाः) कान्तिमान्‌ ` ( शुचयः) 
दर्यं ( श्रानन्तः } स्रव की ` अक्त छर इई स्वयं { उतूदरते ). उठ ` 


श्० १५1८० १।ख्‌० १} उत्तयार्यिकः ६५३ 





शी ह भौर { श्रयः) ये सव कान्ति मी (चव) तेरी द्ये (वेषि) 
पू उवोतिया £ । ^ 
इतनि च्लुषैः सडः 1 
इति सत्तमप्रपाटकस्य भ्रथमोश्चः समाप्तः ॥ 
शति चतुदशोऽध्यायः॥ 
न्न ~ 


॥ श्रथ पंचदशोऽध्यायः) ॥ 
----~ न ~~ 
इथ खतम प्रपाटकस्य दितीोऽधः 
श्रषिः--१, १२ पोतमो राहूमणः। २, ई विश्वामित्रः । २ विस्पमागिप्सः। 
९, ६ मर्म प्रायापाः । ५ त्रितः । ३ उदानः कान्वः। < सुदीतिपुर्मीरूहौ तयौ" 
न्दिलरः । १० सोमरिः काण्वः । १२ गोपवन भप्रेदः १३ मर्दने वास्य 
पीतरम्यो वा ॥ १४ प्रयोगो मामेव सन्नि पफो नादैस्पयः, भपर्ागनी वृहन्नि 
धिष्टौ स॒दतौ तवोर्वान्पतदः ॥ म्नि । एन्दः--¶-काकुमम्‌ । ११ 
देष्णिक 1 १२ भवु्टुष्‌ अधमस्य, गायत्री चरमयोः { 4३ जगती ॥ सरः १-द्‌, 
६.३, ए५प्ष्गः । ४, ७, ८ १० मध्यमः ९ येवतः। ११ श्षमः। 
१२ गान्पः प्रथमस्य, पटूनश्चमवोः । १२ त्रिपादः श्च ॥ 


५ र ९्रेर 3२.१४ ब उकरेद 
[एदं फस्त जामिज्ननानामग्न को दाश्वष्वरः। 
2 3 9 
काहि फस्मिक्नति थितः ॥१॥ 
४ ॐ ईश्स् रर 3१२ ,3.१ २ 
(र्द) स्वं जामिजनानामगने भित्रा मललि.वियः 
2 3 ११ 3 १. 
सखा सदलिभ्य इड्यं 7२ 
2 2 22 


3. $द रद १२३ 

पिरि याने धि्रवदणौ यज्ञा देत गृद्त्‌। .: 
दे 3 ५ २ 

प्रन यदत स्यं दमम्‌ ३॥१॥ = ११०८ 1 4--द “~ 


प 


|,“ 





६५४ सामवेदभाष्ये [{ प्र० ७२) 1 सू०२ 


~~~ 


[५4 [0 


(कः) रेन (जामिः) बन्धु ह ? भ्रथत्‌. का नर्हा । लिये-( कः.) 
कोन ( दाश्वध्वरः ) दानशील, अहिंसा राहित यन्त करतादै ?(कःह)े 
हे गने ! तुम कौन हो, ( कामिन्‌ ) घौर तुम क्सि ( श्रितः ) श्रय 
कपि ( श्रि ) हो ? भरयत्‌ तुम्हारा सत्र ङ धेय हे । 


` भा०-(१) दे श्रगने ! ( जनानां). मनुर््यो मसे (तं)-तेरा 
तेरे 


(२) (स्व) श्राप (जनानां) सव उत्पृक्न होने हरि प्रािये क्‌ 
( जामिः ) उत्पादक भौर चन्धु षो ध्चौर ( परियः) प्रिय (भित्र) खेही 
सहद्‌ ८ रसि } हो ¡ ( सखिभ्यः) समान श्राप््यान अर्थात्‌ नाम चाले भक्र 
प्रेमी, जीवगण के लिये (सखा ) उनके सुहृद्‌ कर - भी उनके क्ये 
{ दंडभः ) उपासना श्रौर स्तुत्ति करने याग्य हो। | 

(३) हे (श्रञ्न) प्रभो!त्‌८नः) हमारे.( मित्रावरुणौ ) जि भित्र 
जन ध्रोर पापनिचारकु गुर उपदेष्टा तथा प्राण॒ श्रौर. श्रपान दोनोको 
( यज ) वल श्रां तान प्रदान कूर । चरर हमारे ( दवान्‌ ) ` इन्द्र्यो श्रार 
विद्वान का ( वृहत्‌ ) बदा भारी ( ऋत ) सत्य ज्ञान. ( यज) प्रदान 
-कर 1 श्रोर दहे ( भन्ने) क्षानस्वरूप (स्व) श्रपने ( द्म.) दमन कने 
योग्थ्र समस्त ससाररूप गृह को चथवा { दमे=मदे ) पना परम -श्ानन्द्‌ 
प्रोर ( यत्ति } देता दे । 

9 उरू र्र्‌ उर रर 3 2 


[१५३८] ष्डन्यो नमस्यास्तरस्तमांसि दशतः । 
२३,१.२ 3 9२ 
मद्धिरिध्यते चपा ॥१॥ 

२ 3.5र टेर उ? 3 १५८९३३२ 
[१५६२६] चपा: च्चिः समिध्यतेऽश्वो न देवबाइनः। - 
१3३१ २ 
त हावप्मन्त ईडते २॥ 

3१923 9२३ १.२ 


[१५५०] ब्रुषणं त्वा वय चपन्‌ उपः समिधीमद्धि।] : ~ - - 1 
५ १ 
¢ श्रग्नं दयत च॒हत्‌.॥२॥२॥५.. अ 2.1२७.1१३ २५ ॥ 


इ०-१६। ख० १1 स्‌० १] उ्ठरारचिक्रः ६९५ 





मा०-{ १) जित भ्र दौर भ्रमि अन्द दूर्‌ इटष्र 
श्वय दलका देता दे भ्रौर थन्धक्कार मं राहगीर उसी प्रौर सुरे च्ले 
भति ट एद भन्धरे मयश्च रोग उदी द्य सराक्ते टि उती परार (भ्निः) 
मरकर शनौर्‌ चान से युक { तमाति ) समस्त भदानरूप प्न्धकार प्रे 
( किरः) दूर रने रा प्रमाप! भौर भावा ( दयेठः } भवरय निर्प 
दन फेने योग्य, शरीर सव मार्गादा दु्छने दाला ( दटेःपः} स्यु 
उपना फरने योग्य भर्‌ (नमस्यः) नमस्य कटने योप हे ! ( अर्तिः) 
वे क्तानस्वरूपर { कृषा ) सव सुखे शा वप, परमात्मा तया भाचापे येष 
होने के कारण ( दभ्यते ) हृद्य भ श्तानसूप से धरकाशित हह! ६ । 

(२) ( एषः) स सुखे! के देने वाजा, भास्ूप ( भ्निः ) भभ्नि, 
(देवदाहनः ) इन्दि छो दहन करने हारा (अशवोः न) भश्च भ्रधत्‌ भोका 
श्यामो के समान जान जाद्र (समिप्यते) युद्धम नगदुके भश्च के समान्‌ 
योगा द्वार शौर भ तेजस्य, तया प्रजवित किया जता दे । ( दतविप्म- 
न्त २५) स्वेति उपासना करने हारे चयवा चदभादि पे युक यक्षिक सोम 
भी (तं) उमष्टी ही ( दते ) स्वुति कतेई। 


,(३) & (व्रषन्‌) सवसुला धौरक्तानाके वर्पक(व्वा ) पभ 
(रष ) सयति यवान्‌ (दीचतत) चेतनःरूप से श्न तेज च्वसूप् घसत 
परह्माएड को ध्द्ारामान करने हारे ( वृत्‌ ) महम्‌ भ्रात्मा प्रमेषरषो 


(दष) ६म ( समिधमा) शपनं हृदय म उम रीठि से भरञव- 
पचत मक्र] 


{१५२१} पतेद्‌ 
॥। ॐ § 


२, 3 
ते अव्ययः समिधानस्य दाद्रिचः। 
र्‌ द 





~ 


६५६ सामवेदभाष्ये [ प० ७ (र) ' स्थ 





ॐ 
[९५८३1 मन्द्रं होतारमृत्विजं चित्रभायु विभावसुम्‌ । 
(1 
अगनमोाड स उ श्रवत्‌ ॥२॥२॥ ऋ० ७। ४४1 ४-६॥ 


भा०-हे धरन ! ( समिधानस्य ) उत्तम रीति से प्रञ्वाजित, प्रदी 
{ ते) तेरी ( शुः ) कान्तिमान्‌. तेजोमय, ( बृहन्तः ) बडी २ (श्र. 
पेयः ) स्य घ्रादिं ्वा्ताए ( उद्‌ ईरते) उठ री है ऊध्व सकाशे 
रत्तिं रर रहा ष्। । 

(रे) दे ( यंत ) सयको श्रपने मे दी ्राहरण कर लनेष्ारं 
सवके प्रद्यकाररू परमेश्वर ! (मम) मेरी ( घत्ताची ) धृत, भ्रथत्‌, 
फान्ति या तेज को धारण करने दार ( जुह्वः ) दान प्रतिदान करने वाली 
चमसरूप इन्दियां ( स्वा ) तेरे भरति ही ( उप यन्तु ) गति कर । हे (भने) 
भफाशक ( नः } हमि ( म्या ) स्ततिरयो श्रौर प्रदान करने योग्य समस्त 
स्वरूप पदाथा छो श्राप दी ( जुपस्व ) स्वीकार करो । 

(द) मे ( मन्द ) ्ानन्दस्वरूप ( शोतारं) समस्त ब्रह्माण्ड यक्त 
के दोता सम्पादक ( छ्ि्विजम्‌ ) ऋतु, प्राणो तथा सत्य ानिर्यो द्वारा 


. उपासना करने योस्य ( चित्रभानुम्‌ ) नाना प्रकार के चित्र विचित्र कान्ति 


मान्‌ सूर्यौ से र्त्त, ( विमावसुम्‌ ) कान्तिरूप धन्‌ से सम्पन्न, विशेष 
दीक्ति से समस्त जीवार लेोरछाकरा घास देने हरे उस परमेश्वर सूप 
( फञ्निम्‌ ) हान प्रकारक की ( ईडे ) स्तुति करता हू । (सउ). वदी 
सव रतुतिये। को ( श्रवत्‌ ) श्रवण करना है । 


3 १ 
[१५४४] पाहि नो गन पकया पाद्युऽरेऽत दिनीयया । 
3.2 -3. २,३ १२ य्‌ 
पादि गी्भरिनखाभरूजीम्पते पाद चचखेभिधसो ॥१॥ 
3 9 २ २१९३२ ७ 5 > ३ २ 3 9२ 
[१५४५] पाद्व विश्वस्माद्रक्तक्लो अरावृणः प्र स्म वाज्ञयु नोऽव । 
ॐ 
त्वामिद्धि नदं द्वतातय चापि नक्तामदे चुर ॥२॥४॥ 


४ छ्र०८ 1 ६० 1 &-१०॥ 


स्० १२९। सन ५1 च्‌ | उत्तरपचकूः "६८७ 





4 भा०-{ १).प्पास्या देखो चशिश्च सर { ३६-] ९१० १६ 

{ २) हे (भ्न) तेज्ल्न्‌ ! श्राप (द्ि्रसमाव्‌+ सच व्रकार क (भावृयः) 
सीदन, ध, स्वध, श्रधिषर चरसुन्व श्रटन देने हरे कनूय,१र- 
ग्स्यवापडाी { सदसः) दुष्ट स्वमाव, रास पुखर { पारि) राक्र 
भौर (नः) हमारी ( वाजयु) नेप्राममे मी (प्रभदस्म) टनमसनिसे 
रषा फर ‹ ( ह } वाक ( स्वाम्‌ इव्‌ } उद ह ( देवनान्ये) विदाना 
की.भरोर धपरने (दषे) द्रद्धि ठे किये (नदि) सवमे समीपम ( धामू) 
प्रता चन्धु जान ( नरान } तेरे रथ श्रात्त ह्‌, तुमे पाप तेह) 
ध ॥ इति परथमः ख्दः + 






† 39 > 333 भ्रञ २३१२९ 39४२ 


[१५४६] प्न राजघ्नरतिः खमिद्ध संद्रो दत्ताय छुपुर्मा धदर्धि। 


५ 3 ऽर र्द 3 १२४३१ द्‌ 9१६५ 35२ 
ल 


चिषिद्धिमाति भाम बृहन सिक्तेमिनि सशतीगपाजन्‌ ॥द]। 
3 $ द्द 3 शम्य ०० 2९३5२३२ 


[१५४५०] चखा यद्रेनीमनिवप्रसामूउजनयन्योां वहतः पितुजाम्‌। 


3२३ श्वे २३ ॐ > २ एर व्र उ १ स्व 
, उर्यम्मातु मध्यस्य स्न मायन्‌ दिवो व्भिररमिविभाति २॥ 
2 > 3२३ $> 3 ॐ द. 3 2 ञकरम्‌ 


[१५४८] भद्रा भद्रया सचमान द्यान्‌ स्चष्षार जारा शम्पा 
््‌ 1 शं रेरे 3२ 3२३ 23३२३२३ 


पश्चात्‌ । खुण्ठतदुभिरग्निदधितिष्टन्युशद्धिवर्यभिगम 
सस्यात्‌ 1 ३॥५॥ शच १०, 1 १-३१५ 
, आ०--( 1) हे (रानन्‌) घुदश्ामान परमामन्‌ { ध्र ( दनः) 
सत्रे सवामी ( प्ररनिः) सवके मानर स्यपक् श्रारही{ समिदः) 
गूढ शमन होकर (रदः) दु श्च रने इरि, प्पे ॐ मधकर 
दयदव्रिघःता शोर भी ( दषाय) जीद ङे क्तिवे ( सुपुमान्‌ ) उत्तम 
1 १५५६-१, एण्ड श्रे ४9 सुदुः सोमस्छयान्‌ ! मोन्याप्ना शिथतोऽ१( र 
1६ (खापः | .. + 
१.71 





म . सामवेदभाष्ये [प्र०७.{२)) वणर 





आनन्द रस के उत्पादक श्नौर उक्तम जन्म देने दर, सम्य ( अ्दुरशिं ) 
देखा देते दै । चह आप परमेश्वर. ( चिकिद्‌ ) सवेद्ठ ` होकर 
रहता ) वदे भारी ( भासा ) ज्ञानमय प्राश श्रौर जैतिक तेजस .सर्त् 
ाशमान्‌ दो रहे द. 1 वही श्राप ( स्ाततीम्‌ ) रुचिर कान्तिचाल्ती उधारूप 
न्ति न्ते ( श्रपन्नजन्‌ ) दूर कर पुनः ( श्रसिक्रीञ ) छष्णवणौ रात्रिक 
रो ( एत्ति } प्राप्त कराते है । श्रयति जिस प्ररार शरभ्नि की शिखा दिनि को 
द्‌ कर रात्निर्मे प्राश राती है उपस प्रकार अपं भी क्तानमय स्यान 
$ प्रतिरिक्रि युद्धानमय दशाम भी भ्ररश करतें श्रारया({ श्त.) 

शान्तिमय ससार दी जाग्रत्‌ श्रवस्या को दूर कर ८ घसिक्तीम्‌ ) राचिखूप्‌ 
मलय दशा में वदल देतेदे। श्रौर्‌ इसी. प्रकार रन्निया प्रलय दश्णाक 
भाप ष्टी पुनः उपा श्रथोत्‌ सदश में ब्रदलते हं । 

` (२) पूर्क्र मन्त्रम कदा वह श्रग्निस्वरूप परमेश्वर (श्ररत्तिः) सवथा 
एः (यद्‌ } जव. । कष्ण } छृष्णवणे या सत्र छो कपण करने हास, भ्रज्लय 
करने हारी ( एनी, ) गमनशीला कालगति को ( वधै ) श्रपने सूपः 
से ( श्राभिभूत्‌ ) वश करं क्ता दे, व्याप ज्ञता हे श्रोर { चतः) बद 
भारी ( पितुः ) पालन करने हारे. पिता परमात्मा की ( जां ) प्रजननशील 
( योषां ) डुडुम्ब बसानेदश. घ्नी के समान समस्त पन्चर्भृततो का परिपाक 


करके नाना प्रकार से उनको भिलाने हारी, सगैकारिणी शक्ति को 
( जन्‌ ) उत्पन्न करता दुश्रा; श्रथवा (योषां ) दिंसक्रारक प्रलय 





र २. मस्सिनो भशु्ा मिता (नि० ३ ! २६) \ राजनिनाम च्‌ (नि०)} 
२. एनीरति नदीनाम्‌ । इण्‌ गतौ ( भदादिः ) श्यत , ओौणादिको निः 
(० ४ ४८) । नवीवचनोऽन्तोदात्तोऽन्यत्रादाक्त इति माधव; | यत्र 
जायुदरातत्‌ एवेति नत्र नदीग्रदणम्‌ } । 
४. योपा-~यूप िप्नायाम्‌ जप च (स्वादि ) 1 यतेवा मिश्रणामिश्रणायस्य्‌ } 
यपि वा सामान्या योपा ल, जुगुप्डायत्य वयतेः ( चुरा० } । 


+ त 


शा०,५ [० द स्०६ | उचसःा ४ द्वर्मद्‌ 





कारिण शाहधिको भी (पितुः जां जनवन्‌ ) पालकी उत्पादिका शङ 
मदलता हभ, ( दैव" ) हसं चौलोक द्द्यायद के ( घषुभिः } घाम देने 
मे लोष्ट के सहित ( सूष्व ) कवक पेरु सूर्य के ( मादु ) दीतिम्य 
पदको ( उरम्‌ } उपर ध्याङ़ा में ( स्तभायन्‌ } स्थापित शता हुमा 
(विभाति) भाप सबसे चाधिङ प्रडारामान होता €! 


(३) निस धरर रग्नि द्चौर उपा षे दृ्टन्त से प्रलय चौर सगरा 
र्यन सपादे रसो प्रश्मर दत मन्यसे सूर्यश्चौरठ्या के दुए्न्तसि 
पुनः समेशक्नि भोर परमाध्मा के पम्दन्धक्ा दु्शाति ६। (मदः) 
कर्पाण श्वार सुखकषा देनेषटारा सये मनन करने पोग्य प्रभात्मा 
{ भदषा } समस्त संपाद ष्ठो मोठ नौर भोग दरा सुल के सम्पादुन 
करनेशाशे शति से ( सचमानः ) युफ़ केकर ( मागात्‌ ) परक हुमा | 
जेष प्रार्‌ (जाः) समस्त से्षारको नरव रूर हरा, घ्या ष 
प्षमसत चायु को नाश करने हारा, रदेरूप़ बही परमात्मा ( पश्चात्‌ } पुनः 
( स्वार) स्वयं सरण करन हारी, स्वतः परिसर्प मे विकार को प्ाष् 
ने ्टरी हवि शो (अमि पति) पएस्प से श्राप जता, वह 
( श्रानिः ) प्रकाशमान, देदीप्यमान परमाव्मा ( सुपकतः ) उत्तम विक्ञान- 
सय ( धभिः) निषा से { वितिषटन्‌ ) नाना रूप से प्याप्त हक 
( उयाद्निः ) मनोहर ( वर्यैः) स्पा (रामे) रमण करने योभ्यष्त 
शगन्‌ को ( श्रमि चप्याप्‌ ) प्ट करता दे, चलता है, ष्यवित 


करता । 
१ 3 १ २ 3 9.3: 
[१५४६] कयां ते श्यमे श्च्विर अजं नपादुपस्ततिम्‌ । 


१.२३ २ 3 १ ॐ१ दे 
[१४९०] दाम कस्य मनसा यक्षस्य सदना यदा| 
॥ 


33 
कटुवाचं इद्‌ गमः ॥ २॥ 


2६० -लामवेदमाप्ये [ ध्र०७८२) । ० 


~~ 








२3 ण्डः, उ. .२.3 2 २ ॐ 39 2. .~3ॐ 
 {१५५१] श्रधा त्व हि नर्कया विश्वा असभ्य युत्ति; । 


२ १.२ 
[व + 


च।जद्रविराश्नी गिरः ॥२३॥६॥ प्रम ८४ | ४-६॥ 


 भा०-( $) हे ( श्रगिरः ) सवेच्यापक््‌ ^ सवृध्रकाशक, तेजास्वनू 
सवे >+ बल, प्राण॒ श्रोर रपररूपु म -्ेयमानः !. ( श्रये ) पान च्रार प्रकाशः 
मान्‌ ! हे-( ऊर्जोनपात्‌ ) वल के भरुडार ! दे-देव ! ( चराय ) स्‌त्रसे श्रष्ट 
ए वरण करनं याम्य. ( मन्यवे ) क्तानस्वरूप एके. मन्युस्वरूप, सबक 
मनन.करने योग्य .( ते । तेरो (कया) क्रिस वाणी स हम -उपस्तुति दाश्रम) 
स्तुति कर । 

1 


(२) हें ( सदः यहयो) वत्त श्रर सहनशीलता, से प्राक्त करन्‌ 
प्रोर स्मरण करन योस्य परमात्मन ! (कस्य }, क्रप् ( यत्तस्य.) श्रास्मा 
क्रो ( मनस) मन्‌ या भ्रन्तःकरण्‌ से ( -दाशम ) चापके समपण कर 
( इद्र) यह {( नमः) नम्रस्कार (कत्‌) किस्लविध. या.क्सि.२ समय 
({ वोच ). उचार्ण-कर, श्रथोत्‌ मन से इस ्रस्माको तोद दही -रक्लादे 
शरोर क्यार दं । ्रौरसदा ष्टी तो श्राप स्मरण कस्तद, भरर हम 


कब्र २ कर्‌ । 


क 


+ . (३); (संघ) श्रौर हे परमाप्मन्‌ !( दि) निश्चय.से ( नः.) हमरे 
-लिये ( स्व.) श्रापन (नः) हमारी. ( सुदतीः )- उत्तम-२. निवासभूमिर्यो 
शर,( वानद्विग्सः ) पतान को वद्नि.दारी, ज्ानस्म्पन्न ( शिरः) इन 
वेदमयी वाणियो का ( श्रस्मभ्य दि) दमारे ही लिये ( करः )-वनाते, 
धरकट करते, उपदेश करते हा । । । 
१५४८ १. अंगिराः-अगारेपयिरः { अंगारा अकेन मन्वना> ) 1 ( नि० ३॥ 
३ । ‰ }.अंगानां छेष रक्तः, इति ब्रह्मणम्‌ । 
२. हुरितयषयनामञ' पठितिः 1 यहुयतिदपैयेशवौरादिकारुमयये मृग॑- 
स्वादिान्निपातनम्‌ । युतशराटतथेति माषः 1 ,; 


29" 


शम० १५] ख०२।द०७] ईत्तरार्थिकोः ६६१ 





~ 3 १ २३ ३ 3१२ 


[१५५२] चतरे ्राग्रह्मग्निपरिदोतारं स्वा दूणीमदे । 
13 च उ १9३ 3१२३ ३२ ३२३३२ 


1 १ “श्या स्वामनु प्रयता हविःमता यजिष्ठं गटिंराप्तद्‌ ११४ 

~ 3 ३२३१२ 3२. 
श्रच्दछु ठ्वा सदसः खना श्यद्धिरः स्यश्रन्त्यध्यर। 
दरे . 3१२ 3 २ ३१२३२ 


उम नपसि चृतके्यमीमदऽरिन यत्तपु पूल्यम्‌ ५२५७५ 

ध शर ८१८१ १,२॥५ 

मा० -{ १) हे चरणे १ परमाप्मन्‌ 1 श्नौर टे भ्रमन्‌ ! पु (भमिभिः) 
पराश विदाने) भौर शो @ साथ (भ्रायाहि) पातत हे । हस प्रमाय भर 
वरिद मेँ प्रपनी रकि ङा दान-प्रादान.कतने इये ( श्वा) त्रम काम 
( होना) च्रवनः क्षेनृष्वल्प शक्रि भीर मुखे छा दता ( वृणोमदे) 
धस्य रूरते ह । ( पनिष्ट) सचति प्रिय प्रौरद्न रुन हरे (स्वां) 
युको उपोति्मती भत्ता से (परिमि) दस दद्पकषश में (चामद्) 
द्वस रके ( यन्तुः ) छान षरं तमे पदिचानं श्रौर धिक प्रदतं 
्ेतुखूे स्य्षहोजादे। ॥ 








प (२ } ह (सरतः मून) वल, तपस्व दारा भसन, निष्याद्न श्रथन 
पापना पौरक्तान क्रमे 'योगयदे अगिरः) सग्रह भकाशक्‌ भरर स्वपता 
परमाप्मन्‌ ! प्रथवा धरगे २ ने रसस्वरूप शोक विराजमान पराष्मन्‌ ! 
(शे ) बुरका { प्रषु ) आत कने के. ननिव (दि) ह ( चच) 
धप निघ पकार ( चुचः } यक्‌ चपरवाङारं पार भप्नि ठे प्रति जातं 
उसो प्रार्‌ { भध्वरे ) दघ रिव जीदनयत्, सर्म-परतिषप स्वस्प्‌ 
श्ण मे ( सखः? ) सव्य धात्‌ धति करने हदि -प्चभूत ध देद 
व=~ न्दर ह टर 
१५९२-१. भरनसतु, मन्जटवनणन्विगत्षु [ स्थिः} 

(~ - २, छर कः, विस्व धक त्र्‌ श्त श्शठो स्मे 4 घगदौ प्वादि 





६६२ : »* सामवेदभाष्ये | प्र ७ (२) ।-खणय 





मँ प्राण शरोर इन्दियगण ( चरन्ति } विचरणं करते हँ (यज्ञेषु ) सब. 
दान परोपकार श्रौर यज्ञ श्रादिं रेष्ठ मे. या सव आतमार्भो मे (पूषथम्‌ 
खसे शरेष्ठ, संत्रस पू वधमान एव पृणस्वरूप ( उजः नपातं ) रसया 
व॒ल से श्रात्माको प्रालन करने ठरे ( धृतकेशं ) -दी्िरूपं किरणे से 
युक श्राप ( श्रन्‌.) वानरूप परमेश्वर ङो ( ईमहे ) म याचना करतें 
छरीर रपी शरण धतिदह1., .; . . ~ . - च 


२ 39 3 3 9२ 3दे 


[१५५४] प्रच्छ नः शीरशाष्चपं एग यन्तु दशतम्‌ । 
ष २३२३ 9.२ ' 39२ 3 234२... 


- प्रच्छ यक्ञासा तमसा पुरुसं पुरुप्रशस्तमूतये ॥ ११२ 
3१ 3 भर रर २३२ 3२३ 9 २ 


[१५५५] अचि भ्धन सदसा जातचदस्तं दानाय चायाखाम्‌ । 
3२ 3२ 3 रर 3 १२ 3 दे * 


। दधता या भुदमूता मत्यष्वा हाता. मन्द्रतमा तरन्िषषान्या 
ह ऋ० ७ ।.७६ 1१०,.११.॥ 
भा०--( १) ( नः) हमर ( शिरः ) .उचारण' की इ वदवाणि्या 
स्तु(तेयां ( दशतम्‌ ) ानटष्टि से दशर्नाय ( शीरशोचिपे } अ्निके समानः 
ददीप्यमान कान्तियुक्र ( पुरुवसुं ) समस्त -ग्जाभो श्रौर इन्दियो को वास 
दुन हर, उनम वस्त या बहुत एश्चया के स्वामी ( पुस्प्रशस्तं.) सवसे श्रष्ट्‌ 
या प्रलान्चा द्रया काति उस्र उत्तमरलारु परमास्मास्वख्पः श्रन्नका 
{ उमरे ) भ्रपर्नीा रच्ताङ्क्तिये { यन्तु) प्राप्त ह । { यक्ञासः ) हमार 
त्मा भो ( नमता } घादुर श्रोर श्रद्धा सहित उसको दी ( श्रच्दु ) आजी, 
श्रकार. प्रक्ष दहा। । । 


(२). ( स्टसः सयु) चल दारा- क्न करने श्चौर प्रा करने योग्य 
श्रे समस्त वला के प्रेरक (जातवेदसम्‌ ) ग्यापक, सव॑त्त, सर्वैश्वयंवान्‌ उस - 
( श्रभ्नि ) तेजोमय -च्रास्मा को ( वायोणाम्‌ }. वरण करने योग्यः पदाथ के 
(दाय) रां करने" लिये (भच्चु) यात दभो .{-यः } जो (भर्तः) 


सण ९५८ । खर २। ०८ उत्तयाच्क्रः कद्र 





शमूतस्वसूप होकर भी (श्रिता) दो स्वरूपो मं पिधमान है । पको 
( मत्यषु ) समस्त मर्यधमी प्रापिर्यो में (च्चाह्ेता) मेक्यरूप जीव 
शरयवा सद प्रायः को सुखो भरं जीवनो का दाता भ्रौर (विशि) 
समस्त भना म { मन्दनमः ) प्रमं भ्रानन्तदात हशर दै 1 

॥ शति दवीयः खण्डः ॥ 





9 र 3२ 3२३१ रेरे 


[१५५६] च्रदाभ्यः पुर दतः चिशाप्र्चिमोततपीणाम्‌ । 
३२३२ 3१२ 


} तृणास्य सद्‌ा नषः॥१॥ 
3 शट्‌ रेक 3 १ 3 १२. 3 9 


[१५५७] समि प्रयाहि वाहसा दाश्यां चश्रोति मत्यः 


प्यं पायकोचेपः ५॥२॥ 
3 4र ग्रे ७२३ १२३२३१३ 


{९५५} सपद्व श्मिः प्रतुरदेवानाभरद्ः । 
्ममिस्तुविश्रषस्तमः ॥२॥६॥ ० ३। ११।९,७,६॥ 
भा०--(१) (मानुषीणां ) सननशीक् (विश) प्रजाभ्रेोका 
(ृर्पी) धति शीघ्रगामी (रथः) रथ फे समान देशद्धिपक्षपात या 
ऋमेवातनापभरोकोसाथही क्षेकर चलने हारा या रमणशील (सदा) 
निरन्तर ( नवः) नूतन, भ्रमर ( भद्निः) भात्मस्प पह भ्त्नि ( घदाभ्पः)} 
ददेतकेनाराष जनि प्रमी न मसेन हर, ( शरः एता) प्राप्य या पाचन 

करने पोग्य देक मे प्रा प्षे जातादे। 

+ (२) ( दाश्वान्‌ }) दानशीन्न द्मपरने ष्टो उप्त धापन ढे प्रति समर्वित 
कने षार साधङ़ { मर्दः ) मरणधर्मा पुरुष ( यर्दिपा) शरीर कटेरध 
के समान धारय कने हरे उप्र भाप्मस्प भ्निेष्ी ( प्रयाति } समप्त 
श्व भर मेप्य प्रदाय ( भसि भननोति) मेण कता टं भौर भ्रपने भाप 


६६५. सामवेदभाष्ये ˆ: [घ ७ (२) । उ०.१० 
4 
को ( पावकशोचिषः )` पाचन्‌ करन हीरे तेज क , ("इय ) नवास स्थान 
परमेष्टर को भी श्राप्त करता हे -- अथात्‌ श्रात्मास दीः ्ा्मन्तान चार 
मात्तिकामील्लाभ करतादह 1. . ˆ- ~: न 3, "१ 

(२) वह प्रधि सुविश्चवस्तमः-) बहुतः भन्राद्ि, मारय ` साधना. स्‌, 
सस्पन्न, ( विश्वाः ) समस्त ( भ्रभियुजः } श्राक्रमण करने दारका । साह्वान्‌ } 
चण करने हारा, ( देवानां ) विद्वान का पुरुमात्र ( करतुः ) कायसर्पादुक 
सा्ाच कत्ता, श्रथवा (देवानां) इन्द्रियो केचन रौर समक (कतुः) 
कत्ता ( शर्करः } -पअ्चनाफा घर -श्रजन्मा हः! 0 । क 
39 ५3 र रद्र 3 २ 39२ रर 3 923२. 


[१५४६] भद्रो ना अग्निराहुतो भद्रा रतिःसुभग भद्रो श्चस्वरः। 


2२ 33 रर „५ 


भद्रा -उतः प्रशस्तयः 1१ ॥ `: .: 7. ` ` ` "4 
3 भर॒ रर 3 २ 3१.२३ 5 २.3: 
[१५६०] भद्रं मनः कृखु्व वरच्रतूै यन रूमलत्छु खाम्दिः। 
३२. 335 २, २३२... १९२ 
श्रव स्थिरातयुदिं भूरि शंद्धतां वनेमा त अभिर २५१० 
म त्र०. २. \- २.६. ° ॥ 


।) 


:. -भा९--(-4;); स्याद्या दुचिम श्रवि० स०.[ १९११; ;प०.५६ 


(२) हे भ्न प्र॑मत्मन्‌ { ( चुत्रतूनैः) विघ्तकारी.धरतानि शरोर शतु 
च्छो नाश करने फे किमे (येन } जिस सेकटपशक्गि से छाप (समस्तु ) 
सिप्रा मे {सासदिः) विधो कानाश करते हे उस (मनः) हमारे मन को-भी 
(भर) :कल्याणकारी -( कृरुप्व ).कर 7 -(शर्धर्ता) परवल होनिःहारे शच्श्रो ॐ 
( स्थिराणे ) बलो का ( श्रव तनुहि) नीचे `दवा-दे 1 ठम-(श्रमिये 2) 


जी प्राति के लिय (ते) तेरी शरण खो (चनम ) -प्रप्चं हत्त ह) 
„ २.३. 9 २:3.-9 २3. ¶ २. ; 4 
[१५६१] श्रभ्रे वाजस्य गोमत. ईशः नः सहसो -यदो | 
3२३३२ कक? 
प्रसभे -देदि जातवेदःमदिशंवः नः ह? >“ : ^ 


४ रः 0 


‰ 


श्र? १२। ० ३। ० ११] उत्तर्याचिकः ६६ 





दब 3.23 3.9 चर ,3 द 


[१५६२] स दधाना थसुः कविरद्विरीडन्या मिय 1 # 
3२३ 9 2 न 
रेवदस्मभ्यं पुर््णोक दीदिदि॥ 
<न 3 9 उ. रर 


[१५६३] चपा राजन त्मनाद्ने घम्नोयतोपततः = 
स॑ लिग्मजम्म रसेः दद धनि ॥३॥११॥ ` 
{१ : र ० १।७६।४-६॥ 
;भा०~{ ¶ ) भ्यापव्रा देखो भविण सं [ ६६ ] १० ५३१, 
. (३) (सः) वह (वसुः) सया चास देने श्रोर सवम वसने हदा 
विः) पान्तदी, मेधावी ( थिरा) वाणी) द्वारा ( देन्य; ) समके^रतुवरि 
छने पोग्य ६ । हे (ुद-पनोङ) पुर्=यहुन भारो, भनीक भर्थात्‌ शकि से सर्पच्ं 
खा द्मनन्त पुख, भानन्द से परिपू परमाप्मन्‌ ! वू ( भस्ममयं ) इमं 
( रयन्‌ } प्रणदान्‌ भरात्मा क भीतर ( दीदिहि) श्रक्रामान्‌ ६! 1 
~ (३) (डत) भर हं (राजन्‌) समस्त धरना का भतुरंनन करने हरि परद्यश 
मान पररमार्मन्‌ ! (अपने) हे क्षानस्दरूप पयाप्र (प्मन।) रवं माप्माकेवलसें 
शीर तेन्त रामा ङे समान ( रदनः) रपसो, दुशटमायो भौर इर्यो ख 
( वस्तोः } दरैन ( उत ) भोर ( टमः) रश्रि के समातिश्चल उपाधौ 
रथान्‌ निश्य. क्षानोदृय कालों ( एप) दूर मगादो। हे { तिग्मनम्भ} 
तौदयमुख ! ग्रधि प्षमानतेज से प्रन्धकारा ढो नारा करने हरि} शाप 
{राहत भावा था रद्रा का ( प्रति दह} मस्म करो, र्भूल करा । नसते 
पपे निर्णोय क्ष एनः जन्म मरण क चथनकाकरणनष्ट। 
{ ~ ~ * शति वतीयः फण्डः 1 ॥ 


[व । 





ए । ~. क 144 इ ॐ १२ उ २ ¢ 
[१५९४] विनो विशा वो चति वाजयम्नः पुरुप्रियम्‌ । 

२, ॐ #) ड, १९ २३२ ३१२ 

प्रग्निधा दुर्यं वचः स्पे पस्य मनणनिः॥ १५.- 


द । स्लामवेदभाष्य [ प्र ७८२) 1 > १२ 


„____ _.----------------------~---------------------------- 











प्र २२ 3१२ 3१ 3१9२ ५ 
[१५६५] यकञ्चनासो हविष्मन्तो परमेन न स्ापरायुपतेम्‌ । `ˆ. 
२३२ 392२ 


शंसन्ति प्रशस्तिभिः ५ २॥ 
१ र 3१२ 3 २३२३ १२ 
[१५६६] परन्याल्ज्ञातवेदसतं यो देवताल्युद्यता । , 
3 र रर" 3 २ | 
हञ्यान्यैरयदिवि ॥ ३॥ १२॥ ० < 1 ७४। १-३॥ 


भआ०-८ ¶ } भ्याख्या देखो श्विकल स ` [ ८७ } ०४६ 


क (२) ( हविष्मन्तः } क्ञानवान्‌. ( जनासः ) पुरुप (य) जिस 
{ सर्पिः-श्रसुततिं ) स्पणशील्ल इन्दिय श्रौर मन को पररणा करने दारे, अथव 
तेज को देने हरि. श्रथवा घत की. श्राहति के समान सपणशील्ल ्रणरूप 
दन्द्िय श्रौर मन को श्रपने भीतर. श्राहुत. श्रथौत्‌ लीन करने हरे श्रानि 
फो (मिन्रन) मिच्र क समान ( प्रशस्तामेः) उत्तम स्तुत्या दरा 
(भ्र शसन्ति) वणन करते द । 


(३) ( पन्यांसं ) यति स्तुति ` करने योग्य, -वा व्यवहार मं. रति 
ङशलः समस्त जगत्‌ -स्यवदार को चलने हारे { जातवेदसं ).- सर्वत, 
सश्वय॑वान्‌, सच पदार्था -फ ज्ञातता उस प्रु की स्तुति क्रो (यः) जो 
८ देवताति ) देवे के तकारौ ` यज्ञस्थान में ({ उता.) -उधत, प्रस्तुत 
{ हष्यानि.) हव्य ध्रादि उत्तम ध्रन्नमय पदार्थौ को जिस प्रकार श्रग्निश्रपने 
तेजसे श्राक्ाण म फेला देता है उषी प्रकार जोश्रु समस्त पदार्थौ ` 
{ दिवि ) सूये के भरकाशः चौर पतान के श्राश्रय पर ( र्रयद्‌ ) 


क क 


भरित करता हे । ्रथवा (यः) -जो ( देवताति ) इस महान्‌ देवगण 


क 


पृथिवी, जल भादि फे हितकर ( दिवि) चाकाशे (-उद्ता हव्यानि.) 


्‌ (य 


उध्व देशा म नियमन से वद्ध सूयौदि लोर को ( प्रयत्‌) परेति 
करताहि। _., न, ५ 


== ५ 


भ्र? १५1 ०४।२० ३] उचतयार्विकः ६१७ 





न भर 3२ उ २3३१२३१२ ३२०१ २३द्‌ 
[१४द्‌७] समिद्धमग्नि समिधा गिरागृणे श्चि पावकं पुणे नभ्य 
3२ ३.9 3५२३ 3 3१२ 
॥ श्वम्‌ । विव दातार पुदश्रारमदहम्‌ फवि सम्नेरदमदह 
5१२ प 
जातयद्रसम्‌ ५४२१४ 
२३१२ 2२१२३१२ ड 9 दे १८ रेद्‌ 
-िभ्दष्त्या दूतमन्ने चरते युगयुगे हव्यवाहं द्धिः पायुगीट्यम्‌ 
3११३ १२ 2 323२३१२ ३१२ 
देवासद्य म्तवद्य जादि चिम धिदपसि नमसा निपद्दरिर 
३१२ उरे 3१२३ २३२३१२३१ २३ १२ 
िषदिएुचिमृ पक्ग्न उभर चववत्रना दना देयानां गजन्तो समयते 
3१४ २३२ ञ्य र्द 3५२ 3४ 


यत्त धीति सुमतिमटीमहऽघ स्या नद्ितसूयः 9िवा 
द 


भधर ॥३॥7२३॥ श्र ६।१९।०-२१॥ 


मा०--८ १) ( समिदं) उत्तम रीनि मे सर्वश्र प्रश्शमय, (शुचि) 
शद्ध धन्तिमप१, (पपरष) सवष्टो पवित्र श्ने € । भष्वर । दपर, 
आयपिनरो, जविनयद, समार स्प यक्तमे ( पुर , सवम पूर्वं ( ध्रवम्‌} 
निस्य, विनाशो उस (भ्रानि) तेन स्वरूप परमेश्वर का ( समिधा} 
श्वानमयी (गिरा) षणो प्ति (गय) वयोनष्षतादहू। उ (विवर) 
शातवान्‌ भेषावौ (एकारं) सर्वद, ( एुस्वारं) धनाः के रद, 
{ द्र ) सवय परेमङ्न इरि एवे देषररिनि. सवके प्रिय (श्वि) 
पन्तपामी, चन्तन्दुरी ( जातवेदसं ) सर्वश्च उस परमान्मा ष्ट ( सुमनः } 
डत्तम मनन निदिष्यासरनो दारा या सुखश्नर्‌ स्त्व दवारा ( ईमहे) श्रयेत 


उपना । ॥ 


(२) हे { श्रमने ) परमेश्वर { ( चष्टे ) भगूतर्वरूप, ( हष्ण्वाई) 
सब सुति हो स्याद्र ्टने हरे, ( णयुं ) जगत के पालक, { हंद्यम्‌ ) 





हद. साम्रेदभाष्ये [ प्र ७.(२) 1: सू०.१४ 


न ^~~~-~~~~~-~~~~~~~~--~~~--~--~~-----~---------~--~----------------------------- ~ 








च „0, 


मौने श्रपनां ( दृतेः )} सदां उपास्य; अजन सेवन करन याम्य णव 
क्तानां का प्रकाशक (दधिरे) स्वीकार करिया, धारण. किया । श्चौर (देवासः) 
दन्य न्तानवान्‌ श्रीर्‌ ( मत्याः) ` मरणधमा कम्रवद्ध ` सामान्य जीव 
दोनी तुभकादही (जागृवि) सदा जागरणशशाल (चेर ) ˆ सयव्याप्क 
चरर विरोपररूप से सच.का. उत्पादक ,( विश्पतिं ) . समत प्रजार्भो का 
पालन ' करने हारा जानकर ८ नमसा) भक्ति याग. से-विन्यं.पूवक 
{ निपेदिरे ) तरे दी चरणो मे.श्ा वट हं ध्रीर' तरे गुरु चरणा मे वट- 
"कर उपनिषद द्वारा कान लाम करते श्रौर उपासना क्रते हँ । ` 


भ 


(३) षे ( घगने } प्रमो ! ( उभयान्‌) बद्ध रार सुक्र दाने प्रकर 
( विमूषन्‌ } रपनी विभूरतिर्यो से सुशोभित करता इश्रात्‌ 

चता ) समस्त यन्तो. ( दरैवानां ) देवगण, दिव्य पदयो, एवे सुक्र 
को ( दतः ).साक्तात्‌ प्रात प्रौर उन के:प्रति नाना. त्तानग्रकाशक होकर 
सी ) समस्त यौ श्रौर परथिवी लोको म (समीयसे ) व्यापक रहता 
यत्‌ ) क्या दम (ते) तेरी दी ( सुमर्तिं ) उत्तम स्तुति श्रार्‌ 
धीति ) ध्यान ( श्रान्रृणीमदे ) करत हं ( श्रध.) चोर तृ. त्रिवरूथः) 


उत्पादक, पालक धरार सह)रक तीनस्प.का हा कर्‌ (शेवः) हमारा 
कटयाणकारी ( भवस्म) दहा, । 


^. 


९ () ध्‌, ~< 9, 
चः 4 2. 


ध ` :,3 २३ र 3. 3.२ ~ ~ ५३ 
[६५७०] यप त्वा जामया गिरो देदिशलमदेविष्डंतः। + ˆ 
उर र श 
( `. साय्रस्नाक्र प्रार्थयन्‌ ॥ १.॥ ~ 4 91 


3 -ऽर रर ू 
[१ ५७ १| यस्य न्नर पयान्वद्तेम्वर्दिस्तर्थावंसान्दनम्‌ | ~ ~ 
५२७ ५9२ 2२ | 
्रप्रश्चादद्धा षद्‌म्‌ ॥ 


स 0 
[१५७२] पद्‌ देवस्य मीने नाश एामिरतिभिः 1 
उभर 


६ ` भटा सूय इवापटकर्‌ ॥२॥ ६८] ० & 1 ६१..1 53; १९॥ 


---------------------------------- 
4 दुद्रबता.( शादि; ) 4 - 7; ¦ 


= „+ "~ ~^ = 


श्० १६ । ख० ५। सू १४] उत्तराचिकः ६१६ 





भा०-( $ ) भ्वारवा देष्ठे भ्रविक्ल -स° ˆ १३] ९०६} 


(२) ८ यस्य) निस श्रा्माश्ा ( त्रिषातु ) वात, पित्त, कफतीन 
धारणमम्ं घातु का वना ( अनूनं } प्रनावूत, नारयुक् श्रपवा मांमद्धि 
भृशाननक प्दरथा का वनादेनसमनन वरण करन योग्य { चखन्दिनम्‌) 
श्चवद्ध प्रथत श्रातमा से स्था पृथक्‌ भ्रौर कशो स्थिर. रिथिति न प्रा 
करन हहा, ( यहि) गृद्धी छर यन्धनषने सक्तानस्षर्ष््रसे 
काटने योगय देहवन्धन 'तस्था) तपिर्‌ हं उम श्रग्निरूप प्नमामें (श्रपधो 
मम्तषकम चर प्रणगण (षदं ) रथान ( निदेधा ) धरा करते हं भ्रव 
स्त्र (प्रापः) पाण भीरततानदृतियं (पद्‌) भपना शचाध्रय ( निद्रा ) धारण 

कराती षह । , 
, परमष्मा पषमे-( ध्रिधातु ) स्व, रजस्‌, वमस से यना ( श्रवत } 
पर्ष रूपं ( बर्दिः) मदानू प्रह्यार्ड रूप दे ( धसन्दिनै ) गतिमानु 
(सस्यैः) ह्थिरदे। निम ( थः) समस्त कोक ( पदु नद्धः) 
श्थान पतह । 
` ८३) { मीटुषः ) समस्त सामनार््राश्न पूयं कटने हारे ( देवस्य } 
प्रहारामान देव का (पदं) परमन पद, परम स्य ( अनाधुष्टाभिः ) 
भ्दरितीय, भरयाधिन, ( उ.तिभि.) मुखो से युक दै। भौर उतढा 
( उषटृक््‌ ) स्वादु दुन (सूदः दव) सू्यढे समानसदु (मदा) 
कत्याणमष् इ । 
शति नलुर्धः उन्डः ॥ 
~ 


„ धति सप्तमध्रपाठङ्स्य देनायोऽथः॥ 


^ च~अव, 1.9 ¬ 7 १ 


न क न 

अमय काडशा-ऽध्यायः। | 

श्रथ खतम प्रपाटकस्य तृतीयोऽयः 1 ` | 
न 


दरपिः--१, ८, १८ मेध्यातिथिः काण्वः 1 २ विशवमित्रः 1 ३, ४ ` मः 
प्रागाथः । ९ सोमरिः काण्वः ! ६, १९ श्युनःशेप भाजीगतिः 1 ७ सुकक्षः । य 
विश्वकर्मा मौनः 1 १० मनानत्ः ! पारुच्छेपिः । ११ मरद्वानो बादस्पत्यः १२ 
सोतमो राहूगणः 1 १३ जिश्वा ] १४ वामदेवः | १६, १२७ हयतः प्रागाथः 
देवातिथिः काण्वः 1 १६ `पुष्टियुः काण्वः। २० पर्वतनारदौ । २१ अतिः 
देवता--१, ३, ४, ७, ८, १९--१९ इद्रः । २ इन्द्राग्नी! < अग्निः । ट 
वरणः ] & भिदकर्मा 1 १०, २०, २९ प््रमानः सोमः। १९१ पृषा। १२ 
मरः । १३ विथेदूवाः १४ धावापृरिन्धौ ॥ छन्दः--१, ३, ४, ८, १७-१६ 
प्रागायम्‌ ! २, ६, ७, ११,-१६ .यायत्री। ५ वृहती । & त्रिष्टुप्‌ 1 १० 
अत्यष्टिः । २० उष्‌ 1 २१ । जगती | स्वरः--9, ३, ४, ५,८, ९७-१९ 
मध्यमः । २, ६, ७, ११-२९ पदूजः । § वेवत्त; ; १० गान्धारः । २० 
ह्यपमः 1 २९ निषादः ॥ । ध 
॥ 3१ २ ञ३१२ 3३२३3१२ 39२ 


[१५७३] अभि स्वा पूर्वैषीतय इन्द्रस्तमेभिरायवः। 
१२ ३२३ ५२ 3 ५१२ 3 २ 


समचिनानल चऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गरखन्न पृत्यम्‌"६॥ 
3 न्दर रर , 3 २ 32 3१२२७३२ 3 9 


[१५७४] अम्य्दन्द्रो चान्रध्रे चृष्ये शवेए मदे सुत्तस्य विपष्सवि 1 
3१र रर 3 9२३ भ्व रर 33 > 


शरद्य तमस्य महिमानमायचाभ्चष्डवन्ति. पूचैया पर्‌. 
छ० ८} ३। ७, ८ 
मा०-( २ ) व्याख्या-देखे शां स० {२६८६} प्र 1 


० १६1 ख ५ सू० १] उत्तरायाः ६७१ 





(२) ( इन्दः) इन्द्‌ {शभ्रयद्न्‌ ) दष दः { सुनसख } उपदन 
स्तोमख्प ्नार्मानन्द्‌ ॐ ( विष्यवि) भ्या (सदे) भ्रानन्द, दनं 
{वृष्य ) सुद रे वैक (शवः) वष्टो (वागृधे) वद्मा ङेतादहे। 
(भावः) मनुष्य मायु मे वद्ध जीवगण चौर क्तानवान्‌ इर (पूया) पूर्व 
दे समान (भद) धानम (श्रख) दम भापाके (तं) उष (मरि- 
मान ) महान्‌ घनस्य फो ( शनुष्टुवन्ति) वर्यन करते ६ । 


व: १.२ 3. ११ 

[१५७५] घर वामर्यन्त्युकियने। नीयाविदा.जारितारः 1 ५ 
8... 9१ 1 
दनद्राग्नी इय अवृरे ॥ १॥ 


१ रर 3३२ 
[१५८६] इन्द्राम्नो नवातम्पुरा दासपत्नीरधूनुतम्‌ 1 
3 ४२.६२३ षद 
साकमङेन कमणा ०२॥ 
3 १२ २२ढक्‌.३१ रे 
[१५७७] इन्द्रानी चअ्पसस्थुवरयन्ति धीतयः 
| 


कऋीनस्य पथ्याऽदर्यतु ॥३ा 
39 द > ४, 
[१५७] इन्द्राग्नी ताश्चाणि वां प्ध्रस्यानि प्रयाप्ि च) 
। यभरमय् दिवम्‌ ॥६॥२॥ ० ३। १२।५-स॥ 
मा०-(१) हे (द्री) दन्द! परमेश्वर भौर भत्निरूप जीव! 
(खाम्‌) चप दोनो ( नीयग्विदः ) सामगान या ब्रह्मा के जानने 
ष्टो { जरितिरः) स्नुत विद्वान्‌ पुस्पं चौर ( उप्रिधनः ) वेद्ानी 
पिद्रान्‌ (५ अदन्ति) उत्तम स्प से उग्ममना करत भैमी { दषे) 
यल प्रप्त श्टरने & क्तिये उन दोने। ( दृन्दाप्री ) भरमा भौर परमाप्मादो 
-{ श्राद्रेय ) दरण करतः हं उपाप्तना काता हं 1 ‡ 
(२) हे (इन्दी ) मढा भौर जीव ! ज दोना श्राप (दासपत्नीः) रा 
गाढ भाव से परिदानित्त (नवतिम्‌ } नच्वे (पुरः) कमनाद् द्यो (दुकेन 
मणा) पृक कम प्रत्‌ पोगततेदी ( साक) एरु साय ( श्रपूनुवम्‌) *्न 


५ 


६७२ : सामवेदभाष्य “ [प° = (2) 1 ख०३ 


काः हम स्मरण करतह । हान्द्य सेदु सं १० सत्व 
० ` प्रकार हुषु, श्नन्नमय, पत्रसमय प्रार्‌ सनंमय सद्‌ 
मे ६० पुर दतर 1 एकादश इन्ियां मान कर.६९ पुर 
मीषृहे जातेर्है। ` न व 


^ 2 2८ 


जं 
(८३) दे ( इन्दाभ्नी) पूवक दन्द 'ध्रोरःश्रन्ने ! (धीतयः) "ध्यान करने 


हारे विद्रानूनन ( ऋतस्य ) ब्ह्यज्तान. के" ( पथ्या) मागः-को"( श्रनु) 
्रनुगमन करते. हुए ( श्रपरसः) कमौको (प्रि उप प्रयात) -पृर कट 
श्रापके समीप तक पहुंच जाते ह । 


(३) टे ( इन्दास्नी ) जीव श्रौर व्रह्म (वां) श्रापक्े ( तविषाणि) 
घल श्रौर ( प्रयाति ) कान ( सधस्थानि ) साथदी रहते दहै रौर (युवा) 
श्राप दोन मे ( श्रनूत्र) स्मे श्नौर लोको प्राणो तथा प्राणमय सुच्म श्रौर 
स्यतत एरीरा रो प्रीते. रुरने वाला बल्ल भी समानसावमसरे ( दतम्‌) 
स्थात ह | 


र $ २ 39 ४ 9 २३१ २ 
[१५७६] शग्ध्यूऽरप्‌ शचीपत इन्द्र विश्वापिरूितमिः। ` =. ¦ 
२३५२ म्र3उ १२3 २३१२ उ १२ ` 
“ भग नदि तवा यशस्ते वयुविदमनु-ूर चरामाक्षे ॥१॥ 
उर न्द्‌ 2 ऽर र्र्‌ 9 1 १२ 
[१५८०] पासे अश्वस्य पख्कृटु गवामस्युत्सा देव दिररा्रयः। 
२३५२ सर्र उ 9 २२२ 3 प्र रर र 
६ ` नानि दान पार जबधपरत्त ययाम तदाभर ॥२।२॥ 
+ । ऋण ६१।.६, ६ ॥ 


भा०--( 4.) व्याख्या देखो श्रवि० स° [२६द्‌] ए० १२६ । `; 
(२) देरव ' प्रमप्मिनू ¦ श्राप ( श्रश्वस्य पारः.) भोक्ता जीव क 
; पूं एव पालन करने हारे श्रं { गवां ) इन्वियो रे भी .( पुरुकृत्‌») पूं 
` एरने हरे ह श्रत्‌ प्रापने मेोक्र.जीवको भोग साधन देकर पृं कियाद 
[कि ¢ = क, ५ ५. -< [० श 
नोर. इन्धि को. स्पश्रादि भोग्य, विषय देकर.पुरं किया दै. रौर (हरस्य) 


कष 9७9 ॥ = + ॥ ९६ © अ चा५।१च्०्क्‌- १४७ 





सन दर्षन ए दुव ठ समान तेजो मे षने हितद्ारी श्र रमणीक 

( उष्मः ¡ एप के समान सवं श्रनन्दरसा क प्माध्रय चधहा तेजोमय 

पदयो का उत्पादन कानि हि उनके कारणस्पहं। श्रापरे जिय श्रासा 

शरीर श्न्दियो फे भोग्य पुखनङू पदाथ उषन्न रना कया यदू चात है । 

दे परमात्मन्‌ { ( ते ) भपरे दिये ( दानं ) दयन को (नकिः परिमार्पपष्‌ ) 

६ मी नाश नकी कर सरता । घाप्ततमे (यद्रू यद्रू) जोर (यामि) 
याना करना हूं वह्‌ २{ धमर ) प्रत रादये। 
र्ज ॐ 9 र 3 देड 3१२ र 


{रर्न] च्व ह्यदि चेरवे विदा म घञुत्तये । 
3 १ २३२३ १२ 


उद्वागरुपस्व मध्यन्‌ गविष्टये उदन्ध+भ्वमिष्य ॥१॥ 
३३२ ३१२ 3 9२ 3 द 3१२ 


[१५८२ चम्पुरू सदाय एतानि च यूथा पानाय भदस । 


१२ 3३१ ड १ रे 3 3२३ १ 

श्रादुरन्द्र च्म प्रियच इन्द्राद्वायन्ताज्चस॥२।४॥ 
श्र० ८ । ६१।०।८॥ 

भा०--( १ ) ष्यारया देखो यरिकक क्ष० ( २४० ] ० १२२॥ 
(२) दन (प्व) घाप ( पुरू) बहुत ( सइप्रापि) नमी 
श्री ( शतानि च) दष्टो (यूया) यूथ ( दानाय} दाना पूृख्को 
{ मेये) देनह । म ( पिपरवचमः) मेधादी क्तानै, रपो फे समान 
धन भक्ते हारे पनीर विरि विदा्भो का प्रवचन करन हरे विदान्‌ 
योर । भवत ) छान र सताष्वो प्रति के च्िये ( गायन्तः ) सुति 
कत हर्‌ { न्दे ) चात्मा भर प्रमा्मारा ही ( एन्द्र ) हएसदश्स्प भुर 
का तोप्न हारा (पाचह्म्‌) स्वीटर करते ई 1 यया -दे परार्मन्‌ ! प्‌ सष्ं 
्क् { पुरू ) पालन प्व वृक्क रे पद्यं कदल [ दानाय ) दान 
चास्थाय रमे ङेक्तियष्टो इतं ्रदरान करता दै भतः उनो दररग्य दा 
प्याय क रिद्‌ दानी सेकर दसं देद € अन्त भ्‌, युषे दैवे शरे इर, 

73 ह „^ छ 


६७४ सामवेदभष्ये ` [ परय (२) 1 सु० ५ 
,.-.-----~-~--~-~----~---------------------------------------------------~-- 
हर क स्तुति करते हुए, हम ( श्रवसे ) भयनी रघा धरोर जान के किमे । 
( च्छ्म ) साधना करं । । 


पद 3१२३२ उ 3२ 3 3र रर 


[१५८८३] यो विश्वा दयते वषु दाता मन्ध जनानाम्‌ । 
२३१२ रर 39 २ उभर र्र्‌ उ १३ 


मध्रलनि पात्रा प्रथमा न्यस्मे प्र स्तामा यन्त्वगनय ॥१॥ 
2 3२२३ २ उक रर 3उ3 १२ - 3 9२३१२ 


[१४८४ | श्मणएव न मोमा रथ्ये सुदानव मभ्रस्यन्त दवयवः 
3२3 १र टेर 3 २3१२३१२ 


उभ तोक तनय द्रुग (रिश्ते पात्र यध मघनाम्‌१२॥५ 
। । श्र० २०३।६,७॥ 
भा०--( 9 ) च्याल्या देखो विकल सं० [४४] पृ० १६ 
(२) दे ( दस्म ) दशनीय, कमनीयसूप } हे ( विश्पत ) समस्त 
परजा के पालक !} ( श्रमे ) ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( देवयवः } देव परं- 
मारमा की चाह करने बाले ( सुदानवः ) .श्रपने को उत्तम रूप से समै 
करन हरे, भक्त ( गीर्भः ) श्चपनी चाणिय प्नौर ्रापकी स्तुतियोसेभी 
(रभ्य) इसदेहख्प रथ केः योग्यः (श्चन) शरश्च के समान भोक्ता 
प्रात्मारो दी ( मद्ेऽयन्ते ) शोधन किया करते हँ । उपरो चरावर तप 
स्यथः से शु पवित्र किया करते ह रप दी ( सघोनाम्‌ ) मघम 
स्वान के घनी पुरपो के ( तोके) पुत्र प्रोर ( तनये) पौत्र (उभे) दोना । 
म (राधः) श्राराधनीय चिवरुका ( पि) दान करतेद। 
ना श्रव्रह्ाभित्‌ कल भव्ति ( बृददारण्यङपनिपद्‌ ) 


इत्ति प्रथमः खण्डः } 
-न*>--< ५ 
3१.३२ 3१२३ २ . 


: [९५८५] दमम्मे वर्ण श्चधि हवमद्या च मडय 
१२ र र्द 


त्वमवस्युराचक्ते ॥ट॥६॥ छ १। २६ 1 9६४ 


० ६१ य० २1 ग्‌० =) उत्तार्विकः ६७२ 











ा०-( १) दे (यदय } सदमे दष्ट, वरय करेन योग्य पूवे मध 
एप ठे प्रेषक एरोशर } (मे) मेरे (हम) इह (दवम्‌) इष्यः को) 
(श्रि) श्रव्यकर । (भद्ध) चोर व्नमणनमें हम ( गट ) सुखी 
कद 1 { अवस्युः) अपन रषा तथा श्वापदो शरण शनौरे त्न चाहा 
हणा (ष्व } भरिते ( भाच } थना द्त्त्राहू। 
द 3 १ २३ $ र्द 


[१५८६] छया खे न ऊर्यामिप्रमन्दस वृषन्‌ 1 
#; ३२ 3 9 


या स्तातुम्य श्रामर ॥ए॥७ाश्र० ८ ।२३।१९॥ 
भआ०-(१) ६ द्द्‌ ! हं (षन्‌, सुखे के व्पाने हे पष्ट परमात्मन्‌ ! 
(कपाउया) सिति मदयन रय शीर कानने (वे) म ( नः) हनि 
(वमद) सूक भाननिदिन, सुप, प्रपच करते नोर (कपः) किन उततमत 
ते (स्लेतृभ्वः ) विदान्‌ पुय छो { चामर ) सद पृदृ आहत इरति दै! 
१३२ 9 रे 3 ¶ २ उष्धग्द3रे 


[१५८७] न्द्रमिदवतानथ इन्द्र प्रयत्यप्वरे 1 
च 9 २३ ॐ२ ३३ द्‌ 3२3३१ उ 9 रे 


दनद प्देभाक वानिना हचामह इद घनस्य घ्वातये ॥ ‡॥ 
१२३ ग्रर्र 3 २३५ अ ११ 


[ १५८] इन्द्रो मद्या राद्मी प्रयच्च इन्दः म्रयमगेचयत्‌ । 
9३३९ 38, „ 33. 3१३१२ 
इन्दर विश्वा मुतेनानि योर द्दरे स्वाना इन्द्‌वः२।८ 

श्र ८।४।५,६॥ 

भ०--( + } भ्यारप्ा देले; भ्रदि० घे [२४६] १० १२७ । 
(२) { इन्दः) परमेश्वर । शवः) भवने वकी { महवा) म्मा 
से (रोदमी ) भरकर अर पयिवी दोन लेका ङा ( पथरथत्‌ ) विस्तृत 
ताईं, वनात ६ै। ( इनदरः ) रेधर्यशीद्ल परमाणना ( सूवम्‌ } 
सूपको {अरोचयन्‌ ) धाद कता । { इन्दः) परमशर {चिश्य) 
समघ्वर ( सुवन } सुदने। दनो ( येमिरे ) य्यवाश्यत कृतता टे । ( द्रे } 


६७६ सामवेद्रभाष्येः [ प्रर = (२) । स ६ । 
परमेश्वर ही ( इन्वः ) योगी लेय युक्त पुरूष ( स्वानास; ) भ्ानन्व्‌ रस , 


[= न + 


ता ताम सरत हं शरोर उसी म निमश्च शेजति द । 
१ 2 ॐ 5२ 3 २ ३२ 3 २ 1 


[१४५८६] पिश्व्तमन्‌ दविपा वाचन: स्वय यजस्व तन्वाऽ२.ऽसा 
3 3 2 ॐ ५२ ॐ 5 3५२ 


दिते । मुद्यन्त्वन्य च्मि तो जनास इहास्माक्सम्मघवा 
२ 

ख्रिस्त । ॥ १।६॥ श्० १०८१।६॥। । 
भा०- (१) हे ( विश्कमेन्‌ ) तनाम संसारं के स्ट परमेश्वर ! 
( इतिप } हान से श्रौर सामथ्ये से ( चान्रुधानः }) सचसे सदा मष्टान्‌ 
 स्वादिते ) उत्तम रत्ति सि ध्राधान स्यि गय इस यिश्व व्रदयाण्डमे 
( तन्वां ) विस्तार शील, ये प्रौर प्रथिीखूष शरीर मेः ( स्वये ) श्रपने 
प्राप तू( यजस्व ) एक को दृते का उपकारक स्नाता ह { ( न्ये) श्रौर 
तरे ज्ञ भिन्न श्रस्पक्त ( जनासः) जन. जीवगंण ( यभितः ) इसको साक्तात्‌ 
देखकर मी (गु्य्त) मोह छो प्रच होते दं । (दह) इस विशाल व्रह्मार्ड.य छ 
सत त्रिवर्णा करनेर्मे (मवत) क्रानसम्बादक. परम पानी परमेश्वर दी 

( रस्माकं ) हमारा ( सदिः ) उानोपदर्टा ( भरस्तु ) हो । । 
'तव्रोतिदासमाचरत.- विश्वम मदनः सर्वमेधे सरकालि मतानि जुह- 
वालवङर्‌ स श्रारमानप्यन्ततो जुहवान्चङूर । तदाभेवादिनी एषा ऋग्‌ 
मदति । "2 ( निदे ) । पिश्वकमौ जवने सवैनरध यज्ञ मे समस्त यूतो 
ङो दवन कर दिया श्रौर श्रन्तमे श्रपन श्रापको सी स्वाहा रर द्विया। 
यष श्रासििक्त यद कभी वणन है} श्यैर प्शालरूप मे यही यक्त ब्रह्मा 
ख्डमय विराट शरीरम भटो रदा । प्रमाप्ना स्रमस्त-एयिवी च्रदधि 
पाच भूत षयो मिश्रा करके ससार रचता द ध्रौर श्राप भी उसका व्यापक 
प्यरचष्पापक् हकर, उस्ाम लन रहता इ । तत्सृष्ट्‌त्रा तद्वानुप्रचश्तत्‌ | 





९२८८ "यज३ पृथिीयुदच्ाम्‌ *› इति. ° । 





० १६] ८०२१८०६] उत्तयर्चिकः ६७७ 





{ धान्देग्य उप ) दमी श्राह शरात्मा देह मे पेचमूनो छ पांच) शब्दादि 
इडे को प्रह एत्ता सीर उनत्ति शान तम्मदुन कत्ता, सुनः स्व 
क्र समायि दशाम शपते मी मप रदतादे। 


पमष्यामप म--द विष्कन्‌ { सथ कमो के कत्त) जविाष्मनु | 
( षवित्र ) श्चानसि({ दादधानः) बढता दुख | स्विनि) धष्नेष्ठो 
कपमोसे प्रा दुम ( तन्व) | देहमेत्‌ ( रव्य यज्व) चपने धाव्धणं 
द्वारा यड रराद । श्रीर्‌ ( धन्ये नन) युद्न्वि) मर. मूष, भरगाष्मद 
साग मेद को प्राप्ते जति भौर ( मघधा) पएरमाप्मा पा श्चामक्ानीं 
द्माचात्र ई दत श्राभ्यन्तर्‌ योगयक्ते $ सग्काद्न मे ( भस्मारुसूरिः शरस) 
मार कानेपदरे्ाहहि, 


२,१९, री चन्व 1 „ र, 
१-तन्‌ पमनम चडुयी चन्वमूर्वो दिशः धेत्रि वान्‌ विदा वेदाः 
यायुः पराणो हदये विधमल्य पटूर्या पूथिवी दप सर्ममूतन्तापमा ॥ 
परमात्मा का स्वर्यं यञ्च दा स्प--सस्मष्देिः समिधो यस्य मूः 

सोमात्‌ पूर्मन्या भोप्थपः पथिभ्याम्‌ । पुमा रेतः सित्वनि पोपितापां 
प्री धरजाः पुस्यात्‌ सम््रसूताः ॥ खयदङ,१ 1१।६॥ 
^ 


गोता प्च भार दान्दोग्य उषण्मे पशत मो देखने 
फोग्यदहे। 
उ २ 4 रर ट्ब 3१ २ ॐ 9 


[१५६० श्रय खना हरिया पुननिः वरिश्या द्वेषामि तस्ति स्यु 
3 ३१२ ३१२ १२३१ दे 

ग््रभिः सूतम स्युम्वनिः । धारा पृष्टस्य ययने पुनाना 

ॐ $ 


३३77 द्र २ ३२३१२३१ रद ड 
श्ट हरिः छिन्वा दूषा परियास्दुकमिः स्तास्यनि 


धमाध; १ ॥ भ, 


{७2 सामवेदभाष्ये ` [ भ० ८ (द) । सु० १०५ 


_  __-.--~------~----~~-~-----------------~-------------------------- ~ 


२३१२ ३१२ ˆ उ 9 २३२३ १ 3ग्द 


[१५९] थाचीमद् प्रदिशं यानि चक्ैतत्ल रद्िमिभिथनत दश्ता 
२ 3 9र रर १२३ २३ स्ख 3 


[0१4 


रथा देव्या दशना .रथः । अगमद्ुक्यान पस्यन्द्र्‌ 
9२3 भ्यरेर 3 9२ उ भर रग 


ज्ञेच्ाय हपंयन्‌ वञ्च यद्धवथो अनपच्युना समटस्वन- 


युना॥२॥ 
3 9 [५ 


$ 3.२ 39 
[१५६२] त्व ह व्यत्पणीनां विदो वसु सम्मातमि्मेजेयान्ने स्वं 
३२.३.२९. २.२ ड 
+1 


उ २ 
द्व 
३ २.३ 3 रेख 
राम नस्य धाति 
9 


द्‌ 
3 3 
परगाचतान साम त्यत्र 
9२ 3 १ २.३ 3. 9२ 
रणन्ति धीतयः तिध(तुभिररूपीभिवया दध रोचमाना 
वया दृध ॥२३॥ १०॥ ० ९1.१११ । २, ३, २॥ 
भा०--( १) ( पृष्ट ) सवके साथ सपथे करने हारे, सवक पोपक 
भ्रण की ( धात). धारण शक्गि, याचासी द्वारा वष सोमस्वरूप, श्रानन्द्स्व- 
खूप योगी श्रात्मा ( पुनानः ) श्रौर मी पतित्र, शुद्धरूप होकर । यत्‌ ) जव 
( षिश्वा ) समस्त (रूपा) पदार्थो को ( सस्यैः) स्णशील्ल श्रास्य श्रथ॑त्‌ 
इन्दिरयो मे विराजमान ( छक्भेः ) यत्तिशील, प्राप्यग्राही, (ऋक्षाः) उत्तम} 
भ्राणरूप इन्दि से ( परियासि ) प्राप्त करता हे तव ( सयुग्वभिः ) भ्रपने 
सष्टयागी किरण दवारा ( सूरः न ) जेस प्रकार प्रेरक सूयै या राजा ( दवेषांसि 
तरति ) श्रपने शचरश्रो को पार कफरल्लताया पराजित कर देता है उसी प्रकार 
( भररपः ) कान्तिमान्‌ तजस्वै। ( हरिः ) हरणी या ईशर के प्रति गमन 
करन हारा यागो {व्रा ) दस सरह ( हरिरया ) दुःखे को.मिराने भ्रार्‌ 
स्षान क प्राक्त करने वाजी ( रुचा } विशेष दीति से ( पुनानः ) प्रकाशमान 
होकर ( सयुग्वभिः } घपने योगवक्ञ द्वारा वशीकृत भर्टागा या दच्धिर्यो . 
प्रर मन केद्वारा ( विश्वा) समस्त ( दवेषांसि} देप करने इरि प्राथियो ` 
श्रौर योग के शगुरूप अन्तर्वि काम, कध श्रादि' रिपु को ( तरति) 
प्र कर जाता है, उन पर वश कर लता दै ।. । 


० १ च्य०२। सु० १०] उत्तसाचिक्रः ६.७: 





(२) {यद्‌ ) जय जीवे भर परमाप्मा ( समन्सु) पृष्ट भ्रानन 
प्रात रके समाधि के भदत पर { नर्दतः ) चविचलित राजा श्रौ! 
मन्धरी के समान { भ्रनपथ्युता ) काम प्रादि शशधरो से कभी विचलिते 
न हेति ई त्च { चतत्‌ ) ्षानवानू योगो { प्रा ) भृ, उत्तमरूप से 
उपाप्तमा करन योग्य, सुदरप्य, (प्रदिशं ) उत्तमर९ से नने योग्य दिशा- 
मर्मिके प्रशप्राषः{ यति । प्राकर लेताहै भौर ( दर्शतः) दशनीय 
( श्थः , सूय के तमान योगी का ड ( द्र्त्तः ) दशनप ( रथः ) रमण 
कने हारा भाए्मा ( ररिमभिः ) दश्वरपद्त श्षानररिमये से भौर भी ( पततत ) 
चमिक्ीभरोर सुक्रिमाम पर सदृतादे + एव ही (जप्राप ) सपना दस सुरि 
माकी विजये लिमे (दन्द ) भारमाष्ो ( हर्षयन्‌ ) धन्यवाद्‌ भौर 
सधुषाद देता हभ, उसे भौर प्रधिक हर्त भोर प्रवल करता इुभरा (पौल; 
अलाशाल्ी या पलप { उक्थानि ) स्तृता कषा ( भर्मन्‌ ) उधारण कत 
द चौर सव वितिके नाशक (वस्ने च) धपपुग सूप वद्नष। मो प्रात करता द। 


(३) हे सेम} योमिन्‌ } (ण्व) पू ( पीना) प्पवेहार म गति 
करने एर पा स्ुतति «रन इर विद्वान फे { ष्यत्‌ ) उस्र { दपु ) जघन 
या चाक्च करन हरे भारमघन को ( विदः } आनता है भरर उमया ( तस्य ! 
स्प श्वान के { धोतिमिः) धारय करने हारी ( मतृमिः) प्रमा चथीत्‌ वधा 
श्ययुमव के साधक ्तभदा पारो द्वारा { दमे ) इन्दि चरै मनक 
दमन करन घाल (स्ये) सपने { दुम } भराश्रवरूप भरमा म ( सेमयत्ि ) 
सोभता या परिशोध गाता दै, भौर मो परिष रतः द । ( तत्‌ ) च॑ 
प्रम प्राधयरूप धाष्मा ( परावतः} दूर देगा स सुना देने र ( साम 
म} गान के पमान सनोर दै । ( यग्र } निषे । धीतयः) प्यान कने 
हेर यी ाधपलकर ({ श्णन्ति ) रमण कत दं । बह भार्मकान। योनी 
_{ फरिषणुनिः } लीन प्रकार को धया करन वाले। दन्द्यो से सम्पद 
( अद्योभिः) काम्तिये या दोव याक्प्णोसिदहो (दयः) जीवन श्रौद्‌ 


द्८० सामवेदभाष्ये [ ४०८ (३) 1 सुण श्र 


--------~-~~~-~--~~~-~------------------------------------- ~ 








पराण को ( दधे ) धारण रता दै भोर फिर ( रोचमानः ) सूय्य के समान 
प्रकाशमानं दोर्‌ ( चयः दधे ) विरस्थायी जीवन श्रौर वल को धारण कर 
लेता है । 
त्रिधातु=मन, वाक्‌, डाय । श्रयवा शरीर ऊे धारकू धातु, वायु, भ्न 
प्रौर ज्ञ के सारभूत, वातत, पित्त शरोर करू । 
इति द्वितीयः खण्डः । 
29 2२ 3२३ १५२ 35 २७ २३२ 
[१९५६२] उत नो गोपसं प्रियमश्वल्ता वाजल्रासुन 1 
39 र्‌ 3३२ 
यवत्छृखुद्यतय ॥ ११ ॥ ० ६। ९३२1१०7 
भा०--( १) हे परमास्माच्‌ ! श्राप (नः) दर्म ( मोपरि ) शने- 
न्दियो छे प्रेरक, ( श्रश्वसां ) प्राणेन्दियो के प्ररु ( वाजां ) कान त्रीर रेव 
के देनेष्ठारी (उत) श्रौर ( नृवत्‌ ) नेतास्वस्प श्रात्मा फो श्रपनने हरे 
( धियम्‌ ) धारणावती बुद्धि च्रोर क्रिया श्नि को (उतये ) रदा क लिये 


( कृषि ) प्रदान करो 1 
3 २ 2 १२ 


“~ [१५६] शलमानस्य चा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 
3 9र₹ रर 3 १२ 


विदा कामस्य वनतः ॥ १२॥ प्र०१।८६।य८॥ 
भा०-({ १) हे ( सत्यशवसः) वियमान रह कर सत्रके प्रेरक सस्य. 
चत्त स सम्पन्न ( नरः ) शरीर श्रोर इन्दिर्यो रो वहन रूरन हारे नेतारवरूप, 
विद्वानो ! शरोर प्राणो ! ( शशमानस्य } शमादि गुणो का श्रभ्यासर करने 
वले ( स्वेदस्य ) प्राणायाम के श्रवसर पर समस्त गात्रे स्मेद धारय 
करने वाल, उद्योगी ( वेनतः ) विद्वान्‌ योग के (कामस्य ) मनःसेकदप को 
प्राक्च रूराश्रा 1 । 


4. 


१९ ६ २--"इुणुष्ि वीतये” उति, ऋ० । 


द्म १६ । ० ३।य्‌० १४ ] उद्तराचिकः 4. 





१२ 3 २ ३१२२३ 
[१५६९४] उपर सः खवा गिरः शर॒वन्त्वखतस्य य । 


स॒ग्रडीद्या भवन्तु नः ॥ १३॥ श ६।९२।६॥ 
भा०--( १) (ये) जे (मः) हमारे ( सूनवः} श्वान ऊे उपरेरा 
छनि हरि विदान्‌ या पुरषे वे ( अश्रुतस्य ) मरणरहित, भजन्मा परमेश्वर 
के विपथ ( निरः) वारियं को ( उप पररवन्यु) प्रेम से धवथ, 
वराय भर (नः) मारे किये { सुदशश्यः) उत्तम स्यसि सुलक्े 


= 


घारन्दुपद्‌ हू। । श्यया--दे विद्वान्‌ सश ( नः गिरः, उपद्यवन्तु ) म 


धपनी दयुम वेदरोपदेरामय वरिष धद कर्वे । 
२२३ २३ १२ 3३ १२ वि 
[१५६६] प वाम्पद्वि चयी छभ्युषद्ुतिम्भरामद । 
२ 3 २३१२ त 
श्यी उषधरफस्नय ॥ १॥ 
3 १ ्७्र्द उरे 3१99 


[१५६५७] पुनन नन्वा मिथः स्वेन दद्य राजथः । 
3 ११३२३ 


उष्ाय सनरितम्‌ ॥२॥ 
३२ ३१२ ३३२ ३१३३ १२ 


[१५६] महो मिप्रस्य साध्रथतह्नरन्तो पिरत कनम्‌ । 
१२३ १द र्द 
परि य्तश्चियद्धुः ॥३॥२५॥ श्र° ४१ । ५६1 ५-७॥ 


भा०--( १) ( चवी) प्रासान्‌ मूं पारं एथिवो के समान 
परय प्रौ प्रएन (दा) प्राप दोन हया ( चमि) हात्‌ करके भाष्‌ 
( मदि) वदी ( उपसुति) गुणवचन (भमरम) कूपे ह । अरप दोनो 
( रप्शास्तये } उत्तम रति के कारय ( शषी ) शद स्वरूप द 1 धरया 
तै भर एिद्षा क समान हे गु घौर वरिष्व वा परमाष्मन्‌ श्चोर शुर जीय} 
पार दोने। { महि चदी दप्प्यस्तय शु) स्तुति शन केत्तियिष्ण्प 
पडागमान्‌ भोर श्द्रूर हो, द्यपष्ठा ( श्रमि) साद्व श्ष््म { सुति 
दृ श्र भरम) पारे युपे शच सदय यदन्हा 


६८२ ` सासवेदभप्यिः [ प्र०-८ (>) । ख०-१५ 





(२) हे जीव श्रौ परमात्मन्‌ ! या. शिष्य च्रौर गुरो ! (स्वेन) अपने 
( उन्वा) शरीर ध्रथात्‌ स्वरूप शौर ( दक्तण ) कान वल, भोर कम 
साम्य से ( पथः ) परस्पर ( पुनन) एक दूरं को पावेत्र करते इष 
( राजथः ) प्ररुशित होते दो श्रीर्‌ ( सनद्‌ ) सद्‌ा काल से (ऋत ) सत्य 
शतान क ( उद्या } धारण करत दहा । ८ 

(३) सुपर श्र।र पथेव जप्त प्ररूर परस्पर एक दुसर का जल भ्र 
भ्राश का वितरण कतत श्रौर परस्पर पूणं करते षं उसी प्रकारे 
गुरं श्रौर शिष्य ! श्राप दोना (मदी ) बही महिमा वाल ( छतं } सव्यज्तान 
खो ( तरन्ती ) वितरण करते हुए श्रौर सत्य धम को ( पिप्रती) पूणैरूपं 
से पालन करते हुए ( मित्रस्य ) भित्रस्वरूप परमात्मा की ( साधयः } 
साधनः करते हो श्रौर ( यस) यन, परस्पर विद्या -स्वाध्यायरूप यक्त के 
लिये ( परिनिपेदधुः ) यश कार्यां निनृत्त होकर एकान्तम वैत्तेदहो। 


3१२३ १२ 3 ५ द्‌ ‰ म्‌ । 
[१५६६] अयमु त समतसि कपोन इव गभेधिम्‌ । 
9१> १२ 


चचस्तश्चिश्च श्रषहसर ॥९॥ 
ॐ 9 २ 3 १२ 3 9 २ 


[९६००] स्तोत्र गध्रानां पते गिदा वीर यस्यते। 
3३२ 


विभूतिरस्तु खञना॥२॥ 


३२३ भर र 


[१६०१] ऊध्वस्तिषठा न ऊतयस्मिन्वगि शतक्रतो । 
२७१२ 


समन्यपु व्रवावहे ॥ ३॥ १५॥ शर १।३०।४-६॥ 
भा०--( १) न्यास्या देखो श्राविकल स° [१य३] प्र 1 
(२) षे ( राधानां पते) समस्त ध्राराधनाश्र श्नोर जानो के एकमात्र 
स्वामिन्‌ ! चौर समस्त विभूति के स्वामिन्‌ ! हे ( वीर ) . सशक्िमन्‌ ! 
दे (निवहः ) चाणिवें द्वारा उपदेश करने हरे प्रभो युरो .! ( यस्य.) निस 


प्य० १६ 1 ० 2 1 म्‌० १६ ] उच्चराचिक्रः षष्ट 





(स्नोत) यनेम्त भथ उष्देय उम { ते) तरीष्षे (मृदरना) वेदवाणी 
(विमूनिः ) विरोष सता द भ्रमाय या मम्पत्ति { श्तु) हा 
(३) र ( शन्नो} शव पलाना मयु यानररक्मेकरनद 
{ दन्द) भ्ाचायं { { श्रसिमिन्‌ ) दम (दात) यक्ठमं (नः) इमी । उ्नवे) 
गषाषटचियेभःप (उवः) हमार उयर सद्‌ (तरिठ) विराजमान रहं 
( भरन्यपु ) हम श्रन्य श्रवसा पमी (सं वदादैद ) पाण्पर सममकर 
श्षान चिप्र दिवा] 
यहां दन्द श्रू श्ना षा गुर परमाग्मा दै । "छस्य ब्रह्मि; 
भवयनः,८ दन्दस्य प्रददामि" इन्यादि विधान मे दन्द हो युरस्यानीय दे। 
२३१२ 3३२३१२३१ १३१२ 
[१८० गात्र उपवदर्टि मा यक्षस्य रप्तुदा 1 
3१ ९.3 9२ 
उमाकणु ्िरएयया॥१॥ 
3 ०2 १२३ २३१ रे 
[१६०] शम्यारमिद्दरया निपिद्ठं पुप्कर मधु । 
3 9 २3१३ 
श्मवटस्य प्रिसञने ॥२॥ 
3 रे 3१२ ३२३ १२३१२ 
{१६०४} स्िच्न्ति नममावटसुष्याचकरं परिज्मानम्‌ 1 
2 १२३ १५ रे 
मीचीनवारमा्िनम्‌ ॥३॥ १६॥ 
श्व० ८।५७२। १२, ११३८१०६४ 
मा.-८ १) ग्यादपा देखो भ्रवि० भर [११५] पू० ६३1 


( २} ( भरदयः+} सादर रूरने योग्य पदिद पुथ ( श्चवदस्य } रण 
कर्ने रे दइवधन के ( विसर्गेन ) पर्विाग $ भदस पर ( पुष्हर ) उष 





१६० ३--{२) “मनस्य विमि", (३) “गवनमुचा चक्र" इति, श्र ° 1 
१. अद्रय साद्विवगायोः षि सादयाः । २, पुष्करे प्रदे शपि सापः ४ 
० +) 


६८४ सायवेदभाप्ये [ प्र० य 2) ' ख० १७ 
त 0 
च्छो पुट करने रे, उसमे वक के प्रदाता स्वतः श्राव्मा सं ( निषिक्त ) पृ 
सपमे विमान या वरसते हुं । मधु) काचनन्दर स्त का { श्रभि श्रम्‌ 
इत्‌ ) साचत्‌ स्या कुरत 
( ३ ) दे विदरा्‌ श्रामक्तानी गण ! ( नीचीनवरारं ) निवल इन्दिय 

आदि नद द्वार वाले ( भितं ) ध्ठीण ( परिज्मने ) परिखाम या दृद्धता 
को प्राप होने बाले, ( उच्वाचक्नं ) उश्च भाच वाज्ञे ( चरचर ) इस दे रो 
{ नमक्ता ) भ्त्त द्र।रा ( सिंचन्ति ) सवतत वनाये रहते है शथौत्‌ जव त्क 
देह यना रता दै तव्र तरु उसकी धन्नसे रहा करते ई । 


श्नि त्रतीपः खण्डः | 





----© 
9 २3 १५२ 29 २ 2 9 रेरे 

{१६०५ मा मेम मा धरमिप्मात्रस्य स्परे तच । 
३२३ 9 २ 33 २३५२ टेर 3३२२३५२ 


महत्त च्रृष्णा प्रभिचद््य छत पश्येम तुव यदुम्‌ ५६ 
3 भ्य २र्‌ २र्र 3 २ 3> 3 9 २ $ 


{१६०६ सव्यामनुस्त्फिम्ये बचत चृपान दानो शमस्य सोयति 
र्‌ 2 3 3 १२: 322 १३२ ॐ >> 


र ॐ 
मध्या क्तम्दृ्ताः सारथधयु यनवरस्तृत्रभाह द्रतब्ा 
२ १७ [० <।४।७, ८ 
भाट--{ ¶) हे परमात्मन्‌ } ( तव सख्ये} श्राप भिन्न मावमें 
रहते हु हम ( मामेम ) कमी भयन्‌ । (सा श्राकतप्म ) कभी श्रम 
से पीष्वितनद्ी, कमी न थक । ( वृव्णः ) सव्र सुखो की चौ करने इरे 
(ते) तेरा ( छृतं) वनाया ह्राद ससार ( ध्रमिचदय ) . सात्‌ 
स्तुति य्य, दुशंनीय एवं ( मदत्‌.) बहुत चदा ह । हम हस्म (तुर्वसं $) 


न 00 
६६०९--?. वुव्श--तुी्दिततायराम्‌ (भ्वादिः) श्त्यतो याहुलक "सशय 


सोगादिकः दित्नि) दस्ति वा व्याध्याद्विभिसिति वुपरकः 1 यसा, तू 





० १६। ० 8 । सु० ₹९०ृ उत्तयाथि्धः ६ 





प्सा, जन्म जरा मदण चर सेमा से परकिक्त या येषा षो 

भोग करने सारागस पण्दित, धम्‌, भ्य, दाम, मोष प्मादि परण 

धर करने हरे दष अवदो (यदु) परमेश्वर के नियम स सितया 

पम नियनाष्ध ॐ भमभ्याती होकर विषयो से उपरत हया { पस्वेव } ` 
दषेन) 

(२) (एषा) वपय षले षर. पोषा सेक पुरेप ( दानः) 
समरस्य प्राणि्े) छो जीवन दान फति हए मेध फ समान वीये दोन कता 
हा ( सम्य) } उरगदूनशील भूमिके समान (सिक्या) पमिनरेरामें 
स्थित गमधानीभ (अनुवावमे) ओीवके स्प्रमे श्ववे वाक्त ताद । भामा 
यै जते पुप्रः 1 ष { धय) दस गञ्गत जीरके प्रति (गरेषति) 
कभी ोपु नदौ करता, षहो ( सारयेण ) प्रपरणणीोल, सारदा ( मप्वा ) 
भरष्त जीव ( 70) पे ( सम्प्रा) सत्र ददे ( यनवः) शक 
धारा ( काणक । ९। हे जीव! व्‌ ( च्छम्‌ ) पीवर € ( एकि) 
चर (द्रव) रि भाप्तैर (पिव) उप्त पप रपष्ापानष्टरे। 


( णपा सभ्ये पावमे ) अर्नोका ष्रफदृन्द्र वीये करिमाय नैसव 
परादिवोश्ने दक तादे ( द्भ प्य ररनि) य्‌ दनशीष्ठ मज. 
मन दन्द पर रेष नद करता ( सरारचया मध्वा सग्ाः) सपुमशस्रीके 
शद्‌ के तमान्‌ र्ीत्ते दूध भद्रि से मिक्तिन ( पेचवः} घेदुनहमे पान 
कश्ने योग्य सग दै । ( नूयम्‌ एषि दव पिद} हे ह्व पुम शौर धरान 
पानष््रे। पद ध सापयद्नदै। 





हद्िपननयोः { दिवा }) स्यतः वूमरतुतरे इति एपेदगण्ान्प्‌- 
पहकागशचोपननः, दुः मन्युः । का शशः कामो दन्य नः । 
गदा वदा कान्तौ { दिदि; श्य्‌ मर च्यु ध्न वोऽस्यति, 
स्द्मप्तपिन दुश्ः। 





क । 


दे८देः सामवेदभाष्ये [प्र० प (३) खु ९८ 





ह 


यहां वस्तुतः गस म वीज के श्राने, जमने, जीवके प्रवेश श्रौर 
पालन का वयन है । यन्कार्ड के श्रनुसार इन्द को उत्तरवेदि स्थान 
भे बुलाया जाता हे वहां ही सोम तय्यार करके रक्ख जति दै । भौर उत्तर 
चेदि योप! श्रौर योनि का प्रतिनिधि है. । योपा वे उत्तरवदिः, ( शत° ) । 
ह यक्ता पर विचार करने सेवे सव र्य स्पष्ट रोते । पुरुपका 
वीय प्ररोष्ना्ञम शरीर रपस श्रथौत्‌ जीव का भोज्य पदाय प्रर त्रीज कीट 
सेवनादहोतादहै । गमेम श्राहित होकर वद वक्षं उसी ङे प्राधार प्रर 
लाकर गभधानी या चुर या कुमल {( श्चसेन्टा ) नामक स्थान निलो 
वास्तविक योनि कहना चषि, उस पर जमता दै भ्रौर वहां ्ी पुष्टिको 
पराप्त होक ण्व मासमे वार्‌ प्राताहै, यह जीवन उत्पत्ति का र्य दै | 

3 9२ 3 १२ 3 भर रर 

[१६०७] इमा उ त्वा पुरुवा गिरो बद्धन्तु या मम । 


५ 
१२३ १२. 3२ 3 रर स्र 
क. 


पावक्वणोः एुचयो त्रिपश्चिनोऽभिस्तोमैरनूषत ॥ १॥ 
3 २3२ १२ 3 १.२ 3३१२ ४ 


[१६०] प्रय सट खष्पिभिः सहर्छनः क्सुद्र इव पप्रथे । 
3 भर र्रर 3 १ २३ १२ 3७१५. 9२ 


सत्यः सो च्रस्य मादमा गृणे शवो यक्षपु तरभरराज्य 
॥२॥ १८ ॥त्र०८।३।३, ५ 


# 


; भा०-( १) दे ( पुरुचसे ) समस्त प्रजा्रों मे चास करनेष्टरे 
मौर प्रचुर धन के स्वामी { इन्दियो मे चास करन श्रोर नाना जी को 
वसान हरे ( दन्त ) ्नास्मन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( मम ) मेरी ( इमाः ) गर 
( गिरः ) वदवाशियां (स्वाडउ) तुमको ( वधन्तु ) बद़च, तरी चलब्रद्धि 
कर । तुका ही ( पावरुवणोः ) धमग्िनिङे समान कान्ति वाज्ञे, तेजस्वी 
थवा पाज्तन करने हारे स्वरूप चले शुद्ध, उद्र, धमास्मा ( शचयः ) 
स्वय तेजस्वी, शुद्धहृदय, -( विपश्यतः ) तपस्वी, इ्ानवान्‌ विदान्‌ गख 





दम० १६) ख०४।२८०१६]- उत्तरार्चिकः द्ये 








| स्तंननिः ) उत्तम वेदमन्त्र द्वार ( अमि भ्नूपत) सादात्‌ श्षान षडे 
तेरा गुणभान करते । { प्रविन् सेन २४०) ९० ४२८} 


~ (३) (भ्यं) वह धामा चौर परमाम। ( सष ) ६नात्ते( श्गरिभिः) 
मन्पर्ध दष, सष्दक्तानिपे प्रौग सततीद्दिय भथङ् दयेन करन हरे पदम यिव 
द्वारा { सह्छनः ) वल से युक्र, वलवान्‌ , ती, सव दुःखी पर विनयीन्धिमा 
माकर ( समुदः दव ) रकधारा्ो, भानन्दतर॑गो छो उपर ठमष़ने धने 
सथुद के समान ( पवय ) विस्तारको प्रात ्ो जाता द श्रथोत्‌ भानन्द्‌ 
सपर के समान उमद्षटृनाडै। ( भरस्य) ईस भ्राषमाी (सः) पट 
{ महिमा ) मिम ( सयः ) सव्य द भोर ( विपरा ) मेधावी विद्वान 
कृत्य, चपिकार, शासन, रिषय मे भौर (वेपु) धर्मे कर्मो । भख) 
दस प्रामाकेद) {रकः ) पक्षी (गृ ) महिमा वेपन ङ 

२ ३र्ड 3 २३१२ ड २ 3३२ 
[१६०६] यस्या विश्व ध्यायो दानः शवपिपा धरिः 


३१२३ २३२३ १२3 र ग्ग र 
तिरश्िदेथ सुषम पवीरवि तुभ्यत्ना चर्यते सवः १॥ 
3 द 3१२ ॐ २३७ १२ 3 9 रे 


१६१०] तुग्य्चा मघुमनम्तरवृतग्यूनं रिप्रासा भरमानृदचु' । 
3 २3 द ३२३ १ र 


द्यस्मे रथिः पप्रथ बग्ग तचाञसते स्वाना ¶न्दरचः 
॥२॥ १६ ॥ श्ण ८।५६। ९, १०॥ 


ा०--( १) ( यच्च ) । स्र परमात्मा ङा (चयं) यह्‌ ( विश्वः) 
समस्त ( भ्राधरः) भेष्ठ ( चरिः) मनुष्य (वयिः) उसि दम्प 
धनक्तानष्ी रषा करनहरा (दासः) भस्यङे समायहै चरर 
पशस्प { भरद} स्वामी (स्छमे } पथ नियन्ता { पकरि १ ) पाप 


क 


२९२१-१. पतरः शत्यो मयति) यदूदिपूनानि काय । हदत्‌ प्वीरमलुषं हयान्‌ 
परीरमान्‌ (निन 1 दनम २१1 ०३०) 





हव स्ामवेदम्ये ` ॥ भर०प (३) ।! ० २० 


,.~.--~-~~--~~~-------~---------------------------------~------------~ 





निमारण्ठ राजद्ररड के समान -परम तपस्वरूप च्च को धारण करने षार 
प्रमा्मा मे ( तिरश्चित्‌ ) यह सवर श्ेधमान दै । हे प्रमे! ( छैन्य दत्‌) 
स्थूल खष्टि मे तेरे गुरो के दशन के किये ही (सः) बद (रेः ) प्राण 


नज 


प्मौर्‌ देह. प्रथिवी भ्रादि सवर मूतं पदाथं (च्रज्यते) प्रकट दते ह। तूदी उन 
चा स्वामी सन्चाल्ल, क्तौ धतो ६1 


[9 ५3 


( २).( तुर्यवः ) हिपकासै,. भ्यासी, फायेङुशल, ( किप्रासतः ) 
विदान्‌ लोग { धरतश्खुनम्‌ ) तेज फे देने हारे ( मधुमन्तम्‌ ) प्रानन्दुप्रद्‌, 
ज्ञानमय ( प्रक ) पूजनीय इन्द्र॒ श्चात्मा को ( प्राततः ) ` उपासना करते 


५ न+ 


र चर प्राथेना क्रते रि ( श्रस्मे) हममे (र्मः) प्राणवल्त श्रीर्‌ 
शतान का प्रकाश ( पप्रथ ) बद ्रौर ( ध्रस्मे ) इममे ( दृण्य ) वीयेदान्‌ 


( शचः ) वल वदे श्र ( स्त्रानासः ) प्रेरणा करने हारे ( इन्दवः ) शक 


4 


षी वृद्धिहो) वल चीव प्रौरे श्युक्र री कामना से विद्वाच्‌ ज्ञोग श्रात्मह्ता 
करते हुए बह्मचयै का पालन करं । 


3१ २ 3१ > 
{२६११} गोमन्न इन्द्रो च्श्ववत्घुतः सुदत्त धनिव । 
२.३ 9 
श्रचिञ्र बणुमपि गोपु ध्रारयं ॥१॥ 
39 २३१२ 
{१६१२} स नो हरणाग्पन इन्द्रो ददन्लरस्तमः । 
१ ८६ 3 र्‌ ् १ र 3 ७ र 
सखव सख्ये नय स्य मव ॥२॥ 
१२३ २३ दर ५२3१ २३ १२ 
[दद१द] सनम त्वमस्मद्‌ च्रदेवङ्कश्िदनिणम्‌ । 
3२३ २3 १.२३२३२ 
साद्या इन्दा परि वाधो च्रपदयुम्‌ ॥ ३॥ २० ॥ . 


| च्र० ६1 १०९ ।४६॥ 
भा०-( १ ) भ्याख्या देखो सविकक्न ख? {७४ 1.९ २६०। 


श्म० १६।ख०४। ख० २१] उत्तयविष्ठः ६८६ 





{२).हे (द्द) पतिन १ ( दणाम्‌ इते), दन्दिपो ङे.पामक 
तिनेन्दिय ! ( देव } विदन्‌ { ( प्सरश्तमः } सष्ते पथिषतेजदादृतित 
शुक्र शोर (सः) पट भापए ( भयः) सद मनुष्पो.के हितकर {सस्ये}. 
पिच्य ( ष्य). मित्रके समान (नः) इमि (से) पश 
सेनक थदनेके ष्रि ( मष) पे! (र). परमाम क पृष्ठ मं-दे.परमा- 
स्मन्‌ ! समध कोष्ट ह ए्यामिन्‌ 1 (इन्दे } एषयीने ! भाप (त्सरस्तमः) 
सपतद दमान्‌ हो, रप हयं पनिशरक समान होकर तेज प्रदान कं। 

(३) हे ( हन्ये ) रेशर्फीक राजन्‌, विदन्‌ परमात्मन्‌ १ (वं माप 
८ धस्मष्‌ ).मरे धरति ( नेमि} भनादिशल ते शक्ल भ्रयः मितभाव 
एपामाबके ( भा) प्रष्टकगो । भाप ( साहन्‌) सय विनो छो पराजय 
कान तोर ( भदरषम्‌ ) देव, परमेश्वर से रदित (भप्रिषं) फेषक्त मोग कम 
हम पिप्यलोलुप, (केचिन्‌) फिषी भी मोगमय देह्यन्धन को ( परिपाधः) 
विनाशा करा च्रर (द्वु) दादु, ठन्द, सुख दुःखे, शीति उष्ण, अन्म मरण, 


दपषे।कपरलेक श्राद्धिक चाहने इरे दस धन्तःङप्य कटो भा (शप) दूरके 
3 २. रर्‌ ,3 ¶र२े 3 9 रे ॐ २ उक रर 
२४] श्रत व्यञ्जन समञ्जन पतु रिष्न्ति मध्वाम्यञ्जत। 
2 ३.२.११२ 3१२ 3 3१२३ ¶ 
सन्धाच्च््ाप्त वनयन्तपुत्त दिस्ए्ववाघाः पणमप्डठु 


गभ्णत॥ १॥ 
‰ 
[१६३१५] धिपथिते पचमानाय सायत मदा न धारात्यन्धो श्रपति। 
32२ 3 ¶र न्दर 3 २.३ $ रेट उरे 3 
्र्दिं जृणामचिक्तपत्ति च्वचमत्या न फौडश्रसस्दुषा 
५ २॥ 
3 २.२२ ३ १२.३१.ब्‌ 
(१६१६) सग्रगा राजाप्यस्तविष्यते विमानो च्रद्धाम्मुचनप्वापितः 
3१ दे र 3.१३ 
दरिथृतम्युः खषटशाफो अरयो ज्योतोरथः पचने राथ 


ध्यायः 1३॥7\;१॥ श्रु» १1 ८६|| ४३.५९ 


६६० सामवेदभाष्ये [ ५० ७ (३) 1 घु० २९१ 
न 
भआ०-( १ ) व्यास्या देखो अविकल स° [ ९६४ ] ४० २८४ 
(२) हे विद्वस्‌ पुरुपो | ( विपश्चिते } हानणील ब्रह्मह्ठानी, ( पवमा- 
नाय ) सुश्रि के मागे मे गति करने दारे आत्मा के ( गायत ) गुणः वयन 
करे । वह (न्धः) देष को प्राण-धारण करनि हारा सोम भस्मा ( मही) 
वदी (धारा न) जलधारा के समान (स्ति र्ति) भरषने त्यो रूप दहन्न 
को भी तोदकर पार चला जाता ह । ( जुखणौम्‌ ) जीखं इदे ( वचम्‌ ) प्वचा 
को ( शरि न ) जिस प्रकार सांप दछोष्कूर चला जाता है उसी प्रकार जो 
श्रपने जी कलेवर को दोदरूर { अतिस¶ति ) निरुल भागता श्नौर 
जो ( हरिः ) हरणशीज्ल, गतिशील, ( चषा ) चतवान्‌ भ्रारमा स्व॒यं ( कीडन्‌ } 


१ 4 


हम रमण करता द्मा भी ( प्रस्यःन ) 'प्रश्चके समान ( भ्षश्ट्‌) एक 


् क 


लोक से दुसरे ल्लोक या दशाम भाग जत्तादे। 

(३) यष्ट सोमरूप योगी. प्रात्मा, चन्द्र फे समान भी वर्णन किया 
जाता हे । वह (भम्रेगाः) एन्दर्यो का नेता, श्रौर सत्तार-बन्धर्नो को कारक्र 
सव्र मो्ो फो त्यागं कर्‌, श्रागे श्रेष्ठ पद ढी श्रोर जाने हारा, ( राजा) प्रकाश 
मान्‌, तेजस्वी (प्राप्यः) कमं अर प्रदाने याप्राणो मे खेट (खद) श्रपनी 
घरती श्नौर बद कलार द्वारा दिने ॐ ( विमानः ) रचने हरि चन्द्र के 
समान पनः षोडश फलन से चप उयोतिये को जनने हारा ( सुवनेषु) 
लाका के समान प्रणो म ( भर्पित्तः ) स्थापित ह । जो ( हरिः) गतिश्वील 
श्रारमा ( घुतस्नुः) कान्ति च्रोर तेज से देदीप्यमान होकर या क्षनसे खान 
करके ( सुदरशीकः ). सम्यक्‌ तर्ष, परमपद का दशन करने हारा, ( भ्र्वः) 
जानवान्‌ , ( उ्योत्तीरथः } ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप होकर ( रायः ) परम धन का 
तरपिर ( श्रोक्यः ) परमपद्‌ फे योग्य शकर ( पदते ) देचरस्छ करतः हे । 

इति चतुथः खण्डः 
पत सत्तमप्रपाठक्रस्य तयाऽधः । स्षश्चरमः पपाटक्श्यः सगः ५ 
इ।त षाडश्चाऽष्यायः॥ 
नय > ~ 


१. 


श्म सप्तदशोऽध्यायः । 
पअयाटमप्पाठङस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


~~ 


11 १ ॥ श्रदिः--१, ० द्युनदेप भानी्रतिः । २ म्युन्न्दा वेश्यमित्रः 
३ दयुशरस्पत्पः । # वसिष्ठः । £ वामवः 1 ६ रेमघ्नृ कान्यपौ । ठ मूमेषः। 
२, ११ गोपत ्रदक्िनौ काग्वायनौ । १ ° युनरषः दस्यो गा । १२ पिस्पः। 
११ बतः काः । १४ पएतःठाम ॥देवा--१) ३, ७) शर भगनिः। 
२, ८-११, १३ स्यः 1 ४ वियुः। र शद्बः । द पष्मानः सोमः! 
भष पराम ॥ एन्दः--१, २१७, ९, १०, १९, १६, ग्री ६वृनी। 
४ व्रषुष्‌ 1५, ६ भनुष्टुप्‌ 1 ८ पागापम्‌ । ११ उष्णिक्‌ । १४ प्तनाम ॥ 
सप्र, २.७, ६, १०, १२, १३. प्यः) ३, म्यम, 9 पैदलः 1 
7 ६ गान्पारः। ११ ऋषभः १४ णनन्यामा 
१,१.२२ ३२२३२३२३ १९१्‌ 
१६१७] विभ्यभिरुगने अग्निभिरिमं य्नमिदेँ वचः 


चनेाधाः रष्साषदो॥१॥ 

॥ क| पं रेर 31 2.3.24 ॥ 1 
[१६१८ यश्चिद्धि शभ्यता तना देषरन्देवे यजाम । 

$ ग्द 3 रे 

त्य दृदूयत दत्रः ॥ २ 

3 १ रे 3 २ 3११३ ¶र रेग 
[१६१६१ प्रियो नो यस्तु विष्पिता मन्दरो चरगयः 

3 १२३२ 


प्रियाः स्वम्नया चयम्‌ ।दार्‌ श्र" १।२६। १०,९.०७7 
मा०-(१) हे (सष्मः दहे) ब्जसेपरसदरनदोग्यप्मो) धमो! 
{ विभिः} समस्त { भरिभिः ) त्षानवानू नेवा भौर दिदराने। सदेव 


६९२ सामवेदभष्ये ({ प्र०२८ (९) खण 


.-..----------~~-~-~~~-~~~~--~-----~-~--~------------------~-~----~---------“ 





८ इद्‌ ) इस ( वचः ) वाकी, हमारी प्राना को श्रौर ( इमं ) इस (य) 
स्वाध्यायरूप ज्ञानयन्त -को प्राच होकर हमे ( चनः ) परिपक्ष या उपदेशः 
योग्य सन ( धाः ) प्रारण कराश्नः । 

(२) (यतर्‌ चित्‌ हि) यद्यपि ( शश्वता) नित्य ( तना) श्नात्मा- 
रूप यज्ञ द्वारा ( देवं देवं ) वर्ण, इन्द श्रादि नानारूप से उपास्यदेवं को 
(यजामह) हम उपासना करते हं तो, मी, चह-सल्न (दविर). प्रस्तुत करने योस्य, 
उपासनामय,. स्तुति. वचन श्चौर रं श्रादिं होम, (स्वे इत्‌.) तुमको दी 
लद. खरक ( हृयते ) दिय. जाता है 1 - 

( ३) ( विश्पतिः ) -समस्त प्रजाः का. पालक ( मन्दः.) हषैकारी; 
श्रानन्दुद्रायक्‌ ( वरेरखयः }) वरण रूरन. योग्य. परमात्मा; ( नः ) हमा 
( प्रियः ) प्रिय ( स्तु ) हो । ( स्वञ्नयः.) उत्तम श्रत्मन्तानाभ्निनसे युक्र हो 
कर उसकेभी ( चयम्‌ ) दम ( पिया: } प्रिय &। 

१२ 3 २3 २१.२३८ 2२ 
[१६२०] इन्द्रं वा विश्वतस्परि हकासदे जनेभ्यः 1 
॥ १२ 3५२ 
स्माक्मम्तु कंत्लः॥९॥ 
२. 3.३ र स्र 3. 


[९६२१] स ना चृपन्रपरुखरे सच्चादावन्नप्रावति 1 


11 


स्मभ्यप्नप्रातप्कुनःः ॥२॥ 
१२ 3२३. २. उ,२ २६३ ५२. 


(द्देर्‌] चषा पूथत् बे्लगः छ्ीरेषत्योँजसा । 
१२९८० 9 
- देशान च्रप्रतनिण्कुतः ॥२।॥२॥ ० १।७।६१०,६९,८॥ 
भा०-(१) दं विद्राद्‌ पुरुषो ! ( वः जनेभ्यः) श्यापलेोगो के दितः 
लियः ( विश्वतः } सचसे ( परि ) ऊपर विराजमान ( इन्दम्‌. ) परमेश्वर 
इन्दः क ( हव्रामह.) उपासना. करते ह भौर. प्रार्थना करतेदै वद 
( वलः }. धद्य परमेश्वर. अस्माक ), हमारा, सहायक ( स्तु ) द्ये । 





०.१७ ¡ ० १।२२० ३} उत्तरेयकः धटष्दै 





प ९) हे {'षादवेन्‌) मस्त पदयो ॐ एक शाय दने 
{ शपन्‌ ) सवप धनष, सुखो फे दयक ! परमापमन्‌! (सः) यद घाप 
१ भस्मभ्यम्‌ ) हमरे चि { अरातिः ) भद्रेतोय, घपरानित, शद्गिमान्‌ 
कमी सम्मलित न देनि पलि, कमी भूजसूृरू ग कटे हारे शोर ( चर } 
धपरादि पद्यौ क भोगने ष्टरे अविगारी देह वन्धनको { भप वृधि) 
दूरके) 

(३) (कृपा) सव क्षमनापाको पूरये करने क्षार { वगः) सुन्दर 
शति दाज्ञा चैल ( यूथा ष ) नेष प्रखर गौभ्रोरे गोली मे चला जाना 
हि डमी प्रशा (भोजसा ) अपने वन से ( दृशामः) स्व शक्रमान्‌, 
देशवदवान्‌ ( चप्रतिष्कुतः ) भदवितीय परमेर ( एषः ) मतुपो घे ( ६- 


धति ) प्रहत होना ह । 
१९३१२ ३ श्डे उ 


[एदसद्‌] च नधिघ्र उत्या यसे राश्रंसि चोद्य! 
3 २ 34 द्र ३१२ 3 २३२३१९१ रेर 


शम्य रायस्वमग्ने रथीसमि विद्‌ गाधन्तुच तुमः॥१॥ 


१२३११ रेर् 3२३५८ रेरञ१ 


(र्द पवितारून्मनये पदेभिष्ट्वमदस्यैरययुन्यभिः ) 
५३१२३१२ 3 १२ 3१ 


छभ्ने हेति दैन्पा युयोधि नोभ्दवानि हरंसि च०॥६१ 
श्० ४ । ४६।६) १०॥ 

आ०.-{ १ ) ध्यारथा देखो अविरल सरथा [४१] ए १२॥ 
(१) गने) परमेधवरे (व) वै ( पर्रयुत्वभिः) सदु! साप 
केने धते { भ्म्पैः ) भिक, पव पर्दितत, सुराठन । पभ: } 
पाठ ह्वार (तोक) सुतर, रक्त श्रौर (सनयं) प्रदो (पर्व) 
पालनकता, न्‌ {नः) हमारे (देष्या) भापिैविश ( हदेरि) 
पिपगियो भौरक्षान भोदु रे देने वाके गुदमर्ना ढे प्रति तिरस्धर धार 
हषाणों ए (प्देदानि च) भेम भौर प्मस्पामिह, मानुष, 


६८४ समपेदभष्ये- [-भ० ८ (९) सख०४ 
„~~-~----~--------------------------------------------------- ~ ` ~~ 
द्रसात्विक, तामस ( हरि ) रिक सर्य श्रौ कुटिल -धाचरणो को 
(युयोधि } दूर कर) ^ | श । 
भ्र रर 3२३ २३ .१र.र२३१:२ उ १. 

[१६२४] किमिन्त विष्णो परिचक्ति नाम्र यद्धवत्ते शिपिविष्टो 
र द्र 3 ऽर रर उ3२-उ 9 २ 3२ 

च्पराररम । भा वपा सअस्मद्‌पमूह पतद्यदन्यरूपः सम्य 


उ १9 र 


वभूथ॥१९॥ 8 
१३ 39 २ 3३२३१ २ 339२ 


[१६२६] प्र तत्त शरद्य सिपीवष्र हव्यमयः शसामि युनानि 
3२३१२ -3 १२. .अ नर 


¶चद्धान्‌ । तत्वा गणाय तवस्मतव्यान्‌ प्तयन्तमस्य 
3र्र 3 ‡ 


रजसः पराक ॥२॥ 
उ ५र. रर 


[१६२७] वप्‌ ते विच्सवाक् श्रारुणोमि तन्मे षस्त निपिवि 
3२3 १।,२ 3१9 २ 3 


ध्यम्‌ । चद्धन्तु त्वा खष्टुतयो भिरोमे यूय पातखः 


2 2 १ 


स्तिभिः सदा नः ¶ दो ्र०७।१००। ६, ९, ७॥ 


भा०-({ १) हे ( विष्णो) सर्वव्यापक ! परमात्मन्‌ ! ( यद्‌ ) जत्र 
प्राप स्वय द्मपने का ( शिपिविष्टः ) ररिमियो से श्रावृत तंजामय पिण्ड 
म प्रविष्ट श्रस्मि) हू देस प्रकार धप्रना शक्ति छो (ववे्ठ) बतला रे हं तव 
( ते) श्रापका (किं इत्‌ नाम) क्या नाम या स्वरूप (परिचि) कष्टा जाय । 
हे भगवन्‌ ! ( तत्र्‌ ) क्योकि ( समिय ) समाधि के भरवसर पर अपिः 


= ५ ये 


( भन्यसूप्रः) दूसरी स्पे ( बभूथ ) प्रकट होते द । षापं ( एतत्‌ , 





१६२५-१. क्रिमित्ते ज्‌ परिक्षयं भूष्यद्वक्षे, २, प्रते मथङिपिदिध्ना । 
मायः^्तिष्० | ` ^~ 


छत ५७ १ स्० न+ ० >| उत्तार † ५५५ 





पह (वपः) पेनोमय रूप (भ्मद्‌) मति (मा ्पगृह) मत 
प्दिपा्ये। 

(३) हे ( शिपिविष्ट) रस्मियो से भराविष्ट, भयदा तेजोमय लोको 
में ष्याप परमाणमन्‌ ! मं ( भवेः) अपनी दन्दियेः षा सवामी मिते 
षष होकर ( धयुमानि ) तेरे समस्त सषि, स्थिति, प्रलप भादि महान्‌ 
क्यो षो (जानन्‌ } जानता भा (तत्‌) वह पति प्राचीन ( भ्यं) 
पुकारने, निस्य प्रय श्रौर श्य करन योग्य नाम (तामि) कहता 
हं भैर { भख ) स (रजसः) प्रहत शोर के मी (पराक) दूर, परे 
मे भी { शयन्ते) निवात कएने ( तवत्त) मदान्‌ (तेष्वा) 
उतत क्षनतन तेरी मे { भरत्यान्‌ू ) वसुं भ्पक्ति ( गृणामि) स्तुति 
कताहं। 


(३) हे विष्णो ! सधम्यपक! (ते) भापोतर ( भासः} धपने 
सुख से ( षद्‌ ) सवै छामनाधो छा भूरर ( भारोमि ) सादात्‌ स्थी 
का कता षटु । हे ( शिपिविष्ट ) तेजेमव ! (मे) मरा (तत्‌) षद (६. 
व्यम्‌) प्रह पोग्य हु श्नुति धयन ( इपस्व ) श्वकार कर (मे) मेरी 
( घ्॒स्नुत्माः } उम स्ुतिरूप {निदः ) वेदवाधियां (त्वा) तुमा 
( यन्तु) दि, भयात्‌ तेर मह्माषो पदर्वि । हे विदन्‌ पुश्पो! 
(यूयं) अपृष्ठोग (नः) इमले्गो टो ( सदा ) नित्य ( स्वष्तिमिः) 
कृदयप्यकौी साधर्नो सि ( पत) रषाकरो। 


शि प्रवमः ण्डः । 
= :05~= 


१ ब 3१ ३ 3 ३ 3३3 १ 


[१६दद्‌] थायो शुक्रा धयामि से मभ्य यप्रन्दितरिरिपषु 1 
ड 


4 २ 3१२ 
श्रायाहि क्षोमपोतेय स्पार्द देव नियुत्यत! ॥१५ 


&&& -सोमवेदभष्ये ब प्र० (१) 4 ह्‌८्३ 





, १ २ 3१२ 3.१9 २ 
[१६२९ न्द्र श्च वायत्रेषं सोमांनास्फीतिमदैथः 
3 9द रु 3 ड 3२ 3२ 


युता हे यन्तान्द्वा प्वस्नमा्पा न स्षच्यूक्‌ 1२ 
२३१ २ -3 9 २३१५ 


[९६२० वायचिन्द्रश्य श्युष्मिरस सरथ शवसस्पती ) 


33 २.३३ २ 


नियुत्वन्ता नं ऊतय आयात सोमपानय ॥२।॥८॥ 
। तर € ।४७। ९-९३ ॥ 


भा०-~~(१ ) हे घाये ! परशीपमन्‌ ! ( दिवि ) "दित्य तेज ही 
साधना के श्रवक्र भर मै ( शुकः) वीधवान्‌ तेर्जस्वी होकर { ते) तेरे 
लिये ( श्रमम्‌ ) सवते चृ ( मध्वः) श्त ब्रदधानेन्दरेस को ( श्रयामि ) 
ध्रा करता षह हे शरान्‌ -) देव } ( स्विः )` घरति सदा. की पतर 
त्‌ ( नियुत्वता ) नियुत्‌ श्रौर मनस्वरूप शश्च श्रोत्‌ बलवान्‌ सधन 
से (सोमपीतये ) सोमरस पान करने के स्तिये { श्रीयाहि } प्रप हे ) 

(२) हे बयो! प्राण घौर. { इन्द च) इन्द ! रमन्‌ श्राप 
दोनी शी ( सोमानां ) कान प्या त््यानम्द्‌ रसौ का (पात) "पान करने 
के  श्रदेथः) योग्य ई { हन्द्वः) समस्त सोम शरोर -बरह्मरसका 
नन्द्‌ तेन हरे 'योमी. सेम भी .( युवां ) श्प दोनेए -क प्रति  सध्युक्‌ ) 
एरु साय ( नश्चे ) नीच ठालू स्थान प्र {श्वापः न) जर्ले केसंमान 
( यारत ) चलते जतिदहं। 

(३) टे ( वायो ) ज्तानवच्‌ ! {इन्दः च) श्रोरं शेश्र्यवन्‌ आत्मन्‌ 1 
जीव ! (शवसस्पती ) श्राप दोन वल ए परिपाज्लक दै, भाप ( नियुत्वता ) 
सनसरूप शरश्च स युक्र (शष्मणा) धलशाल्ी हकर (सोमपीतये) श्रार्मज्ञान 
खूप साम क्‌ पान करन भार (नः) हमारी ( उततय ) रत्ताकरने के लेय 
{ भायात्तम्‌ ). मद्ये, हरमे प्र ह) 

इन्दिर्यो खा चामा भ्रौर प्राण के प्रति प्रजा का राजा.या नरपति ` 


[क 


के प्रति रौर योयो का भी अत्मा ननोर प्राण ऊधति समानरूप सत चचन द \ 


० २७ । ख० २०६1 उत्तसर्मचकः ६६७ 





१२ ठे श्य 34 ९ उ ष्रद 


१६३१] घ प्तपा परिष्टतो यार्जो अमिध्रगादसे 1 


१३ ३१२७९ ३१२३ २ ३3१२ 


यदी विवस्थतो धियो हरि हिन्वन्ति यातयार॥ 
3२3 १२३ १२ 


[१६३] तमस्य भ्रश्छयाभासे मदो य इन्द्रपातमः 
भर श्श 3 १९३२ 8१९ ३१२३१ ॥। 
यं गाव श्रास्तभिदंधुः पुग नूनश्च सूरयः 
भ्र रर 3 १२ ३२२्क रद्‌ 


[१६३३] तक्षाधयो पुराएया पुनानमभ्यनूषत ) 


3१9१३१3 १७१२ 
उसा शपन्तं धातया दवाना नम दिश्चनीः ५॥३।६॥ 
श्ण ६। ६६९ ।२-४॥ 


भा०-( १) (यदि) जवे ( विषष्वतः) भूयं के क्तमान्न 
िपयोमी की [ चिवः ) धपः दित्तवराततेपां पनी प्यान श्वोरे धारणा 
शव्रियाष्धो( ईर) ण, यामम,चादुःखहारी प्रसुखो{ यतेव) भासा 
के समपु प्रत्ने धिपे { हिन्वन्ति) प्रेरित करता! श्रध) तथ 
ह सोमरूप पामन्‌ १ { दपा?) पन्यकार, भरकतानोकानाशक्ष्नेषहरी 
चिवत्‌ रादि से ( परिष्छतः ) पुमूपिते होश (वानर) नान यसी रौर यज्ञ 
सिसाप्यकयोयाका्माष्ो (भमि) सादात्‌ स्वपेत्‌ (प्र पाहत) पार 
कए जाताहै। 

(र) (श्य) इपसोमरूपप्यचाश्चामाक् (सं) रस रसस्प 
को पोपयिःसषृ पमान { मर्जपामत्ति) परित कति (पः) जो 
( मदः } भानन्दुरेवरूप होकर ( इन्द्रपातमः ) पाप्मा द्वारा उत्तम रौति मे 
रिदादने च्या भतादहै1 {चे} जिसने (गावः) श्चौनदष्दिव्णय 
कौर (सूरः) प्रफेन्दिय (पुर) प्रशालम भौर (नूत) चमी 
{ असभिः) परे पर धपे निक सपान यः सदारं से { दषुः) धारय 





१६६१-१. व्वानी मिरग) शति 1 
१. क्षपा ्वरयिवी सेना, श्वि छादन ॥ 


६६८ । सामवेदमपष्य [ प० ८ (१) । स्‌० ७ 





करत है । श्रथवा जिस . (-गावः सूरयः ) :वेद्त विदान्‌ -पूरवकार्लो म 
ध्रौर श्रव भी, श्रपने ( आसभिः ) सुखे दारा वाणि चौर स्तुतिर्यो द्वारा 
{ दधुः) धारण करत ह । 


(३) (ते) उस ( पुनान ) "पवित्र रूरनेः रि श्चौर भ्वतः पित्र 
सोमको ( पुरारख्या ) पुरातन (८ गाथया }` गानरूप दु्दामय वेदवाणी 
सं ( घसि श्यनूपत ) सतुति करत दं (उत उ) श्रार ( देवानां ) दनभ, सूय 
चायु, धप्नि भादि दिन्य पदाय षा ( नाम) नाम या स्वरूप ( बिभ्रतीः) 
धारण रती हु ( धीतयः ) वेदवाणियां भी उसष्ो ही (कृपन्त) समयन 
छरती टं, उसका ही गुणगान करती हे । 

२३ २ 3 १२ 39२ 3 9र रर 


[९६२५] अश्वन्न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अथिन्नमेगिः 
3१२ 


लस्राजन्तमष्व्रगणाम्‌ ॥१॥ 
॥\ 3 9र रर 3१२ 3 १ #3 , 
[१६३५] स घा नः खलः श्वस्रा पृथुप्रगामा सुशेवः । 
3 २ 3 9१२ & “ 
मीद्वां श्रस्माक्तं चभूयात्‌ ॥२॥ - ` 
9: ९ 3२3३ 3 र 9 र 


[१६२६] स्त नो दूराचासाच्च नि मत्यहदिघाये(ः । 
२३१३ २३ १२ 


पादि सदमिदिश्वायुः ॥३॥७॥ ० १ । २७। १-३ ॥ 
भा०--( १ ) ष्वाख्या देखे भ्रविक्ल स° [ १७] ए० ६ । ` 


(२ (सघ) चह षी परमेश्वर { ( प्थुप्रगामा) शाल ब्रह्माण्डमें 
व्यापक { वक्ता सूनुः ) समस्त ससार को घ्रपने बलसे परण करने हरा 
(नः) मे ( सुश्रवः) उत्तम रूप से भजन करने योग्य है वकी ( भर्मा 


ष) हमारे (मीषदूवान्‌ ) सव सुखो शो वपण करने वात्ता, मघ क समान 
सानन्दकासै ( वभूयात्‌ ) होवे] 


श्न० १७। छ० ३1 सू० ६] उत्तरार्विकः ६६६ 





(८३) (सः) षह भ्माप जगदृश्वर ( विधायुः) सम्स्नद्रापि्योको 
पूयं भ्रायु देने हारः ( दूरान्‌ ) द्र, यतमान भरर ( भामात्‌ च } पर्मपें 
वर्तमान ( भ्धायोः } पापी ( मव्वंन्‌ } सनुप्य सि (नः) इमरि ( सदम्‌) 


दद्ध गृहषोश्नौरप्रतिष्ठाष्छो (दत्‌) मी (नि पे} नित्य रपाकरे। 
१२३ १२ उ ११ र्र्‌ 3 १ 


३७] त्यमिन्द्र धतूर्तस्ामि विश्या पि स्पधः। 


१२३ १२३१ २३ १२ उ ड 
श्मशरस्तिहा जनिता घृ्रतूरतति श्वन्तूय तमप्यतः ५१॥ 
२३१२ 31१२ 3 रेड ३२३१२ 


[१६३८] श्रु ते शुष्मन्तुरयन्तमीयतुः प्तोो शिन मातरा । 
३१२३१ 3 १ 


विभ्गस्ते स्पृधः सथयन्त मन्यत्र बव यदिन तूति 
॥'द१द श्र 1 ८। ६१।३,६॥ 
भा०-( १) स्पार्या देखो प्रवि* सं° [३११] १० १९६ ॥ 
(२) ( वुरयन्त रियम ) गमन षू हण वाङ्‌ प्रति ( मातरा 
ख} हिप प्रकार मा दप जति उसी शरक ( ुरयन्ते } गति ध्रदान 
कते तेरे पालवनःदेषसे दहन्तम गनि कतिहृएतेरे (दष) 
असक पसाप (पपी) धौ धोर्‌ एथिक्ा, ध प्र चपान ( हृयतुः) 
गमन ते ६। रे इन्द { भार्मन ! ( पव ) जव (वृर) विष्नशमपी प्र्षान 
समषकात्‌ (चूरन) नाश ष्टवताद तद ( मन्पये) मन्युभ्यस्प याश्चान 
श्वरूप, मनना ( ते ) तेरे भ्रगि ( विश्वाः) समस्त ( रषः) सपधा 
कपे वषि टाम शर पेय पादि भरन्वन्गुप्ो दो सद वेष्टपु { षपयन्व } 
सिधि हे जाती ह। 
शति दिवः एष्टः। 





[१६३६] यत षदरपवयद्म व्यषनयत्‌ 1 


गन 





७०४  सामवेदभाष्ये `| भ्र ८ (१) 1 सई 


3 १९ 3 २3.१२ उ 


[१६७०] व्यारेन्नरित्तमरतिरन्मदे सोमस्य रचना 1 
२३१9 रर 3२ 


दन्दो यरद भनद्लेम्‌ ॥ २) 


भ्र रर्‌ 38२ 3 £ 3 ऽर रर उ.२ 


[शद्४१] उद्गा अ्जदद्गिरोभ्य श्राविष्छरवन्‌ शुदा सतीः । 
39 २ ॐ २ 


्रवास्चच्चुदे चलम्‌ ॥ ३॥ ६॥ अण: २४५. ५,७,८॥ 


भा०-८ १ ) "व्याख्या दख श्रवि० ० [१२१] १०.६५ 

^ ९ ) ( चंदू ) जवे { इन्दः ) '्रास्मा ( बलम ) येर लेने वलि काम 
कोधाद्ि तामस श्रावरण चो ८ भिनत्‌) -तोड्‌ .डालता ह तब ( सोमस्य ) 
स्ञानश्रौर शुक्र के (मदे) श्रानन्द्‌ ष्टष म ( रोचना.) प्रकाशमान 
( श्रन्तरिरम्‌ ) भीतर विराजमान चित्त को भी -{ च्यातिरत्‌ >) श्रषिकं 
अक्रेशाली चनाता ह ति 

मतिक पत म इन्द सूथै हे ; चलं मेघ हे श्न्तरिद धौ, श्वौर "थिवी 
के मध्य क्ष चेह भागि "जहा मेध विचरता दे सोम श्वायुकावेगहे1 
जेस प्रकोर व्च केवंलसि सूयं मेको चिक भिन्न करता शरोर अन्त 
रेत को स्वच्छ कूरं देता ह उसी प्रकारं 'धोगी कछ -पप्रीत्मा प्ररो क धत 
से धोतान-प्रावरण को टार शअन्तःकंश्ण हो स्वच्छुकर देते दे1 
देख प्रर री उपमा कौ श्र्विर लेकर रिलवचंन द्वीरी दीना तव 
दशय दहं। 

३) इन्द भ्ात्मा ने ( श्रगिरोभ्यः) श्रग श्रौत देनं रत श्रथोत्‌ 
सार प्राणल्प से वत्तेनान "इन्दि क लिये" ( गुहा) श्रन्तःकरण रूप 
गहा मे ( सतीः ) वक्तमान ( गाः ) -गमिनशील, प्ानम्राहक शक्गियेः को 
( भादिष्ृए्वन्‌ ) प्रकाशेत करता हुश्रा( उद्‌ “भ्राजत्‌ ) ऊपर को भरति 





१६३६-१. प्यत्तिरद व्ययर्ययदिति सायणः 1 





चम ?७.। च०.३1 च+ १०] उत्तराचिकः ` ७० 





ऋताह छर्‌ (यतम) बवान समक्त भ्रावरय, को (.सर्कुन्व ) नीच 
{ हठे ), परक देवा दै, मयु विनास करता द। 
भयवा-( देः } परमेश्वर ( गुहा खतः या, भ्रादिष्टरदन्‌ ) निग 
स्थाम्‌, प््यद्प्‌ य चमन्‌ वेदरदधिमे श एक्ट करव दुभा (चफेरेभ्यः 
उद्वान्‌ ), विशन, सानी तियो दे, कराता हे. भर.( यदम्‌ इष 
नुनुदे, ) पाशधिक तामश्त स्वमाव बे उ.क्तन के सवव कर देह + 
१ ॐ २३१ रे 3 रे 
(द््याचमुयः सभरा खाद प्रिश्वासु मप्वीयतम्‌ 
। #। # 
श्या ग्रावयस्यूतय ॥ \॥. 
3 भब ५४२ 3५१ रेड्‌ 
(९६४३] युप सन्तमनदास॒ सोमपामनपच्युतम्‌ । 
१९ ३१५२ 
५ 
प 
[१९९८४] नडा ख शद्रे सय श्या पुख वेद ्टचीवध । 
¶ द 4 २३ १दे 
मवा नः पय घने 71४ ॥ १०५ श्र < ३२१०. ६१ 
भरा०--( १) हे विदन्‌ ( युष्म} छम, श्लो, लोम, मोह, मद, 
मसं दि मीनो शयो $ मार मनाने हे ( सन्ते } सष्प्वकूप, 
सद वेधमान्‌ ( भ्रमवो ) ष्टस्य, श्रन्य को परेषा एद न च्छनेदमे, 
्षस्वरूप ९ साम्‌} षन, प्ानन्डेदप का पणन ददन हरि { अन्‌- 
पथ्युनस्‌ ) चपने शुद्‌ पदर स न रने इरि, ( नर) नेतारूप, ( अराय 
मुम्‌ } भिवष्य, पस्य, निना क्म =दत्पत्ति स्थिति धीर प्रसव क 
श्म इरे, धया अ्रददिनाङा कनदद्धि दस इन्दर्प पद्मेष्प दो भदनो 
पठा ङे निपित्तसप्म्रष्यङ्) 
(३) है { श््ापम ) स्वति दाग परत कानि पय इन्द्‌ } पमे 
ए १ माप { पदान्‌ ) सदेव ६1 माप (भः) ए) [ गरवः) घनक्या 


७०२  स्वामबरेदभाष्ये [भ्र > (१) 1 सख्‌० ११ 
~-------------------------------------------------------------------------- 
अकार के दान ( पुर्‌ ) बहुत वार, एवे बहुत से प्रकारो से (श्रा शिच ) 
दान दो । भौर ( पर्वे) परम उक्ृष्ट (धन ) धन, मोक्त के प्राप्त करने 
मे (नः) हमे ( चच) रहारूर। 

सायण ने "पाय धने इसका प्रथ किया. है--"पाराः शत्रवः तत्र 
सदे धने" श्रधत्‌ शतशो का धन लूटने के अवसर पर दंश्वर हमार रा 
करे । दन्द धथोत्‌-राजाके पर्न यह अथे सगत है । द्श्र परेम मोच को 
“पर पार' कहा जाता हे । उससे प्राक्च करने योय धन मोदानन्द हे ! उस 
को प्राप्त करने प्रासे वत्तिः विनो यीच्च रक्षा करन कीदशर स 
भरथना हे | यदी अद श्राचा्ं चौर गुरुके पक्त मे भी संगत दे, 


ॐ २3 २3१२३१२२ 


4 
[१६४५] तव त्यदिन्द्रियं बहत्तव दन्तमुत क्रतुम्‌ । 
१२ < +> ~ उ 9 
व्र शिशाति धिषणा चरणए्यम्‌ ॥ १॥ 
3 [९ ॐ १ 3 9 १" 
{शद४६] तच यौरिन्द्र पस्य पृथिवी बद्धेति श्रवः । 
उ 3 
प 


ग. 
बैतासश्च हिन्विरे ॥ २॥ 
3 र 3.9 २ 3 १२ 


[९६४७] त्वां विष्ुबृहन्‌ त्यो मित्रा शृणांतत वरुणः । 
त्वां शद्धौ मदत्यनु मारुतम्‌ ॥३॥१९॥ ऋ ०२।१९।७,८,६ ॥ 


) 


[व 
१ 


५) ८4 


9 


भा०-( १) हं इन्द ! (तच) तरे (स्वत्‌ ) चह (वरेण्यं) चरण करने 
यागम ( दन्दियं ) पेश्वयमय स्वरूप को, ( हत्‌ ) वदे भारी ( तव दत्तम्‌ } 
तरं वल सामध्ये, नन्त श्नि को भ्रौर (क्रतुम्‌ ) उस. महान्‌ क्म= 
मरह्याख्ड सचल्लन का श्रार्‌ वरण एरन याग्य स्ानरूप ( चन्न ) देष्टबन्धन 
काटने हारे माक्तप्ताधन को हमारी ( पिपरा ) बुद्धि भौर वाणी \शिशाति) 
सा्तात्‌ करती है, उक्षङी महिमा को दिखलाती है । 

(२) हेदन्द! (तत्र) तेरे ( पौस्यं) बल, पेरू को (चैः 
च धातार जसम समस्त सूय, नत्र प्य तेज पि्ड जमण करते 


.श्० १७। ख०४। स्‌० १२] उ्तराच्िकः ७०२ 





ष ( य्दति ) विणाजस्पर्मे प्रकट करतादे । भौर (तवश्वः) तेरी 
ति क ( एथिषी ) बह प्रथिदी (वरदेति) वदा री दै! ( प्रापः) 
ये सक्त, नदिय भै ( परैताश्च ) पषा (स्वा) तेरी ही { हिन्वे ) स्तुति 
मान क्ररहेह। 

(१) हे परमेश्वर (१९ब्‌) षदा मार (दयः) निवाप्त स्थान (दिष्युः) 
सर्वम्यापक श्राषटाशया प्रथिदी (मित्रः) स्ने्यान्‌ जल ( वर्णः) 
वरर रने सण्प भानि पादि चे सद ददेष्व पदापि {स्वा मृति) तेरी 
सुति काते है । (मस्तं } षायुका (रः) वल, वेग (ष्वा तेरेषी 
{ अनुमदति ) भनुल रषद यै को प्राप्त होता दै, नाना परार से 
नूप काता हे । 


ति तृतीयः खण्डः । 
ध 
१२ 3 १२. उ१२, ३१२ 
[१६४८] नमस्ते थग्ने श्रोजतते गृणन्ति देव रष्टयः । 
१३३१२ 
द्यमैरामव्रमद्य ॥ १॥ 
ञक्ग 3 १२३.१ ब २ 3रे 
[१६४६] कृचित्छु मा गविषटयऊन्न सवेपिषो रयिम्‌ । । 
१२ ३१ 


उच्छदुखं खस्टाधे॥२॥ 
+ ¶ प च 1 र्‌ बे क 3 १३ 
[१९५०] मा ने अग्ने महाधने वरप्वग्म(प्थूदयया । 
3६३२१ 39 द 


वर्यं स रपिल्जय ॥३॥ १२॥ ० ८५०६। १०.१२ ॥ 
भा०-{ $} स्पास्य। देवो भविष्लसं० [११] १०९॥ 


(२) (ग्ने) परमेश्वर! श्रत (नः) हमि ( गदिष्टये} च्चाप 
पौरदन्ििय ए दए साधन के लिये {रविम्‌ ) उपयुद्र ि्थशूप थन 


व "म क 1, वात प वि 


७०, सामवेदभष्य , [ भर० ८:८१) । सूर १३ 
.-----~~-~-~--~-~~~-------~------------------------~------------ ~ 
महान्‌ सम्पादक श्राप, ( नः, )- हम भी ( उङ्‌, छथि ). मानः कीजिये ।. 
(३) दे श्रमे. ! ( यथा. मारुत्‌) निष. प्रकार. बोम्राः उखान, वल्लिः 
श्रपना बो परे फेकू. दिया रता, हे, उद प्रहार, ( मद्यघतत, ) माषसूपः 
धन की प्रि के घदस्र मे(नः) हमे बोकासा जानकर ( मा प्रा, वयूः) परेः 
न टा; वच्छ. हम ( सवर्ग ). उत्तस. मोकतस्प्र.( रथिः } धन को ( स्ञय } 
परप्तकरा.द्‌। ४ 
१२ उ२.३ ५ १, २. 3.3२. 


[१६५१] समस्य मन्यवे विशां रिश्ता नमन्त ङंणयः। 
3. १२९३. १२. 


समुद्राप्रे दः ्लेन्धवः ॥;१॥ 
१२.३२ १२३१२ 3 9 र्‌. ध 


[६५२] वि चिद्‌ बृघ्रस्य दोधतः शिरो विभेद वृष्णिना । 


9१२ 3१८ 


र रतपवणा ॥२॥ 
२ उड 3१२ 


{१६५२] ओजस्तदस्य तिलिप उमे यत्लमन्तेयत्‌ः। 
१२.३.१२ 


इन्द्रश्चमव रादा 1३॥ १२३ ॥ श्र०८। ६1 ४, ६, ५॥। 
भा०--( १) भ्याख्या-देखा श्रविकल्लः सं ०, [ १३७ ]-पृ० ७९ । 

( २ ) ( दोधतः ) समस्तः जगत्‌ को कंपाने हरे ( बभ्र. ) श्मावरक्ट 
सन्तान या घ्न के ,शिरः) शिरभाग. मूल; जड़ को परमेश्वर .्रपने (शत 
पेणा ) सकद पोरश्रोरपालक), णक्षि्यो के वने ( ब्रृष्णिना ) सुखा के 
वपक्र ( वन्रेण }. चच्चरूप न स ( विभेद). तोद डालता दहे । 


८३.) ८ तत ) उस्र समयः ( प्रस.) इस परमः श्रात्मा का 
( भोजः.) सामध्यै श्रौ तेज ( तिष्व } प्रकाक्षेत होत दे. ( यत्‌.) जव 
( इन्दः ) परमेश्वर ( उमे रोदसी }. छो, श्नौर पृथिवी दोनो को (चम 
द्व ) मार्नो चमदे से ठोल के समान. ( समवरसयत्‌ ) मकर. तयार 


क 


कर्‌ उता ६ ।.्नथात्‌ साटेङे प्ररुट. होने.पर दी द्र. की.विभूति.का 


दण ,१८ 1 ० -८। म० १४] उत्तरार्थिकः ७०४ 











पता ज्ञाता ई । धका ( शस्य तत्‌ चोलः निवि} दश्वर का वहतेन 
ह चमच्ना द । (यत्‌ दन्दः चने द्य उमे रद्द समवप्रयत्‌ ) जिनको 
बद दोन! श्रा भोर थियो पर चाम दे समान मे दुष्‌ हं 1 शयात्‌ 
ढी षा सथवनेगदे। 
92 3 2 3 २ ३१२ 


(१६५६ सुमन्मा चस्दी रन्न पनत ॥ ६॥ (गजर) 
२3३ ४१२३२ 3११ र्शर 


[२६५५] सलपर वुषन्नामदामा मद धुर्यावनि । 
२ 3 ण्ड रेट 


तानि उपसर्षतः॥२॥ 
१०्द 3 3२ ॐ २3३ १३ 


[१६५६] नैत मीर्पासि सदय मध्य ध्रापस्य तिषटनि 1 
१२ 3१०३ 


उटृद्वामिदणमिर्दिश्ठन्‌ ॥ 2 ॥ १९ ॥ व्िकलोऽरि श्रममेदे न सनिता) 


मआ०्-( १) ( सूनरी ) उक्तम जरर-रयष्छीनेग्री, चितिशङ्धि स्वयै 
ष्ट ( रन्ती ) ममंस्तक्रीदा, चा. भ्वापार करन षा ( वस्वी ) प्रयस्प 
चपुभरो ढा श्विनौ ( सुमन्मा ) दत्तम स्पमे मनन करनषध्रीहै। 
। (1६ ( सस्प्र ) चिनिरदि क समयन स्प्रवाते (दन्द) प्राणान्‌ ! 
€ षन.) सव्ये ! { चाद्धि ) भा, प्रकटो । ( दमा) ये दोन (मदी) 
कतया भोर मुख्यश्च (धुर्यो) शर्कर फे घरक धाया श्रौर श्रषरान 
(प्रमि ) पपपर्पमे दिव देह (तद्म) वे दोनो गररया 
नासिका मे ( उपसर्गः) गनि क्रतद! 
(३) दिदरन्‌ परयो ! र्ना ( भाप्रष्य } दम वर्त देह द 
( मष्ये } मनर्‌ ( दयीमः) दर (गृद्गमिः) श्यो दरा { दिन्‌) 
शान पर कमो कता हमः { निति) चिरानमरान रद्द । श्राव्य 








२६५४-1. यमनिरत सोतानन्डै 


७०६ सामवेदभाष्ये [ धरण = (२) 1 ख० श 


1 
डन (शीषे) शिरोभाग मेँ रहने वलि दरो ही पन्यो के. (नि खड्‌) 
वश र्रो 1 । | 








दरति चतुथः खण्डः । 
इति सप्दशोऽध्यायः । 
इति अ्रमप्रपाटक्रस्य परथमोऽधैः । 
नु+ + 


समथ यष्ादशोऽध्यायः ॥- 


द्मधा्टम प्रपाटकस्य द्वितीयोद्धः । 
चऋपिः--मेधाततियिः काण्वः, प्रियमेवश्वागिरसः । २ दुतकक्षः इकक्षो बा । 

२ शनःयेप माजीगततेः । ४ दयुादस्यत्यः। ९८ १९ मेधातिथिः काण्व; । ६, 
ई वसिष्ठः 1 ७ आयुः काण्वः | ८ सम्वरीप रजिश्वा च| १० विदवमना वैयश्वः। 
५१ सोभरिः काण्वः । १२ सप्तपय; । १३ कटिः प्रागायः । १५, १७ विश्वा 
गित्रः। १६ निध्रुविः कादयपः। १८ भदद्धाजो वास्यत्यः । १९. फएतर्ताम ॥ 
देवेता--१) २१ ४५ ६, ७, ६, १०, ३, १५ इन्द्रः ।३, ११ १ भश्निः। 
५ विष्णुः ८, १२, १६ पवमानः सोमः | १४, १७ इन्द्राग्नी | १६ एतत्साम 
॥ छन्दः--4-९, ५४, १६-१८ गायत्री । ६, ७, ६, 9३ प्रायाधम्‌। ८ 
सनुष्ट्प्‌ 1 १० उष्णिक्‌ | ११ प्रागायं काङ्भम्‌ | १२, १६ बरती ।.१९ इति, 
साम ॥ स्वरः | १-५, ९४) १६५१८ पडनः। ६, ८, ६, ९१-१३, ५५ 

ध्यमः [ ८ गान्पारः । १० श्रपनः ॥ । 
१ ३१ २ 3१9२ ॐ १२ 


१६५७] पन्य पन्यपित्स्तोतार च्राघ्रावतत मद्याय । 
१ > 2२३ 9, 


सेए वीयाय श्याव ॥१॥ 


५) 


० एन ख० १।सू०२] उत्तसचिकरः ८०७' 





३ २२ 92२3 १२ 3 9 २ 
[१६४] षद दरी ब्रह्मयुजा शग्मा वदतः सखायम्‌ । 
१ रे श, 


ड 
शन्द्दनीधरक्तम्‌ ॥ २॥ 
१ २ 3 २३१ देर 3 रर 3 २ 
[८९५६] पाता श्रवा तमा घा गमनघ्नरि श्चस्मत्‌ । 


3१94 
परियम शतमूतिः ॥३॥१॥ ऋ ८। २।२९, २५, २६। 
भा०--( १ ) ष्यार्या देति भवि० सण ( १२३] ० ! 
(२) (दह) शल पिय्ट में (वह्ययुना) ब्रह्मे साथ समपि 
द्वारा युक शने बाल, (राम्मा ) शश्ियुक ( हरी ) दोनो राय भौर धपान 
( सखाय ) प्ररमश्वर के मिश्रमूत ( गिवेणसम्‌ ) गिरा), वेदवायिधौफा 
भेवन करने रे ( दन्दम्‌) स जीय फो ( गोर्भः ) स्तुतिः, प्रर्थन श्रौर्‌ 
उपना के सायर ( भा वप्त) पद्य तक प्रतत रति ह| 
(३) (सुते) भनन्दरस्र काया पिरक यत को (पाता) एन 
करने थ। धारण करने प्रर { पुत्रा) विषो शा नाश षने याज्ञा वह्‌ 
द्मा ( श्रष्मत्‌ ) हमारे (धरे) समीप (घ) ही ( भागमन्‌ ) शरप्षहे 
प ( एतमूतिः ) धवे प्रशमरसे शपरियाली एकर ( निषमते ) सवम 
साधना करतत दै । 
२,3.१9 3 9,३ 
{१६६०} श्या स्था विगन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवेः। 
3 १, 
न च्यागिन्द्रातिरिच्यने ॥ १॥ 
3 4 र प र 2 अररे 
[१६६१] पिव्यक्थ मदधिना चृवन्भपे सोमस्य जाव । 
५ द 293 क 
यद्न्द्रङ्टयधुन२॥ 
3 १2.१9३ 3१२ 
{१६६२} थरन्त इन्द प्तय सामो मवतु यृषघदन्‌ । 
२ क 
्रतामभ्वै इन्दूर्यः ॥३२॥२॥ शर ८।९२। २२-२४॥ 





१६५७-२. ष्मीर्भिः श्च भोदलपम्‌" श्वि ०। 


७०य' सामवेदभाष्येः [ प्रग्य (२) । कम्र 
7 
मा०-( 9) व्याख्या देखो श्रवि० सं० [ १६७ ] पृ ३०४1 
) हे इन्द ! प्रभो परमेश्वर ! (यः) जो सोमरूपः संसार (तं 
जष्रेपु ) तेर भीतर, तेरे उद्र या मध्यमागमे, तरं भाश्रयमे इ, हः 
( वृषन्‌ ) सव सुख के चषक ! उस ( सोमस्य ) संमस्त ततार के (नक्त) 
स्वहपसे प्राप्कोभीदहै (जागते) जोगरणशील! तु ही ( महिना) 


[9 


प्रपन। महिमा स ( विव्यक्थ) स्याक्तकूररहादह। 


श्राद्मंपत्त मे हे इन्द ! तेरे { श्नन्तः ) हृदयाकराश मे, अन्तः इन्दियो 
म जो-सोम- ब्रह्मज्ञान का श्रास्वादु टै उस सोम के ्रास्वाद्‌ कोभीतु 
प्रेपने ( म्ना } वदं सामथ्ये से प्राप्त करता है । समरस प्रर राजा के" 
प्रकरण मे स्पष्ट है । मोक पर्त मे- सूय इन्द अपने जठर=रषशिम्यो सेः 
जल को उरा लताहे घोर सदा दीप्यमान र्टकर अपनी विशाल शक्ति 
से जल केस सुच्म रश को धारण क्ति रहतादै। 

(२) सुभे जिस प्ररि प्रकाश'के श्रावण को दूर हटातादहे उसी प्रकार 
पापक्ञानाश करन हारे हे (बरत्रदन्‌ः) विकर तामस श्रावरण के नाशक ! 
(सोमः) यद समस्त सौसूप उस्पन्न हुश्रा ससार ( ) तरी (ऊय) काख 
मया रगभम रहुकूर तेरी मदती शक्रि को दशणने के क्लिये ( श्ररं भवतु) 
पाक्त द, वह बहुत वडा श्रोर महान्‌ है (इन्दवः ) बहुत से इसी प्रकार के 
न्रह्मारड चा दद्रप्यमान लाक { धामभ्य: ) तरी बडी २ धारणा शाक्य 
का सान्तात्कार करान के किमे भ्म ( धरं) पर्या हे श्र्थात्‌ बही तेशै, 
गक्ष की महताके भारी च्टन्तद। । । । 


१ 
[1 


><: न 9: [8 „3.9 93.5५ २ 
[१६६३] जगाव्रोध नद्विविङ्ढि परिेवित्च यक्ियाय । । 
१ ८:३३ 3. ` 


ठे 
सताम रुद्राय दणीक्रम्‌ ॥ १॥ 





२६९२-9. दयत इति सोपः, । 


न. "न 


थर दय ल १18१३] -उत्तयव्वन्ः ५८०२ 








१२ 3१२ 3२३१२ 3 २ 
[१६६४] स या मर्द चनिनानो घरूपक्तुः पुमः 1 
र न्ब 


~ पिय बालाय छन्तु ५२॥ 
२ 3399 3 १३१२ 33 २ 
[१६६५] स गवां दव विदरपतिर्देव्यः केतुः -रणोतु नः+ 
3 3 (य ३.१ ॥ 
उक्रथगरनव्रहद्धातः ॥२॥द1 ० 9 | २७ १०-१२१ 

मा०--( १) ध्यारया देगा दिक्च म० [ १५} १०७1 

(८२) षष प्रग्निर्पर सथा मदराक सर्वक, परमेश्वर ( गष्टान्‌ ) 
मदान्‌ ( भ्रनिमानः ) चन्त, चपरम, ( भूपकतुः) समम्न समयो 
स्थन्दरने शा गनिद्रैने हार माम्य मेजानने यान्य | पुर्न) स्स 
श्रयिक व्रक्नारामान. सव द्द्ारमान दद्रा का प्रक्ागक् परमाम 
(नः) मे ( धिये } विचररा्रि, युद्धि भ्रीर ( वाचस | यल रार्‌ साम्य 
ध्रा कनक क्िविपरारेन फरे। 

(३) (षः) षड । श्रग्निः । भवका नन्या, क्तानवन्‌ ( टक्य" } 
चेदृशी कश्ानरनियो च (ृषहदूगानु- ) चिराल तेने सम्यग! दस्य" } 
मव दिष्य मयुर ( केनु- । समसन सारदा सावर ( विरपनिः 
प्रजा का पातर धनाप्ति. परमात्मा {रेवान द्व) ण्डु ममी धनीमे 
शुष्के समान (नः) पम उरावा (दृयोतु) श्येना ध्रव 
कर] 





श, 3 ॥.॥ 84 ~ 
[१६६६] तदा माय सुन पच्या पुन्ष्टनए्य खलने 
२२ 3 ३३२ 
॥ श्र यटरूगव न शण्त्न॥२॥ 





२ ३3२३२ ञ्‌ कड ३ १2 
[१ददरिञ) नथा उरनुतयतरन दते वाजस्य गमः 

रे 3२३२३२३ भरे 

यःसामुपथवद्‌ तिरः ॥२१ ^ 


७१० साम्ब्रेदभाष्ये [{ प्र० = (र्‌) सु० 
1 
२ 3 9२ २र 


[१६६८] कुवित्नस्य धरं हि वरजङ्धामन्तन्दस्युद्या गमत्‌ । 


9 र्‌ २ १ 
शचीभिरप नोवरत्‌ ॥२३॥४६॥ ० ६।४९।२२-२४॥ 


भा०--( १ ) व्यापत्या देखो अविकल सं० [११९] घृ० ६२ । .. 
(२) (यत्‌) जव ( सीम्‌) चड़ (गिरः) हमारी स्तृतिमय 
चाणिये को ( उपश्रवत्‌ ) सुन लिता है तव वह ( वसुः) सच्च संसारको 
चप्नोन दारा शरीर सपैष्यापक्‌ ( गोमतः ) ररिमिये, इन्दियो श्रौर प्राणो या 
वेदवाणिये। से युक्र वाजस्य) क्षानश्रौर वज्ञ के ( दानं) ब्रह्मदान, श्न्नदान 
श्मोर जीवन दनकोदेनेसे (नघा) कभी नहीं ( नियमत) ररुताह। 


‰. ७ 


) (सः) वदं ( देच्युहा ) उपकच्तय करने हार्‌ याक्तयश्ाली 
विनाशी देह, या श्रज्तान का विनाश करन हारा श्रास्मा (गोमन्तं) ऋानान्दिव 
शरोर प्राखेन्दिय रूप गौरे के निवासस्थान ({ जनं ) बादासूपदेहरो 
( हि) निश्चय ते (ङतरित्‌) बहुत्त वार (भ श्रगमत्‌) प्रास्चकर लता द । परन्तु 
(स्यः) व्ही उसको ( शचीभिः) ज्ञान श्रोर कर्मसाधन) से( नः) 
हमारे उस देहबन्धन को ( श्र श्रवरत्‌ ) प्ररे हटा देता हे श्चार सुक्र हीजाता 
ई । ्रथवा--( कुचेःसस्य ) कुत्सित ज्ञान चात श्ररपस्तनी जीवकेया 
शपना चहुत्त सरा नाश करन हरे मूढ़ श्रद्तानी के ( गोमन्ते चजं दस्यु 
गमत्‌ ) श्रक्तान देस्यु का विनाशक, गुर या परमदेव परमात्मा उसके 
रामान्‌ ज श्रथात्‌ श्न्तःकूरण मे प्राप्त हकर (शचीभिः) श्रपनी सान प्रेरणा 
श्चास उस बन्धन को (नः) हमार कल्यास॒ के जिये ( श्प प्रवरत्‌ ) दर 
करं देतां 1 श्रथवा--'कुवेतसः बहुत से देदेाका नाश्च करने हरे 
यथात्‌ जा वहत स जन्म जकर बुतसे देहौ को स्याग चुकता हे उस 
जीच क। इधर पुनः देह बन्धन से सुक्क कर देता) 


क 
९६८--२. ऊरिपितं विन्दते वेत्ति सनोति च तस्य, अयवा कुचित्‌ वहु; स्यत्ि- 
हिनस्ति इति कुवित्सः इति सायणः । 


ष्ण १८! ख० २.1 स० ५} उत्तयारचिक्रः ७२१ 








अह्नां जन्मनामन्ते श्तानवानू मां प्रपते ण गीता 
श्वि भ्रथनः खन्डः। 


--:०:-- 
8 3 $ब, रर.3 रे 

{६६६१ इद विष्टि च्रधा निद्घ पद्म्‌ 
समूढमस्य प्ल 0०१ 4 


9 २ उर केर ड 9 २ 34१ स्र 
[१६७०] च्रीसि पदा प्वेचक्रमे विष्टपि चदराभ्यः। 


शतो धमोणि धास्यन्‌ ॥ २॥ 
॥ ६, ॥ अ. 34२ ३१२ 3 २ 


[१६७१] विष्णोः कर्माणि पश्यत यता घ्रतानि परप । 
ष 9. -2. 9 
श्द्रस्य युज्यः क्या॥३॥ 
भ्र श्ट उ२ उष् श्ण 23 १२ 
[१६७ चदिष्णाः परम पदे सदा पश्यन्ति चर्यः । 
५ 3२३३ >3¶ 





दिवीव चघ्ुणततम्‌ 1 ॥ 
षश रर 3१93 ३२३ १२ 


{दद} नद्धिप्रासो वरिषन्युचो जागृ्वातः समिन्धते 1 
॥; २३२३२ 


चिष्गोैन्परम्‌ पदम्‌ ॥४१॥ 
॥। न [4 3 रे ड 3. १ 3 ४ 
[१६७४] श्ना द्रा वन्तु ना यतो दिष्युविचन््म । 
3. [8 
पृथिव्या अधि सानश्रि॥६१>द 
श्र०१।२२। १६-२११९,॥ 


मा०-( १) (दिलु) सद व्याप प्रमामाने (इदु } च 
समन विश्च ( विचक्मे ) यनापा कौर उनो स्पाप श्निवा। (प्रधा) तीन 
प्रशारसे (पदु) प्यवष्शक्रिषटो ( निदपे) स्थापन च्िषा। { चरस्य} 
हमर ( पामुन्त ) लेहाशो धारय करनष्टरे दमं थह समस्त विच 
{ सभूढम्‌ ) उत्तमं रवि पति सित द । भ्याद्या ध्विन पस० [२२२] १. 


७१४ सलामवेदमाप्ये { भ० ८८९२) । ख० ५ 


१^~~-~~~~~~--~-~--~-~-~~~-~~~~~~~---~--~---~----~-----~---------------------------~ 





स्वरूप जिसको श्रकरताव्मा, श्रसाधक, चात्दयाच्‌ पुरूष नदीं जानते: । यद 
लुरःपमा, है । मिस प्रर धूल भरे स्थान मे पदी वस्तु नह दीखती उस 
प्रकार इत्यादि । 

(३) मदीधर--इस भाष्यकारने सायण धरोर उव्वट दोनो का 
छ्मश किया दै । इतना विशेष लिखा है षि ( "समूढमस्य पांसुरे” परस्वा 
भूम्यादिज्ञोकरूपाः विधन्त यस्य तस्पांसुर तस्मिन्‌ - पांसुरे धस्य चिष्णोः 
पर्द समूढं सम्यग्‌ श्रन्तभूते विश्वीमीति शेपः यद्वेति उच्वटवत्‌ > श्रयोत्‌ 
पांसुर -भूमि श्रादि लेक जिसमे स्थित दै उस पांसुर पद मे सब विश्व 
द्विषा है । "यद्ध से चगि दूसरा अर्थ उभ्वटके समानष्टी हे । 

ग्ीफिथ-श्रुय संसार मेँ विष्णु ने.पैर रभ्खे, तीन वार उसने वेर 
जमापे श्रोर सव उसके वैर री धूलमेजमाष्टो गया] 

सायण प्रौर महीधर ने मह मन्त्र पौराशिक राशय को लेकर 
लगाया है ! उच्वट को व श्रथ सम्मत नही 1 उसने पद्‌ का श्रथ ज्ञापक 
लिङ्च क्षिया दै । श्रौर सार मे रश्व रे तीन शापक श्रनि, वायु, श्रीर्‌ 
सृ बतलय द । धर चतुथं ्तापक ह परम घक्तर बतलाया है जिसका 
क्तान योगी सुसुद्ध लेग करत दे । 

सायण के ्मशयसे विष्णटुने तीन चरण रक्खे रौर धूलियुक् 
परण म समस्त लोक दधिषे ह । उसके मतम "पद" क्या वचस्तु है यह 
भरतीत नहो होता । महीधर ने "पद्‌" शब्द की उञ्वट कृत भ्याख्या को माना 
६ । ध्रौर भृग्यादिलोकमय पसुसे य॒फ़् समस्त ब्रह्माण्ड को एक पद्‌ 
सनाद । सर अम्र, ययु, सूयरस्पस तन लकाम विष्य कापुकूरे 
श्तापक भी स्वीकार क्षयाहं । इसमे मष्टीधर के मत मे न्ाककमङा 
सरूप ्ालकारिक हे । महि दयानन्द्‌-( इद ) प्रव्यक्त श्नोर परत्य 
जगत्‌ फो व्यापक दश्वर ने ( विचक्रमे ) यथायोग्य भक्ति परमाादि 
पादा रो श्रत्‌ शो क पितेप करके सावयव क्रेया! इस जगत्‌ के 





० १८1 ख० २1 स्‌० दे] उचयचिकः ७१५ 





{पठ + प्ररान्त रेणुः दि श्रन्तरिठ मं ( तरेधा निदये षु) भार दोन 
प्रकठर्‌ से प्रास्त करने वोग्य ध्यदरग धरा! यह उत्तम रीति मे जानन योग्य 
भद्राय पद्‌) करता 1 भावाय पष्ट कि चहततन पषरे कापा 
कनाया ( } } प्रत्यक पृथिवीम जो धारा से ददित, (२) फारणस्पर 
श्मदृरय, ( १) प्रकाशमय सूवोदिक। 

(२) घमोदिन्पपनि्ेत्र चाद्वि, { सा०) छमोयिररम, { रन्वये 
मष्टीधाश्च }, स्वस्वमावनान्य चतन, { दपा० १, शतः इन तीन लेको 
(सार) सीनेपद्रोे ( ड०, मर) 

(३) विष्यः कमौयिन्वायोथि (उ०), सि्हारादि (मण), 
जगदेचन पाल्लनन्पायकणवनय अद्रि (दन), प्रतानिच्यप्निेत्रदवि 
(सा०), दपिक्ददिकरम (०), क्मनप्ाधान, पशु सेम य्य 
भरद, शधद प्रपि वायु दय सूये ष्या श्रपनार क्षये) 

(४) विष्णोः परम पद=ञष्ृट स्यान (सार), पिानधनवडल 
श्नानन्दुस्वरूप विषु का परमपदं धाद्िष्व {उर ), मोषस्य { दू० )1 

(९) समिन्धते-द्रीपषान्ते ( सा०, उ०, च} द्रडारयन्ते श्नु 
चन्ति{द०)। 

( ६) देवान्न चादि (सा०) विदान्‌ लोग प्रौ म्नि 
पद्यं (दर )1 

श्र 3११३३ बड 3 ऽग श 
[१६७५] माधु त्वा घाथतश्य नार श्चम्मरन्निसैरमन्‌ 
3 9३3३ १२३३३ 3 ५ब भ्र 

श्यायत्ताद्वा सधमादे श्ायष्टोह चा सष्पथुधि ॥ १॥ 

3.४४ द्द 3१२ उदेढ 3२ उ र्ड इ क 
[१६७द्‌] एम हि ते प््षरत्तः सुत सया मघो न महत शरासने 1 

॥। १३ 3 रे 2१ ३२३ बग 3 १ 

इनदरं फामय्रितार वद्यवरो रथे न पादमादयुः नदा | 


७२६ सामवेदम्ये [ प्रण ८ (र) । सु ७] 
,. _ .___------------------------------- ~~ ~~~“ ^~ 





आआ०-(¶) व्याख्या देखो च्विण ० [रथ] ४० १४९ । 
(२) इन्द! ( मधौ) मधुश पर ( मन्तः न } जिस धकार 
1 


क 


मव्खा प्रा श्रतती दे उसी प्रकार (द्मे) ये { बह्धकृतः हि) ब्रह्ययस 
करन हारे चेदु के चिद्वानू ग (ते सचा) तरे साथ मोक्तानन्द प्राप्त करने 
केलिमर ( प्राप्ते) ध्रावेच्तेहंश्रार नद्यका रसे प्राक्त करते द । श्रार 


८ इन्द्र) उस इन्द्‌ परमात्मा मे दी ( चसूय्रचः) चसुन्रात्मा को प्रा 
सरन की इच्छो चाले ( जारेतारः) स्तुते्तील विद्रानूगण ( कामम्‌ ) 
श्रपमी ग्रभि्लापा को इस प्रकार ( थ्रद्रधुः) रख देते ई जेस. प्रकार 


{ चम्वः रये पादम्‌ ) धनाभिललाधी क्षत्रि ज्लोग श्रपना चरण्‌ रथ पर 


खर्द्‌ श्रौरमिरे देतो को विजयक्स्तरहु ¦ 


9 >3१५ २ २३ ५दर्‌ प्र्‌ 
{१९७८ च्रस्तावि मन्म पूथ्य ब्रह्यन्द्राय नोचत्त 1 

2 २ 32१२ 35५२ ` उ>3 2 

पर्वा्रितन्य चृहकत्तीरन्‌पत् स्तातुरमघरा खचत॥ १॥ 

र्य 3 9२ 39 २ 3 > ॐ च्छ 3 5 > 
¢ (न [+ 
{६्५न] समिन्द्रो रायो बृषनीरन्रूनुन चङ््ेौः तसु स्दूयम्‌ । 

२ 2-‡ 3: 5२२८ १9 दैर्र 3 . > उ 9 

स शुत्रालः शुनयः सं गवा्िरः सोमा इन्द्रममाहन्दपुः 


५ ॥ ७ ॥श्र० ८.५२ 1६,१०॥ 


ना०--{१) (ग्रस्ता) परमेश्वर ङी दी स्तुति की जाती ह! इसलिये 
( पथ्यं ) पर तृिठारफ प्रति प्राचीन ( मन्म) मनन करन योग्य 
( तह्य) वद्रमन््र का ( इन्दा) उस परमेश्वरः दी सतति के क्लमे 
{ चच ) पटिका । (ऋतयय) वद्र की या यन्चदिप्रक या श्रात्न 
पररि व्रहधविपव्रक सव्यज्तानस्नम्बन्धी-{ प्ख >) प्राचीन या पृश ( व्रृहतीः ` 
तरनी चन्द्रक वेद मरो से ( चनूपतः) स्तुति करते दुषु ( स्तातुः, 
सततिकततः विदान्‌ के ( मेषाः ). नाना, पार के चप्न, ( श्रसततत : 
सत्र हेति ई! . # > । 


ध्र १८ 1 2० २॥ मऽ] उनरचिकः ७१७ 





(२) ( दन्दः) परमेश्वरने (शती; ) वदतो २ ( रायः} सम्पति 


मां परीर्‌ रिष ( सम्‌ श्रभूनुन ) प्रपत ऋ (वत) चौर ( पोण)ः)' 
सटुनसी एथिदिदा चथात्‌ यटुनतस्त लष फो शाह्यशमणटल मे चला, 


रष्वाद) भ्रौर (समर्‌ उ सूषम्‌ ) सूपे कौम चला र्मा है। {शवयः) 
कान्तिमान्‌ { शु्धमः} शुद्ध क्म रने हरि निष्पाप पुरुयारमा ( गवा 
शिरः) क्षानकाश्चाघ्नप करने हरे या गेन्विदवाणौ षा श्घ्रपक्ते 
रे भौर गानद्न्दियोा फा दमन करन हा नितन्दिव { सगः) पगा 
सुषु धमाप उस ( इन्वम्‌) इन्द परमश्यर % ( सम्‌ पमन्िषुः ) भरषष्न 
कते हं] 
1, 4: ॐ 9 ३.१ 3 $ढ भ्र 
1१६७६] धाय सोण्पातये परुश्र्न परेवच्पम । 
०3१२ 
रे च दद्तिणाचते वाराय सदनासदे ॥ १॥ 
9.4१... 2१ 

तायः परुर्चव वद्यूयच् श्रुर्यः। 

२३१५९ ३.२ ॐ भदे 
श्यद्याप्र वाजयन्ध््‌ सनम तराजपस्त्यम्‌ ॥२॥ 


81 


[१६०] 


1 (प 


[१६८] परि त्वं दवतं दसम्‌०॥ ३५८ श्न ३। ६८ । १०, १२,०॥ 


भा०--( 4} ध्वर्यः दस्य श्रदिञ्ल सेन [६०६ )} ^९। 

(२) दे (खखयः } भियग्य ! । सूरय" } विदन्‌ ( यूय ) अ 
पिम शरोर ( वयंच) एन स्ोग मय (पानगन्प्यं) हान ष्टातुगेधसि 
युक ( धातपरषम्‌ ) भौर पल डे पुकमाद्र परा्रव, सदवाद्विमानू पपुरूटचं) 
प्पे दहारास्ति सथदे शश (त) उत्त सोम परसायादो ( धरवाम) 
प्रपिष्ष) सोम शय पष्ठ म--( कानगन्ध्य ) शत्रगन्पा चौद (वान 
पं ) षलकारी सोनभद्र 





२६०७ ६.-१, रर्साय सदनामः' २, पपत्तेक्दपूष दप चमूवः' ३. द 


अ +, व छ गत 


( सामचेदभाष्ये [पर०म (२) खु० १०. 





(३) "परि स्यं यंत हरिम्‌" यह प्रतीकमान्न उद्वत क्षिया गया 


{+ 


, इसकी व्याख्या देखो श्विकल स ० [‰९२) प० २७७ । 


१ र्द ९ 
६८२] कस्तमिन्द्र त्वा चसो० ॥ १॥ ि 
१२ 3 पर रर 3 ऽर रग 
६८३] मघोनः सर छतहत्येघु चोदय ये ददति प्रिया वसु । 
3३५२ 


तत्र प्रणीती द्यैश्वसूरिभिविश्वा तरेम दुरिता ॥२॥६॥ 
ऋ० ७।३२1 १४,१९॥ 
 भा०-( १) 'कस्तमिन्द स्वासो यष्ट प्रतीकमात्र है 1 व्याख्या, 


र 


तरा भरावेरुल स ० [२८०] प° १४३ 
(२) दहे इन्द्र } परमास्मम्‌ ! ( मघोनः! त्तानी पुरूषो को ( वृत्रह 

षु ) श्रावरणकारी घन्तान शन्धकार श्चौर विष्नकारी, दुष्ट पुय के ` 
मनाशके कार्यो ( चोद्य स्म) प्ररत कर । (ये) जो ( प्रियाः) प्रिय 
चदु ) चास योग्य उपकरण गृह आदि श्रथवा श्रपने घनेंको ( तव 
ग्णीती ) तेरे प्रणयनपरेम के कार्यं म या तेरे वनय हुए वेदानुकूल मायै 
पि ( ददति ) दान करते द उन (सूरिभिः) बिद्वा्नो, त्यागि्यो की 
सहायता से ( विश्वा) समस्त (दुरिता) परो को (तरेम) इम 
पार्‌ करं । 

। इति दितीयः खण्डः 1 
---नल0ररशट््व्----- 
२७३१२७१ २ ॐ $ 23 9 2 


[१६८४] पदु मधोमेदिन्तर स्तिञखाध्वर्यो अन्धक्तः 
$ तच्छ 35 र्र्‌ 3३२ 


प्रा हि वीर स्तवते लदाघ्रधः ॥ ९॥ 











६८१ -- १. कस्तमित्वा वमा, इति ऋ० । 
१६८३-१. “एदु मध्वो मदिन्तरं स्िन्चावाध्वर्यो" 





|, 
उदाने 
हद] 2 = 
एर्द्‌ न वो वाजानां पतिमहम टि धवस्यदः । 
द्‌ #) 
छ्मयायुमिय्मिवा्घन्यम्‌ 


० ८1 २४। १६-१८॥ 

`मा०--( 3) स्यास्य देयो वि* सन [२८] १११२६। 

(२) देडइन्द्र! है ( हयं) कमसत गन्िनिन्‌ मू, चन्द, नदय 
श्रादिश्चं के ( स्याः} तिष्ट ! परमेश्वर !( ते} तेरी { प््य॑युत्रि्‌) 
पूत्द्े शमि नद्धो दारा गद्‌ ग, मन्व, यथा गुपव्र्धना ष्ये 
( शवमा } प्रपते यमे (नकिः) दं मौ न्दो ( दद्राचि ) काषध्ना। 

` पपौर (न मन्देना) नेद मेयर के धति सुखस्त्य के करर्मी 
तेरी मदनीस्तुनि दषा पञ्तःदे । प्र्यातूनू नदते प्रथिकररिनन्‌ पर 
सवदा शत्यद्दश्णरे तरे इव दूषा “नमो न मदिष्तिःन 
डा, नदा 





{३ ) द्मदोग( दः) श्पञेनगों ङ (चारयां) शन. धन्‌, 
बद्ध श्रौ चणो (पनिं ) परित, ( श्रनदुनिः) दनद मेरि, 
करिनाहरह्िन, { व्डमिः) वदे ग, नियति, श्दय श्रि श्रिया मः 
षया प्रकायाजनषदि मन्य मे { व्धन्यन्‌) गने यय शैरर्दिन 

' स्नव यद (र्न) उ प्ठनेत्वर दः (श्रवन्यचः) घन, पथ, शर्‌ 
शान, देदष्यी खनन कने श्न दग (ध्ट्मदि) मन्य म्न्ग्य 
कर्त ६। 

वर्श ष्वः इवं युम व्न मे नम्य सारङ्‌ पादो भमित 
द अ्वाद्स्दुश्चा ये ष्टे म सरनये भिरि सद दुन्नद्‌ ददवास्य 
1 परमम ठर "वद" पुरन्य टै। 





छपर ` ` सामेतरेदभाप्ये [भन (२) ० 


२.३्ब र्र्‌ 
[१६८७] त अध्या स्वर्‌ 
२ 39२ | 
वृचा हस्‌ ॥ १। (1 
१२ . 3१२ 39 3१९ ५ 
[१द८८] वेमूनरात विध्रचत्रशाच्िपमनमाडप्व यन्तुरम्‌ । 
3 भर" "रर 3 $ २ 3१२९७३३२ ३२. 
) . अरय मघ्रस्यकतस्यस्य साभरप्रमध्वराय पूव्यम्‌।२।१९॥ 
शर० < | १६1 १,.२॥ 


५ 
1 ^ (५ 
~| 
41. 
= 
„८५“ 
(| 

+ 

1 


भा०-( १) व्याख्या दखा च्रवि० सं° [१०६].प्र० य| |, 
,. (२) ( श्मोभरे ) उत्तमरीनि से ज्ञान का धरण कने हरेः! 


ह ( चित्र ) मेधाविन्‌ ! ब्राह्मण ! च्षानोपाप्नक्‌ ! रिप्य}, तृ. (-अध्तराय)- 
्रचिनर्वर. या रदिसादि दोषो से सेधा रहित, स्वाध्याय यन्त या गुर, 


^~ ् 


परस्करान कभी विनाश को प्राप्त न होने हरि, श्राोच्छन्न स्ानयक्त के 


निमित्त ( विभूतरातिस्‌ ) चह श्रधिक क्तानराशि के दान करने हरे, 
८. चित्रशोचिपं ) सेध करने -योम्य ज्तान श्रौर्‌. तप॒ श्रादि तेजस्कर गुणौ 
सरयु ) इस ( सेम््रय } स्तानदटुक्तया पानके श्रानन्द्‌ प्रप्त 


करान दारे { सुधर). पवित्र -यक्त क ( यन्तुर्‌.) नियामक, ज्यवस्थुपक 
(तयम्‌ ) सवस पूवर वियम्ान, सयम श्रद्‌ च्राचाय स्प परमेश्वर दी 
दिप्व ) उपान्नना कर | लि । 
9 २ उ 9र त्र १२ रर 3 9२ ६ 
[शदे८९] च्चा सोम स्वान च्राद्रमिस्तिसा वातरयञ्यया । ~ 
3२ 3३२ ञ्छ्य 3२३3 २3१२... प 
जनान घुर चभ्वाचशद्धारः सदा खनपु दाभ्रषप 
9 > 3 ऽर गरेर उछ र्र२उ ड 3 
{६६६०} स मान्रज तिरा ्रवानिमेण्या मौीद्वांत्स 


८० 


( 
{(. 


९.6. ष 

छिने वाजयुः 

2 3२ 3 २ ॐ 9.२.३१२ 
कि 


नुमः पवमागा मनावामेः सोमा तप्रामन्छफमः 
॥ >॥ १९६ ॥ ० १०.६१ १०७1 १०, १५ ॥. , 


श्० १८! ख०६। सू० १३] उत्तयचिरूः ७२१ 





मा०--( +) प्याय्या देतो भ्रविक्ड स° [६१३] २० २९३ 
(२) निम प्रशद्‌ सोमरलदो दर्‌ प्रस्तरो से दूरष्ट, भेषटीकेसखः 
से षन द्रापिवित्र नामक कम्दलदढे इष्ड तसे स्वस्य छर किया जाता 
डमी प्रशा उस भाष्मस्वस्पर दनक रस्षो भी स्वच्छ कद्‌ ज्िप। जाता 
£, उसी शदेन काते ट । योगी ङा भाव्मा ( सतिःन) भति पेशयान्‌ 
शर्व के समान ( वाजयुः ) गभो कनको पप्तङूरनहरा( मः) 
घट (मेष्यः) चितिरक्षिके ( भ्ररक्नि) सूर्म सि मूदम तस्व फ 
(निरः) प्रात कड़े ( मद्यान्‌ ) सद सु कास्वय दपंशषटने शर 
धपय ष्टो ( मामू) शाद पवि शो जाता। षष्टी ( सोमः] 
सामद्मादि युखो से युक सेमरवस्पर मागम ( पवमानः ) पथित्र येता 
हप्राप्नौर भरन्य दृन्दिदततिपे), क्षान्तिये श्यो पविप्र करता हुभ्र 
( सलीपिभिः ) मनन करने म गनिशाच, ( चि्रेभिः) मेषा ( परभ; 
वेदो दरा ( चनुमाघः ) प्रानन्द्‌ लाम के योग्य, प्रसतनाष हत द| 
3१२ 39१ श्र 3२ 3१ दरे 
[ध६स्प् कयतरनमिदह्याऽपोपम्रेह यज्चिणम्‌ 1 
र उर दर 3२ 3३०२३१२ ३९ 
तस्माउश्यद्य स्वने एते भगनूनं भूषन शत ॥ १॥ 
१२ 3 १ २३१३२३१२ 
[६६ इनश्विदस्य वारश उराप्रयिरा वयुनयु भूषति + 
बर्न --ॐ 3 उरे उ२३ २३१ > 3 र 
समनस्तामञ्चजुरणश्चागदीद्ध परचिश्रया धिया५२॥१३ 
श्र < । ६६।७,५७॥ 


भा०--{ १) ्बाख्या देषो भाविष्ल स° २७२] ९०१३६ 
(२) (प्रस्य) म भाव्माष्ा ( पार्य) पर्पोसे निगरण कने 


[अ 


दा साधन ( दकः नू +) कततिया मेदिपे के समान { उमपः) भेद षे 





१६६१-२. भे समि शरि 1 





गर : सामवेद्भप्ये [ प्र = (२) } ष्द० १३ 





समान वालो से छिपे चोर वदे रे सेक्योरोभी मयन-करन हारा होकर 
(वयुनेषु) प्रत्ता या सहानू का मे (्ामृपति) शोसा देता हे । हे श्रात्मन्‌ } 
(सुः) वह श्राप (दमे) इस ( स्तामे ) स्तुततिमय वचन को (जुखुषाणः) स्वी- 
कारते हए ( चिघ्या ). नयक. (येया ) प्रत्तबुद्धि से ( प्रादि) 
हमे साकतत््‌ दशन दो! , 
, ` छ्रयचा--( श्वस्य ) इस इन्द रू ( चुकःचित् ) श्ादिष्य दी ( वा- 
रणः) श्रन्धकयर दूर करने का साधन (उरामथिः) महान्‌ अन्धकार को मथन 
कर देने हारा होकर ( चयुनपु ) समस्त लेषो मः ( चामुपति } शोभौ 
देता दहै । श्रथवा-( वक्चित्‌ } थादिष्य के. समान इप्सका { वारणः) 
-वरणौयस्वरूप ( उरामयिः.) श्रक्नो कानाश क्ूरने दारा ( वयुनेयु)} 
समस्त प्रतावान्‌ पुरो फे सात्मार्घो मे ( प्राभूपत्ति ) शणेमा देताहे। : 

प्रथवा--( वुकश्िद्‌ चस्य दारणः उरमथिः } मूमि को काटने 
"हारा जटी इसका -दरण कने योग्य पदायद्धे जो उरामथिःनपृथिती 
की उनके ममान जम घास को मयत करतादहे प्रौर वही ( वयुनेषु) 


५ 


नाना जनय॒ कायो मे ( प्रासूत) प्रयोग क्षिया जताह। शोभा 


4 


नवि) 


> र [3 ४ वः 
; देता हे  भ्रथवा--( चृकश्चिद्‌ स्य चारणः ठरामथिः ) सव पर्प कानिदरा- 
रके दानस्प्रव्छदही इल श्चत्मा के मारु का नाशक वारणन््रायुध 


जो (लयुनेपु) सच मागं मे भरोरप्रद्लर्मो मे (भूपति) शोमा देता है 
> श्रयत्रा--राजाकू परत्तम (यस्व) इ इन्द राजा-का (वकः) वच्च अथात्‌ 
खग श्रीर्‌ ( उरामथिः ) शनरुशरेः का मथन करने हारा ( वारणः ) गज व 
दोना ( बयुनपु ) संप्राम के मदना मेया राजका्यौ- मे ( श्राभुपति)} 
, शोभा देते हू 1 वह राजा ( इमे) इस ( नः} इमरे ( स्तम ) दानसमृष् 
भ्रार दशके विदान सेघकछ्‌ ( उुुपाणः) प्रेम से प्रपनाता दषा ( चनि 
वरया} चरिचिन्र सा इानयुफ्र. ( पेणा ) इद्धि, राजनीति या देश को धरण. 
रन दारा दुरटनाद्धे दग्रा ( रागि )` उक्तमःख्प स्श्छासन क्रे.) प्रन 


९ क 


प्र० १८ । ख 2-२०-१४] उत्तरःचिकः ७२३ 





भाव्य ने ®" शब्दे सेसेन द्वद णा प्रघ थि दसो श्रत्व 
प्रतीत होता । ४, एको वद्ध विरू्तनात्‌ (निन ६। गन्र्द) 
६ यक ति वस्चनाम विरप्तनददेव । (निध० २।२०) | वृष्थादान 
(म्यद्विः} दनि द्गुप्रथदषदयः कः । वृदो षेद्रादिष्दाद्‌ { येन 
गद्विरः एः । यद्रा कना दशरन (श्रददिः०) द्यतः शचीग्रादिषटः कः 
गए़ारजकारोपश्च { यद्वा कृण वधरूप्रयः। विरकन्व दन्त्या एृषोदृरादि 
वानिपाननम्‌। ६. दाना द्गो नवारय (र८न) यप्रावि वारण्या गनयीयः 
प्रापयसग्मत उपक्तम्ते । 
1 भयाः! वृरूरिचद्‌ भस्य यार्यं ररामरधिएवयनेषु मृषि ) अगली 
मिपाभीजे। गो हो मारनादेदनर को धाद रदना हि । वारणः 
गी । शवा पमि वृ ठच्पने 1 विकरानाम्‌ । ्रृशधिदख वारण उरगधिः। 
दर्यः दर्खय सखवानू शकत । ( नियर २५४।२) श्रादिये 
प शक टच्यत यदाद ( नि) 1 १) 

9 9 3 > उ व्क 2 ¶ > 


चना द्विवः परि चाज्ञपु भूषथः, 1 


{वि वां ॥दे॥ १४ श्र०३।१२०३.०.८ 
द्री } चाप { दिवः रोचना) सद्धाक फाव्रह 
न यरक्दप दन्द श्रष्मू सूखे प्वद्न्‌ क म्रमान प्रप्र स्पानद्षकद्‌ 
टन सूधोन्प्न फो पष्ारित करते षा श्चीर ( यानेयु सूचयः) सप कर्यो 
पा दप्मयन्तो मे मादेत, रा सम्दरदुन छटनषहो) [तत्‌ पोच) यद 
स्थ स्यं (चाच) प्रापण द्द दे ररव द इद्र सेना 
्नाप्यष । पोर वनेदु तप्रनामे + 





७४. सामवेदभाष्ये "[ धमर (२) 1 ख १८ 


„^ ~~~ ~~~ ~~----~--~-~-~--~----~----~-----------------------------------~ 





(२) न्दी श्रपसस्परि०' प्रतीकमान्र है । स्यएत्या देखो श्रवि* 
सण [ १९८७७ ] ° ६७१1 

{३ ) श्वन्दाध्री ताचपाणे वा यह माः प्रताकूमात्र ह । व्वास्या दस्य 
श्चविकलत सण { १९८७८ ] प° ६५१। । 


9 २ 3 पर॒ रे 
[१६६] च इवेदं त सचा०॥९॥ 

3 २ 3 ऽर २९८१२३2. ॐ श 
{१६६७ दाना स्रेगा न वारणः पुख्ता चरथ दध 

१२ 3 9२३२२ 33 35 २\२2 9२ 


(| 


1१ 


चक्रिम्यूवा नियमद्‌ा सुत्त गमा म्दश्चरस्याजसा)॥२॥ 


४: र म ॐ ऽर २२३ 9 
[१६६८] य उग्रः सन्ननि : स्थिरा रणाय सस्छतः । 
3२३३२ ३२३२३८३ > 3. 5५२ 
यद्र स्तातुमधवा गरबद्धचन्नन्द्र(यप्ल्पगतम्‌२॥१५ 
ऋ० ८ । ३३१ ७-६ 
भ~) षक ई' वेद सुते सचार प्रतीकमाच्र दैः] स्यास्य देखे 
श्वि सम[२६५] १० ५९२। 
(२) (गः) वरनेला (वारणः) हाथी (न) जिस प्रकार 
{ दाना ) श्रपने मदजर्लो के कारण ( पुरुत्रा) बहुत से स्थला पर (चरथ) 
चिचरण (दधे ) कातादे घ्रौर उसको कट ( नकि; नियम्‌) नहीं 
राक्ता उसी प्रकार े इन्त भाप मी मत्त हाथी के समान { दानः) श्नपने 
नाना प्रार्‌ छण सामथ्या सादत ( पुरुत्रा) सर्वत्र (चरथ दध) 
विचरण करत शो. ' सुते) इस उस्पन्न व्रिश्व्मे (स्वा) ्रापक्तो ( नकिः 
नियमत्‌ ) कोष्ट मी रोकने वालानहीरह। शाप ( महान्‌ ) सवते वहे 
होकर ( श्राजस्रा ) श्रपन पराक्रम स्ामष्य य ( चरति ) स्त्र विचह्ण 
करत दो 1 घ्राप (सुते) दरस विधे ननोर हयार हृदय श्रीर्‌ यसमै { श्र 
गमः) व्यष्ठदा। ॑ 








० १८] से ५।स्‌० १६] उत्तराचिष्टः २ 


श्ट 





(३) (षः) जो भ्रमा (उद्रः) वीर्यवान्‌, मद्रिभन्‌ (च. 
निश्तृनः ) श्रदिनारी), डस सेन मारा गथा, ( स्थिरः) एूटस्य, वश्व 
(स्थाय) सर्य दिव मे धौ दम देहम रमण सनक निमि 
( दनः) ससार स्या गया, नाना कमे फाति, यातपः मधनो श्चद 
दिया गया । ( यदि ) जव ( मघवा } शानवानू मामा ( स्तनुः । स्ति 
करनी विदानो (क्षवे) इकार को ( एयवन्‌ ) सुन्तेतादेतो 
( हृनदरः ) य पेयेवान्‌ चमा (न योपति ) शषमू नकं र्ता पलु 
( भागमष्‌ } उसे प्रापो जातादे। 

परमाप्मा फ पव मे--( संष्टनः) नानः युषो से उपायत हकर 
पष पह रपे भकष धुर सुनता दे तौ उड दशय मे पररट होता ६। 

इनि तृतीयः सण्डः १ 
"~~ 


95४ ॐ 2.3 १.३ 
[१६६६] पथमाना रक्तन सोमा. शका दम्दवः। 
उ, क्र देद,.3 १ बे 
अभि वि्यानि कात्या ॥ १॥ 


७००] पगमानां दित स्पयन्तारप्तदेत्तन । 
1 {६4 


3 १२ ड 3 १२ 
पृथिव्या खधिस्रानवि॥ २१ 
3१२ 3 $ रे उ,.३ र 
(१७०१) पवमान श्यारावः य श््प्रभिच्दयः ! 
३ ॐ द 3 २ दपि 
प विभ्वा श्चपद्िपः+३॥ १६॥ 


त्र ९1 ६३ 1 २५, २५९.२६॥ 

भा०--( पवमाना } शुद्ध परिद्र ( शक्तः) शुद्ध शाष्ल कर्मा 
ककरन ष्रि, ( सेः ) शमादिगुसमपद्, { दन्दयः ) पोगो, विदेष्युक 
इन { पिनि} समस्त ( कष्या ) वेदुदाियो को [श्रमि) सात्‌ 


प द-प ५ ऋ) 





७२८ सामवेदभाष्ये ` [प्र = (२) । उ० १७ 





( २) ( पवमानाः ) शुद्ध ` पवित्र, या गतिः करन हारे, या स्ानचान्‌- 
पुरपः ( दिवस्परि ) चै. च्थात्‌ प्रकाशमान. क्तेक सं ( अन्तरिक्षात्‌ } च्मोरं 
श्रन्तरिति मै श्रौर ( पृथिव्याः} पृथिवी"के ( अधिः सानवि) उच पवत 
भागे मे (-श्ररकतः) तप श्रोर चिद्या का सम्पादन करत रद 1 

( ३ ) ( शभा ) शधरगुणयक्त, ` ( अणवः ) शीघ्र गति करन हरि, 
द्प्रमादी, ( पवमानास: ) सव्र को पक्र करने हरि, ( इन्दवः ) क्तानी 
एुर्प. ( विश्वाः }"सच ( द्विपः ) देप करन हरे पुस्पो को, या द्वेपभार्वो का 
{ धप घन्तः } दूर मार भगते हृषु ( प्रसम्रम्‌ ) काय सम्पादनं करत दं। 

यक्तिपक्त मे पवमानाः, शुक्रा, ध्याणवः, शुश्राः, इन्दवः, प्रद सव 
विगरेपण रौ ण्रृत्ति सेः खेमरसो से लगते है । $ + 

3 १२३३ > उ `> 3८9 


[९७०२] तोश्ष दृच्रदणा हवे क्त जित्यानापराजिता । 
9 > ३१२ ^ 


न्द्रा वाजसातमा ॥१॥ 


१५ ॐ 9 > 
[१७०३] प्र वाम्चन्त्छक्थिलः* 1 २.॥ 
3 भर॒ ररे ६ 
[१७०५] इन्द्राग्नी नवात परः० ॥ २॥ १७ अर०३।१२। ,९। 


भा०--( १) (तोशा) मीत्तरी सेयादि शर्रुश्ो के नाशक, ( बद्र 
हणा ) श्रत्तान के हनन करने. चाज्ञे, ( सजित्वाना ) समान सूपः से.्षिजय 
करन हार, परल, ( श्रपराजित्ता ) कभी न हारने चान्त. ध्चनथक; ( बाजसा- 
तमा) व्ल के देने वाले ( दन्दराघ्ची) इन्द्र पौर छनि प्राण॒ शौर श्रपान 
प्रास्मा आर भन्तःकरण, परमात्मा श्रोर्‌. जीवात्मा, रषजा सेनापत्ति, गुर 
प्रिष्य दते ह 


( २. ३ ) ^ पवामचन््युक्ियनः० > प्रर “हुत्दाक्मी नवाकतिपुरः? यदं 
नक 
देना त्रताक्मन्न इ | च्यास्या दंखा प्रचि० सं०[१९७६, १९८७६] पू ०६७१) 








छ“ ३॥ १६८२७३२२ 1 

मा०--{ 3) । रुडन्ड्त) दन्न र सषा ने दनद नन 

य्य श््१( पग्दन्नः) कग 1 रष्दमनटृ ) रुप 

च््यनेद्यः बन्सतेक द्र इनेन क्न सोन्यस्य मण्ड दष्ट{ स्ट), 

शाप दन्परके। टर) जम ध्तटेने ष कदि । गिरः / ्ुदिषोणः 
वेदविदा कः ( ममन्द } च्छस्य । 








(रन) चरस सुखदे {द्मे } उन (व्य भप्न्न्) प्त 

{34} को स्मा व्वा स नग्ने पद के द्द) 
ममान { रद्र) इति जरख्र सन्डे (देकयन्न) दे के ममान 
तम्य) कैग्द द इर्ःदु धवरृ ठेव र्ट वहो इपर ( सम्म) 
दमः ११ दग म्द देर { श्प्डेद ) दय सि सेद दःस्तेष् 
उख्टभ्ेखसन्ख्सदेनेद। 


म्पे कद द सदस्य न्यनडग चिद्र्दरन श्य कथास सयाः 
> 1 र्धः ट“ सदः दा द्र सदिः ° इति ठः 1 सदृह््तमपि ८ 











[= 





७२य -सामवेद्भाष्यै [ ध०.८ (2 । सु १६ 





दृ्टनम्‌ ्रभिकृतमेवेति श्रुयते 1 यद्वा च्चिषुरदहनसाधनभूतं चशे भरश्चिर- 
नीकत्वनावस्थानादुरनेः पुराणि भग्नवान्‌ इत्युस्यते 1 ” अर्थात्‌ रद्र श्रि 
कानामहै देती नाद्य श्चति दै । चतः र्दका क्लियात्रिपुरद््न भनि 
ही का किया कटा जाता है । भ्रथवा त्रिपुरं के -दहन करनेमें साधन वने 
वाणु से श्रनि सायक था, इससे अशनिने पुरो को तोड़ा पेसाक्डा 


[ "न ® 


जति द । परन्तु दस्त कार्य सयणन स्पष्ट नहा कया, यह श्रा. 


रिक हे । वस्तुत 
वेद्रयी पिनेत्र्यि न्निपुरं त्रिगुणं वपुः । ( पु) ` 
भस्मीकरोति तदेवलिपुरघरस्ततः स्तः ॥ ( स्छन्द्‌० महि० कौ० खण 


। घ २९ ) , 
प्रयोत्‌-रद्र के तीन वेद्‌ तीन नेत्रद, ्रणुख देद त्रिपुर दै. उसका 


च ^ 


ह स्तानस्प स प्रकर हाक भरम रूरदन स न्रदुरघ् कडा जर्तादई। 
(५ 39 रे स उ२३२ 3 १... 
[१७०८] ऋताचने देवानर नस्य उ्यातिपरुपतिम्‌। 

१२ ३ १२ 


श्रजसर घभमीमहे ॥ २॥ 
२३३२ उ उ२ उक रर्‌ 3२ 
[१७०६] य षदं प्रनिपश्रथ यज्ञस्य खरुत्तिरन्‌ । 
३२१ दर 3 > 
ऋननत्सजत वशा ।२॥ 
२ ३२३१३२३ 9 २३२ 3 १२ 
[१७१०] ग्निः प्रियषु ध्रामसु कामा मूनस्य भव्यस्य । 
5३ 
सस्राडक्ता वरजति ५३॥ १६॥ 
श्वग्वेदे नास्ति 1 गाया-यजुः° २६। ६ ॥ जयवै ष्‌। ३६) ११ दिः 


तीयागथ० ६} २६1२ ॥ तृत्तीया-यजु १२) ११७); 





१६०८-२. ^^स विशा प्रतिचास्वुप श्तूरुःखजते वशी यस्य वय उत्तिरन्‌*" इति 
` ~ ` -पाठमेदोऽथवणि-। ३. :गन्नेः प्रमु भाममु, इति जयर्व० । 


श्र० ९८ | खे० ४। स्‌” १९] उत्तया्सिकः ७२६ 





भा०-{१) पने | (तापने) कषस्यश्चान से युक्च, यादस अरह्यारुट 
षये धारण करन चलि ( श्वानम्‌ } समस्त नर अर्थात्‌ प्त्मायोमेभी 
ध्यापक, सवके हितकारक { उ्योतिषः प्रपि ) सदे उयोतिप्मान्‌ सूय छदि 
विश लेका के प्रतिपालक (धजद्ः) यत्तादि, निस्य, ( चमे ) शुद्ध दति 
मान्‌ भाक ( दम ) उपानः करते ह । 

{२) (यः) जो श्रग्नि" प्रमाप्मा ( यक्तस्य ) भात्माको (स्त्रः) 
प्रानन्दुमथ मोष्च (उत्तरन्‌ } ददान करता दे भ्रोर (ददं) क्षमत 
ध्र्चायद ष ( प्रतिपप्ये) रखता प्रौर सद क वशकत्ती, भरपिष्ठत्त 
दयेकडं ( पन्‌ ) प्रायो कनो श्रौर गतिशील पिरद श्रौर दुषो कालसप 
वतन्ते चादि तुभो को सूये ठे समान ( उस्दजेत ) उष स्पमें यन्ता 
दौर प्रकट कता ३} 

(३) वह (ग्निः) सब का पू्नव्यि प्रकाशस्वरूप परमास्मा 
( भूतस्य ) समस्त भूतकाल भ्रौर उसभ उधर हु समस्त पदी प्रर 
( भग्यस्य ) भविष्यत्‌ काल प्रर उसमे होने वालि समस्त जग्त्‌का 
( द्यमः) मून उत्पादक सेकटप क समान श्रारिशरण ( पिये ) भ्रति 
्रष्ट भोर पिमृतियुक्, प्रष्ठ ( धामघु } ले मं ( एकः} पूकमाद्र. अद्वितीय 
(सश्राद्‌ ) सावेभाम, सश्राट्‌ परमेश्वर, स्वाम होर ( विराजति } विरेष 
सूप सर विरनमानहे। 

क्ति चतुथः खण्डः 1 


इस्प्टादशोऽध्णयः समराप्तः। 


षति द्िरदपयाऽघः धरपाठकः 1 
[मी 








» १, बी परमात्यदया गयः दौकतो सोऽग्निः 1 शति सायणः | „~~ , ~ 


छथेक्मनविशोऽध्यायः ;. 


च्रंधाणएमप्रपाटकस्य ठतीयाऽधैः 1 

--- <~ <~ 
घ्"पेः--१ विषूप आंङ्घिपछः । २. १८ यवत्सारः । ३ विद्गामित्र 1 
देवातिथिः काण्वः । ५, =, ६, १६ गोतमो राहूगणः । £ वामवः | ७ प्रस्व 
ण्वः काण्वः | १० वसुश्रत आत्रेयः । ११ सत्यश्रवा आत्रेयः 1 १२ उवस्युरात्रेयः 
१३ वुधगविष्ठिसावा्रेयो । १४ ङ्स आद्धिस्तः। १९ उत्रिः । १७ दीवत्तमा 
ओ चध्यः ।| टवता-१, १०,.१३ अग्निः । २, १८ . पवमानः मोमः  २-९ 
इन्द्रः । ६, =, ११, १४, १६ उपाः। ७,६.१२, १५, १७ उश्िनौ ॥ 
छन्दः-१, २,६.७, १२८२ गायत्री 1३, वृहती । ४ प्राणायम्‌ 1८, € 
उष्िङ्‌। १०-१२ पर्कितः। १३-१९ त्रिष्टप्‌ । १६, १७ जगती ।1 स्यरः- 
१,२, ७, १८ पडजः 1३, ४, मध्यमः । ठ) ई ऋषभः । १०-१२ 
पञ्चमः । १३--१९ यवतः । १६, १७ निषादः ॥ ` ` ॥ 


3 > उ२ ३१२} .३ १ २ 3 २ र्‌ 
[१७१९१] प्ग्निः प्रननेन जन्मना श्युम्भानस्तन्व(५३ स्वाम्‌ । 
ऽर्‌ ~र 
ावरात्रप्रण वान्रघ्॥ १॥ | # 


3 भर ~र3१ २२३८ 9 २३१३२ 
[१७१२) ऊजा नपानमाहुवग्नि पावक्शाचषम्‌ 1 . 
3२ 39 > 3२ 
च्स्मन्यक्ञ स्वध्वरे ॥२॥ ` = 
१ २ 3 ऽर र्र₹उ१२ 3१२ 
[१७१३] स नो मितज्रमहस्त्वमम्ने शकण शोचिषा । 
@ भ्र रर 3 १२ 
दरेवेरासत्ति व्दिपि॥॥१॥ ० ८ । ४४ १२-१४॥ 





१७११-२. “प्रत्नेन मन्मनाः: इति ऋ.०.।> ` 


य° १६1 ख०रख०१] उत्तय्चिकः , ७३१ 





मा०--{ ३ ) (मनिः) छानस्वसूप द्रकाशमय स्मगमा (प्रत्नेन) श्रपने 
पुने धर्थन्‌ पू क्त वि ( जन्मनः ) जन्म अर्थान्‌ स्वरूपत या जन्म 
क्रिमे कमी द्वारा ( स्वा ) भ्पने (तन्वा। शरीर फ 'शुग्मानः) उक्तम स्प्रसे 
सुशोभित करता दुधा ( कतिः} कतिरर्भी, मधावी, क्तानौ कोकर (पप्रथ) 
मेधावी ज्ञानमय परमेश्वर े सेय ( वाद्य ) श्रपनी वद्धि छीर अन्युद्रय पाष 
वरता दै । 
सायण मे "जन्मना! श्चौर "विप्रेण कायः स्तोत्र ङ्य) तुलमी. 
रामजी श्रतेन जन्मनाः- सुरनि सरसम स-सन।तनस्वरूप से । सवीय 
पुराने तरस । 
1} ( उर्जोनापातम्‌ ) चल वीये का वनाश नष्टेन देनेहरे 
{ पाद्रकफाविषम्‌ ) लोको पाध कर पचिध्र पशन एरेतेव से युक्न 
(श्रिम्‌) ्र्िस्दर्ूपर भराव्मा को (श्रहिमिन्‌) इस (स्यभ्वेर) उत्तमरूप, धवि. 
माशी (यत्ते) देम प्रतिद्राने स्वरूप यञ्च या दृष्टदेवपूञा या समापि 
दशा य) सष पूर्य परमभरत्मामं ( याव ) समर्पित कता हू | 
(३) हि (म्न) धसन्‌ 1 दै ( मित्रः } ध्रपने पित्र 
, परमसनो परमेश्वर के मग मे स्वतः तजस्विन्‌ ! { खम्‌ ) त्‌.{ शुक्र) 
शुद्ध ( तेजसा ) तेजसे { दुव्ेः) पनी इन्दि्येः फे साथ ( बिव) शस 
देहे [भ्रा सस्सि) विराजमान 1 
परमाण पत्त म- ह गित्रया स्के समानषछाम्ति वाले यास्म 
के मिधरपूव पूतर्नोथ परम व्रमो (स्वे) भप दुद्धं कान्तिसत द्रव्य यण 
युक विदाने चैर सूयि "देव॑ लोङ्धाके सग इस ( मर्दिपि) नद्याम 








( य सरिद } विराजमान दहे । 
१३९ र, 3.4. अ. 

[२७१४] उन्न छुप्प॑सा श्यस्थृ रत मिन्दुन्तः छद्रिवः । ॐ 
३२३ १२३१२ 
अदस्व याः परिस्पृधः ५१५ 


७२२ सामवेदभाष्य {प्र० ९८२) 1 खू०र्‌ 
-----~-~-~----~-~-~--------~~--~----------------------------~--------- ~~ 
2 १२३ १३ रर 3 ऽर २१९ 3 


भ 
{९७१४ श्चप्ा निजन्निसेजना रथङ्गे धन दिते । 
3 र 


स्तवा अिभ्युषाददा)२॥ 
१ २ 3१९.३२ग्ख 3१२ उकः श्र 


{\७१द्‌्‌ अस्य चतानि नाधृपे पवमानस्य दुख्या 1 
3 १4 र्र्‌ 3 9 २ 


रुज यस्त्वा परठन्यनि )» २1 
#1 3 २३१२} २३११२ ३७५१ 


{९७१७ न दिन्वम्ति मदच्युतं हरि नदीषु वाजिनम्‌ । 


न्द्मिद्राय मत्सस्म्‌ ॥४॥२॥ अ० ९।५३। १-४॥ 
भा०-{,) हे ( सोम) सरवेष्पादर ! हे ( श्रद्धिवः ) श्राद्रणीय! 


च्यत्तमरचलन्‌ ! परमास्मन्‌ ! दुर करने वलि भग्रो के स्वामिनु } (ते) 
तरे ( शप्मासः ) चलप्रयोग ( रषः ) दुष्ट पुरुप को, या विर्न को ( भिन्द 
न्तः) चिना करत हुप्‌ ( उत्‌ श्रस्युः ) सवरस उपर विराजमान ( याः) 
जो ( स्प्घः) तुमसे स्पद्धा करत है उन नास्तिको कोतू ( नुदस्व) 
नाच गिरा देता दहे) 

(२) षे ( सोम) एश्वयंवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! श्राप (श्रवा) हस प्रकार 
के ( श्रोजम्रा ) तेन श्रोर बल से वि्ने श्रौर विव्नकारियो को (मिजाननिः) 
भिना करन हारे हो । (रथक्षगे) दस रमण रूरने योग्य देह या रसस्वरूप 
तेरासेग लाभ हो जाने पर श्रौर ।धन?) तृि योग्य भोग्य पृदरा्यं के (हिते) 
पाठ हो जने पर मै ( घ्यात्िभ्युषा ) निय ( हृदा ) चित्त से (स्तव) श्रापकी 
स्तुति करता हट । 

(३) ( श्रद्य ) इस ( पवमानस्य ) प्रमान, सर्वपररक, व्यापक 
श्रौर सत को परद्र करने हारे एव स्वये पवित्रे परमेश्वर की ( व्रतानि ) 
स्छवश्थापु {हुदूया) दुष्ट बुद्धि वाक्ते, मृख, च्भिमानी पुरुप से(न 





२०१४-२, धनं, िनोततीति सः (निर०्म ० ३ } ख ९). पिनोतस्तवै्ाथः । 


० १६। ख० १। स० ३] उत्तराचिकः ७३३ 





भाय ) ध्रपमान, या दिना नहीं ह्य सङ्ती। हे प्रमा्मन्‌ † (यः) जो 
( श्वः } भरापका ( पृतन्यति } विरो करता है भाषे नियमे चौर अ 
मो) का उघ्ठवन करता है चप दशतो, ( रन २ } पोदा उत्पद् कते ट 
मा उसका विनाश कर देते £) 

(४) (तं) उक्त ( मदच्युत ) भगन्दर के बहनि वलि, ( वाज" 
निनम्‌ ) कानमय, (६) दुद र दरण्ठ करने इरे, सरवध्याषक (सत्रम्‌) 
सवरं परमसुखगनङ, आनन्दस्वङर { इन्दुम्‌ ) परम्षर छो ( इन्द्राय) 
भानि भावमा के दितिङ़े तिप { हिन्वान्ते ) उपा्ठना कति) 


१३ १२१९ ३११९ 3२ 39२ 
[१७दय] श्रा मन्दैरिन्दर दिनिद मयूरयोमभिः। 
२ 1 ः 39 ष उ रक्ड न्ड 3१२३ १२ 


माचा केचिन्नियसीरप्न पािनोऽत धन्वेव पदि १॥ 
शर 323२ ॐ २३२३२ 
{र८१६१ दरत्रसादो वक्तं च्जः पुरं दमो रपामजः1 
3 १. 3 षदं रेदं 3१३ ञे 
स्थाता रथस्य हयोरमिस्वर घ्नद्रो टटाचिद्‌ाव्लः ॥२॥ 
१२३१२३५२ 3 9 रे 


[१७२०] गम्भीरय उदधी प्व कऋतुं पुष्यन्ति गा इव । 
9 २३ क्ट र्णे 3१२ 3२ उ 3 


श्र सुगोपा यवक्षं धनव यथा हृद्‌ कट्या इवाशत 
॥ २८३२ ॥शअ० २। ४६। १--र॥ 


आ०--( १) प्यार्या देखो च्वि संग [२५९ 1 प १२६ ॥ 

८२) (बृद्रलादः ) भ्यवरयदकूशि अत्तान कानार ( वलं द्त्ः) 
दन करने वाज्ञ, ख धारया करन वलि देर, या मोद क परेत्य करनं 
पालि तामस धान्य केतोद्‌ राल्ने इरे, (परा द्मे) पंच्ोशा स्प 
एुरिथो के विद्रारक, ( रथस स्यात्त) दरस इथ या देह वा दिशन्न वक्रट 





२, स्वो म्ङञे ( कटाहः} स्न द्िमावाम्‌ { चुद्ादिः +)! 


७२ -लामवेदभाप्यं . [ प्र० 2 (२):1 ० 





च न 


स्प रथ के 'त्रवि्ठाता ( पाम्‌ श्रलः ) -कमौ प्रौर मनः -चकरपे 

मेरणा करन वाके, ( द्योः. च्भिस्वरः ) . प्ररेन्दिय शरोर कानेषद्धिय 
प्मथवा प्रार्‌ रौर श्रपान इनका साक्तात्‌ ङ्प से प्रेरक (दन्दः! श्रार्मा शरोर 
परमात्मा { दुदाचित्‌ ) दद से इद्‌, कटर से कठोर वन्धनो.या विर्घोकोभी 


(,श्रार्जः ) वनाश करदेत्ताह्‌). 


\ (३) दे दन्द) ) श्राप ( ंमीरान्‌ ) गभीर ( उद्धनच्‌ इव॒ ) 
र तो जिस प्रकार निरन्तर सष जलधारा पुष्ट करती दै। 
ध्रौर चद सृष्ते नर्द" उसी प्रकार श्राप दसत (तु ) जीवात्मा को 
नाना जवन धारा स इट रूरतेदो कमी विनाश नदीं दाने देते । ओर 
( सुगोपाः ) उत्तम गोषालक्त ( गाः इव ) जिन्न प्रकार श्रपनी गैरश्रोको 
(प्र पुप्यति ) खव चिलाकर पुष्ट करतादे उसी प्रकार श्राप. जीवको 


भी दरब श्मननादि देकर पुष्ट करते द 1 श्वार्‌ (.यथा) जेस प्रकारं ( धेनवः.) 


3 
[५९९ । 
५८ 

५ 


>, +» 


सौप्‌ (-यव्रत्च } श्रषने चरे पर भाती उसी प्रकार.ये जीवगख्‌ श्रापके 
प्रास पटच जाते इं श्नौर ( छस्य: इव } जिस प्रकार सव नदर या नदियां 
( द्द ) विशाल ताल यासयुदमे श्रा गिरती दहं उसी पार ये जीव श्राप 


१ 


सद्र सलव.भदुविस्याय करे श्रा मलपत्त दह्‌) 


४ 
1 


१२३२ 3२ 3 र ` 
{१७२१} यथ्रा गौसे श्गाद्ते तुत्यन्नेत्यनोर्णम्‌ ¦ 
४ 4 


< 
ॐ 9१२ ३ यद 


८५ 
५ 


ध 3१२ 3 गख 3 १ > 
श्रावित नः प्रलितृव्रमागहकर चुरु सचा पदा 
९२ 


2 3 २ 3 3 2 3. 
[१७२२ मन्दन्तु त्रा मघ्रवन्निन्द्रन्द्ा साधो देवाय सुन्वते । 
२२ उ 5 3२3 3 ३2 ॐ 99 
स्रातुष्या सामप्रिचश्चपूखुत स्यण्रं तदधिपस्रहः॥२॥४] 


ध 1४।३, ८11 
.भा०--( १) व्याख्या देखो प्रवि° सं° [२५ १० १२द | 





० १८1 खन ह स^ ४] उचसार्थिकः 4} 





(२) दे मधकर) ज्ञानवान्‌ श्राम्‌ १ हे (दन्द) पेश्यवन्‌ ! ।दन्दुव.) 
ये सोमरतर सान भोर ्रनन्दद्यक समाधि कवरो ध्रनुमव (स्रा #1 
तुके ( मन्दन्तु } हर्मि क 1 ( सुन्वते } शानक ये उत्यद्र करने हर्‌ 
सधक विद्वान्‌ योगी के (धः) किष्धि (देवाय) शह कटाने केव (चमूः 
सुरत) प्राय श्रीर्‌ चपा रूर चमू दोन से उत्पन्न स्थिः गव (समम्‌) सोमं 
श्रथीन्‌ श्रानन्द्रस को ( चमुष्य } ररूप से ब्रात करके स्वयं ( सोनम्‌ } 
परहानन्दु के { श्रविचः) पान करता दश्चो च्‌{तव्‌) ठम श्रलेषिक 
( स्ट ) श्षवत्त महान्‌ ( यदः) सह, रवरूपर, सवशाप्रेमान्‌ द्रा 


श्रते भीतर ( दधिष } धारण द्रनाषह। 
२३ द्‌ दर, ५ 3४ >. 3 32 


[७ यमद पणालिषे देयः रति मत्यम्‌, 
म्ब 3 ¶ 2.२ 3 १०. १ ् 
न स्वदुन्या मववन्नन्नि मर्डिनिन्दर वदमि ने वचः 4१0 
ए ष ३.११३.१५२ .३१.० 2 र भ्र ३५२ 
[८७५] मात सधौप्तिमा न ऊनया चस्लोऽस्नान्‌ कदाचनादमन्‌) 
3 र 


3 
वरि्वाच न उपमिर्माहि मानुषः ष नि चथसिम्य श्या ॥२।५॥ 
^ शरभ १ । ८४ । १६, १० 
, गा०--( १ ) च्या देयो श्वि ० (२४७) पृ १२६। 
(२) (वमो)) सद्र संमारश्चि चनि &रि परम्मन) (ने) 
तेरे ( राधांसि ) दल्स्वह्प्‌ प्वमूत (कदाचन) कमा (माद्मन्‌ } 
विनाश्च्छरीन द) श्रीर्‌ (ते नयः) तेरी समस्त पदक शाक्रे 
( शर्मन्‌ ) दमे दम्ते (मा दसन्‌ ) छिनन्यान करं | प्रह ( सानुब) 
सञुध्व ) नु. (वेशा च ) समरन ( वमन)? श्रप्प-साधनो सो{ खय 
मि्मीदधि) स्वयं रल्सन्न कर शीर उनन्या दान कर 1 भर {नः चपोरेम्यः) 
क्म वदरम्‌ सुच को व माना पदादेः दू जानना श्रौर तैयार करतः ६ 
(श) व्रन्‌ । 
इति प्रथय 


र = 








७३६ साम्वेदभाष्य [घ ६ (2) । घु०& 








2२ 3 २०२ ३१२ 32२ 9२३ ३२ 
[१७२८] परति भ्या खूनस जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः 
3 १ 
दिवो श्रद्ध दुद्दिता॥१॥ 
9२ 3 9१३ 3 ३र २3१२ 
[१७२द््‌ अञ्च चित्रारुषी माता गवा्रतावरी । 
१२ 39२ 3 २ 


सखाभूदश्विनारुपा ॥ २॥ 
3 भर र्रर 3३ २३ २} 3१२ रर 


[१७२७] उत सखास्यश्विनाखत माता गवाम । 


32 
उतोपा चस्व इषशिपे ॥३॥६॥ ० ४। ९२ । १-२4 
भा०-(१) ८ स्या) वह ( दिवः) सूये की (दुहिता) पुत्री उषा 
( परि स्वसुः ) रभ्रि ऊ उपरान्त ( व्युच्छन्ती }) तम को दूर्‌ करती इई, 
( सूनरी ) उत्तमनेत्रीरूप (जसी) स्तक समान ( प्रति घरदार्शे) 
प्रकट होती हे । 
श्रथवा-( स्या सूनरी जनी ) वह उपा उत्तम पुत्र उव्पन्न.करने हारी, 
श्र लको से युक्र स्त्री के समान ( स्ववुः परि) श्रपनी भगनीकेः 
पीठे २ ( ष्युच्छन्ती ) श्रपना खूप प्रकट करती हह लोकें प्रष्टं होती 
६, उसी प्रकार यह ( द्विवः) श्ादित्य के समान प्रकाशमान योभी की 
{ दु्िता ) ध्रानन्दं रस का दोहन करन वाली उथोतिप्मती प्रहता ( स्वसुः) 
सयं सरग फरन बाली, प्रापसे प्प प्रकर होने वाली प्रात्तिभा के (परि) 
साथर ( जनी) उस्पन्न होती हु प्ञान उत्पन्न करने हारी (सूनरी) 
उत्तम मोक्त-माग की नेमी होकर ( प्रति रदा ) दिखा देती दे । 


(२) ( उपा) श्रह्तानाद््रो का दशन करने हारी उप। साधक की 
विशोकः प्रहा ( भ्रन्वा ) श्यापनशील क्शयुत्‌ के समान (शत्रा ) विकत्र 
सेक्ञानवती, ( धररुपौ } सव प्रकार से कान्तिमती तेजस्विनी, ( गवां ) 


[98 


देन्दियरूप गोरो की ( माता } उत्पादन. कप्ने वल्ली ( ऋतावरी ) स 


श्र १६1 ख०।२ ख्‌० जु उत्तयारदिकः ७२७ 





श्वान फो चरय॒ कले दा वा प्राप्त करने हादी छतम्भर स्वरूपं (अश्विना } 
मरी भरे व्यापद प्र शरोर पान दून दोनो की { सखा ) साप रने 
पाते उनङ पायो वेन को जनि योग्य भरथवासम्रान स्पते 
हृन्दि दे) मे व्या ( थमृत्‌ } 1 


(४) पू्द्षाङ़े समान हीह ( उपः) उपोतिष्मति | विशोरा 
नाम श्रो ! (दत) यद्यपि ( भ्रश्रिनेः ) माधवि श्राव श्ण द्रोर्‌ प्रपान 
पनष्धेत्‌ ( सस्या इषि) सादे, (उव गकं मात्रा भक्ति) पौष 
ग भरधंत्‌ दन्दिये। कौ वू रष्वादुकं माताद़े समान दै । श्रवा उनष्ेगृ्व 
श्यानके भी प्रह करने हारी, प्रमघ्रीहि ( उत ) तथाति दे उदः } प्रकाश 
स्वरूप धरे! त्‌ ( परस्वः) धाष्मायाप्रष्य दी ( दिवे ) शक्गि षे धाय 
रतः ६ । 

3.२ 39 ._ ग्ब उ्ड रर 3 २.३१ 
[१७य्‌६} पवो उवा चदून्या वयु च्खुति घवा दिवः । 
सत मश्विना प्रदत्‌ ॥ १॥ 


2 3 
[१७२६] या देखा च्विरघुभतस मनत! रयीणुम्‌ । 
3 २ 39 २५. द्‌ 
शरा दर्रा वहु विदा ॥२॥ 
39 2२ 3 २ अ .२३१.२ 
[१७४०] चच्यन्त वा छङ्कदासः जुख(यामधि { मि । 
ब < 3 [= १२ 
यद्व स्थो विभिष्वनात्‌ ॥ ३॥७॥ ०१ । ४६९।१--३॥ 
भा०--(१) (शषाडठ) यह (दफा) उपा, सकन परा्दाहिफ 
पिरका परहा ( श्रपूल्या ) योग फे श्रनुसवमे पू भा मच्च हु 
{ दिदः । शरदयशमान श्रावमा ङो ( पिया ) प्रत्यन्त प्रमपात्रहै। दे (म 
पिप) दमे निर्न्वर गनि कूरे दरि रय अर शरपान दस विशोका 
ष्ट प्रतिषे लिये (वां) चप दोना ङ ( वृदव्‌ ) बहुत भधिषू{स्ठेप) 


गुणफारी होने का पमाय चयन कर्ता ह 1. ० व 


£ 


५ 
५. 


छदन -सखाम्चेदभाष्ये { पर ६(३)1 ख्‌० 
० ~~~~~~~-~~~-^~~-~-~-~--~----~~--~-----~~--------------------------~---~ 


(२) (या) जे दना ( देवा) देव, भाण भौर श्एन ( देखा } 


श्यव्यन्त दश्चनीय, श्रथवा काम क्रोधादि मलौ के नाश, यथया सव कर्मै-कराने 


न. न. 


हरे, या रोग विनाशक, शरीर के मीतर सवके कमै के करने कराने हारे 
(विन्धमाततर).देद कै सव रक्तमरवा्िनी नाधयो या प्राणो छो प्रवाहित करमे 
हरे उनो उीकू रीति से सचालक, (रयीणां ) सव नेन्दिय चार कम- 
न्दियो के ज्ञान श्रौर कर्मो.को ( मनोतरा) सनोबल्ल द्वारा प्रेरणा करन 
पौर मनेव्रल से टी उनके ज्ञान श्रौरं क्रिया रो स्वयं प्रात करने कराने हारे 
( धिया ) ध्यान चृतति से ,( वसुविदा ) वसु, श्चास्मा छो स्तान करनि चनि, 
था, उस .तक स्वथ पहुंचने वाक्ते है ।. 


(३) पूर्वोक्र रूपसे वशित किये ग्येदे चरिवयो ! (वां) श्राप 
दोग का (रयः) रमणस्यान यद्‌ ्रार्मा ( यत्‌ ) जव ( निभिः) पदार्थौ 
तक पहुचने वात प्राणगणे। सहित. ( जूएयाम्‌ } श्रत्तिपरशसा योग्य या 
सनातन ( श्रधि चेरपि }) माक्तस्थान पर ( पततात्‌ ) गमन करता हे तब 
(वा) श्र दोनो के (कछुहासः) उत्तम गुण (वच्यन्ते) धरन किये जति दै । 
उन दान। का ( रथः) रमण स्थान यह देह ( जूरौयाम्‌ श्रधिविष्टपि) 
जीशोदा, चृद्धावस्मा तक पटच जाता है । पृणोयु भोग लेता दै तव 
उन दानाके गुण वणन करिये जाततर | । 





१७२८-१. दयि दंदादशनयोः । दसि टस इत्येके { चुरादिः ), दसि मोवाथः 
( चुरादिः }, तसु उपक्षये दु च { दिवादि; } इत्येतेभ्य `स्फाथितन्वी 
ति" मौणादिको रक्‌ (उणा० २! १३) । दत्त रोगान्‌ उपक्चपयति 
ञतति.दत्तः ( दया०.उणा०) दा शत्रणां दासयितासौ, दंसयितारो, कमेण 
-छृष्यारीनां _ कारयित्मसौ ! एतवेवविषौ -कम॑कारयन्तौ.दु्वाणौ वा ईति 
दुर्गाचांयः ( निर० म ६ ख०.२६ ) - नीक्तसीकाचाम्‌ 1. 


च १६.। प° २। सू० =] उक्तयः ७३६ 





३२3३ भर रेरउ39 र 


[१७३१] उपस्तच्चि्माभिरास्मभ्य वाजिनीवति ! 
१२३ 3१२ उ १ 


यन ताक्रच तनय च धाम्रह॥१॥ 
9 २ 3 ष्ट २५३१३ 


(१७२ उपो श्रय मेमत्यश्वयवति पवभावचस । 
3३ द 


रेवदस्मे व्युच्छ खद्ताव्नि ॥ २॥ 


ष्ट 3 १ २३१२३ १२ 


[१्७र्द यच्छा दि बाभिनीचत्यगर्वा च्यावय उपः 1 
9 2 3 - १.2 


शछ्रथानो विश्या सौभगान्यवह॥२॥८॥ 

० १। ६२1 १३२-१५॥५ 

भा०--(१) है ( उपः १ कमनीय कन्या रे समान द्िवौकपरति १ 

उयो पिप्रति { हे ( वाजिनी वति ) शानमय वाणी से युक ! ( अर्मभ्य ) 

हम । तत्‌ ) वह ( चित्र) संप्र योग्य प्राक्षम्यं ज्ञान ( ध्मर्‌ ) श्रत करा) 

( चैन ) नित (केक) पृथे समान प्रप एवं करदा्शील चित्त श्रीर्‌ 

{ तनयं ) समान लालन पान योग्य इस देह को ( धामहे ) धारण कौ, 
चिरकाक तक्र नितेन्दिय, चिरायु होकर रहे! 


" (२) ६ (विभावरि!) ज्योतिसे कम्पत या वित्तेप कन्तिसै 
वरण रने योग्य, या कान्ति से सम्पन्न जयेततिष्नि ! हे ( उपः) श्राभ्यन्तर्‌ 
मर्ता शो दाह करने हारी दितिशक्षि! ह ( गोमति ) वाणी दा देनेन्दिरयो 
या रमय स दुफ! हे (अश्वावति) यश्च भरथात्‌ क्मोन्देयया मगस्पश्चश्च 
वाजी! 8 ( सूदनाय) उत्तम छत अथात्‌ व्रिकलवाधित दान से सग्पक्त 





१७३३- १, उप ददि, ( स्वादिः }, उपन्‌ प्रमाननावे { बेण्ड्वादिः } तमो सः 
किति समितौ { उदि ४ । २३४) । सोपदनि वदरीततिं खः, 
कचि, पपप्योवा, { सिरं ) परचता {कवा )1 _ " 


र 


९०५.  -सामवेद्भाप्ये [ध & (३). खू० ₹ 


--.-----~-~~~-~~~~~-~~~-~-----~------------------------------------ 





श्रथवा, सुदता वेदवाणी का शेन सनन घ्रौर नि्िप्यासन करने हारीत 
{असमै ) दम ज्लिये ( रेवत्‌ ) रथि, श्रथौत्‌ कान प्राण श्रौर श्वय से युक 
ध्राव्न स्वरूप को । व्युच्छ ). हमरे सामन खेल दे । 
(३) दे उपः! हे वाजिनीनेति ! ( श्रच्र) श्राज"{ श्ररूणान्‌ ) चेत्त 
नास स युक दारक्राचू्‌, श्रथवा रागर्दत {श्रश्वाच्‌) प्राणका ( युष्व षह) 
स देदरूप रथम प्रेरिति कर! (श्रा) प्रौर (नः) मे (चिश्वा) 
समस्त ( सौभगानि ) उत्तम सुखदायी पदार्थौ को ( -्राचह्‌ ) प्रात करा । 


9 2 3२3 $र रर 239२ 
[६७२४] तआरएवना वािरसमादागाप्दृदस्ना दिरएयवत्‌ । 
2 उः 3 9> 3 9 २ 
श्मवश्रथ समनसा नियच्छतम्‌ ॥१॥ 
र उ 92 9२३ ऽर र्र्‌ ^ 


[१७२५१ पड देना मय'सुच्रा देखा द्विस्समव्रत्तनी ) 


उयग्ु्ो सदन्तु सोमपीतये ॥ २॥ 
^ 2 ठंड 3२ = 9 > 39२ 
[9 किप क 
(६७२८ \ यः(वत्था श्ल तसा एटूत्रा ल्पातजनाय चक्रथुः! ,. 
१ ‰ 3: 9. .2 
श्रा न उञ 


वह्नम र्विना युवम्‌ ॥-२॥ ६ ॥ 
ऋ०१।६३१.। १६, १८ १७॥ 
भा०-(१) हे (श्रधिनो) देह मेँ ग्यापनशील) प्रा शरोर 
श्मपान। घ्रप दरतो ( द्रौ } रोर्गो कविनाम दो | रतः श्राप दोनो स~ 
मनसा ) हमारे मन के मानसर वत्त फे साथ होकर (-द्िररथवत्‌ ) ऋ्रात्मा 
से युक्र श्वर ( गमन्‌ ) इन्दि से युक (रथम्‌ ) इस रमण-योम्य उत्तम 
स्थरूपदेद् को ( श्रवन्‌ ) श्रपने भ्रवीन.कररे सादात्‌ रूप से ( नियच्छु- 
रम्‌ ) नियम से रक्खा) 
{ र) (इद) इस देहम ( उपघंध्रः) उयोतिष्मती ्रक्ताको सान 
जति से चेतन कर देने वल श्रवा प्रवुद्ध योगी जन '( दिरण्यनर्ेनी ) 


° १६ ख०६। मु २०] उत्तराचिकः ७४१ 








चात्मा द वद्ध पर पन चषा करने वद्धि श्रधवा श्रप्मास्द रथपर 
शदे हु. भयदः हिररयन्पराटम) को, चसैनि रयात्‌ पना प्रेरक प्र श्ाध्रीध 
नाने हारे, { दख ) मन्नादिरोधढ, भरतएय { मयोुवा ) युख शेएर 
-शमारोग्य के उत्पादक, ( देदा ) पिन्यगुणयुक् पाण सौर श्रणन दोोको 
` { सोमपत्तये ) तदानन्द्रस षो पनं कने फे दिये { भावदन्तु) 
शपि चश कं! 

(३) हे (अश्न) पूतोकत धाण भौर श्रपान | (वी) जो श्राप दोन) (दत्य) 
क्स प्रकार ते (दिवः) चैलेक या मू्ोभाग सि (ने) प्रश्सनीय 
श्वा श्रात्िघनीमूत उथोतिः विशोका, विवेकं स्यति के ( जनाय ) साधन 
श्प जिये ( चक्रथुः) उष कतत हवे ही (यु) चापदा 
(नः) हमलेगाके निय (उती ) एरम पोपङ् रवसूप् वल्ल क ( धाव 
हतम्‌ ) प्राप्त कराभ्ो । 

शति द्वितीयः खण्डः । 





3 भढ र्3 रे 3रे 3 र रेर 3२ २३१ 
[१७३७] श्चगनि ते मन्ये या चशुरम्ते यं यन्ति धेनवः। श्रन्नम्वत 
५.8 3 ¶ 323३३ 323 * 
द्माशवोऽस्नं नित्यासो वाजिन इये स्तादभ्य श्यायर ॥११ 
3 च्ड 3१ २३ ष्ट र्य 3 १२ 3 रश 3. 
[१७३ अग्निर्हि चाजिने व्रि ददात व्रद्वच्पयिः। ध्यग्नी रय 
४३२ 39 २3 २३3१२ 3२3 $ ३ 
स्वभुवे श श्रीना यति वागति स्ातुम्य ध्चामर ॥२॥ 
२ र  रेग3उ रेड 38 २३३२ भ्ररर्‌ 
[१७३ सो ग्य चसुरणे क यमायरतिन बनव" । समधरन्तो 
२३ १२ 3१२ 3९३१२ ॐ3२३ १ 
रघुटुवः संसु जानासः सूरय इयं स्तादृम्य श्यामर ॥द1 


५ १००५) ६।१,३, २7 
मा०--{ + ) व्याख्व। दसो श्विकल प° [ ९२६] ए० 1 


७४२ शलतामवेदभाष्ये [श्र ६ (३) । ख० ६० 








(२) (हि) निश्चय से ( विशे) प्रजा््रो के दित के लिये ( ्रग्निः 

घ्तानस्वरूप परमात्मा हसे (वाजिन) वल्लवान्‌ पुरूष, सानी पुरुप श्नौर श््नादि 
पदा (ददाति) देता ह । बह ( विश्वचपशिः) समस्त ससार को देखने वाला 
सव॑सा्त, (श्रपनिः) प्रव्येक चग २ मे च्यापक सवक्ता प्रकाणक इ (सः) 
( भ्रीतः ) उक्तम प्रेम से परिपृणं एव प्रसन्न हारूर ध्रभयु ( स्वा भुचम्‌ ) श्रपन 
श्माश्रय पर प्रण धारण करन वाके जगत्‌ को (राय) उत्तम कल्याणके 
लिये ( याति ) प्रप्त होता है प्रोर वद्टी ( स्तोवृभ्यः) व्ेदरानू वेदौ 
क्ता ( वायम्‌ ) वरणं करने याग्य { इष) सान श्वर श्रन्नका (श्रामर,) 
प्रदान कर । 


2) ~ 


(३) ( सः) वह ( श्नः ) रग्नि" ( गदे ) कहा जाता हे ( यः) 
जो ( चमु) समस्त सारं छो 'वसराने हारा रौर स्वयं सव मे बसने 
हारा, सच क श्राच्छदक, शरण्य है । प्नौर (र्य) जिसके शरण मे (घ 
नवः ) गौ, वाणियां एवै नरस कापान करने प्रर करानेष्टरे 
वद्वानूजन ( सम्‌ श्रायन्त) पटुचत हं । शरीरं जिसक श्रय (रघुदुवः) ञान 
माग मे गमन करन वाल वरान्‌ (सम्‌ ) प्राक्च होते $, उपासना करते 
६, धार ( सुजातान्नः ) ससार मे उत्तम स्थिति दो पर्त, कतक्रत्य, यशस्वी 
( सूरयः) सूयक समान प्रजा को घममाश मे चक्ताने हारे महापुरूष 
जिसके मारण मे ( सम्‌ ) श्राजाते ह वह त्‌ परमेश्वर सानस्वरूप ( स्तो. ` 


भ्य ) विद्धान्‌ उपासका का ( हप } उत्तम सान श्रोर श्रन्न का (श्राभर) 
गदान कर । 


२. श्सप्रीतो यातिः इति पाठः सायणाप्सिम्मतः । अजमेरुद्रिते ठ 
शप्रीतो' इति नित्तरामनादरणीयः, कापि नोपलम्भाद्‌, छकृपाटन्रे- 
धाच्च -सप्रीत्तेः इत्येव ऋग्वेदीयः पाटः 1 


्र० १६1 ख> २३) स० १९१] उत्तरार्चिकः ७४३ 





रे ¶१ र. क 

[१७५०) मदे नो रय धाधयोषो रयि दिधित्मती । यथा चिरे 

3१२ 3 ष्ट 3१९ 

ध्मचधव्रः नत्यभ्वान्नि वय्यं सुजान धश्वस्वरत॥ 

१ २३१ २ उतर र्द १ २ ॐ 

[१७३१] या सुनीथ णोवद्रथ व्यौच्छो दुदिता्वः । सा व्युच्छ 
3 ऽर रेर3 १२ 


सद्ीयत्ति ्रच्यश्रवसि व्ये सजाने शश्वषुदने 


3१२ 3५ २३३१२ उरे 


ष 
(ना 8 ॥ 


¢ एः ५ 


१ २ 3 २३१२३ रष र्द उ 
[१७४] सने चद्यो मस्दयुन्युचछा ददित दिवः । ये! व्यौच्च 
दे 3१२ दर 3 षर ३ 


। स्तदीयान्नि ्त्यश्चवसि व्यै सुजति श्वष्वघ्टते 
1३॥ १९] ० ६। ७९। १-३॥ 

५ भा०-( 1) हे (रपः) उपाके समानं ऽथोनिप्मति विशं के | 
त्‌. ( दिविष्मती ) उपोतिप्मती शोष ( चप्च) भाज, धव (महे) षदे 
भि ( रये } भ्मक्षानसूप धन क प्रप्त कनक स्तिमि (नः) दमे 
( चोधथ ) जगा, ्ानवानू कर, प्रबुद्ध छर । हे ( भ्ररवपूदरत ) ध्यक 
प्माप्मा भ श्युम, ऋत श्रत्‌ उत्तम श्तानषा पूणा करन धोरवाणीको 
धारण एन वाली प्रक्ते ! ( वारये) घुने जनि येग्य सूत्र के समान श्रवि 
स्दिप्र, निरन्तर विघमान, सव इन्दिये। का उससूध्रमे पिरिनि हरि (सु 
जाति ) उत्तम सूपरसे प्राहुभोव होने वाले (नः) हमे ( सष्प्चवि) 
स्य सकदपकारी श्मर्मा म ( याचित्‌ }) जिस प्रकाम पि उत्तम रीतिसे 
हो सर ठप प्रसर [ शरयोघपः ) तू ज्तान का प्रकाश र । देतो भ्यारया 
नविक्ध सख्या [ ४२१ } १०२१६; 


(२) (दिवः) हे सू के समान मेर भ्राता के ( ददित) मा 
न्द्र क दोदन करन दरो दरः । श्तम्भरे ! ( था } ओ व्‌ ( सुनी ) 
उक्तम पदु पर प्रष्ठ. मु ८ रोदे ) भ्रति पवतर, शद्‌, चिवुश्वसूप् 
छमा मे, (प्वौस्दः ) चक्र भादरय को दती गे ह वे ठो भव, ६ 





७2४ ` सामवेदभ्ये ` [ ४० & (३) । सू० १२ 





(ग्ररवसृते) प्ात्मामे सस्य ध्रास्मह्ान व्रह्यच्चान के सभ्यवाणी प्रौर धारण 
करने हारी ऋतम्भरे ! (सा) वह तु (चाय्य) तन्तु या पट केसमान निरतन्तर 
प्रविच्छुतत क्रिया साधन करने हारे ( सस्यश्रवंसि ) सव्यद्तानमय ( सुजाते ) 
उत्तम खूपसे प्रनत ( सदीयकि ) सहनशील चलदान्‌. प्रासाम् 
(व्युच्छ ) रसान र श्राचर्ण को दूर कर.। 


(३) दे ( दिवः दुष्धैवः) श्रात्मःके रस दोहन करने दारी विशोके! 
( मरद्‌-वसुः ) वंसुरूप प्राणो श्रौरं .सुख्य श्रस्मा को क्तान से भरपूर 
करने वाली पूरवोक्र ! तु.(या) जो ( सदीयक्षि सव्यश्रवद्ति वाये सुजाते ) 
सहनश्रल तपस्वी, स्यन्तानी, श्रविच्छुन्न, उत्तम, .छभरुप, से प्रकाश. 
मान प्रात्मासे ( व्यच्छुः) घाचर्ण कोद्र कती ई (सा) वह 
त्‌े ( भरश्वसुनृत ) श्रात्मा के सत्यत्तान से पूण करने हारी त्‌ (नः) दमार्‌ 
घक्तान को भी ; घथ ) भाज ( व्युच्दुः ) दूर कर। 


उपा के दृष्टान्त से गृदटपत्नी के करैव्य भी इस सूक मे वततदाये हे । 


२ १२३२३१२ 3१५२ 
{१७४ प्राति धियम रथ दपर चसुचादनम्‌ । 


स्तात्ता वामश्विना दृतिः स्वोमपिभूपति धरति 1 
3१२ 
माध्यीमम श्रुतं हवम्‌ ॥ १॥ 
र 39 # 
[१७४४] श्रत्थायातमधिविना तिरो विश्वा शह खना । 
ग १२ 3 92? 3 3 
देखा दिरणयवत्तना सुपुर्णा प्िन्घुवषदसा 1 
२ 3 39२3, ५२ 
माध्वी ममश्यत हयम्‌ ५२१ 
। १२.३० २३१२९ 39“ ३ 32 
[१७४५] श्रा नो रत्नान विश्रतातर्विना गच्छतं युतम्‌ । 
3.२ व 
¶ शिस्स १ जुपा वाजर्नावस्‌ । 
५ 3 १२ ॐ 
-मा्नी मम 


चम्‌ ॥२॥ १८६ ॥  अ०. ७५१९-३ 


श्र० १६) ख०द। युय] उत्तरार्चिङ्ः ७४५ 





आ०--( + } व्याख्या देखो चवि सं { ४१८] प* १३। 

(२) ह श्विना) धूरक्र श्ण श्रपानरूप श्रशिदरवो ! त्रप ( दया) 
-को्ी के परिोधक, ८ दिररयवततनी } श्रावमा के श्रय पर विराजमान, 
{सुपुम्या) टत्तम सुखके देने हेर, धभवा 'सुपुग्ना" उत्तम रूपेम शरीरम 
व्याप, सुरम्ना रूप से विद्यमान, {तिन्धुवाहसा) यति नादिर्योमें कधर 
क परारि फरनं हरि, (माध्वी) मपुर, परषतमय मघुषियास्र यु ( छना) 
-सननिन से वर्तमान, श्राप दने) ( प्रतिश्रायानम्‌ ) सव याघाभोकोपार 
कङ्‌ प्र षटवो ( भः) श्रौरमने भ्राप्मा ( विश्राः) यको (तिः) 
परार करं । श्रत; श्राप ( मम) मेरी( एवम्‌ ) उपासना या भत्ता य 
वचनो (श्रुते) श्रवणकरो। 


विदो 


(३) (भश्िनै) भ्श्िदेवो ! (वु) श्राप दोनों (रण्नानि) रमण 
साधन इन्विर्यो शो धारण कति इष्‌ ( नः} हमि पस ( यगस्टुते ) 
शराभ्ना + शप्‌ दनि ( ददा) देहो ददते समय कूषटदेने हरि, रलाने 
करे, ( हिररयदक्तनी ) भरत्मरूप रय प्र गनि करन वले ( वाजिनीक्मू } 
श्वानमरयी श्नीर वज्ञमयी दित्ति रादि मे चधघने इरे ({ माष्ठी) मधु~ 
विधा, श्रा्माविद्या जानेन हे, ( चेपाणा ) निष्य इम जीवन यक्चको 
सेदनं करन वाहे (यमव शरुतं ) मेरे वचन श्छो वणं करो मेरे 
वरायर्ती रहे । 


इति नृदायः ण्डः 





१2 उ २ ॐ २३ १२३ $२ 3१२ उ 
{१७६६ श्रवोष्यश्निः समिधा जनानामपि धुमिदापनसु 

कि 3१ २३२३२ १२३२ उर 

पालम्‌ । यद्वा श्व भरवयासुदानाः थ मानवः ल्स्लत 
२३1२ 


नाकमच्छ ॥ १॥ 





७४६ सखामवेदभष्ये ` [ ध्र० € (३) । ख्‌० १३1 


3 9२ .- 3१ २ 3 २ 3 > 3३१२ 


[१७४७] प्मरवाधि हएतां यजशथाप दवान॒ध्वां शामन: सुम्ना 
> १२3 प 3१५२ 3 9 > ३२३५ 


प्रातरस्थात्‌ । समिद्धस्य रुशददर्शि पाजा महान्द्वस्त- 

भ्रट 3 9२ 

मस्त निग्मोचि॥२॥ 

१२३ १२ . उ39र ररउ ५१ 3 १? ३१२ 
[१७८८] यदी गरुस्य रशनामजीगः शुचिरङ्न्त शविभिगीभि- 


3२ 9 २२ 3 ३१२ ३२ ३ १२ 
वि 


रग्निः 1 सादक्किए युज्यते वाजयन्त्युत्तानासूष्वो 

ध्रयञ्जुहूभिः ॥ २५१२४ चऋ०९।१।१-३॥. 
भा०--( १ ) व्याल्या देखो भ्रवि० स [७३] पृ०३८ |. 
(२) (देवान्‌ ) विदानो भौर ३३ दैवे.को. ( यजयाय).पुङत्र 
सेराति करने के लिये, ( होता ) समस्त जगत्‌ का दान श्र्थात्‌ उः्पत्ति श्रौर्‌ 
श्रादान श्रथोत्‌ प्रलय का कतौ (श्रग्निः) सूरयके समान स्वय प्रकाशक परमा- 
र्मा, ( सुमनाः ) उत्तम क्ञान से युक्र { भ्रवोधि ). सदा उचित होता इ.+ 
वही सवसे ( उध्वैः ) उपर विराजमान होकूर भी (प्रातः) प्रकृष्ट सूपसे 
व्यापक होकर प्रातःउद्वित सूरं के समान सवेत (शरस्थात्‌) विमान रहता 
(समिद्धस्य) दीप्यमान उस मष्ठान्‌ प्रमु का (रशत्‌ ) . तेजस्वी ( पाजः) चलं 
(श्रदरि) साक्तात्‌ दीखता हं । वष्ठी (महान्‌ देवः) महान्‌ देव, सृके समान मष्टा 
दव समस्त चर धरचर ससार का (तमसः) सत्युखूप तम से ( नरमाच ) 
सवथा सूक्त कर नेश्रयस प्राप्त करत्ता ट । प्राततः प्रात्ततररन्‌ ( उरणादे ऽ. 
‰ । ‰& ) परकृष्टमताति गच्छति इति प्रातः ( द्या० उ० )। 

(३) (यद्‌ ) जव ( द अग्निः ) चह श्रग्नि, स्वर्थश्रकाणा समस्त 
जगत्‌ का प्रकाशक, सव का प्रव्रोधक परमात्मा ( गणस्य) सब. 
श्राणया प्रर स्थावरं पदाथा { रशना) भाग सास्रा श्रार उस्म व्यापक 
चतना शक्षि भार नियामक शङ्कि को स्वय ( श्रजीगः ) भपत्ते वश मे किये 


श्य १६। ख० 1 स्‌० २४ ] उत्तरया ७४७ 





हे भपमे प्राप समेटे दष द मौर षदी ( अग्निः) भूयं के समान प्रकारा 
( शचिभिः } शद्ध { गोभिः ) ररिमा श्रौर वेदवायियो द्वारा सौर तेजस्वी 
पिर द्वारा ( अ्दूङे) समस्त श्च कत्ता चौर पदरथ ष्या वरकारेत 
शर रहा दरे तव { वाजयन्तो } श्वान भौर श्मशा सम्पादन श्रौरयदका 
प्कश कषने पाला ( ददिणा } विषटद्मनकणो शक्रि के (युः्यत) सेसार 
की महाम्‌ रू ढगातादि। श्रोर { उक्तानां ) उट स्पसे सवत्र 
विस्तृत ठस राक्र ® ( ऊर्वः} वहे सवमे उच पद्‌ प्रर विराजमान षर 
माप्मा ( च॒दटभिः ) भनी दान, भदान क्रिया द्वारा । श्रधयत्‌ ) भरपने 
धशा करता शौर भपना यज शरदान करता दै उक पने भीतर ही जीन 


करता य! परेण करता ६ 1 
` धरररश्च्‌ (उयादि० २। ७५) चरनुते `प्यापात्ति इति रशना 
(दा ठ}: 


उग्डः ॐ २. ३१२३३ २.३१ २ 3 


१२ 3 
[१७ ४६] शद्‌ धरर यातां ञ्योनि यग्चिध' धकेल श्रजानष 
~ २ ॐ १२ 3२ ३२3 दंड ३९3 


विभ्या। यथा प्रसूता सतरितुः सव्रायेधा राच्युषस 
१२ 
योनिमरक्‌ ॥ २॥ 


१ रे 3 १२ 3 २3१२ 3 $ररेर 
[१७४०] ङशटदत्सा ख्णती ग्रवत्यागाद्रिरुदष्फरा सदनान्यस्याः 
द 3 १२ 3 र्य 3 १५९ 3२ 


क्षमनरन्ष्रू चरत धनूचा ददा चण चरन श्राभमरानि 
1 
र्द 3 9२ उद उ 9 रे 3१२ 


[१७५१] समानो श्यघ्वा स्वस्योग्यन्तस्नमन्यान्या चरतो देवि । 
॥। 3२३ २३२ 3 १२ 3 १३ 


न मथेने ग तस्थतुः खुमेकः न्ाषास्रा समनसा विरूप 
॥॥ १४॥ 5० १1 २१३।१-३॥ 





थय सामवेदभष्ये [प्र & (2). घ्‌ १४ 
2 
मा०--( १) ( दर्द) यह साक्तात्‌ (श्रेष्ठ) संस उच्छृष्ट ( अयोः 
तिपा स्योतिः ) सव्र उयोततिष्मान्‌ दिभ्य पि्डो को भी प्ररूाशित करने दारा 
व्योति (श्रायात्‌ ) प्राकठ होता दै । श्रौर इसी ज्येति सेयह (चित्रः 
श्यदसुत प्राश्वभेजनक परमपूजननीय ग्रहण करने योग्य ( प्रकेतः ) उत्तम 
ग्रान ( श्रननिष्ट ) उपपन्न ष्टा । ( यथा) जप्त प्रकर उत्पन्न इद्‌ 
डपा ( सवितुः ) सूये के (सवाय ) उच्यन्न होने केलियिपूत्रैरूप दे भोर 
{ रात्री ) रात्रि ( उपस्ने ) उपा के लिये ( योनिम्‌ ) पूरैखूप को ( भरिष्‌) 
छोदती हे ( एवा ) उसी प्रकार छतम्भरारूप उथा. (सवितुः ) सन 
ररक बह्म रे ( सवाय ) कान प्रादुभौव के किये पूर्वरूप है शरोर ( रात्री ) 
खच को सुख प्रदान करने बाली सुषुम्ना ( उपसे ) तम्भरा, भतत के 
उदय केक्तिये ( योनिं ) श्राश्रय स्वरूप घात्मा को ( धरिक्‌ ) सम्पके करा 
दता इ । 


॥। 


राशदिभ्यां त्रिष्‌ ( उणदवि० ४ | ६७ ) रातिसुख ददाति इति रात्रिः 
( दृया० उ०) 


(२) (शरेस्या ) जिस रकार शुक्लवर्णा ग या महिला क समान उप 
{ स्पती ) दीक हौकुर ( स्शद्वत्सा ) देदीप्यमान सूय को श्रपने 
श्वेत ब्रेक समान साथ ज्ये तीहि श्रोर (उ) माने। ( करभा ) स्वाम 
गाया मादेला = समन रात्रे ( भ्रस्या) उस्र शत गीर-उषपाक जिे, 
( सदनान } तिराजन के नेमेत्त स्थान ( प्रारंक्‌ ) खाली कर दता ह, 
भष्दुर सि छृढ़देतीह श्ना प्रतीत ता हे कि दानः ( समानबन्धू ) 
समान सूपस प्रिय व्न्धुद | भ्रारदाना ही (श्रते) कमी न मरन 
हरो ( धरनुची ) अनिकेचनीय होकर (वर्णं) समस्त जगत्‌ के वीना 
रूप फ! स्र्तात्‌ करने यार्य ( अ्रमिनाने ) वनात्ती इह ( द्यावा ) तेजोरूपं 
छकर { चरतः ) पिचरण करती हं । उसी प्रकार यह उपा खूप विशोका 
भरा स्वयं श्रप्यात्म कान्तिया से सम्पन्न होकर सपने. रोचमान बालक 


० १६1 खण ४।स्‌= १४} उचतािष्दः ७४६ 





शरिय श्रे षा हस्प त्मा षट साय शिये वष्ट होती दै भौर छृष्यान 
भाश्पय करने वाक्ञीया दन्तो कः ऋटने वाली युपुग्ना इति ( श्रस्याः 
सदनिनि अरिक्‌) इम भिका स्वोवित्मतीौ माके दिये उचत मूषि 
या श्राघारतैमादकरदेतीटैःयेदरोने दयी ( ग्रे अनूची सनानयन्प्‌ } 
दषटुतरश्च, प्रात्मानन्द्‌ से पूरं, श्रवदयनीय श्रद्‌ समान नामक सवगत 
पराण द्राण वद्ध होनी दै, वा परद्प्र क्षमानस्प से सन्यद्ध होनी ३1 
मे दनो { वयां मिनन} काथ टन योग्य भरनन्द्‌ या चत्मानं 
ह दद्य करती इई ( पादा श्वः} शखाशस्वस्प स्माच्धा क साय 
चत्तमान रहती ६ 1 

(३) ( स्वरोः) रानि भोर टपा दन दोन! भगिन्यो पामा दमौ 
श्ल (समानः) समान रूप मे { अनन्तः) भगम्ठ (भ्ष्वा) मार्गहै। (तं) 
डय मामे प्रर (देवद) देवरूप सूप से धनुशिष्ति क्ोकरये दोन (यन्या 
शम्या } एक २ करके ( चरतः) चरती । | सुमेके) शम उष्ण 
वातौ ( नङापामा) रत्रिभौर रपा दोन! ( विस्पे) प्रिस्दरस्परषल्षी 
शयौर्‌ श्वेत, तम परर प्रकारा रूप ोकर आ ( समनसः) एतत्त दोक 
परस्य ( नमेते ) न करती मिती शनौर | नत्तयदुः) नकमी 
करीर ह । दमो ठर दृनरत्रि र उपाके सनान दम देदमे 
विदो पार तुपुम्ना दृति दन दोने। । स्वनः, श्वा समान.) यनो 
का श्मा स्वर्यं मरय कन वज्ञि, वये धकट देने वाली दोनी छ्ृत्तियो का 
(भवम्वा) मागे याभमा्रय समानदे यावद मवेवरदेड मे साममवने व 
मान शरास दाद । ( देवगि्ट) व्डारामान क्तानी सात्मा स श्रनुशा- 
तिन प्क दोना (श्रन्या अन्या) उदरी उदरौ (स चवः) च्छोश्ि 
प्रात क्ेती द! शर्त ये दोनों श्रवध्याप्‌ उसी यन्मा डी जये देनो 
( सुम ) रत्तम स्परे भ्नानन्द्‌ के दसन कएने ही धमेमेध रूमग्धि 
2 परय रूरने धाली ( रिस्पे) सुख प्नौर छान दोडाए के भिष्रड 


५० ` सम्वेदमाष्ये [ प्र० ६ (३).1 ०.१५ 





प्नुभव कराने से विभित्त २ रूप. वाल दोरूर ( समना ) समान सूप | 
सेण्कदी मन काश्मा्यन्लिने वाल्ली (न मेथते) पुक-दूसेरे का बाधक 


[4 


न्दो भौर (न तस्थतुः) निरन्तर स्थिर मी नी रहती. प्रस्युत 
कमर सेप्रदटदोतीर्ं। = 


३२ ३२३२ 3१२३ १२ द्र 3 भर रर ` 
[९७५२] आ्राभादय्चिरपलामनीकसुद्धिभाणन्दवया चाचो अस्थुः । 
२. 3१ २ उ3१र 


पवा नून रथ्यह यात पाववास्लमाश्वना घम्‌ 
ग्र ` 


मच्चु ॥ २॥ 
9१ २ उ १२ रैर 3 २३१ > 3३२२८39२ रेर 3 
२७५२] न सस्त प्रमिमीतो गविष्ठान्ति चूनमश्विनोपस्तुतह । 
२ 3२ 3१२ 3 भर॒ रर 3>3 १२ ~ 
द्‌त्राभप्त्वज+त्रसा गभि प्रत्यत्रत दाद्ुष शम्भविष्ठा 
॥ २॥ 

3१२ २३ उष्र ट्र 3१५२३ १२३१२ 
[१७५९] उनायाततं सन्नवे भ्रानर्ह्यो मध्यन्दिन उदिता ष््यैस्य। 
२३२३१२३१ २ 3 भ्र टेर 3२७ यक 
रवानक्तमचन्ना शन्तमन नद्‌नाग्पातरश्िना ततान ॥ 

२॥ १५ ॥ ऋ० ‰।७६। १-२॥ 


1 


भा०--({ ९) (श्रन्निः ) सूये .( उपस्‌ चनीकम्‌ ) मानो उपाच्च 
कौसल हो दते (श्रामति) ब्रात होता द! ( घ्राण ) मेधावी 
विद्वान्‌ भक्त पुरुपे। की (देवया ) इ्टदेव परमात्मा तक पटुचने वाली (चाचः) 
वेदमन्त्र ध्वनियां (उद्‌-श्रस्थुः) उरने लगती है । हे (धिनो) श्रशिदेवे ! 
श्रणिश्चार्‌ श्रपान णुच स्तरी पुरुषो}. हे( रथ्या} देदरूप रथपर श्रारूढ प्राण॒ 
धरोर अपान श्राप दोने। ! (दह) दसं देह मे (श्रवान्चम्‌) निग्न देशः मे गति 
फंरन चाल होकर सी (यात्तमर) स्नव ऊपर श्राशनो शौर ( पीपिवांसं ) बराबर 
वदृते-हुए्‌ ( घर्म ) उयोतिस्वरूप रस को ( श्र्दुं ) स्तात्‌ करो । श्रपवा 
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{-चभनिः, उषसां नाड ) भशि दो अप्नि उषार्थोङा युखस्पषश्क 
( श्राभाति } प्रक्नित शेता &। 

अथवा -सध्या्मपक्त मे विरेका प्रताना का ( श्रनीक) पूर्य 
मुखसू¶ ( भर्निः ) विशेष तेज ( मामति) धारणप्देसो मे प्रकाशेत 
ताद) उदधी समय विद्वान्‌ दुषो फ दृषदेव अारमदिपयक वेदुवाश्थियां 
भररट होती द । रेप पूयत है ( यथधिनै) प्राण चैर भपान ! तुम दोनी 
रथप्र दे फे हितकरो शोर ( भवस्व) सात्‌ स्प से प्रकट 
ष्ीकर ( पीपिवसि धमम्‌ ) वरादर घटते हुए तेज के ( भच्चुं बाति) 
उत्तम रीति से शर्त दोधेा यः ब्रात कराध । जैसा रवेतारयर उपनिषद्‌ 
(-भ्र०२। ११] १२1) मेगल 


नीहारधूमाकोनक्ामलानां खक्ोता्रेयुत्‌स्फटिकशारिनाम्‌ 

एतानि स्पा पुरःसरायि पक्चरयभिव्यक्तेकराणि योगे ॥ 
एषिम्पतमेनिघ्ते समुप्धिते प्रन्चात्मेक योगगुणे प्रवते । 
नत्तस्यरोगोन जरान ग्यः प्रा्ठस्य पोयात्निमयं रादीरम्‌ ॥ 

योग समापिके अभ्यस के भरवसरमे बह्मसारात्‌ क पूष नीर 
धूप. सूध, धरनि, जदुत्‌ स्फटिक भरद के रूप प्रकट हंति द! उम समय 
पाच यूतो पर वराद जातादे । ज़रा प्रर खु हटजातीहि ररर 
योगाप्निमयस्े जनाद! 

८२) दे (उपष्युतः ) प्ररंसनीय ! श्राद्र योग्य {हे ( प्ररिवनौ ) 
प्हिविगण आरण नौर श्रपान [या न्नी पुरुपा! श्राप दाना | भान्ति) भष्यन्तः 
सर्मा ( गकमिषटा ) प्रास देने हर (संखे) उत्तम सूण्से तैयार कि श्प 
द्यरसर को (नरमिति ) विनाशा नं करत । पयु { दिवा अभिवि्व) 

भकाराया दृति प्ण मे द्यप दने { सवसा) शपे एकक 
मल सहित { सामक ) अष्यय प्रतेने हो भौर ( दावे } भ्पने 
को सम्पण करने हरे दात्रा के ( घयत्ि परति) इनः चन मे 
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५. [+ चप 


छर न धान धधद्‌ सुकूहा जनङ् गनं { शरभवष्टा ) कल्यास्‌- 


कारी हेते 
(३) दे ( चघश्विना) प्रदिवगण॒ ! भाण शोर श्रपान श्राप दोनी 
(प्रह्वः) डिन के (प्रातः) ध्रा्ठ होने परं प्रातः खाल मं (उत) भी (आयतम्‌) 


प्याय । घ्यौर ( सूये } सूय के ( उदेता }) ऊष्वस्थान पर भ्रसि दान ईः 
(सध्यीन्देन) मध्याह्न कालत मे भो श्राद्धमे । घनौर (शन्तमन) अति कल्याण. 
कारी सुख शन्तिदायक ( श्रवसा }) श्रपने प्रालङरु बल्ल द्वारा प्राषठ हेहय 1 
( इद्वा ) इनन समय श्रन्य इन्दियौ को ( पीतिः) रसास्वादन की क्रिया 
(ने श्मतित्तान } नहीं की जाती बल्कि यदह केवल बद्यरस.के श्रास्वादनः 
का भाग श्रापकेही करने का है । प्रातः मध्याह्न ्रौर साय इन तीनो; 
कालो मे प्राणायाम करने सि योियो को बिेप सुख छी पर्ति दोती ह । 
श्रयवा तज पुञ्ज क प्रख्ट होने के प्रारम्भ, मध्य श्र नेरन्तयं काल. 
अर्थात्‌ जव देवानक्त प्रथत रात द्विन खमान सूपसेहो ततवभी राण न्नर 
ध्यान दी बह्यरसास्वादन मे भारी सदायक दै] 


इत्ति चलथः खण्डः । 
-~-6 1८2 
३२ 3 > ७१२} ७१२ 3 २3३2 ॐ ॐ च. 39 
[१७५५ पना उ स्या उषकस्लः केतुमक्रत पूरं शद्ध रजसो भावः 
३ १२ यर 3२३ २3 उरं रर 
क ४५ 
मञ्ज निण्टृएवाना च्ायुधानीव रृप्णवः प्रति योर 
3 9 २ ॥ 
पीयन्ति मातरः ॥ १४ 
। ५२ उ > 3२३३२ 3२ 3 १२२८२२५२ 
[१७५८६] उदपततन्नव्णा भानवो छया स्वायुजो च्ररपीमं च्यु त्तत 1 
5 २३३२८ 3 392 उ ररर 
ऋल्ुषासता त्रयुनाने पूत्रेथा सख्श॒न्तं भावुमरूररशिश्रयुः 
1२६ 
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[एक्शन नारोस्पप्तो न धिषिमिः समानेन योजगेना 
२३१२ उ३,२१द्‌ 3१२३१२३ १ २२३१२ 


फणवतः। एषं वहन्तो खुदत खु दाव विश्वदेह यजमानाय 
स्युन्वत ॥२३॥ १६१० १1६२।१-२॥ 


भा०--( १) उपाप्व न--( एनाः ट व्याः } ये वे (उषसः) उषा 
चन्तरिशलेकमे (पि श्) के प्राद्र माग में ( भानुम्‌ ) सूये 
को { शर्जेतं ) प्रकट करती ह । मानो { ष्ठम्‌ ) घव को अपना भागमन 
दाने स्ये क्तापरू चिद, एयमाचकरदे के समान ( धङृतं ) पना ञेती 
दै (चपः ) प्रकाशमान ( मातरः) माताष्दूपं उपाएुं ( ध्रस्पोः) 
दीदविमामू ( गायः) किरणो को ( धायुघानि दद ) प्रपने दायर के 
समान { निष्कृप्वानाः } सजात इहं ( पुष्यः) शघरुर्भो शा मानदुतन 
एने वतते सुमद के समान ( प्रतियन्ति } धन्यकार फो दूर कल्कि 
युद्धवत्रा सौ श्प्तीटे। 


शष्यात्म एषठ मे-{ एताः 8 स्या. ) येये, जिनका वरान पूव किप 
श्रौरजो पोगम्पासी षने धथूव॑ष्वे ( उपसः) मदं न विरोका 
उ्पोतिष्मती व्रत्यं (कदुम्‌ ) शपते शापक ( मानुम्‌ ) शणदिष्य के 
समान स्वपे प्रकाश चौर विशोकाढे प्रक्र प्रा्ात्मा का ( रजसः" ) 
लोहार पः भूम के पह्टमाष होने ® (पद) पूय र्पसे ( धर्द) 





१७५५-१, *रजसतः-रसति रज्यति वा च्‌ रजः । भूरव्न्म्यां प्रत्‌ । (व्यार 
४।२१७) रोकः दषम, सौपर्णे भा शति च्थानन्द उणा 
म्याठयादाम्‌, रंज एमे [ स्वादि दिगारिष् ] 

२, सर्भा हएतेविपरीन)९ धारवयेरवा रथादुटृतै मकषुरोतेमा स्थाष्टणमे 
विमागः, (नि९०) । ऋष दौ (दिवादि) । पु षृ छन्दति (स्वादि) 1 


५५४ सामवेदभष्येः [ प्र ६ 2) ष० १६ 
द्धतम या उक्तम रूप से सम्पच्च होजाने प्र (श्रन्जते) प्रकाशितः करती 1 
वे ( प्रर: ) स्तः प्रकाशमान (मात्तरः) प्रमा द्थोत्‌ यथाथ ज्ञान कराने 
चली छतम्भराए्‌ ( प्णवः ) शु पर चदा करने हारे सुभट जिस भकार 
( आ्दयुधानि इव ) भ्रपने भलि श्रादि शर्त्रो को ऊपर उठि शौर चलते 
जाते दँ उसी प्रकार ( गावः) इन्दियवृत्तियो को या प्राणो को ( निष्ट 
र्वानाः ) अगे प्रारत करता इ । | | 

योगाभ्यास कौ यह दश्वा विशेष विचारयोग्य हे । श्रशरिद्य श्नीर 
उषा का उद्य ये दो बटनाद्‌ योगाभ्यास मे प्राणायाम की साधनाके 
ष्मनन्तर उत्पश्न दोने वाजी विशोका उ्योतिष्मती के उदय को दशता 
है । यहां स्पष्ट करने के लिये याग शार के.सूत्र एवं भाप्य का उद्ध- 
रण देते द ति) नाः 

मनकेो स्थिर करनेकेलियि धरच्चुदैनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य] 
(योग० १।३४) प्राण के प्रच्र्दुन श्चौर विधारण काजो श्नभ्यास ङ्किया 

- जाता है वदी भ्राणायाम कदाता है । इसी प्रच्छर्दन श्रौर विधारण को प्राण 
शरीर श्रपानके नामस पुकारा जाता हे! श्रथवा धारणी द्वारा--"्वविषयः 
चती वा प्रदृततिर्दर्ा मनसः स्वि्तिनिदन्धिनी 1 > ( यो० १। ६९ } 
विपयवाली जब कादं संवित्‌ प्रवृत्ति उस्पन्न होजाती हे तव भी मन उस 
थिर हे जाता है } श्रोर्‌ वे सचित हान भी समाधिभ्र्ता श्रयेत्‌ विशोका 
क उपपन्न दने मे कारण हो जाता है] उसके वाद्‌ "विशोका वोजा. 
तिप्मती 1 (यो० सृू०१।३६) हृदयदेश में धारण करने परदुडि 
सत्व सूय के समान प्रकाशस्वरूप सन्तात्‌ होता है । उत्क बाद श्रासमक्तान 
होता हे । जसा इसी सूत्र परं महर्षिं व्यासज ने श्रपने भाष्ये क्िखा दै । 

“हदय ुरडरीके धारयत्ता वा बुद्धिसेवित्‌ । ुद्धिसस्वै 1ह मास्वर- 
मााश्कर्प । तत्र स्यतिवेशायरात्‌ भ्त्तिः । सूय -इन्दु-ग्र-माश- 
प्रभारूपाकारस -.विकद्पते । तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्त निस्तरङ्गमष्टो- 
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देधिकद्प रणन्तमनन्तमस्मितामाग्रे मवति । यवदयुके--ठमणुमच्रमामा 
नमनुविघास्मीष्वेवं त।वत्म धजानीते इनि । एषा द्वव विशो दिर्यदनी 
अष्िितामाच्रा व ्रदृतिर्वोतिन्नवीदयुच्येत । यथा योिनरिचतं धिति. 
पदर चभतः।' 
श्रथत्‌-ददय पुरटरीक मे धारणा षरे ह्‌ योगि षो व॒द्धिदविव्‌ 
भ्रथात्‌ मानस्त दिन्य पका को दद्धि हतौ ह। वश्‌ बृद्धिमष्व मानत 
भस्वरनमूे के समान व्रद्ारवान्‌ विराव श्राय के समान स्वाप 
श्रमापरब सवान्‌ होता है, उप्त दशाम योगी द्या चित्त भ्रति भरानन्द्‌- 
जनक, पिर स्थिति ष्टो प्रत्त करता दै । वहां बह युद्िक्षीविद्‌ था चितिरकनि 
सृ, चनव. शुकादि यड, दिस्य मियो खी विशेष प्रमा दा रवस्य होकर 
स्वयं प्रकाशेत ता है, उस कषमय वह युद्धित्तस्व सुपु्ना सें रश्तादै। 
उसष्टी उप्पत्तिचैकारिकि श्रहतत्वसे ही होने के काष्य भतिषापि 
हमे से अस्मितामात्र "शह" पेना ही भानं होता ई । उस समथ बह वित्त 
ताद्गरीएत, विशव सभु के समान रान्न जर शनन्त परनीत होता दे । 
हसी दशा को उपनिपष्छार मर्वियो ने उपनिषदो मे जिला है--^तमण्- 
मधिमारमानिममुदिधाऽरमोव्यचे स प्रजानीते” इति । भ्रयौन्‌ उमर भणषरि 
मास श्रष्मा दा धरा दष "पस्मिः भह इस व्रकार क्तान रक्तता । 
विशोष्दौ प्रर द्ध होती है एष "विधयवती' नित्त गन्धादि पवो 
श्राय विषयो की तीय वित्‌ कौ जाशृति होती भर दूसरे श्या. 
मात्र दप ध्रः तस्व या मनरलण्व श सण्डान्‌ अदुमव होना 21 
दोन प्रकार षो विशो "उयोतिपयती" नान ख दो कदी जानी द 1 
दरस साष्ठाव होने से योगा अनन्द भ सृम्न हे जाता शर 
उकषश्च चित्त दृ ढँ दवारा स्यि ण्द्को प्रष्ठः जना इ म स्था 
वित्मनी र सय एक चित्ति का दूसरा-स्प्मी , हाता & उर शश 
गाप में 'स्वेमहान' या "निदान्‌" दे मूता. परयत -जाद्‌ ई उ 
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द्रालम्थन करके भी योगी का चित्त मग्न दोजाता दै । यढ साद्व 
निदावृ्ति दै । उपासनारूप मे साधक लाग इसका स्वरूप पसा निधारण 
करते हे जसे चन्दमण्डल से निकलने वाक्ती, कोमल सगल खरढ के 
समान शुञ्रवणौ, मानां चन्दकान्तमणि की वनी हो । बहुत सि उसीको 
इष्टेव की मूर्तिं जानकर उसकी उपासना करत द। उसी निदाया 
सुप्तावस्था को भी व्रह्म का स्वरूप कष्टा करते द वेद्‌ मे उसको उषा कः 
साथ "नक्र" या ररन्नि नाम से पुकारा द! योगी का दस्त प्रकार धारणा 
या प्राणायाम द्वारा स्थिर चित्त जिस विषय परर वैठ जाय वहां दी उसी 
की, (्तरस्थ-तद्न्ननता! हो जाती ह । धथीत्‌ वह उसी मे तन्मय तदाकार 
दये जाता है । यह "समापत्ति कहाती है यह 'सवितकौः शरीर भनि्वितकौः 
"सविचारा! प्रोर निर्विचारा मेद्‌ से चार प्रकार की तीहि) ये चारा 
द "समाधिः दशा कदाती है । इनमे निर्विचार दशा मे चित्त परकर 
शुद्धे या मल्ल का ध्रावरण नही रहता । उस.समय वुद्धिस्व का प्रवाह 
स्वच्छं सिन्धु के समान स्दतादहै । उसी दशाम योगीका -प्नध्यात्मप्रसाद्‌! 
प्रौर श्र्लोक उ्पन्न होता है ।“ निप्रिचारवेशारये ऽध्यात्मग्रसादः" (१ । 
४७ ) । पौर उसी रमय `्तभरा तच्र प्रत्ता ( 9 | ४ ) ऋतम्मरा' 
नानक सप्यदशिनी बुद्धि का उद्रय होता है । परायः उपा देवता के 
मन्त्रो मे इसी ` विशोका अज्ञाः श्रीर्‌ "स्वप्न ज्ञान' श्रौर चर समाधि्यो 
चोर ऋतम्भरा का वणेन है । संप से यहां विषय दुशंया दें । इसका 
परिरं हान, योगदरशन पर व्पासमुनिङ्घत म्य देखने से प्रा होगा 1 

( २) उषा पर्त मे--( श्ररुणाः ) दीप्िमादू ( स्यनचः ) उषाङालं 
की सरं (दधा) सवैन्ापन करती इद श्रथ श्चनायाल्ल, श्रापस 
श्राप ( उद्ुपघ्न्‌ }) ऊपर उरती 1 मानों खषा केरथमें ( स्वायुनः) 
प्राप्न श्रा जुदने वाली . सुशील ( शर्षीः ) . दीधिवाली (गाः) गौरभा 
या बेज्ेः के समानरदिमर्धोक्तो (अयुत) लगाया द्ये] दसत प्रक 


०१६) स० ४1 स्‌ दद] उत्तराथिकरः ७५७ 





पाद { भूया ) सोने फे पू वत्तेमान गत द्देवत्न के ( षुमनि) 
रनौ सर प्यवदारीने ( थकन्‌ ) पुनः उतन्नकरतो दे । त्र (अर्पः) 
दीप्पमान पादु { सन्तं मुम्‌ ) देदीप्यमान स्वे का ( भश्धिशरयुः) 
श्र लेनी । & 

श्रघ्यातमप्रच मै--{ भरुषाः भानवः वृषा उदुप ) कन्तिमान्‌ 
समि या श्रताक सदन द्य दुध्येमाय श्रा धावरण करेष्टर माना 
रणा प्रदेश मे प्रष्ट हेते द भान्‌ धूत से मेदिन्‌ उत्त हेते दे वे 
वायुजः) स्वरपरपने २ पिप्य सिया श्राप्मा ते, जने कारी (गाः) इन्दिय. 
तियं ( भरर्पोः ) विरीप भोक्‌ से भरालोक्ित होर (अयुत) समापि 
दा प्रकट होती दे भरात्‌ ये विषयवतः विशोकं ट | पे श्रय उपादु षा 
नानतोक ( पूपैथा) पूर्वडज्ल से वर्तमान (वयुनानि) वचित्त सष 
स्फार, स्मृतिक्तानो छो {मपफन्‌) जाणत ष देते ह) भोयेषष 
प्‌ ( भरयौः ) देदीप्यमान होकर ( ररन्त भातु ) देदीप्यमान भरमा 
गे ( भरिधयुः } भधय स्यि रक्ती ६ । 


{३ ) निस प्रकार ( विष्टिभिः) श्रपने वेतने फ कारणं (घापरावतः) 
र देसे भी भाट ( समनिन योजनेन) समान उद्योग मे जगी हुई 
प्रप; ) काम करने वाली (नरः) पिणं ( सुदानवे } उत्तम 
नरी, (तुते) उत्तम कर्मरी (सुन्वते) सोमर सवन फर ९ (यममः 
पे ) यजमान वेतनद्ता सवा पुरप के लिये षे ) उप्पादित भप्रठत 
; भमिद्धदित कायं स्छाद द्योर्‌ र तैयार करती हरे भन्ति] रतह। 
भा गान रतो ई (न) उसी ग्र यह उणाद्-उयोतिप्मत विसे प्रताप 
विष्टिभिः} तरव मे दरवेश करने वाकी रामयो से (समानेन पोगनेन). समयन 
६१ समयि योग तते (घुन्दते) धानन्दरत ॐ र्द ( दानवे ) णमः 
पमपैक, ( सुकृते ) नि, इनन ( यजमनय ) म्‌ क जिव {कि 
त 1. ब अल ¡ वटन्ठीः) प्रप्त क्म्‌ ष 


७४य सामवेदभाष्य ` [ प्र° ६३) । स्‌० १७ 








{ परावतः ) दूर देशे तकं विद्यमान पदार्थो का ( भ्रचन्ति) नान करा 
देती ह शौर उपरी क्ती मष्िमा का प्रकाश करतीदहै। ` । 


१२३ १र र्र3 २-३.-२' २ ॐ.3 उक्छररं ` 

|» ४५ न ५ 

[२७४८] श्रचोध्यग्निज्मे उदेति स्वुयो व्यूऽरेषख्चन्द्रा - मह्यते. 
3२ 3२ 3१९३२३३ २. 3 १ 


अर्चिषा । घ्यायुक्ताताम दना यातव रथं प्रःसावीद्वः 
२उ२्ड 3 १२. £ ; 


सनित। जगत्पृथक्‌ ॥ १॥ 


२२३२३१२ 3 १२३१२ ३१२ 39 3 
[१७५६] यद्ञ्जाथ दृषणमश्विन।-रथ घुतन ना मधुना त्तत्रमुत्त- 
3 2 3१ > उड 3१२. 


तम्‌ । श्रस्माक् नद्य पठनञ्च जन्वत वय चना दूर 
साता भमजमाह॥ २॥ 
3१9 २ 3 १२3१२८३ १२ 39 २ 3१9२. 


[१७६०] अक्राड्‌ जिचक्र। मधुत्राहनो रथो . जीराश्वो श्रसिनायातु 
,२३१ २ ३ १२ 3२३ १२ 


खुष्डुनः। रिवन्धुरां मघवा विश्वसौभगः शन्न श्रावचद्‌ 
3२३१२ ् 


द्विपद्‌ चतुष्पद्‌ ॥ २1 १७ ॥ आ० ¶। १५७1 २-२॥ 


वि भा०-(१) (उमे) एथिदी में: (श्रम्निः) श्रग्नि जेम प्रकारः 
्चिषटोत्र के समय ( भरवबोधि ) जगाया. जाता. दे न्नर ( सूयः) सूथः 
( उदेति ) उदय ष्टोता है ।. नौर ( चन्द्रा) ्रारहादार्णी- ( उषाः): 
उपार्‌ भी ( महती ) विशाल रूप मे ( वि नानः) विविध तेजो सिति 
प्रकट.होती प्नौर अन्धकारं को हाती हे उसी पकार इस आत्मरूप वेष्टिः 
में ्तानरूप प्रभ प्रदीक्त होजाता है रौर ब्रह्मरूप . सूयं उदित होता वा. 
छ्यानन्द्रसर को उत्पन्न करने हारी विशोका ज्योतिष्मती उषा के समान, 
( श्रचिषा ) ध्चपने तेज से ( वि भ्रावः) मलावर्णो को दूरकर देतह. 
दस कारणं हे ( भण्छिना) भाण श्चौर श्पान! तुम दीनो ( यत्वे) 


भस्मा तक पहुंचने के लिये ( रथम्‌ ) इस देह भा मनरूपरभ का ( भा- 


० १६1 ख० ५ ख्० १७] उत्तराःचिकः ७५६ 
श्रगुताम्‌ ) पोगाभ्यास द्वारा यद्र करो । जिनसे ( सषिता } सवदा पर 
॥देवेः ) भकाशमान्‌ भराष्मा { जगत्‌ ) समस्त जगत्‌ के पदर्थोष्रे (श. 
आदत्‌ ) उत्तम स्पसेक्तानष्रे। 





(२) हे (भधचिना) प्राण ज्जीर प्रपान शाप दनां ( पत्‌) जद 
( षणं । सुखो के देक (रथे } रमणसाधन, चित्त या भ्मरूप रय 
को ( युम्नाय) पोगाम्गाघ्ा दवारा समरित रूहे हो त्र भाप (न, ) 
इंमे ( द्रम्‌ ) मरक पारमा को (धृतेन ) देदीप्यमान तेज से ( उदतम्‌ } 
सेचनं करते हे पौर ( अस्माक ) हमारे ( एतनायु ) विषपो को प्रश्ण 
करन्‌ षर एन्दियवृत्तियेः मे रद्ध) विशेष सप्य सदित्‌ ततान का (निरदतं) 
उष्पन्न कषति € धवार ( वयं) एम ( शुरसाते) भाप्मक्ञान की प्रतिमे 
(धना) नाना दिभ्य क्तनेंष्छो ( मनेमीह) पराप्त कतततेह। 


(३) ( भश्चिनोः) उन प्र श्रौर प्रपान छा (ग्रिघकः) तीन 
ष्यक से युक ( मधुवाहनः ) शमृत="भोरम्‌, अयवा एर्म््र वहन 
करने हरे भाष्मारूप चसे युक्त ( जाराश्वः) षटुत प्रघीन सनातन 
भ्रमर प्रदिनाशी भश्च अर्थात्‌ श्रम! से युक ( सुस्तुत.) उत्तमस्पर से वार्ध 
च्िषागयारथ ( भ्रवाट्‌) साष्ठात्रूपर से (यु) गति करतादे। 
( मघवा ) षट क्तानषान्‌ योगी पारमा रथरूप्‌, ( त्रियन्धुरः } सीन प्रकार 
के सारय या यन्धा लि युक्त ह चौर उनम रामा मन पोर 
हृन्दि या पीन गुण पा वात, पित्त, कुफ्नादि तोन धातु ये तीन ही पडा 
के सारथि ा बन्धन ङे तु हं । भौर यड { विश्वसीमगः) समष्त सपार 
को समागम्य सुतिश्रदषादेने हदा भयदा समस्त सतार केसद 
उम देया शो सिदध करने इरा होर ( नः) इमि (दविपदे ) समस्त 
मव्य ससार श्रीर ( चतुष्पद ) प्र सतारो (गं) क्दयाण (प्राः 
वव) ररे! .. 


न र -*^ 


ऽ४८ साम्वेदभापष्य [प्र० ६.८३) । सं० १७ 





( परावतः ) द्र देशो तक विद्यमान पदार्था का ( श्रचन्ति) क्न करां 
दती हं श्योर उसी ङी महिमा का प्रकाश करतीं) ` 


१२ 3 १र र्र3 २-८२-२ > 3.3 उकरेर 
[१,७५८] श्रचोध्यग्निज्मं उदेति सूर्या व्यूऽरेषाख्चन्द्रा ` मह्यावो 
२ ॐ २ 3१२३ २३ 3 > 3 9 


` अचपषा । श्रायुत्तताम २ञना सातवस्थ त्रस्रादर्‌च 
२३२ 3 १२ 


सत्तित। जगत्पृथक्‌ ॥ 


२३ २3३१२ 3३१२३१२ ३१२ 3१3 
[९७५६] यद्यञ्जाथे चषणमण्विना रथ घृतेन ना मधुना च्तत्रमु्त- 
३ 2 ३ १ र्द 39२ 


तम्‌। श्रस्माङ चह्म पृतना. जिन्वते वय धना शर 


साता भजमाह ॥ २॥ 
3१9 २३१२ ३१२८३१२ 39 २ 3१9२-3 


[२७६०] श्रषाड्‌ त्रिचक्र मधुव्राहनो र्थो जीराश्वो अशिनायातु. 
२३१२३ १२ 3२.३१२. 


खुष्टुनः। जिवन्धुसं मघवा विश्वसौभगः शन्न भ्राव्चद्‌ 
३२३१२ ५ 


द्विपदे चतुष्पदे ॥२॥ १७॥ ऋ० $। १५७) १-३॥ 


भा०-(१) (उमे) पृथिवी मे. (श्रभ्निः) श्रग्िनि जि प्रकारः 
श्र्चि्टोत्र के समय ( श्रबोधि ) जगाया. जाता. हे भौर -( सूर्यः) सूः 
( उदेति ) उदय होता हे । न्नर (चन्द्रा) ्ररषादकारेणी ( उषाः). 
उपाए भी ( महती ) विशल्लरूप मे ( वि.श्नानः ) विविध तेजो सरित 
प्रकट.ष्टोती श्रौर भन्धकारो को दटाती है उसी प्रकार इस भ्रात्मारूप वेदि. 
मे श्षानरूप प्रचि प्रदीक्त होजाता है श्रौर ब्रह्मरूप . सूर्य उदित होता चा. 
श्रानन्दरस ङो उपपन्न करने हारी विशतेका ज्योतिष्मती उषा के समान, 
( भ्रविषा ) पने तेजसि ( चिश्रावः) मलावरणो को दूर कर देतीहै. 
षस कारण हे ( भ्रण्छिना) प्राण श्रौर श्रपान ! तुम दनो ( यातवे). 
भी्मा तक परुचने के लिये ( रथम्‌ ) इस देष मा मनरूप्रथका (भ्रा 


० १६। ख० ५स्‌० १७.] उत्तराःखिकः ७५६ 

1 
श्रयुताम्‌ ) योषाम्याप् दारा युङ्कक्रो ! जिनसे ( सदिना } मदश्रदेरड 
"देवः ) पक्षरामानू भरता { जगत्‌ ) समसल जगन्‌ छ प्द्ग्योष्ध (श्रा 
प्रादोत्‌ ) उत्तम रूपसक्षनक्रे। 


(८२) हे (भराश्वेना) प्राण श्रीर्‌ श्रपान श्राप दुन (यन्‌) जद 
{ टूषणं , सुखो के वेष (रये ) रमयमाधन, दित्त या प्रारमरूपरेथ 
को ( युन्नाय ) सोगाभ्नासा दवारा समाहित रुपे हो तव घाद (नः) 
हमरे ( घ्रम्‌) पररकू भार्म को ( धृतेन ) देदीप्यमान तेन मे ( उतम्‌ } 
सेचन करते हो प्रौर ( परस्मा ) हमारे ( एननासु ) विष्यो शप्र 
कटने दारी इन्दिपदृत्तियो मे 'धद्य) दिरोप सत्य सेविर्‌ कान को ( निन्वतं। 
उलश्र कति ह भौर ( चयं ) ह्म ( शूग्सातै) शाप्मज्नान ष्टी दर्तिम 
(धना) नाना दम्प क्तानें खे ( मनेमीद ) पर शते ट्‌। 


(३) ( भष्ठिनोः) उन प्राण भ्नौर चपान षा ( त्रिचह्ः) तान 
शक्तो से युक ( मधुदाहनः ) अण्न ='भोदेम्‌' भ्रयवा पकमात्र वहन 
कएने हारे भ्रावमारूप चसे युद ( जीाश्ठः) बहुत दान सनान 
श्रभरं प्रविनागी भ्रश प्रात्‌ श्नान्मा स युक्‌ ( सुसयतः) उत्तमस् से वार्घत 
स्वा गपा रथ ( भवद्‌) माद्वानूरूपर से (यादु) गति शूता दि। 
{ मघवा ) षह क्ञानवानू योगी चार्मा रथरूप, ( प्रिवन्धुरः } तने पशर 
ष सारयिपे या यन्धन स यक्र दै भौर उनमे भ्रारमा मन चद्‌ 
हृन्दिप या तीन शुखं या दात, पित्त, कफद्माद तान चतुव लीन एकार्‌ 
के सारपि यागन्धनङेदेतु ह) भ्रौर दह ( विश्वसामगः) समर्त चार 
को सैपमाण्य या सुश्च का देने हाराः भ्रयवा समस्त समार कत्व 
उश्म देश्य को तिद्ध करने हारा शोडर ( नः } हमार (दविषद ) समस्त 
मनुष्य ससाए भार्‌ ( चनुष्पदु ) परं सप्तद क ( गा) कयाय ( मा- 


धचत्‌} करे! 


७९६० : सामवेदभाष्ये [प्र ६ (२) ) खृण्श्य 


~~~ 








इसी सनातन श्रव क़ पीठे लगे रथकी कटपना को प्रकारान्तरसि 
श्वेताश्वतर उपनिषद मे इस प्रकार बताया हः-- 

स्वौ द्विश उ्यैमधश्च तिक्‌ प्रकाशयन्‌ राजते यद्‌ उ श्रनड्तराचू । 

एवं स देवो भगवान्‌ वरेर्यो योनिस्वभावानःधे.पष्टस्येकः ॥ 
: ` स विश्वरूपलिगुखस्त्रिवत्मी प्राणाधेपः सचरति स्वकर्ममिः । 

गुष्ठमान्नो रवितुर्यरूपः सकरपादकारसमीन्वता यः ॥ 

इक्ी धकार मुरख्डक मे-- 

दरग्य न्रद्यपुर दप च्द्रम्न्यान्मा प्राततः) 

मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिषठिताऽ्े हृदय संनिधाय । । 
चद्ि्तानेन परिपश्यन्ति धीरा आ्रानन्दरूपमद्धतं यद्‌ विभाति । इत्यादि # 


२३ 9 > 3 १२ 3 द ४१ ३३२ 


[१७६१] घ्र ते धारा असश्चतो दिश न यन्ति च्यः 
४. 3 १२ 33 २ 
अच्छा बाजे सदसलिणम्‌ ॥ २६ 
32२ 3२३ २ 3२ 3 9 २ 


[१.७ रभि पियास काव्या विश्वा चक्ताणा चररि । 


3 र द्र 
हरिस्तुञ्जान प्रायुध्रा ॥ २॥ 
+ ‰ उ२ ३२३ २ 3 9.२ 3२ 
[१७६३] स मुजान च्रा्चभिरिभो रज्ञव सत्तः! . - 
६ 3 भर रर 


श्येना न वख धादति ॥३॥ 
२ ॐ ३ २ उ जड 39 २३ भ्र न्र 
[१७८] स नो परिश्वा द्विवो चस्ते पृथित्या अधि । 
४। 


ष्‌ 


` पुनान इन्द्वानरः ॥ ४ ॥ रेप ० &। ७७ 1 १--४॥ 
भा०--(१).हे सोम! श्रात्मन्‌ { ( श्रसश्चतः } सेगरहेत (द्रवः) 
प्रकाशस्वरूप (ते) तरी ( धाराः) धारणा शङ्केयं ( दिवः ) यनल्ाकस 
(बृटयः ) वपाः के समान ( सहाघ्ेणं ) शअति्रल्वान्‌ सा सहसे! जामा 





० १६। ख० ५1 सु० १८] उत्त्यचिकाः ७६१ 

ध 
से य्क (वाज) श्तानस्वरूप परमात्मा कोः { स्व) द्रप केत ह 
श्रथचः बह्यानन्दं की धारा भ्राता दो ध्ठ होती ई। 

(२) य चामा! ( विश्वा } समस्त (प्रियाय ) मनोर 
( क्वा ) जगत्‌ के सूर्म तानो को ( श्रभि ) सारात्‌ सूपे (चश्मणः) 
दशन करता दशना ( ग्रायुधा } श्रपने व्रहार कनि दारे कान ते (दुनानः} 
कमे बन्धनेाका करता हु्ा ( रिः) मेष्दपद्‌ मे गमन कटने पाला 
सुपा रोर ( भमि भति ) सर्वत्र विचरत है । 

(३) (सः) बर भाव्या ( शरायुभिः ) दौधायु, क्तानवान्‌ तपिं 
हास (सदजानः ) योग साधन से परिमार्जिता गवा ( हमः 
निर्भष (राजा हव) रजा के समानप्रौर (रेथनःन) परि समारभ 
निभेय ब्रा या गर्द फे समान ( सुत्नः ) उत्तम कमो से यु (दषु, 
भप दव्वष्व्टमे सस्व ओक मे { सीदति ) विवर । 

{४} दन्द ! सोम ! पर्षद्‌ ! प्रमाय } (सः) षर्‌ 
(नेः) षम ( दिवः) चौक्लोकके (उत्तडढ) श्रौ (एष्या रपि) 
पृथिषी परदे ( विश्च वसू) समस्त पदाथा ढ़ो( पुनानः) पवित्रता 
भा (नः) मरि किव (भामर) प्ष्ठकरा1 

उद्र धरि मन्त्र परमाप्मा पम भास्पटदे। 

(१) ( भसचतः ते धि द्वियो दृष्टयो म सहत्रियें षने प्रषय) 
हे दश्षर पुर भस परभ पुरुप री धारणपेर्यदाती रत्रिं सास्ना 
यर्नौसे युक्षश्रप्रको दान रूरती ह 
" {२} { पिप्ये विश्वा काप्यानि चराः भुणा तैयानः कि 
भमि भ्दति ) मनोर समस्त कोष देता हभ अपने गषत के 

नाश मेशवर सर्र ष्यापकई। (त 
(१ ड्भो र्ना श्व ५ 
सीदति ) इद्वो दारा हृद्य मे सवष्स्प म तन्‌ 


७६२ - सामचेदभाष्ये ` [ ध० ८ (३) । स्‌० १८ 








छभयरूप उत्तम रमौ को सम्पादक परमश्वर राजा के समान नौर आआव्मा 
ख प्रमान सव लोका मे विराजमान है-।. । 


% ) चतुर्थं स्पष्ट द । 
इति पञ्चमः खण्डः । 





ते तृतीयोऽधरप्रपाठक्ः। इति श्ष्टमः धपाठकः समाप्तः । ` 


[र 
क 


[कप 


इति एकोनविशोऽध्यायः समाप्तः 





शयथ वश्चाऽध्यायः॥ 
, प्यथ नवमप्रपारक्स्य परथम्ोञ्यः॥ 


-न्थ---+ +स्=ङु+ 


; श्पिः--१ नृमेध; 1, ३ श्रिधमेषः | ४ दीर्घतमा जौचथ्यः | & वामदेवः 1 
६. प्रस्फण्व; काण्वः 1७ बृहदुक्थो वामन्यः । < विन्दुः पूतदक्षो वा। ३ 
जमदश्निमागिवः । १० सुकक्षः । ११--१३ वमिष्ठः। .१४ सुदाः नवः 1 १५ 
मेपाततिधिः काण्वः प्रियमेषश्वंगिरसः । १६ नीपातियिः काण्वः ] १७ जमदश्नि; 1 
१८ परुच्छेपो दैवोदासिः । २ एतत्साम ।। देवताः--१,.१७ पवमानः सोगः | 
३५७ १०-१६ इनदरः । ४, ‰: १८ मनिः । ६ मश्निरशविनयुपाः । १८ मस्तः 
३ खयः 1 इ एतत्ताम ॥ छन्दः-१. ८, १०, १५ गायत्री । ३ मनुष्डप्‌ प्रथमस्य 
गायत्री उत्तरथोः । ४ -उन्णिक्‌ । ११ भुरिगनुष्ट्प्‌ । १३ , बिरादनुष्ट्प्‌ । १४ 
शरौ । १६ अनुष्टुप । १७ द्विपदा गायत्री । १८ अत्यष्टिः } २, एतत्साम । 
स्वरः-¶, ८, १०, १५. १७ पड़जः । ३ गान्धारः प्रथमस्य, प्टेज उत्तरयोः 
४ पमः । ११, १३, १६, १८ गान्पारः । १ पन्वमः 1६, ८, 9२ मध्यमः 
७; ड पक्तः २ प्वरसामती +. ^, ~. -‹ 


= 


श्०२० ' ^? । स्‌० १] उत्तयर्चिकः ७६३ 


व 
23" रे 3 # २ उर र्ब 

[१७५१ प्रास्य प्रागा दछ्वत्तरडष्यः सुतस्यौलस्ः 
॥। ह 3३ 


दचा श्रम मूपतः॥१॥ 
~ 3३ २ 3३२ 3१२ ३३ 


[१७६६1 १ चि सजन्दि यधस गृणन्तः कारो पिरे 1! 
९ 3२४ 


उ्या{?िजष्वानमुक्य्यम्‌ ध 
रे 3१ द 


[१७६७] सुषहा छ्लोम तानि ने पुनानाय श्रमूचस्यो ! 
॥; 


चद्धा क्षमुद्रमुक्थ्य15॥१॥ ‰०३। २१1 १-३१॥. 
“ भाग-(१) ( सुतस्व ) सद पररक, । पृषयः ) पो के देक 
(देवन्‌) देषो के (चनु वमूधतः ) इन्दि पृष्व क्ले भषसे श्रनुष्् 
ग्लर्‌ उन एर वश कटने वक्त, (स्य) हस भामा क ( भोयसः। 
नि नौर तेज ङो घाराएुं ( शरन्‌ ) चरो भौर प्रवद हन ६ 1 
प्रमात्माप देव, पञ्चमूत चदि द्भ्य पदाय द्वार दिद्ान्‌ गय । 
(२) । कारवः) कमेयय, क्ता, कर्मयोगा ( वेषष्ः } मेधा, 
रिदाय्‌ पुरूष ( उक्च्यम्‌ ) "भारम्‌, इम व्रार सवय नामदेष्एने 
भोग्य, स्युर्य, वेदपूरो @ प्रतिपा च; र्ट ( जद्वानम्‌ ) ग्दु्ौद होती [41 
( श्योतिः] भ्योति शो (गिरा) श्रषनो षाये। दारा (गृष्नः ) 
शति रते हुए ( सततिब्‌ ) सपेग्यरील सात इन्दिषा से युक प्म का 
हषा { श्रजन्ति) माजते, शद्ध, पानित्र, पणष्त किया कते ह सण 
श्रत मूस प्राण, जस्र-दो नाक, दौ भख, दा कन, एय 
शाटीं वासी । 
{ ३) हे सोम! दे ( उवध्य बेन परन्‌ ` ५ 


॥ दाह सामन 
त ( मूसे ) अमूत दरवदसमपद पेष ` भथ { ¢ 
| > ~ भ) शमा {{ वे) 8 








७६४ ` स्तामवेदभाप्ये [०६ ८९) खृ०२ 





चे समाथि दशाम प्ररुट होने हरे तेज ( सुसहा ) श्रन्य सव चित्त 
वृत्तिये। शोर ्युत्यान संस्कार को उत्तम रीति से विनाश करने हारेषति 
द । चतः उनसेदीतू( सञुदम्‌ ) उस रसो फे श्रानन्दृदायक सोत को 
( वरध ) भ्रौर वदा । 


[9 


ज्योतिष्मती विशोका के विवरण म व्यासदेव ने क्तिखा ६-- 


"षदयषुरडरौकरु धारयता या बुद्धेसचित्‌ वद्धिसव्व हि भास्वरम. 
काणकल्पे त्र ्थितिवेशरयात्‌ पडत्तिः सूयन्टुरदमणिप्रमारूपाकःरय 
विकल्पते तथा च्रस्मितायां समापन्नं चत्त निस्तरङ्गमददधिकरप शान्तमन- 
र्तमस्मिदामाघ्र भचति 1'› इसका चिचरख देखो श्रचि० सं° [१७९ द] पृण 
७९२३-७.६७ प्र उद्धरण रेप्पण । इस मन्त्र मे सुद शब्द से "निस्तर. 
ग महेद्रधिरु्पः चित्तदशा का दी अदण होता है । 


३२3 उ3२-उ3२ उ१२ 3३२ .ॐ 


[१७६] प्प ब्रह्मा य लिय इन्द्रा नाम श्चुना गण ॥ १॥ 
५९२ रर 3 २ 3 २ 3 39२ 


[१७६६] त्वामिच्छृवसखस्पने यान्ति गिरा न स्यतः ॥ २॥ 
२३२३3 १ २ ३ २ 


१७५५ व्रिसुत्तया यथा पथा० ॥ ३.॥ २॥ स्तम्‌ ग्वेद नारित 1 


भा०-( १) {३} ग््राख्या देखो ्रविरूल सण [४३८] १० २२२। 
सार [{ ४.८३ ] १० २२७। 


(२) हे ( मचसस्पते) वर्लो क स्वामिन्‌ ! सवेश्तिमन्‌ ! ( स्यतः) 
गणो का संयम करन हारे साधक, दश्वर प्रिधान के श्भ्पासी.पुरुष 
हरी ( गिरः न) चशि्यो के समान समस्त ( गिरः ) वेद्वारियां ( चाम्‌- 
त्‌) तुके ही ( यन्ति ) ध्रा होती है । 

0 


। ७६८ --३े. प्रतीकमाघ्र दीगर दं । 
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> ३२३ २२१२ 


[७७१ श्राल्वा स्थे यथानय० ॥६॥ 
39 2 3१२३ १२ 


[१७७२] तुविश्चप्म तुविक्रतो शयीत विश्वया मते । . 
४. उ रे 


प्रा पप्राथ महित्वना ॥ २॥ 
3 २३ र टर ३१२ २१२ 


[१७७२] यस्य ते महिना महः परिञ्मायन्तमीयतुः 1 
ऋ 7. 39३ 


हम्ना चञ्च हेग्र्ययम्‌ ॥३॥३॥श्र० ८1३८ ०-२॥ 
भा०-(१) प्यास्या देखो अविकल सं° [३१४] ९०१८३ बह भवी. 
कम्र । ४ 
(३) हे ( हविद्ययम ) प्रमृत भनन्त र्िराकिन्‌ ! हे ( विकतो } 
विशाल प्रभूत कमे करने वालि ! ्रथवा बहर्त | च्रनन्तहान ! टे ( ग~ 
च्यीवः ] शारिः के स्वामिन्‌ ! परमेश्वर ! अप ( विश्ववा ) समस्त विश्च 
मे भ्यापक्‌ ( महीरवना ) मिम या मदान्‌ सामय्ये से ( भा परमाय ) सर्वत्र 
ष्पाप$द। 


(३) (क्य महतः) निष्ठ महान तेरी ( महिना ) बद़ामारी गकि 
(षती ) तेर हनन साधन दो दिशाज्ञ रादियां ( परि } सर्वत्र (गमयन्त) 
स्यापक ( दिरिख्ययम्‌ }) यत्तिशीच (वद्धे) वञ्च को ( देयतुः ) प्रघ्य 
सतीव दृद्रदे। 


भढ 3 १9२ ३१२३१ 3१२३ > 9 ३ 
{८७७ चा यः पुरं नाभिखमदीद्दत्यः कविर्नभन्यो नाव 

२3३ ज उञ दे 39 रे 

सरान खरुकान्छताःमा॥२॥ 

3 २ 3 2२ 3 9 ५३ 232 3१२ 3१ 


[१७९५] श्यभि द्विजन्मा श्री रोचनानि विश्वा रजासि शुष्चाना( 
२ 3 १२. उ २३४ 


श्रस्थात्‌। होता यजिष्ठ रपां सधस्ये।२॥ 


७६६ सामवेदभाष्ये [भ्र ३ (६) 1 सुण 





(3 3 


3२ 3 २ 3.२ 3 १ २ 3 ऽर 


[१७७६] श्रये स होता य द्विजन्मा व्रिश्वा.दभ्रे सपदि श्रवस्या 
3 १9२ : 39२ 3१2 


मतो या चस्मे सुतुका ददाश ॥३॥४);. 
ऋ० 91 १५८६ । ३-६॥ 


भा०--(१) (यः) जो ( नर्भि्णी }) नरनभ्राव्या स्यार मनक 
निवास योग्य ( पुर) इस देहसूप पुरी को ( श्रदीदेत्‌ .) शख7शेत करता 
है. चेतन वनाय रखता है । वह ( कविः.) कान्द इन्टिये ्वारा कमण 
करके देखने हारा ( नभन्यः ) श्रन्तरित्त . ध्याकाश शरथोद विष्दरण करने 
वाते व्यापक वायु=के समान प्रणरूप हृदयाकाश मे व्यापक { भ्रवोन) 
प्मश्च के समान वेगवान्‌ घोर (सुरः न) सूयै के समाने ( ररक्न्‌) 
कान्तिमान्‌ ( शतात्मा } सकद मारिया मे श्रात्सास्प से दददाजमान हे। 


(२) यह श्रागनि ( द्विजन्मा) स्वान भौर कमै इन देने) सि श्रपना 
पादुभीव करने हारा अथवा क्तौ सेक्ता रूप. से , श्रथवा साधारण.शश्न 
जिस प्रकार दो श्ररणियो के रगद्ने से उपन्न होता उसी प्रकार देक 
घौर प्रणव इन दो .अरणियो से प्रकाशमान अन्तरात्मा {घ्री ) तीन 
( रोचनानि ) भू भन्तरिष श्ररदीः लेकाको ( शुशुचानः ) प्रकारित 
करता हुश्रा श्रथदा ताने प्रकृति कं सत्व, रजस, तमस, इनको पर्थिषितत . 
परप्छत करता हुच्रा ( ववश्वा ) समस्त ( रजांसि ) लोको सवादेहामें 
( भस्थात्‌ ) पदेराजमान इ । श्रार वदी ( होता) सवका ग्रहण करने 
ठा । यजेष्टः ) सवक्न वदा. यक्तकत्तौ होकर (शपा) लाक केया 
कर्म भोर सानो के ( सधस्थे ) एक साय रहने के स्यान तेह्यारडर्मे 
{ भरह्यात्‌ ) विराजमान है 1: द" र~ 


(३) (यः) जो घ्रान ( द्विजन्मा) कत्त र भे इन दो रूपो 
मे भ्ररुट हानि हारा श्रथवा पूर्क्ग रूपसे देह श्नोर "भोम". दन दो भर- 


._ ..----~~--~~-~--~--~~-------------------------------------- ----- ------------- ~ 


श्र० २०1 ख० १ २० ४] उत्तराचिकः ७६७ 








रियो से निष्पादित होने वाजा ( हेता ) सवदा दाता शौर प्रदानत 
(षः) षह ( विश ) समस्त { वायोशि ) वरय करने योग्य, उत्तम, 
{ श्यस्य ) कपि ठे योग्य श्यो डो ( दये ) धरण करता दे ! (यः) 
ओ (मष्यैः) मरणधमो पुरुप ( भ्रस्मै) सके निमित्त भप्नेषो 
(ददाश) समर्य करता हे चह (सुपः) उतम सन्तति वाला होजाता दै। 


3२ ३२ 3 २३२ ३९ २.३ १२ 
[१७७०] श्वे तमद्याणघ्न स्तोमैः कतुर भद्र ्टदिस्पृशम्‌ । 
१२३ १,२ 


भछष्यामा त श्रोहेः॥ १॥ 


४.3 9 २ ३२ 3१ 


[१७७] धा ह्यग्न कतोभद्रस्य दत्तस्य साधोः । 
3१ २ 3 द्‌ चः 
तस्य वृहत यमूथ ॥२॥ 


¶ र # भ्र ध। 
[१७०६] पामन अरव नो छवौकस्वा रए उपेति 1 
१.२. १,२ २३ १,२ 
म्र पिश्वभिः सुमना श्रनीरैः ॥२॥८॥ च ०४।१०१-३॥ 
भा०-{ + ) व्याष्या देखो भ्रविकल स° [ ४३४ ] १० २२०॥ 
(२) ( भ्र टि) भनौर क्यङि रे भग्ने ! परमेश्वर ! आप (धृतः) 
कहे भारी (ऋतस्य ) सत्य ज्ञान श्र इस महान्‌ ब्ह्मारद के ( रथीः} 
भाण क्एन हि ( बभूय ) हो भ्रौर ( कतोः ) प्रकषान्वस्प् ( भदस्य } 
सजन या सेवन करने योग्य कल्यायकारी ( साधोः ) पभीष्ट फलौ के 
सरू यकशकेभ) (रथी) प्रवदैकद्ो। ॥ 
(३) & (भ्रमे) परारखवरूप (उपोतिः) ग्पातिःस्वरूप श्राप (स्वः 
भ} सूम के समान ( विदधेभिः ) समस्त.{ अनदः) सुखस्वरूप ददेभ्यगुख 
१६।४। के सदत { सुमनाः } उतम चित होकर ( मः} हमारे ( श्रतु) 
समक ( पथिः ) इन ( अडः) भरदेनायोम्य तेने से ( मव ) प्रकर होक | 
4 † ˆ टि मथमः खण्डः | 





७६८ -खामवेदभाष्ये [ प्र° ६ (१) 1 स्‌०.द 


१ 3१५ २,.३.५ 
[१७८०] श्मरने विवस्व इषसश्चित्रे पघो श्मत्य 1 
2 3१2 3 २३ २.०८ १ २३.१२ 
छरा द्ाद्यषे जातवेदा वहा त्वमदयादेवा उष्ुधः॥१॥ 
टेर 3 १३९२ 35२3१9२ 
[१६८१1] जा हि दूता चान्त हव्यवाष्नोऽग्ने रर्थारध्वराणाम्‌ |, 
2 २३१ २३१२ 3१२} ३.१ ॐ १९ 
लजूराश्विभ्यासुषन्ा सुचीयमस्म धि श्रवा बृहत्‌ १२ 
॥६॥ श्र० १।४४.।१,.२॥ । 
भा०-८ १ ) व्याख्या देखो अविकल स० [{ ४० ] एर १७। 


(२) दे ( श्ग्ने ) परमात्मन्‌ ! श्राप ( श्रष्वराणां ) सब यक्षो के 
(रथीः) नेताश्रौर (जुष्टः) सव विद्वानों से सेवित ( दभ्यत्रानः ) 
समस्त स्तुतिर्या फे धारण करन &€ररे एवै समस्त जगत्‌ के धारण करने 
हरे ( दूतः } सवेष्यापक या उपासित .{ भ्रति ) दं । श्राप ( सिन्य) 
प्राण रौर श्चपानके द्वारा (उषल्ला) अ्योतिप्मती विशोका प्रत्ता दवारा 
( प्रस्म ) हम ( सुवीय ) उतम-ब्ल धरार ( ब्हत्‌:) विशाल्ञ (श्रवः) 
स्वान ( धेहि ) धारण -करच | 7 

3१ २३१२ रर 3 भर रर 3१२ 3 १२ 
[शछ्नर] विधु दद्राणं समने वहूनां युवानं सन्न पलिता जगार। 
35२ 3 9.२ 3 > ३२3७ रर रर भ 


द्चस्य पष्य काञ्यमदित्वायाममारस्र द्यः समानः॥१॥ 
द्‌ 3१9 २३ १ २३ २उ' 3 9र रेर्‌ 3 $र 
[१७८२] शाक्मना शङ्गा ष्णं; सुपणे्यायो पहः शूरः सना 
न्र्‌ ३१ २ 3 र्द $ > 2२३२३ 


दनीडः । यित सत्यमित्तन्न मोघे वु स्पाष्मुत 
3 प श्र 


# 34 ५१८ 


१२.३२} उ १9 २:३3 २3 १9२३ २. उ.२ 


१ 
% [+ [+ भवकन्या भ 
[१७७] रमिददे चरष्एया पौंस्यानि यभिसैजदत्रहत्याय चंची! 
भ्र र 3१२ 3१9 २ 3 १२ - 


य कमणः क्यमाखंस्य मह्न ऋत कृमसुदजायन्त दवाः 
॥ २ ॥ ७॥ श्र° १९] ‰‰ । ६-५॥ 


द 
टू 
म 
९ 





ह २० खम २। द° =] उदचिकः -७६६ 





आ०--{ १) म्यास्पा देखो शरविर सन [२२६] ए०.१६७ । 


(२) (यः) जो (दरः) स्वमेरक (सनद्‌) सनातन, नित्य 
{ श्वतेादः ) स्वतः सयका भाधयहोनेस ङसो भरन्य पदार्था भराश्रय 
जलवेनष्ारा, सब्र फा स्ययं भूलश्टारण, ( भ्रष्णः ) दीधिमान्‌ स्वका 
मरक! (सुपः) उत्तम सानवानरू सग्रका उत्तम पालक { शक्मना) 
ध्यएना षी शकषिसे (शाहः) स्वशक्िमागू, प्रमाप्मा (यत्‌) जे छु 
भी ( चिष्त ) स्वथ जानतः शरैर श्छविषो के हृदय में शतान रउप्पद्र कता 
£ ( पत्‌ ) षद सव ( सव्यम्‌ दत्‌ ) सत्य हो ता है (न मों ) बड रभ 
शयथ निष्पपोजन न+ दोठा । चहो उस ( स्पा ) सप ङेशभिलापा योग्यः 
( षष्‌ } श्राप योग्य सव मूमियो का (जेना) विनेता { उ) चौर 
( दावा) सववा शो सव देश्रद काद्‌ स्र हारादे! 


(१) परमात्मा ( एभिः }) श्न मरदूगण स्प श्रियो से 
( प्यषा ) शो ४ वणेन बले ( खानि ) नाना पौस्पयुक्र वलो को 
(द्रे) ्रपतेष्या मे कर रहादे ( यिः) निन सेवती शक्रियोसे 
( शग्रहस्याय } प्रपदियेो छ उपद्रव शान्त करने फे ये, ध्रथव। भ्रह्तान 
मिभ ष्ा दिनार कएनके निय, (भोषद्‌) सुखी, जा भौर कर्द 
क) पषा करता । प्रर {ये देवाः) नो दव विद्वानूयय चौर दिव्य 
दाक्षिया ( मूलः ) यदे मारी ( एकेवगायस्य ) क्रिय जाने योग्य (क. 
मखः) पत्‌ प्रवानस्य कफम. के (प्त) तप्य ततान मै विश्न. 
मान होकर ( शमम्‌ ) कभदन्यन का {उद्‌ भनायन्त ) प्र्‌ ङ्गे युक 
ए जने। 
१२३३२३३ 
[९८४] चद््ति सामो चय ख 
323१२ उ 9 3 
उत सवरजो यिना ५१॥ 


[त 


र _ ष्र्‌ 393 
; ॥पवन्त्यस्य् म्तः । 


७७० “ लासवेदभाष्ये [{ पर (१) स्‌ 








१२ 3 9 २.३ भ्य रर 3 २.३ १२ 
[१७६] पिचन्ति मित्रो शर्मा तन। पूतस्य चरण्‌ 
८.२३ 3२ 
निपधस्थस्य जावतः ॥ २ 
39२ 3 २३ भर॒ रर उ > 3 १ द्‌ 
[१७८७] उत्ता न्वस्य जोपमा इन्द्रः खतस्य गामतः 
3 3इ₹ रर 
भातहोतेत्र मत्छत्ति ॥३॥८॥ ऋ० ८1 ९४ ।.४-६॥ 


भा०-( १) व्याख्या देखो श्रवि° से° [१७४] प° ६९ । 


[कि 


[५ ५, च क ॐ 
(२) ( सित्नः) सुय के समान स्नेद कूरने दारा, सवको अपने रे 
समै प्रवृत्त कराने दरा, ( श्रयैमा ) सवका सवामी, न्यायकारी (वर्णः) 
सब दुख का निवारक, ये तनि देव ( जावतः ) त्तान के उत्पादक, भ्ा- 
नन्दुलनक ( भिपघस्थस्य ) प्राण, शरपान च्रौर सम्रान, या इडा, पिङ्गलाः 
श्नोर सुपुम्ना तीनो मे विराजमान सोमरूप बह्यानन्द्‌ का ( पिवन्ति) 

र ५, अ [> < = भ, „0 म, न न 
पान करते द । भिन्न, चयमा, सरार वरूण ये तीना योगेयो के तान भेद ईं । 
१ सूथै के समान प्र्ता्लोरव्रान्‌ मित्र , मृतजय करने . हारा इन्दधियः ` 
सविद्‌ द्वारा श्िितिधरद थम सौर षिशल श्राकाशकट्प सपर के समान 

शन्त, श्ुद्धावेत्त सत्व का श्रनुभवी योगी वरण कूडाता है । 


( प्रातः) प्रातःकाल के श्रवसर मे ( दोता इव) भित 
धकार समयाय करन चालला हाता प्रसन्न हो जत्ताद््‌ उक्ती प्रकार( इन्दः ) 
श्रध्यास्छयरया का श्रत्मा (उता) भीं (नु) न्च्य सि (श्रघ्य) 
इस { गोमतः ) इन्दि के सवित्‌ न्नाम युक्र ( सुतस्य } उर्पादेत 
त्रहरस को ( जपम्‌ ) सवन कर ल्लियि { घा मस्सत्ि ) खव मद्र 


हा जाताद्‌) 
2१५ २ 3 


3 9 २ उ 9 
[१७नप] वशएप्रह असि खयं वडाद्ित्य मै श्रा 
3१२३३५२ 3 9 २५ ४ 


य्‌ 
मदर्दे सतो महिमा पनिएम मषा दब म 


०२३० 1 ख> ३1 ०६०] उतपार्चिकरः ७७१ 











9 २३ १ 3१ २ 3 9 १२ 39 र 


[६७८६] कर्‌ दय श्वल मदा धत्ति सता देव मरही ध 
3२ 3 १२३७ रेद १ २.१ उ र्ड 3१ रे 


मह) देवानामसुरैः पुरोहिते चिञु ज्योतिस्दाभ्यम्‌ 
५२॥&६॥भ्र०°७। ३१ ।१०२१२॥ 
भा०-{ १) भ्याष्वा देखो भाविकज्ञ ० [ २७६ } ए १४१ 
(२) मू) सवे परर परमारमन्‌ ! भाप ( अदस) नान 
शओौर यके द्वारा ( वट्‌) सच्युच { मष्ानू) सवतव्दे ( भरि)! 
है देव! धरदारास्वरूप परमात्मन्‌ ! श्राप (सत्रा) सचमुच निश्रयसे 
(मदान्‌ श्रि) सवते पडे टो) श्राप ही (देवानां) सव विदाने 
(मद्वा) धी मदव्ठ यारि से ( भरमुधः) यो ढो वनि करे, 
( परेतः ) सात्‌ धुरोिति के क्षमान दत्तक, उनडो साद्‌ धारण 
एतन हे भौर साषीरूप मष्टा हो, भ्राप दो वास्तवमे ( विभु) सथर 
विष रूप से भ्यापक, { धदाम्म्‌ } श्रावेनाकी, निष्य ( जयोतिः) भयेति. 
रि 
प्रान्‌ व्रद्यतश्वस्प ६ । 
श्त दितीथः सण्डः 1 
"~ 
१२३१२ 3२ 3१ र्‌ 
[१७६० उप्र नो हरिभिः सनं यादि मदानाम्पतते। 
१५२५३ 94 1 
उपना हरिभिः खतम्‌॥१॥ 
उ भर प्ररे 3 भ्र रर 3१२ 
१७६१ 4 या =) विद्‌ इन्द्रः शतदतुः। 
५ 
उधनो हरिभिः सेनम्‌ ५२॥ 
अदं ग्र 3 १ ११ द 
[७६] त्व दविगुषद> नपाता सममनामस्ि । 


~+ " उपना दरिभिः खम्‌ ५३ १०॥ ० द। ६२३} {१.२३ ॥ 





७७२ सामवेदभाष्ये [ प्र & (१) । स्‌° १९1 





भा०-{ १ ) ग्याख्या देखो श्रविकल सं° [१९०] प° एध । . 

(२) (यः) जो ( वृत्रहन्तमः) समस्त वि्तो का विनाशक ध्र 
{ शतक्रतुः ) सेक कमे का करन हारा है उसको. (द्विता) दो रूपें 
म (विदे) जानताहुं) एक प्रमाप्मा खूपसे श्रौर दूसरा जीचात्मा 
सूपसते | वद ( नः सुतम्‌ ) हमार उस्पक्त किये पदाथौ को ( हरिभिः) 
पने हरणकारी वायु श्रद्धि साधना श्रौर श्चस्मप्तमे इष्य द्वारा 
{उप ) प्रप्त करं । 


(दे) षे { चत्रहन्‌ ) प्रतान के विनाशक! ( एषां) इन ( सोमा 
नां) सोमे, समस्त जगत्‌ के जीवो षा ( पाता) पालनकत्ता( त्वे) तूदी 
{शरास ) ह| (न॑ः) हमारे ( सुत्तम्‌ ) योग साधनो से पोरप्छृत भात्मौ 
को ( हरिभिः) क्तानां दारा (उप) प्राक्त होद्धय। 


१२ ३७१२३१२ 3 २ 3 ५१ २३.१२ 


[१७६२] भ्र वो मठेमहे धः भरध्वं प्रचतसे प्र छम छृरुध्धम्‌। 
१२ उ ऽर म्र 


वेशः एवाः प्रचरचपारभ्पः॥१९॥ 


3 १२ 3१२ 3 १ २3१२ 3 १ > 
[१७६४] उरुन्यचस महिन खुद्द्िपिन्द्रप्य चह जनयन्त परिप्राः। 

१ २३२} र 39२ 

तस्य ्तानिन प्निनन्ति धीसयः॥ २॥ 

२3 ^ 3१९२ 3 2२3 भर म्र 3 १ 
[९७६५] इन्द्र षाखीरछत्तमन्युमव सत्रा राजान दधिर सहध्यै । 

१२ २८ २ 


हथश्वाय बहया समावीन्‌ ॥ ३॥ ११॥ 
ऋ ७।२३१। १०-१२॥ 
भ०--( 9 ) भयाख्यः देखो विरल सै ° [ ३२८] प° १६६1 


(२) (वित्र) विद्धानू व्रा्मण्‌ लेय ( उरष्यचते) सान्‌ 
म्द्मारड मे व्यापक. मिन ) वदे भर { इन्द्राय ) प्रमाप्मा की ( सुद 


दमण २० । स०३। स० १२] उत्तरयािकः [11 





किम्‌ } उत्तम स्तुतस्य (यद्य ' वेदश्च (जनयन्व }) रान श्ेट्। 
( घादयः) चे वरातराद्‌, प्यायवाच्‌ पुरप {नेत्य ) उनके (वनते) 
उपदेशा च्थि नियमों षो (न परनान्ति ) विनम्य नदीं करते, उर्हवन 
नहीं हत्त । 

(३) (वाणाः) बेद्रदाणियो भोर मत्रा) समत तिष्रद्‌ (रानानं) 
शकद्‌ स्वामी । भनुत्तमन्युं न्यु ) भ्ारवोय नित्य वनी, सत्य, सामव्यवानू 
{ह्र} शम्दफो ( सरप्ये ) समे प्र दमन कएने केत्तियि (दधिरे) 
धारण कतीह) धतः, हनः ( ध्यश्य) समस्त लोकि श्रौर जीवे 
भ म्यापृक सर ष्ि (भ्रापीन्‌ , अग्ने समीप भाप सव मन्युर 
क (सम्‌ वय } उत्तम रीति से वदरा, उद्रत कर । 

9,२३ १२३ १.३ १२ ३१ब्‌ रग 
[१७६६ ] यदिन्द्र याप्रतस्स्वमनावद्दमीशय । 
3२ 3 ¶# रशञ ¶ 
स्ने(तारमिदाधिपे स्दावमा ने पार्त्याय रतिषम्‌ ॥१॥ 
गे उ. ३.१.द्‌ 3१ रर 
[१७६७] छित्तियामिन्महयत दिवद्रिवे राय धा फुदचिद्धिदं । 


ॐ दे 3 २3 ९ 2 > 39 


नदि स्यदनयन्मवघवन्नं ध्ये स्थौ श्रन्ति नाच 
२॥ {२१ श्र ४ ०२२।३८ २९८ 

1 भा०-( १} प्यारवा दस्य भरदड्ल ० (३१०) ९० १८ 
(र) पर्मेशर का सशूटप दै @ि (मर्फते ' दन्त्य 
भेरी श्यति कने हरे ( उदष्प्ददि) शशं मौन 
(दवि दिवे) श्विदि (रावः) धनो हो (श देष 
दषा कताषटुं दख पकारे हो हषर शटीद्रट्टेन्यन र 
सेष्त्प होता दहे { मधवद्‌ ) देठयण्द्‌ 1, च 
शोदश व्य्गि (नः) हमरे नद्‌ (वल 
श्रत कने योप्य, दृष्टेव, उत्तम वधु (न्दर 
दस { एवा च} विता पचमी (रव्य 





५,७४ साम्बेदभाष्येः [प्र ६।१) । सु० १३ 





भ्र 3 ग्ड 32२ 3३२३ १२ 3 ९ 


हच एवापपानस्याद्ररात्रालप्रस्याचत्ता सनपम्‌ 
रड ५ २३ २३3 


[१७६ श 
उ 
ङ्रप्चा दुवास्यन्तमा सचयमा॥१॥ 
त 


39 २ 32 3१२३८१२ उकरेर 


[१९७६६ प अपिसरप्येतुरस्यनसुष्डुिमसुत्रस्य विद्धान्‌) 


(4 
॥) 
१२३ ५२ ३१२ 3१२ 3 २ 
$+ ह 


र्‌ 

गि 

3 9 

ते नाम स्वयशो विवक्षि ॥२॥ 

3 

हिते सवना मायुपपु भूरि मनीपी हवते त्वामित्‌। 


[१८० ०] रि 
| रे अस्मन्मधच ॐज्याकः ॥३।१२॥ ० ७ । २२।४-६॥ 

म०--(0 ) हे (इन्द) एश्चयचनू ! (वेपिपानस्य) अआआनन्द्रसर का पान 
करने रे ( शद्धः) प्राद्राय.श्रौर ञानी, एवै परैत के समानद्दृ, काम 
रोध श्रददिसे दौर न होने बले योगाभ्यासी के ( इवं) पुकार को 
{ श्रुधि } श्रवण कर . ( श्रद्वतः } ` स्तुति करते हष ( विप्रख ) मेघावी 
विद्वान्‌ पुरूप की ( मनीषाम्‌ ) मन की गति, या स्तुति को. ( बोध) आप 
जानते हो । श्रौर ( सचा ) श्राप सहायक सूप से ( इमा ) इन { दुवांसि) 
श्म कामनाररो को ( न्तमा ) हदु्गम ( कृष्व ) कीजिये । 


( २) दे इन्द) एष्यन्‌ ! (श्रघुबेस्य) प्राणो के हितकारी, ( तुरसख } 
शन्नो के नाशक, ध्रयचा सवके प्रेरक ( ते ) तेरा चोन करने हारी ( गिरः) 
वणियाकामी (न ष्ये ). कभी पारेयाग न्दी करता | श्रार ( विदान्‌) 
प्तानवान्‌ होकर मं ( ते सुस्तुतिम्‌ ) तेरी उत्तम स्तुत्ति.को भी कभी नहीं 
व्यागता । ( ते) तर ( स्वयशः }) यशस्वरूप उञ्ञ्वल. { नाम) नामको 
(सद्‌ा ) नित्य ( विवाच्म ) विविध प्रकर से बखाना करता ह | 

(३) ह (इन्द्‌) पुशवयंचन्‌ ! (ते) तेरे लिये (मानुपपु) मनुष्यो में (भूरि) 
षटुत सख .{ सचना ). उफसन भकार, या देश्वयै है । ( मनीषी) मननशौल 


1 ^ 4५1 


विदान भीं ( स्वामदत ) चरी ही (आरि) द (वदते) स्ति सरताडे1ह 


शरण {० 'खम८।स्द०१०८॥ उस १ 











{ मघवन्‌ ) त्तानाश्नम ! हे सदेशकतेमन्‌ ! चाप { भ्स्मत्‌ ) मत्ते {भरे} 
द्रे (भ्याक्‌ ) भाभी (मारः) मत हे्द। < 
शनि वतीयः खण्डः । 
0 
3१ रर 3१ ३. 3१ बः 
[१८०१] भराप्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शतमचत । श्रभौके चिदु 
३९३२३१२ २ 3 3 १२ 3 षरे 


स्ाश्छर्सद्वे समत्छु वृघ्रदा । श्रस्माक्त योधि चद्धिना 
रग 3१२ 3 रें 3 


नमन्नामन्यक्पां स्याका शधि धन्वसु १॥ 
श्ड3 १२ 3२ 3२३१ १ 3 9२ 


[१८०१] न्व तिर बाखजेोऽ्यरायो ध्चदभदिम्‌ । श्चशतुरिः 
१२ ४ । ६ ॥ 3 3२ 3 


“ जाक्षिप विश्व पुष्यति वाव्रम्‌ तत्या प्रिष्वजामद 
भ्‌ 3१३ 3 रेड 3 १२ 


नभन्तामन्यके उ्छाक्रा यधि धन्वसु ॥ २॥ 
ड 3 १२ 3 १२ 3 १२ १ २ 3 


[१८०३] विषु विश्वा श्राततयोऽयोनष्टन्त नो ध्रियः । ्मस्तालि 
१.१ 3१ चश द ऋ #। व 9 ३2, 3: 
ण्य वध्रे चान श्न्द्र जिघांसति याते रातिददिवस्ु 

१२. उ११. 3 र्व ध १२ 

नभन्तामन्यर्कया स्याका श्रध धन्वसु ॥ ३ १४॥ 
श्र ८०। १२३, १-३२॥ 
आ०-- (१) भ्रसेम दन्दाय) इम देशवयवान्‌ प्सु के (पुरोरथम्‌) विश्च, 
ध्ारट स्प रथ ष्ट पूयं करने दार, पा पालन करन्‌ वाक्ते, या गति दने 
पनि ( शपम्‌ ) यल्लक्नो (धस ्रद्त ठ) यथा्यरूप से षर्योन करो । 
युष्ते, षट दर्‌ { चमक } भष्पन्त समीप, चित्त म सप्कात्‌ { चिव उ} 
ष्टो { लोककृत्‌ ) सद ढा दुरोन कता दे, सयको देखता दे, या चित्रम 
सये प्रदारामकतादे 1 पीर (स्दने) सग ह जने पर चात्माके[ 
शाकट ( समपु) इन्दियद्तयो म ( रेरा ) तामस धषणकानाय 


७७६ ` सखामवेदमाष्ये [ प्र० £ (१) 1 स० १५ 
व 
कर देताष्ै चौरं सारे मावा को जान जातादहे ( चस्माके) दमे 
( बोधि } चान देता ौर इमे सावो को जान जाता हे ( न्यक्षं } 
हमारे श्राभ्यन्तर तुच्चुवृत्ति शत्रु, काम श्रादि के ( धन्वसु) कमार्नो पर 
८श्रधि) चे इए ( ज्याका: ) निल वित्ते भी { नमन्तां) दर एट 
जति हे । 

`. (२) हे (इन्द). परमेश्वर ! तने ( सिन्धूः ) सब नदयो को श्रोर शरीरं 
खी नाद्यो शो ( श्रधराचः) नीचे जनि हारी ( श्रवासृजः } रचां । धरतु 
(श्रिम्‌) न इटने वाज्ञ या ्राघात्त या पीदाररी तामरस घ्रावरण, या मघङा 
( श्रदन्‌ ) विनाश कर्ता । हे इन्द! तु ( श्रशन्रुः) गान्ुरदित सब्र 
कामिन्र ( जक्तिपे ) जाना जाताहे। पेसेष्टी (तं) उस सवके मित्र 
परमसन ( स्वा ) श्रापको ( परि स्वजामदे ) हम श्राक्तिगन करते हें, अपना 
निरन्तर का सङ्गी वनति हे, पचपनात्त है, हदय मे धारण करते द । 


`, (३). दन्द! (नः) हमारे ( विश्वाः) समस्त { भ्रयः) शच 
सूप, हम प्र चदाह करने वक्ति ( प्रातः ) अदानभालि, उचित करनं 
देने हर, ( विश्वा} सव शन्रुगण ( विसु नशन्त ) नाना प्रकर से लूत्र 
नाश काप्रप्त हा । हं (इन्द) एश्व्यवन्‌ | (यः) जो (नः) ह्म ( जिघां 
सति ) विनाश करमा चादता द उस ( शस्रवे ) मानु पर ( बधं) अपने 
ननकार वल का ( प्रस्तापमे ) प्रयोगक्र ¡ प्रार्‌ (या) जो {त्ते ) तेरी 
(रातिः) दान श्रार कृषा ह वद हमे (वु) घन श्रादिपदाभोरा 
ददिः ) दान करे 1 ( श्रन्यकेपां ज्याका धन्वसु, नभन्ताम्‌ ) भ्र भन्य 
तच्च शन्ुभ्रो के धनुपा की निर्बल दोयं नष्टो जाव). 
3 गख 3१२ 3 ५र्‌ रर 39२ 

[१८०४] स्वरा इृद्ेवतस्ताता स्यात्स्रवतो मधान । 


भ्र हरिवः सुतस्य ॥ १॥ 


० २०1 ८०४ । सु ६] उत्तयाधिकः ७५७ 





33२ ॐ १२३१२ 34 रर 
[श्८०्५] उक्थ च न शस्यमान नामो संयसाघकत । 


१२७२ 3१ 
भ येयत्रे मयमानष्र्‌ ५२१ 
1 3 23 ष र्द्‌,३ १२ 


एिप्ण्ो माच ष्द्र्‌ पीयत्नेव माश्द्धेत परादाः) 

\ पित्ता एकः शजोमिः पदाता चरन ८२१३--श्धा 

भा०--{१) है {हरिवः ) गक्रिमानू समस्त लोष्ठे स्वामिन्‌, 

धथदा भरथो शनैर प्रयो केप्रण ! हे प्रभो} जारं { सेवतः) पनाय 
शुष का (स्तोता } स्तुति कले क्षरा (रेवत्‌ } भनयानु पे जाता ह 
पनर क्न पुष का उपासक शानदान्‌ (स्पात्‌ ) पो जाता) क 
{ व्वावतः} तुमेत पनुपम ( मघोनः) क्तानी भीर धनप ( पु. 
त्य ) वुश्ववेवाच्‌ , श्रवा मद्यानन्द्रस के उप्पादक धमु का तो (ध इत्‌ उ) 
फिर ष्याकृएनाः ! तेष सपार त मारी धमी शौर कीक 
जायगा । 

(र) स्या देखो भविन प° [२२५] ए० ११६। 

(३) ) & (दन्द) परमेश्वर ! ( नः) ह्मे ( पीवत्नेव ) पिक, दुष 
पुरेप फ दामे (मा परा दाः) मत दान्त । शोर हम (शर्धते) हमारा माने 
सवके द हिमिक पुर केः श्या मे (मा परार } मत दत । 
तू ( शचीभिः) चरने छानी भौर शस्िपिसे दोहे । कसीर) राकरम्‌! 


ह्मे ( शिष्ठ) शिप्ित कर, द्रिडन कर, चथवा कान द्रदान क 1 
॥ श; 3 >२ ३२३३१ र ३२ 

[ष्टु ण््द्रा याहि दपिमिदप कण्वस्य सुष्टरतिम्‌ 1 
3२३२३१२१ 34२३१ 
दिवो श्र्रुप्य शातन दिवं यद्र दिवरावक्ते( ॥ १॥ 
६३२ ३१२३२३१ २३३२२ 


(रण्वा वि नमिरेणानुरंन धूते वृकः 
3,२३२३ १२३ १२३१२ 
५ ४ + १ गन्म 








७७८ सामवेदभाव्ये ` [ प° & (१) ! सू० १७. 





2 3 २३१२३ २ २ भ्र रर ४ 
द्या त्वा भरावा चदृ्िह रमो घाघर चत्ततु । . 
3 ४ 3२3 9 एत ५२39 र्‌ त 
दिवो अष्ठुप्य शास्त्ता दिवे यय दिवाचसो ॥३॥१६॥ 
ऋ० ८। ३४ । १,३,२॥:: 


(१८०६। 


भा०--( १ ) व्याख्या देब्धिये श्रवि० सं० [देम ] प° १८०॥ 


(२) ( व्रः) भेद्धिया ( उरान) जिस प्रकार भेड्‌ को ( धुनुते) 


शुन देता है, भय से कंपित करता-है उसरी प्रकार { एषां ) इन प्रो 
का ( नेमिः) नमन करने हारा वश करने हारा, ऋ्रारमा भी उस ( उरां) 


चिश्तिशक्ति को ( विधूनुते) श्रपने वल से प्रचित करता है । ( दिवः). 
प्रकाशमान, प्रकाशस्वरूप, विश्च म रमख या क्रीडा करने हारे ( शासतः } 
शासकरूप ( प्रमुभ्य ) इस ` परमात्मा के (दिवः) उयोतिमय स्तन 
कोषे ( दिवावसो) उतोतिख्प प्रकाशे चाप्त करन हारे जीवात्मन्‌ 
त्‌.( यय) प्राप्तदा। 


(३) हे प्रमो !( इद) इम संसारम, इस जन्म मे (सोमी) 
सोमरस छा श्रास्वादन करने हरा श्रात्मक्तानी ( याचा ) विद्वान्‌, स्ानोप- 
देशक ( सवा ) तरी ( वदन्‌ ) स्तुत्ति करता श्रः (घोषेण) येद्‌ तान 
के साथ दही । स्वा वक्तु) तु प्रष्ठ हा 1 हे ( ष्रिदावसो ) श्रात्मन्‌ ! 
( भ्सुव्य श्गस्लतः दिवः दिवे यय ) श्रात्मक्रीद्‌, प्रात्मरति दोकर उस शापन 
करने हारे परमात्मा के प्रकाशस्वस्प मोद लेक को तू प्रात .दो 1 

१२ 3२०१ २३५२ 


८१०] पवर्त साप मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥९॥ 
३५२ 39 २ 3 २ ७१ 


[८११] न सुतास! घिपश्चितः शुक्रा वायुमखक्तत ॥ २॥ 


२ 39२ उ३२ 35 २ 
{.६८१२] खघ देववीतय वाजयन्ता र्थौ. इव ॥ ३ ॥ १७ ॥ - 
०.६ &७।१६, १८,१७॥ 


श्म० २० ख० ६ । सू० १८] उक्तयः ५७७६ 





भ०--( १) हे (सोम) शर्वे सेवुक् (सघमत्तमः) अतिशय क्ञान 
सम्प होकर { सन्दयन्‌ ) आनन्दमय होता हुभ्ा योगन्‌ } चर ( इन्दाय 
परमेश्वर को पाष होने के लिये ( पवस्व } गतिर्र । 

[२)(ते) वे ( विधितः) क्षानममपन्न, प्षानो छा सेप्रदक्से 
रि थ क्षानरूप प्रन का चयन करने हरि परमाप्मदर्शी ( शकः) 
तेजस्वी, या शक्ल कर्म करने हर, ( सुनासः } सिद्ध यसी ( वायुम्‌ ) स्व 
भक प्रभु प्रमाध्मा के { सदत } प्राह हेत है 1 

(३) सोमस्वसूप योगी गण ( वाजयन्तः) प्राप्न करने 
विर्जपी (रय! हुव ) रथे! के समान स्वये ( वाजयन्तः ) तानस्वरूप शकर 
( रथाः) केवल भाध्मस्वरूप मे प्रतिष्टित ्ोकर ( देववत) द्रश्च 
प्राप्त ष्ेने के तिम ( भ्रसप्रप्‌ ) जारहे६। 

शति चतुधः खण्डः । 
[नयम ~ 
3 ¶र रद उ १ 23 १9 २ ३१द्‌ 
[१६१३ भ्रभिनि होतारः मन्ये दास्वन्तं वसेः सन । 
रर ३१२ 3 २३ २३१२ 
सदसो जातवदस विपन्न जानवदसम्‌ ॥ 


२३ १.२ ३२३१ २३ 

य ऊष्वया स्वध्वरादरवाच्या रूपा 

३२३३ १ २३१२ ३१.२ उ १२ ३१२ 
धुतश्य विभ्राण्मनय॒क्रश्याचिव यजुद्धानस्य सापप-1द 
9 २ „3 9 3२.३५४ 


[१८१४] पलि त्वा यजमाना हुवेम स्यष्ठमर्ञिरषां विप 
1२३१९ 3 9 रे 
मन्मभिर्यिधामिः शुक्र मन्ममिः॥ 
१२ 3 श्र, व्यः 3 रे 
परिज्मानापरिव या दातार चपखीनाम्‌। 
( २ १ ३२३१२३२ ३द््‌ 3 $ २ 3२३ १२ 
व त्‌ = क = अ, क 


७८० सलामचेदभाष्ये ` [ पर०.६ (१) । सृ ष्य 





रख ३२३१२ 39 २७१२ 3 


[१८१५] स दि पुरूचिदोजम्ा पिरूक्मना दीद्यानो 1 
39५ २3 ऽरट्र 3२ 
भवति दुहन्तरः परु ढंहन्नरः ॥ 
.उ3२ २3२ 394 3 २२३१२३८२} 3२ 


चीडुनि द्यस्य लयन श्रुवद्वनेव यत्स्थिरम्‌ । 


3 १२ ३.१२ ˆ उ२३ 9२ 
नप्पहमाणो यमते नायतं धन्वासहा नायन ॥३।॥१८॥ 
श्च १।१२७।१-३॥ 


भा०-( १) व्याख्या देखो श्रि ° सं° [४६५] १० २३४] 

(२) दे ( विप्र) सानवनू ! अम्ने ! परमेश्वर ! हम (यजमानाः) 
दरेबोपास्रना करने हरे ज्लोग ( यजिष्ठं ) सव उपासको मे से सचसे भ्रधिक 
श्रेष्ट. ( भरगिरसां } समस्त क्ानवान्‌ धात्मार्भ्ो से मी ( ज्येष्ठ ) प्रष्ठ परः 
मात्मरूप शापो ( विप्रेभिः ) चिकिप रूप स श्रापढे महत्व को दशन. 
हारे स्ानमय ( मन्मभिः ) विचार, मन्त्रोसे (स्वा) श्राप ( हुवेम ) 
स्मरण करत दै । दे ( शुक्र ) तेजःस्वरूप सब्रके प्रकाशक ! ( पारेऽ्मानं ) 
सवेष्यापक, ( यां ) तेजस्वरूप, (चपेणीनां) समस्त मनुष्यो को ( होतारं } 
ङृपाकाद्रान करने हर्‌ (शोचिष्केश) कान्तिमान्‌ सूयि पिटको 
चश करने हारे ( वपय ) सत्र स॒ख्े। के वधक (य) जिस श्रापको (इमाः) 


य तमस्त ( वेशः ) ध्रापमे घाश्रय पाने हरे जीवगख ( प्रावन्तु) 
श्राप होते दे । 


(३) (सः दि) निश्च ह भ्रग्नि (विस्करमता) विगोप कान्तिसे 
युक ( पाजसा) ( ) ति प्रधिकं ( दीयानः) प्राशेत 


होता हुभ्रा (दुदन्तरः) शरो को यिनाश. करने हारे ( परशः न) 
फरसे के समान ( दुन्तरः ) दत्रणशील, विनाशी दस देह वन्धन के! 
काटने हारा (भवति, होत्रा है, ( स्य ) जिषको ( सम्‌ ऋतौ ) सस्सङ्ग मे 
ष्ठात्‌ प्राप्त रर ज्ञेन प्र (वीडु) ददर शौर (यत्‌) नो. ( स्थिरं) 


० २०} खण 1 दु २ न उतरार्ड =, 














ग्र, व्यापी यह दषार या देदरन्धन (दिर) चन्दन 
प। जस ङृ्तमान ( शदद्-सूरव्‌ } रदत डत € १४ रख्न्द 






उस्‌ प्रार्‌ बह समस्त ततार मी शसम श्डस् शरन 
६ बद [ मिः सहमानः). समस्त पसर टो सद रेष्ठ) रः च 
पपे वश कता, हा { यमते) सनस्व संसार द्धे म्रदत््रटःर 
पनीर ददाम प्रदा कता एड (चन्दासदान } ध्दुद््‌ ष्टम 
समान { भवते ) ससारके स्यष्ठ्मे नीषव्ाहेन्नःर (द म्म्त्रे) 
सौर धसे भीतर पारमे सी नति द्ता\ 


दति नवमस्य भपाटकस्य पथमाऽपपाठष्र 
---~^--ज्ला--- 


^ अ ^ कक 
श्प नयननप्रपारुक्स्प दरे्तापाऽचः # 

शवपिः--र सुपि पदः । २ सोमरिः द्वः 1 ६, ६ ररः ददद 
भन्ये ब श्रपयो इद्वा । ८ सुगरी; । ६ गोप्वजन्य्नौ चम्मं 
१० निदिता शिरीषो बाम्बरीवः 1 ३१ री बानायनः 1 १३ न्‌: ॥ 
३,४, ५, १२ ति स्ताम ॥ देवता, २,८सग्निः। £, ६ द्रे दवाः 1 
९: । १० मन्निः! १२१ ददु; । १३ वेनः ३, ४, ७, १२ श्दठिमभर 
छएन्दः--\ शिष्टि, मदनस्य, सतोवृहती उचचपवां वयाया, उपरिदार्ग्योतिः 
भ उदर्य, विष्टु चेदय । ३ पराभू ऋादमन्‌ ५९, ६, १३ तिष्डम्‌॥ 
` <~ 4१ पायी ) ३, ४, ७। १२ इतिपताम ॥ स्वरः-१ प्वमः प्रथमस्य, मभ्यभः 
स्ह वयाया, वनः चरमध्य । २ मध्यमः । ९, ६, २६ पवतः 1 ८११ 
पानः ३, ४५७, १२ १तिसामप्र 


जदवा चिन्त 





------------------}------_ १ 
न~~ 


नाव विराप्यायत्य, प्न्यगखण्टस्व घ विराम; ! 





<८२ ˆ सामपेदभाप्ये ` [ प्र०६.(२) 1 खर१ 








२३२३२ ३.९.३ २३ - . . उ3१०. 
[१८१६] अञ्च तेव श्रवा वयो मदि श्चाजन्ते चयो विभावता । 
य्‌ 3 9 3.9 २३ २. १२ 39 २ 
व॒हद्वाना शवसा वाजमुक्थ्यां २दधाल्ि दाणपे क्व ॥१॥ 


४ 


१५२ 3१२} 3 १२ 3 9२ 3.१२ 
[१८१७] पाचक्रवचोः श्युक्रवचां छनृनत्रचां उदेयषि भुना. 
२२१ 3३ २५१३२ २ 3 १२ ` ॐ3२ 


एुत्रा मातस कव्चर्न्चुषाचाल एणाप्त रदस्ाउम १२॥ 
3 २ उ१२ 3१२३२ 


9 (^ 


[१८१२ उज।( नपज्ातववद्‌ः सुशस्ताभिमद्स्य चपताभादह्तवः। 
ॐ उ 9२ 39 २ 3१२ 


ते इपः सन्दघुभूरिवपेलः श्वित्नातयो वामजाताः ॥३॥. 
23 १ ३१.२१२ २ | 
ध [ शद भ 
[१८१६] इरज्यन्नग्ने प्रथमस्य जन्तुभिरस्मे रायो ्रमत्यं । 
१२३२२} ३ १२ ७१२ 3 9 २१ ररे 


स दशतस्य चपुपो विराजति पृणक्ति दशतं क्रतुम्‌ ॥५॥ 
9२3३ ॐ 9 3 3 <० १२ 


[१८१०] दप्कतारमध्वरस्य प्रचतस् त्षयन्तं राधसो महः । रत्ति 


0 


हिः 


3१५२ त्र 3 9 २ 3 २ उर 
यामस्य सखमगा महामष दधस. सानस रायम्‌॥५ 
3५ २ 3> 3१९ 3 २ 3 9२ षर 
८२१] ऋतावान माहप वश्चदश्चेतमने सस्नाय दार पुर 
रर १ २ 35५२ 2 रेड, .3 १५२ 
जनाः । धरत्छ्णं स्प्रथस्तमत्या भिय द्व्या मातुष 
3 २ 
युगा॥६॥.१॥ ० १०।१४० 1 १--६ ॥ 


भा०--{ १) दे (नग्न) ानस्वरूप ! प्रकाशर ! प्रमामन्‌ ! { विभा. 
चसो ) श्रपने पचेरेष प्रकतश से स्र को वसाने प्नोर सेतर स्वथ बलनेहारे 
व्यापक परमात्मन्‌ ! ( तव ) तेरा ( श्रवः ) काति श्नौर ( चयः ) वान, बल . 
( महि ) मदान्‌ हे चरौरतेरी.( घचचयः ) ज्वालायै. चू श्रदिः स्परे 
्ि' इति ० । 


=^ १४ । ल + । न +} अ प्जत स न्न्य 








{ रमन्ते ) भ्रद्यशित हरही ६1३ (बृहदूभनो } सव प्रशशोसे 
महान्‌ ! राप ( उक्थ्यं ) देद्‌ द्वाद प्रतिपादनीय ( वानर } क्तानद्े। 
(श्वे) मेषाविन्‌ ! त्‌ ( दष्युपे }) भात्मतमर्पण करने इरि रिष्येको 
द्माचायै द समान { दषाति ) धारण करता हे । 

(२) चगल! तू ( पावख्वर्याः ) पवित्र कएने तेजसि युष 
( शकवचाः ) शुष, निमज कन्ति से सम्पन्न, { भनूनवचीः ) सपे 
पथिक तेजस्वी ६ोकर { भानुमा) प्रकारक तेन के स्विति { उदू 
ह्यवि } उदुप होता है, दय मे वष्ट होता है । निष प्रकार 
(पुत्रः) शत्र (मातरा) मापृस्वस्पया मां चप दोनो फे समीप 
( परिचरय्‌ } पिचरत। हभ उनके एुनः परालता भौर पोतः टै भौर निस 
प्रकार यह सूम भ्रष्काश भौर एयिर्वः दोन) छ वोच विचरता हा 
(उभे) दोने। ( रेद्रस) लोक को सादात्‌ करता शरोर प्राज्न पोषण 
कृरताट उसी पकार मू मी घमस्त ले ष्टो { उपावत) श्वयंउनमे 

-भ्याप्फु होकर रपा करता शौर { पाद ) पालन कातादे । दसी भकार 
दगत अप्वाप्मा प्र प्री मह मन्द्र स्प । 

(३) ( ऊर्ना नपात्‌ } यल को, सामाध्यं को दं वरह्मानन्द्रस ष 
को म पृरिष्यप्य करने इरि } हे ( जातवेदः ) सर्वत } व्‌ ( सुशत्तिभिः) 
उत्तम स्तुतिये। से भौर ( धीतिभिः ) वेदाध्ययन शरीर भग्निहोधादि यज्ञ 

[ चरने मे { मन्दस्व ) प्रसन्न ह, भ्रपना च्ानन्द्मय स्रस्प व्रकट कर| 
( शुपिकदमः } सानास्प 4 चिघ्रेतवः}) विदित या मन्‌ शुद्धि चत 
( वामजाताः ) उत्तन श्ह्तिकेफुलीन, विदान्‌ लेग अ (च्व) तेरे 
निभिचष्टो ( दपः } नाना भवश्यादि देवियः को (समदधुः) भग्निमे 
तते ट । यानेरे श्राश्रय नाना काननाद्‌ काते हे। 

“ (४) दे {श्रते ) प्रह््स्वस्य {हे ( श्रमध्यं ) श्वदिनाशी परमा 
पमान्‌ } शप { जन्तुभेः } उणद्न हने हेर जस्ुच्ध दवारा (राजम्‌) पेष 


७=2 सामचदभप्ये -[ ध० ६८२) 1 स०९ 
र 
को वदाति हपु ( चस्म ) हमरे ( रायः} धनो को ( प्रश्रयस्व ) वदन्न 1 
{ सः ) वष श्राप ( दशस्य ) दशनाय ( घपुपः ) श्रपने बीज वपन करन 
हारे, उत्पादक साम्यं से ( चिराजसि ) सच पर द्र दोकर विराजमान 
ह । भ्र श्राप ( दतं ) दरैनीग्र ( करतु ) पने वनाप्‌ इए इस संसार 
को ( एणक्ति ) पालन पोकल्लण करते हो । | 
(€ ) ( श्रध्वरस्य }) इस म्म्‌ जगत्‌-मय यत्त के ( इष्करारम्‌ ) 
ररणा फरंन हारे, या पूशरप ते सचालन करने होर ( प्रचेतसः } उरम, 
कषानवान्‌ ( महः ) चडे श्रष्ट, { राधसः } श्राराधनीय, या साघनयोप्यं 
धनया शान षको ( ्तियन्ते) ्रपने वश करने हरि, उसके स्वामी धनौर 
( वामस्य ) प्राप्त रुने योग्य उत्तम श्रेष्ट पदाथ के. (रातिं) दाता [। 
ह्म स्तुति करत दै । दे परमात्मन्‌ ! पर ( मही ) वडुत्त वदी ( सुभगां ) 
, उपम सैमाग्ययुक्र, शुभे ( दे ) श्रनन श्रादिं सम्पदा को श्रौर ( सानसि) 
परस्परं धिमाग करके भोगने योऽय स्थका त्ये को एयक रे पाठ 
( रयेम्‌ } प्ररु. देह शादि अध्यात्म -सम्पत्ति को ( दधगक्षि.) धारते अर 
भदन करते हो । 
(६) (जनाः) मनुष्य लोग ( छछतावाने }) सत्यक्तान से युक, 
( मियं ) वद्‌ ल्ामभ्थवान्‌, ( दिश्वदरतम्‌ ) सबसे. प्रधिक दशनीय, विश्व 
के दष्ट एुवसत्रप्दाथो के परद्र चिदान्‌ ( श्रिम्‌ ) रभि घ्र्थात्‌ श्राचाथैके 
समान श्र्रणी जानप्रराशक परमेश्वर को अपने ( पुरः) समक्त सातिरूप से 
घ्रौर साभेदथौक स्प से ( सुम्नाय ) सुख प्च करने एवे प्रयेक कायै पर 
उत्तमरूपसे मनन करने श्रै स्वय उसका उत्तम स्षान प्राप्तकर के 
किये ( दधिरे ) पुरष्ित, भावाय भ्रौर युरुसूप मे रख ह । उसी भकार 
हे परमात्मन्‌ } ( मानुषा ) मननशील (युगा). नर नारयो .के जद 
{ सप्रथस्तम ) सवत्र चति प्राद्ध, विख्यात ( श्र्कर्णम्‌ ) श्तिरूप 
कण! से युक्त श्रथवा वेद्‌ क्‌ भ्रनुष्वार समस्त जगत. के रचने र्‌ ( गिरा} 


त ज 1 र द 1 र्स्ट ्‌ असंस्कार ४४ 





उस वेदवाणी के श्रनुमार (दप्यं) दष्यगुणो से युक्र (षा) पुमे 
श्प सुख सम्पादन केलिये (पुर दधिरे) सव कामे सीया 
श्राचार्पं दुहित के तमान स्थापन कते) 
§ शति एल्वम खटः 1 
५ ~ 

ङ्‌ ६। 


[द्र्य] प्रहता छ्रग्ने तवातिभिः सुर्वारभिस्तरत्ति वाजकमभिः। 
ऋ 33 9 ध 
यस्यत्व सख्यमाच्रिथ॥१॥ 
१९२३ र „रे 3 २ 3.२३ १२ 
[१८२२] तव द्रन्लष नततचान्वाण कारय इन्धानः त्िप्णवा- 
२२३११ 2२ 3 
द्रे । स्वं मह।नान्ुषसामत्ति परियः क्षपो वस्तुपु राजलि 


॥२॥ र| श्म । १६1 ३०,३१ 7 
भा०--( १) ध्वास्या देखे अविकल सं० [ १०८] पर ‰८। 
(२) (सिष्य) पभानन्दगससि हृद्ये सेवन समध! धमे 
मेघरूप धामन्‌ ! ( तच ) तेरा ( दप्सः ) ढवशा स्यपकरत ( गाल 
चान्‌} प्राश्रयदुता, { घाशः ) कमनीयर्प्‌, ( श्रियः ) प्रणो म रहने 
पला ( इन्धानः ) प्रदी ह्ेक्म ( धादेद्‌ ) मनसे ग्रहण दिया जाता एव 
सवक द्मपते वशा करता दे, जाना जातादै। (व्व) तु ( सीना) 
विशाल या पूजनीय ( उवक्ता ) त्नेषदय से युक्र वेशो ज्योतिष्मती 
भक्तन का ( प्रियः} प्रिय ( भाति) है भौर (कपः) सवदुन्खोकनाश्र 
करने वाठ, राप्रि के समन भरन्तः साविक निद्रा से सम्बद्ध ( चप्तुषु) 
त्वे) मे ( रानसि ) प्रकाशमान, जागृत रहता टै} 


२ १९२ 3. २.३ 9 «रर 3 र्‌ 
(कमथ) तमेोपध्ीदधिर गभषटत्वय तमापां श्रन्नि जनयन्त 
3 १०२ $ रर 3२ 39२. 3२१९२, 9२, 
मातरः । तमिः क्तमान चनेनश्च चसुचन्तवत।चप्युत्रत 


ख {श्वह्‌ 1३॥२॥ ९० १०।६२१।६॥ 


ग 
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भा०-( १) (तत) उस (ऋत्विय) ऋतुशो मे सूय के तेजो रूपरसे प्रकट 
हयने हारे श्रग्नि को (्रोपधोः) श्नोपथिगण श्नपने भीतररससरूप से (दधिरे) 
धारण करती ह (तं ) उसी (श्न्नि) अग्निको ( मातरः ) सव रे मूल- 
कारण ( ध्रापः) श्रापः=जल्ञ भी ( जनयन्त) उन्न करतहं अनार 
( तम्‌ इव्‌ ) उसकी (समान) समान खूपसे ( षनिनः) वनके 
वहे २ चरतत भी धारण करते रौर उत्पन्न करते हे श्रौर उसी भिको 
( श्रन्तततीः ) गभे धारण करने दारी पुष्पिणी (च) श्रीर ( वीरुधः) 
विशेष रूप से रोण करने दारी लताएं ( विश्वहा ) ` सवदा उपपन्न करती 
द । उसी प्रकार वनस्पति श्रौर लतार्भो के दृष्टान्त स श्राच्मा क उत्पत्ति का 
वरन करते ह--( मातरः ) माता, ( श्रापः ) प्राप होने योग्य परतियो 
से सगत ( घपर्धी; ) तेजन्वीयै को धारण करने वाली (तं) उस 
श्रात्मरूप श्रग्नि को ( त्विय ) ऋतुकाल म होने वलि ( गर्भं दधिरे} 
ग्भेरूप से धारण रूरती ह (तं) उसी को { जनयन्त ).वालक रूप 
से उपपन्न छरती है। (च) श्रौर ( वनिनः) नर वृत्तौ के समान पुरुष. 
धरौर ( वीरुधः) लतार्धो के समान ( अ्न्तवैतीः च ) गर्भिणी ल्ियां 
(विश्वहा) सदा (समाने) समान भाव से { सुवते ) उसको प्रसव करती । 
फलतः चृक्त वनस्पतिरयो म भी वदी जीवटै। एव जो जल वृष्टिरूप 
एथिवी पर भराकर ननस्पत्ति रूप से उपपन्न होता श्रौर खाये जाकर 
वही ध्ये वनकर पुनः पुरूपो द्वारा वदी गौ मे निक्क्रि होतादहेश्रौर 
वही गभ मे जमकर पुनः पुत्रख्पसे उतपन्न होत्ता दै, यदह सूच्म रद 
उपनिषद म पन्चाहुतिव्रकररुसे दशया राया दै । 


१. < 
महिषीव विजयते ॥ ४॥ 
भा०--( 9) ( भानः) वह च्रात्मा { इन्दाय ) परमेश्वर की प्रक्षि 
चे सिये { पवते) निवेरुसे निर्मल दोकर. उसी श्रोर गति करता 


०२० ख० ह ! स्‌० शुं उत्तराचिकः "छप 








[क 


दवै । ( शकः ) शगलकमा, निर्मल श्ान्तिमान्‌ हषर ( दिवि) मोम 
( विनेति ) प्रकादित होता है { ( महिषो इव ) गिप्त प्रकार { महिष ) 
राजमदिपी, सारे नाना प्रकार फे रूप धारण एरक परजा फे सम्भुल 
उपस्थित ती है उषी धकर वहो भ्राम ( विजायते } नाना स्पेर्म ध्रकट 
हता यवा ( मदिपी इव } दुग्धरस देने टी भन्न के समान वही 
भमा प्रानन्दुरतत की धार वप॑ण करने हरे शामपेनु चन्र दितिशक्गि 
कै रूप न प्रतम्मर स्पते प्रकट होती है । 
भवा शग्नि-प्रमा्मा इस इन्दनभा्मा के किय धरकट होताद 
घरोभो्मशद्ध स्प मे विशानमान दै। वही उसषढारषदेनेष्टरी 
कामधेनु के समन नाना पदाय प्रदान कमता दै। 
६] 3२३२३ 9 4 
(१८२६ य जगदर चमूच" कामयन्ते या जागार नु समानि 
५ 3 २३२ ३.१९ ररे 3 २३१६ 3 
यान्ति।यो जागार तमयं लम द्याह तवाहमस्मि्स्पर 


भ्याकाः॥१॥ ५॥ ० ६।४४।१४॥ 

भा०--( १) जे षिदवानू ब्रहते [ जागर ) श्रविचा छौ नीद 
से जाग नाता ( दं} उसको (च्छदः) न्वेद दो चाणु श्रौद उन 
फे समाने क्ानप्रद्‌ जन मी ( कामयन्ते) वाहते ह । भौर (यः) ओ 
(जापर ) भाव्या निदरासेजग जातादै (लम्‌उ) दतक्षहु ( सा 
मानि) सयम ठ उपासनाप्रकू मन्त्र द्वार उपासना फरन षाद्ध गक कग 
भी ( यन्ति) प्राप देति (यः) जा { जागार) प्तानमाय म जाभरृतत 
सपान रदनः दै ( ततम्‌} "उरो हो ( श्रयं) यद { सोमः) ममह्प्‌, ' 
सद्या परक जगरदुप्खर, या सस्पर रू रेस्वद मी ( शाद्‌) कष्ताहै 
रि (तवसष्ये ) तेरी मित्रतः म दो (श्रम्‌) म भी (न्योकाः) 
गनेशम कतहु । दसी चास भगर्तः ऋचा म दम जागरण (नेर 
चपतषष्वीरौ न्रत्न" जात य या ~) 1 


घतत लामवेदभप्ये [ भ० ६ (२) । स ७ 


.___--------------------_-~_- 


(५ 


^ 2 २ 3 भर रर द्‌ 3 २ 3 9 
[१७२७] श्नग्निजजागार तमृचः कामयन्तेऽग्निजागार तमुसा 
92२२ २३५२ र 2. > १ ४ 
मति यान्ते! अग्तिजागार तमय सामग्याह तवाहमास्म 
| 


सख्यं न्याक्राः॥१९॥ ३ 
1०-{(१) पू छचाके (यः) नजो'कौी जन्सामे दी यह. 

उत्तर ऋचा कदी जाती हे । इससे विद्वान्‌ निरालस श्रात्माके साथर 
परमात्मा का भी वरन इस रूपमे होता है । श्रथ॑त्‌--श्र्निनपरमास्मा दी 
सदा जागता है, ऋग्वद की ऋचापु उसको चाहती दे, उसी का समगण गान 
करत ह शारं यः स्थानायसामश्चथचाकमव्रधान यह्‌ जच भा उत्तपरसश्वर 


का ही कहता हके भगवन्‌ .सश्रापकसन्नसावम सदा आश्रय प्राप्तकर 1 
9१२ 39 <. २ १२ 2 ५ 


2“2 ॐ 
[ श्रत] नः सखिभ्य- पूर्ैसद्धयः नमः साक्निपेभ्यः । 
2 गज रर 3३५ 
युञ्ने बाच शत्तप्रदीम्‌ ॥ १॥. 
ॐ ,9 दर म्र 39२३ १.२३ १.२ 
{२८२६१ युञ्जे वाच शतपदी गाय सहस्रवरेनि । 
उ एर, रर 3 ॥ 
गायत्र चष्ट जगत्‌ ॥>॥ 
२3०२७३५ > ३२.३७३ १ २ 
[६९८२०] सायर वरेष्डुन जगद्धिश्वा रूपासि सम्भ्रना। 
१२₹ '\ न्र्‌ *3 † 


द्वा साक्राक्तं चिर 1३ ॥ ७॥ ऋग्वेदे नास्ति ॥। 

भा०--({ $ ) ( पूवस्रद्धयः } पूणवरद्य, मोचधाम मे विराजमान 
( सघिस्यः ) मरे अष्मा फे समान श्राख्यान वादे सुक्रास्माश्ः को (नमः) 
भ नमस्छर रूता हं । शरोर ( साकनिपिभ्यः) साथ दी . विराजमान 
वेदान्‌ मित्रो कु लिये भी (नमः) श्रद्रपूक नमस्कार है । में श्राप 
लोगों के समान ही { गातपरदौ ) सकद हाने से पूरौ ( वाचे ) वेदवाणी 
का ( दुन्ञे ) समाहित चित्त से विचार करतः हूं | 

(३). ( शतपदी) सेक क्तानां से युक्र (वाच). वाणी. का 
{ युन्ज ) यागक्तमाधि द्वारा, सनन्न ता हं. शरोर .{ सदखवर्चनि ;) 


॥॥, 


#५५। 


श्र०२०।न्०६।२्‌० न्यौ उत्तयतरधः 0.73 





"स्रो मनम दुक सद्पवन्ना सान्देद्‌ विममे (नःप) गायत्र (वेष्टनं) 
्रद्ठुम भीर {यमव्‌) चम्द्‌ रुन दिखेयटे उद्य ष्ये) यान क्रताहू। 


(३) (गायत्र, व्रष्टुमं, यम्दु) गवव्र. तरष्टम भौर जगच्‌ इन 
तीन ठस्य ममोकेड | दिवा स्प )) माना प्रद्रङे स्य(स- 
श्रता) चनावे गद! शर्‌ उनने को ( देः) विदान्‌ लोग ( श्रोच्ममिः) 
सीदता दय या क्तानदास्यो ख { च्रे) सादात्‌ दर धटययकतेरे1 

5 


3, भ्ड, =2 3.3 ३ 


तिरगनसिनदि स्ययतिच्योतिय्द्रः 





३२३ ३.२ 
प्रिभ्वच्छ्या प्निन्वतस्पररि ०३५८ 
श्म नयम्ि! गद्य यजु ३ € 41 दविगीवा यजुः १२।४०॥ 
कीया यट्ः० १३1 ४९ ॥ 
आ०--( १) ( भनि) श्रि (ज्योततिः) उयोनिरस्दस्पहे भौर 
{ स्पोनिः } ज्योनिस्दस्य दी (भग्नः) श्रनि हे । ( दन्दः इदमो 
{ स्थेति: } येति स्वर्प द रार ( ध्योानिः) ज्योतिर्मय पदाय ढी ( इन्दः 


धटे) (मूधः) सव द्धा शरक नूप (अयेतिः) स्येतिेय ट! 


~~ 





१८१०-१. मामि बादुनद्मदवासीत्ादिकः द्वु । व्या ३। ४१) 
धीराः स्थने दा । सयवा ग्चेः सारवषदुम्योऽदरन्‌ ( उप्र 
४। २१६) रच्यते श्यो 

१८११-१. “लतनम्पोदिरग्निः स्वाहा सूयं ज्पोतिन्योतिः दू्ः स्वाहया 
शनि २१, दान, । दध्यद्र, दात दज नाध्नि। 


७६० :` स्षामचेदभ्ये [ प० ६ (२) ख्‌० £ 








( उयोतिः ) ज्योतिर्मय पदाथ दी (सूयः) सूर्य है । फलतः उयोतिर्मय 
हने सेष्ीश्रग्नि, इस्द चौर सुय तीनि - नाम एक पदाथके द| वदं 
समानषूप से दीन नाम एक पदाथ के श्रौर इनका चौथा पयाय ज्योति 
द ये चारो नाम सुख्यततासे ईश्वरके श्रोर गौणदष्ट सि धन्ये केरद। 
(२) दे श्रग्न परमात्मन्‌ | श्राप (उजी) रसस्वरूप श्रानल्द्घवन 
रूपमे श्चौर ( इषा ) ्तानरूप मे श्रौर ( श्रायुषा ) जावनरूप स ( पुनः 
पुनः ) चार वार हमे ( नि चत्तस्व ) प्रकट हो । श्चथौत्‌ भ्ये समाहित 
दशा म एवे प्रतिजन्म में श्राप्रके सत्‌ चित्‌, यर श्रानन्दं तानो सूपां के 
हमे दशन हो । | 
(३) हे (श्रग्ने) परमास्मनू ! ( रय्या ) अपने.रमणीय, मनेादर 
मोहनीय रूपसे हमे ( नि वत्तस्व ) पुनः प्राक्षहो । हे अग्ने! तु हसं 
( विश्वतः परि ) सवस प्रधिरु. एव सव्रपर शासन करन हारे ( विश्वप्स्न्या) 
समस्त ससार के श्रपने भीतर ललने हारी सदस्यापिनी ( धारया ) ्रपनी 
रसधारा से ( पिन्वस्व ) वृक्त कर । । 
इतति पष्ठः खण्डः 1 





य्‌ 
गोनखा स्यात्‌ ॥ १॥ 
१२ 3 १ 
देत्सय शचांपत मनीषिणे 1 
3 भर ४ 
द गोपततिः स्याम्‌ ॥२॥ 
१8 य 3 २३.१२ 
[२८३६] धरु इन्द्र घनता यजमानाय सुन्वते 1 
9 रर 3 9 
गामश्न पन्तुपा दुद्‌ ॥२॥६॥ प्र० स । १४ । १-- २) 


भा०-( ९ ) ग्यास्या देखो विकल सं० [ १२२} पर 1 


(8 
| 
+ 4 
“ 
५ 


० २०। प्र०७।ञ्द्‌, १०] उत्तरयिक्षः ८६१ 





(२) (यद्‌) यद्वि (भह) पने ( गोपतिः) यापी, गूम भैर 
थो का पए्रति~परल ( स्वम्‌ ) हठं ते दे ( गचीरत्र}) रारिमनू 
दशर { चात्मा चौर वद्यविधा के स्वामिन्‌ ? (असि } दम (मनीत्िय) 
मनस्क) गेतरन्दि बुद्धिमान्‌ वदभ ( दि्मेयं) प्रान श (1 
( चिषव) वियाद्मोरिडादू। 

(३) (श्न्द ) परमध्मन्‌ १ (ते) तेरी (मूनूना) उत्तम सत्वं 
सर्वो के दुनि षार, सत्वमको (धनुः) क्वानरम का पानस्नान एरी 
वेदवाणी ( सुम्बतरे } श्तान सम्पादन श्टने दात ( पनमानायि } सवाष्याप 
यप्तकेषरन हेरि भष्येतादोा ( पिष्युधो) दु कान) ए (माम्‌) 
वसो चौर (धश, धालनिर साम्य युर धामाक्ष भ पल (दुरे) धरान 
क्श्तीहिः 

०२.३२ 3 १? 3.) 


॥. 
[१८५७] चापो नि ष्ठा मययु्रम्ता न उत दधःतन 1 
3.5 म्ण3३ २ 
मद रणाय चलम 
२ 3३३२.३२ॐ 3२ ३१ 
[१८३८] यो य. एवन रसस्तस्य माजयनह 
3 रे [क ष, 
उतन(्रश्र मानरः॥२१४ 
३२ 3 १२३.१ 2 


[१८३६] सम्मा घन्द्वमाम वा यस्य सयाय जिन्व्य। 
श्राषौ सनयेयाचनः¶२॥१०॥ ४ 

श्० २०१६) १-२॥ यथ ¶।१। १-१॥ 
भा०--( १) हे ( भाषः) प्रात कने एरी ज्ञान जनधाध्रा १ 
टी { मपोभुदः) शान्ति भद क्टयाय ढे उन्पत्र क्न ह (म्य) 
श्वानजद (न )} म ( ऊर्गे) थ्या ्ानन्द्-रम श्छ कनद जि 
( दधातन } प्रपते धारयद सरवे प्म (मर) यद्‌ (र्य) 
वम्पोय, दसनय दृष्टेव छे ( षदे ) द्येन यत श्न दवद (दग 


॥. 





७६९ . स्लासवेद्‌भष्ये [प्र & (२) । खु० १: 











भा०-( १) ( विश्वरूपः ) नाना प्रकारके रूपो का धारण करः 
हारा जीवात्मा ( वाजी ) स्ञानवान रौर वलवान्‌ होकर ( सुपर; ) उत्तर 
प्रत्तान श्रौर पालन करन के सामथ्यं स सम्पन्न. या उत्तम मागगामं 
( ऋः ) कमशो को परिपाक करके ( हिरण्ययं ) तेजःसस्पन्न ( जनि 
म्‌ ) श्रपने मूलभूत ( श्रस्कं ) श्रात्मस्वरूप कं! ( विभ्रत्‌ ) परिपुष्ट करत 
इ्श्रा ( ऋतुथा ) प्राणो के -वलपर ध्रथवा नियत - कालके श्रनुसार स्वयं 
( सृथ्स्य ) श्रादित्य के { जानु ) कान्ति श्वौ तेजका ( वसानः) धारया 
करता हुश्रा ( स्वय) श्रापस श्राप (मेघ) उस्र पविच्न परमपुरुपक। 
( परिजजान ) ज्ञान कर लेता दै, प्रात होजाता ह । 
(२) ( विश्वरूपे तजः) नाना प्रकार के नर, तिर्यक्‌ श्रादि 
स ) दी 


2 


श्वारण करने हरे जीवात्मारूप जयाति न ( श्रप्सु) जोम (रेत य 
रूप होकर । शिश्रिय ) ध्राश्रय प्राक्त किया, ( यत्‌ ) पुन; उसके वाद वद 
. षएथिव्याम्‌ ) प्रथिवी मे ( श्रधि सग्व्रभूच ) जीवरूप स उ्पन्न श्राप 
चाद्‌ वह (स्वे) श्रपने ( मार्ह्माने ) सामथ्यै को ( ्रन्तरिक्त ) अन्तरित 
मेभी ( मिमानः) व्यापार्ति करता हुश्रा च्रथात्‌ पक्तीयासू्ं रूपम 
परकर होकर । वृष्णः ) उस वी्यसक्रा स्र के पित्ता ( धश्वस्य ) परमाप्मा 
फ़ (रेतः) वीय की ( कनिक्रान्ति) मिम का वयीन करतादे। 

(३) वह विश्वरूप भञ्चि ( यक्त॒ः) श्रात्मारूपृ ( दिवः) स्वम का 
( धत्त ) धारक श्रौर ( ुबनेस्य } इस लोक की ( विश्पतिः ) समस्त 
ददधारी प्रजाश्च का परिपालक ( सदखदाः ) सदसो पदार्थौ का दत्ता 
( शतद्राः } सका पदाथा कू दाता श्रं ( अरेदावा) हरेक वस्तु की 
बहुला मात्रा का दृता, श्रथवा बहुत चार देने वाला, ( सहा } हजार 
(युका ) दहा को ( चस्रानः) धारण करता. श्रा ( सूमरैख ) सूभरैके 
(भु) तेज को भी ( दाधार ) धारण करता दे । 
` यह्‌ क्षमष्टिल्पसे जीव क्षि कः वरीन कियाद जितत स्तपसे 
देन श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे इस रूप से किया द । 


ष 


श्र०२०। ख०७। सू० १३] उत्तया्विनः ८९५ 





~ गुणन्दवो यः फढकमकत्ता कन्य तस्येद म षोपभोशा | 
स विधस्पक्चिगुणस्िकलमो प्राणापिदः सङीति स्वज्मेमि; 4 

९ श्रगुषटमाघ्रो रािनुदयरूपः स्टकगहश्रसमम्विते षः 1 
बुदेश्णेनण््मगुरेन चेत्र भाराप्रमाध्रो छयोऽि दृटः ॥ 
सरूटवनस्परान दमे मोसाशुदधष्ट्यामपवदधिनन्म 1 

„ कमानुगान्पनुकरमेण दद स्थानेषु रूपाण्यमिमप्रएचन च 
म्यूकानि मू्माि वहूनि खव स्तायि दी स्वुयेद्ृपेनि। 
क्िपागुवैरान्मगुयिशच तेवा सेयोगहेुरपराऽपि दृष्टः ॥ 
श्मन।यनन्तं कालस्य मध्ये विरवस्य खशररमेनकस्पम्‌। 
विरवस्यैकं प्ररिवोरटतारं ज्ञाप्व देवं मुच्यते सवेपादः ० 

[ र्देनाग् प्र] 


> 3१ स्र 3$र श, 3 १२ 
[१८४६] नाके सुपरीशुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्ता श्रम्यचपतत 
४३ 


३२ ३१२ शु 
ध त्या । 1हर्एयपच्चे वख्णस्य .टून यमस्य यानौ शङ 
॥ ३२ 3 
सर्ययुम्‌ ॥ १ ॥ 


ङ 3 १3 3 २३३ ष, ध 

` [१८४७] उद्धवे गन्धर्वो धधि नाक श्रस्थानपत्यदु चित्रा भ 
ॐ १३२ १२३ ॐ २ २ 
दम्ययुधानि' वसाना चक्क सुरभिन्टये स्वार 


नामं जनन प्रियास ॥ २१ 


५ 9 न गम्य चथ 
शिष्य) द्रप्सः ल्युदरणाभि यलिगन पयन्‌ षर ४ 


ॐ 3.9 ३.१२ छ 
विधमन ' मादुः शक्यं शोचिषा च्नन्दन्त = 


रेजत दियर 0३५१३ इ १ ०1 १२३११६८१ 
मा०--{#) ह (वेन) शमे सन्तान उनप् कान इ तेषम्‌ र 
मन्‌! दष्टः (स्था) तुमे (यद्‌ } जव {ददा} हदः ^ 19. 
कामनाया चद विदान लोपं ( श्रि प्रदडठ } सददन््‌ स्ट ~ 


७६६ ` सामवेदभाष्ये [ ध० ९ (२) 1 ष्‌० १६ 





{ हिरण्यपत्त ) ज्यो्तिःस्वरूप, ( वरुणस्य ) सवते ` वरने योग्य, दुख के 
निदारक परमात्मा के (दूते) पास गमन करने इरे भौर ` ( भुरण्युम्‌ ) 
श्रपने साम्य को धारण करन वालि { शकुनम्‌ ) गक्रिमान्‌ तुम को उस 
त्रम (यमस्य) समस्त ससार के नियामक जगदीश्वर के (नाङे) टुःख रदित 
(योनो) श्राश्रयस्थान मोक्तपद्‌ मे (उप पतन्तं) विचरण ` करते हुए (सुपण) 
उत्तमक्तानश्चौर कर्म खप पर्त के धारक परी के समान (भ्यचकत) देखतेदै। 
(२) ( गन्धवैः ) गो=किरणो के धारण करने ष्टरि सूयैके समान 
श्रपनी इन्दिरे का धारण कूरे चालला वद॒ वेननमेधावी " श्रात्मा प्रव्यक्त 
रूप से ( चित्रा ) विचित्र दशनीय ( ्रायुघानि ) यम नियमाषदे साधनार्चो 
को । विश्रत्‌ ) धारण करता हुश्चा (कं) श्रानन्दमय, सुख रूप (स्वानः) सुं 
के समान तेजेमय (नाम) परम रूप के (दृशे) देखने के लिये (श्रधिनाक) 
मेत मागमे ( श्रश्यात्‌ } स्थिति प्राक्त करता च्चौर ( परियासि ) श्रपने 
प्रिय यथेष्ट कामनाश्रो को ( जनयत ) उत्पन्न करत। है, यथेष्ट विचरता ह । 
(३) वष्ट तानी भ्रात्मा (यत्‌) जव ( द्रप्सः ) स्वथ वकने 
हरे नद के समान गति करता हुश्रा ( समुम्‌) उस श्रानन्द्-रस के 
श्रगाध समुद ऊ समान गभीर परम जगर्दष्टर को ( जिगाति ) प्रा होता 
चा ( विधमैन्‌ ) श्रषने विशेप धारण करन हरे भगवान्‌ खी दयाम 
स्थिते होकर ( गृध्रस्य )} इसकी श्रकां्ता करने हारे याचक के समान माचा 
भिलाषः री ( चक्तसा ) दृष्टि से ( पश्यन्‌ ) श्रपने स्वामी को देखत है 
तच च स्व्यं ( भानुः ) सृ ङे समान ( शुक्रेण ) शुद्ध ( शोचिषा ) तज 
-से { चकानः ) देदीक्च होना हुश्रा ( तृतीषे ) तारण करन रि, परम, 
सपा.कृ्ट, ( रजसि ) प्रकाशमान प्रद्‌ मे ( प्रियाक्ति }).श्नपने प्रिय मनेरथी 
छो ( चक्र ) पूण करता हे । इति सप्तमः कण्टः । 


इति िशोध्यायः समाप्तः ॥ 
द्रति नवमप्रपाठकस्य हितीयः । 


प्यभेषर्विशोऽध्यायः 
द्मथ नवमप्रपाठकस्य दुतीमेाऽथः४ 
न 
षिः--¶--४ सप्रति णद्धः। ९ यपिर येनः प्रदतयोः, पादु 
मसद्राजः चरमन््य । ६ उप्रपतिप्यः पायु्माण्ठाचः प्रजापतिश्च | ७ दामो माप्राजः 
परथमो; । ८ पादुमरदरानः भथमस्य, वृनीष्व 1 ६ ग्य द्न्रः प्रदमम्य, मो 
तपरो सूहूगण उछयोः ५ देवा, १, ४ मादोट्नदिः चरर्स्यनरः 1 बदरः) 
गद्य अयमस्य, धनद उत्तरयोः ५ घष्या रपस, इनो गम्यो वा पस्य 
पवः चरमस्य । ६, ८ हिगोवता सेप्रामासिषः ॥ ७ दद्र प्रपमयोः । 4 ददः 
भपस्य, विददेषा उतसयोः ॥ छन्दः-१-४, ६ व्रि । ५, ८ निषु प्रप्य 
सनु्टुउततरयोः । ६, ७ पह॒त्तिः चरमस्य, तुष्ट दयोः ॥ ए्र.--!--*, ४ 
पैव | ‰, < यवनः अधमस्य, गन्धार्‌, उसो, । ६, ० पचमः चरमस्य, 
गन्धा रयोः ॥ 
3 ड 1 3५ । 


[६८४६] चाशु: शिलाना वरूपभा न भोपरा घनाघनः क्तामणश्च 
> 3२ ३.११. 
पणनम्‌ । सङ्क्रन्दन निमिष पक्वारः छन पना 


रद्‌ 
छ्मजयत्सा्पनेन्द्रः॥१॥ 
9 २.३ १२ 3१२ 3. 
॥1 


१८५०] सद्कम्दनेनानिभिपस जिष्णुना यु 
3 १२. १ र भु ४ 
धृष्णुना । द्विध जयतं तत्पद्य युधा चर्‌ षदः 


स्तेन धृष्या॥६॥ 
र्क3 उड उ) र 
[६८५१] स प्युदस्तः स ष्काम ल, सणसदुभण्ा 
गणन । स खजिव्सामपा दष्ु्प्यूर-प्रधन्वा कि. 
हितानिस्स्ताप३११५ चण २११०३ । १-६४ ॥ 
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अ०-( १) ( इन्दः ) ेश्वधकतील इन्द्‌ राजा जिस प्रकार ( शि 
शानः ) दीच्णसति, ( स्वीघुः ) शीघ्रगामी, ( इपनः न मसिः } पम के 
समान धति मथर ( घनाघनः) गच्रश्लाको वारर मारने वाला, ( चप 
खीनां ) सनुष्य। चार्‌ प्रासा को ( मणः } विष्य रूरने कपा देने 
हारा, ( सक्न्दनः ) शतरुसो के सुलान वाला या उनको सग्रास केलिये 
खुलने चाल, ( ध्रनिमिषः ) स्रालस्यरषहित्त ( एरूयीरः } एक्तसोन्न वीरः 
ह्योकर भी ( साक) एकसाथ ही (श्त) सेरद { सेनाः) सेना 
( परजयव्‌ ) विजय कर तेत है उसी भकार यह्‌ इन्द्र्प स्यारेमा { सद्युः}. 
व्याप { शिश्वानः ) सत्तिसूच्म, सूदमरे त्त्व सेभी जने केलिये 
तीचणमप्ति ( वृषभः न भीमः ) निस पकार वैल पने दोन सगित 
भय वैद्‌ा करता है उरस पकार तप सोरक्ञानसे सदक्ते हदय सै प्नातदुः 
चखान वाला, ( घनाघनः } सानन्द को निरन्तर दपौने क्ते शिरे सारात्‌ 
घममघ स्वरूप, { चपेणीनां ) पदाथ देखने हारा, इन्दिये रो कराने हारा 
उनेम गति देने हारा, ( सक्रन्दनः ) उत्तम रीतिं से ईश्वरस्तुत्ति का उच्चा. 
रण करेन दाला, ( उनिमिपः ) प्लस्यरदित, निदारो भी चशकारी 
( पएकवारः ) इन्दिया से एकमात्र सामध्यैवान्‌ होकर वह { सात ) एक । 
साथ ही ( शत्त सेनाः ) सेकः चित्तयृत्तियो को ( सजयत्‌ ) विजय रूर 
लेता ह| 

(२) दे (नरः) पुरुषे! श्राप ल्लोग ( सकरन्दुनेन } शच्रसो दो. 
रुलाने वालं ( सनिमेषेण ) आंख न सपकने चाले, निरालसी, साचधान, 
{ जिणछनः ) विजयशोल, ( युस्कारेण } युद्ध रूरेने इरे, ( दुरस्पचनेन ) 
श्नाचिचास्तेत रहने हरे ( ष्णुना }) धथवान्‌, { इपुहस्तन ) धुप वाण 
दाथ म लिये, ( इष्ण ) बलवान्‌ { इन्दे ) राजा से जिस प्रहार शञ्चन्नौ" 
को द्वाया जाता द सौरे युद्धो से विजय रात क्षिया - जाता है उसो प्रकार 
भृपष.लोग स्वराज सं भी. सेरु कष्टसाध्य मो को .{ सेप्नन्दुनेन ) 


०9 ~+ । ^" ^ , स््० + उतर{्च््ः ७६२ 














श्नुनिराल, ( अनिमिययय } भ्नाज्नो, ( मिष्छना ) सष दृनदिधे) धिये 
परर अथी, ( यु्डरेण ) प्विदातक दिप्त से युद्ध करने इर ( दुरस्ययनेन ) 
साधनासे धरविचल { ष्लुना ) यैववान्‌ ( दपुशस्तिन ) श्वान को ६1 
मेक्िवे( दृष्या) सुम्ववयक ( देय ) इस न्द चात्मा से [घ्‌ घ्दृष्व 
यक्सपसहन करा भोर (युधः) रने पाते प्माभ्यन्तर शयु केो 
( जग्रत) जीत जाग्र । 





(३) जेत्ति( सः, इन्द" ) वड इन्दर राजा ( पुषटसौः ) घनुप पाण 
हाथ र्जक्तिय सुभरो सि ( वशी) सवराष्ट्‌ पर्‌ षता करतादे दशी प्ररर 
पह प्रमाभी हपु भ्रयोन्‌ फामनाभा मे प्राति, मरत्‌ भर्ोत्‌ एकादशा प्राणो 
से समशनं शरीर परर वरा कता प्रर दधर्‌ घने दृष्‌ तल पयु ए 
प्रवण श्राद्ध मरने दाया सतस्त समर परवश कर रहाट । (सः) 
यह न्द्‌ राजा निम शकार ( निष्द्विनिः) वाथो स मेहे तीर्‌ तष्ठम 
धानि सुभरोषेद्वारा मगर वारष्टष्ा( वशी) ववितय करता यी 
प्रष्र्‌ श्राप्मा दन्य अप्य निरन्तरस्षङ्गः रहने हे पा द्वारा ह) रार्‌ 
पर एवं परमारमा प्रतिपरमाण्ण त ध्याप्त पर्चमूते। दारा सद यद्वा पर 
पशष्टरहा, (स दृन्यः) वद इन्द राजा त्रिस पषटार | युध । युद 
श्रते दरा होषट ( गदयन) भरपने सहायश प्रनाग्ण सि ( सरष्टा) भिक 
कर ( सरटयत्‌ } चने देष ॐ म रादरुतघक्। जीत ज्ञता दै रपी 
परार पुदद्रं भमा ( युघः) यस्त देको वता हुधा( भयोन 
यसा | भवने प्यायय सषा दस देह छा ठव रतिनेनिरभप 
करक प्ययं भपनेमपिग्छ्े सरखन विकाम, धो, एम, मोदि 
हन्विव प्यननेफोरुषवार्‌ हौ यानस्ेताद। भौर प्ररमा मो ( गयेन) 
धाद्निर वेदेह यस दवारा सयस्न समार का { चदष्ा) रषने तद एकर 
हो सव प्रद पवानमेवते पदु दो प्ते दवाकर 6 
प्प्‌ पयपानिषिड युद साता (षप) क्त श्रपान इर (दुर) 





७६८ सामदेदयप्य [भ्र & (३) । स 
त क 

म[०-( १ ) ( इन्दः ) रेशवधरील इन्द राजा निष्ठ प्रकार ( शि- 
शानः ) सीच्णमति, ( शीशुः ) शीघ्रगामी, ( वृपमः न भमिः) वृपमके 
समान श्रति भरकर ( घनाघनः) शत्रुश्च को वार २ मारने चालला, ( चष- 
णीनां ) मनुष्य च्रौर प्रजार्रो को ( त्तोभणः ) विक्धच्य करने कपा देने 
हारा; ( सक्रन्दनः ) शनो के सुलान बालाया उनको स्रा केलिये 
घुलाने वाल्ला, ( श्रनिमिपः ) श्चलस्यरहित ( एरुयीरः } एुकूसान्न चीरः 
होकर भी ( सारं) एकसाथ दी ( शत) सकद ( सेनाः) सेना 
{ श्रजयत्‌ ) विजय कर जतिता है उसी भकार यह इन्दरूप श्राहमा ( प्राशः } ` 
व्यापक ( शिशानः ) श्रतिसूच्म, सूच्म २ त्त्व मेभी जने के ज्लिये' 
तीच्णमति ( वृपमः न भीमः ) जेस प्रकार चेल श्रपने दोन सीर्मोसेः 
भय वैदा करता है उसी प्रकार तपश्रौर श्वान से सवके द्य में श्रातद्कः 
चैढनि वाल्ला, ( घनाघनः ) श्रानन्द्‌ को निरन्तर वपने के लिये सात्‌, 
धमेमय स्वरूप, ( चपेणीनां ) पदाथ देखने हारा, इन्दिर्यो को कंपाने हारा 
उनम गति देने हारा, ( संक्रन्दनः ) उत्तम रीति से दश्वरस्तुति का उच्चा 
रण करूरने वाला, ( अनिमिषः ) प्राकलस्यरहित, ` निद्रा को भी वशकारी 
( एकूवारः ) इन्दिये मे एकमात्र सामभ्यैवान्‌ होर वद ( साक } एक 
स्थ ही ( शतत सनाः ) सकदे। चित्तवृत्तियो को ( भ्रजयत्‌ }) विजय कर 
लेता दै । । 

(२) हे (नरः) पुरुषा! श्राप लोग ( सक्न्दनेन) शचर्थो दयो. 
रुलाने वाल ( श्चनिमेषेर ) श्मंख न कप्रकने चाज्ञे, निरालसी, -साचधान, ` 
{ जिष्णुना ) वचिजयशील, ( युत्कारेण ) युद्ध करन हारे ( दुश्ट्य वनेन } 
श्र।वचाल्त र्दन दरः ( प्ययुना ) धयेवान्‌, { इपुंहस्तने ;} धनप वाण 
हाथ म बलये, ( वृष्णा ) चलवानू ( इन्द्रेण ) राजा से जिस प्रकार साचरश्र 
का द्वाया जाता दं घार युद्धो म विजय प्राप्त किया - जाता है उसी प्रकार 
जृ्-जम्‌. स्वराज भा. प्राघक्‌ कष्टसाध्य. मोक्त को .( सक्गन्युनेन ) 
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सयुनिकलि, ( शरनिमिवेशय ) श्रनप्लनी, ( जिष्छुनः } सद दद्धि विषयोः 
पर जप), ( बुरे >) विवा दिव्न से युद्ध करने इरे { दुरस्यवनेन ) 
सायन से चयिचद्न ( एत्युना } यैवेवान्‌ { दरपुषस्तन } क्वान का दथः 
मे ्षिये( दृष्या) मुग्उयक ( दृन्देय ) स इन्द चात्मा से {तत्‌ सदप्वे) 
बदस्यसदन श्य चौर (युधः) धाने षदे प्रम्यन्तर्‌ शव्रुःको 
( अग्रत) सीत जार । र 
(३) जत ( सः, इन्दः) वर दन्द राना ({ द्युश्सैः ) घनुपब्राय 
क्षप में लिये मुभयं स ( वशी ) सव राष्ट्‌ पर्‌ वश कता हि उसी प्रशम 
वह प्रमा भी दषु भ्रमत्‌ शामनाश्ना मे प्राति, मस्व्‌ धथात्‌ एकादश व्राणा 
से ममध्व शरीर ¶्र षरा रतः टै चौर हेर धपने । थत्‌ जन वदु षदं 
शरद्य श्चादि मनो द्वारा समन्त स्मार पर व्य कर राद! (सः) 
यह दनद्रराना निम दकार ( निषद्विभिः) वाणो से मरे तीर चरत 
वानि मुग्टोङ्दारानगर वःरष्ट्‌ष्ा (वशी) किनप दषयन 
याद्‌ श्रानम ह्न्द पवष्य तिरन्तरस्ङ्र रष्नहरि प्रा दागादरन्ः 
प्‌ एवं प्रमान्मा दनिपरमादु मं स्या पल्चमूते। दाया सज दरदः 
पराक्‌ राद, (सद्यः) वह दन्द राज्ञा निवदछर दुरः 
कर्न हरा दोष { गद्धन) ्रएने सहायश प्रजाग्य मे न्द) 
ङ्द ( सयूटतिन्‌ } चमन पिप म निन्त गातुचघष्षो सत्दररदद 
परद्र यद्द्‌ द्राण्मा (युधः) समस्त दशेष च्टन्द ह्र म्म्ल 





मष्टा) चतन दयग्ण मद्व दत देह शरटच्रा रम 
कवक श्वय चपनेम दण्डे सद्वन श्वि. च्व. दान न्य 
दन्दयष्पनना दयो पददा यनजिनाट 1 श दन्नन्न य स 
मदनिश्वेद्स्ग्य दता सस्व मेवा दः । नः, म्द न 
हा कव नारद नयन मे यने पदुष्यो सान्द्र दध्न शव 
श्रा रपाल वरा (सना) 17 
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श्चपने वाहुवल्ल म उच्छृ .होकर ( उग्रधन्वा ) .भयेकर धुप लेकर 
( प्रतिर्हिताभिः ) पेरु गये वा्णोसेदही ( घरस्ता) सव शचौ कानार 
करता है उदम प्रकार यह इन्द श्रास्मा ( सोमपा) ज्ञान श्रौर योगाः 
स्या रसका श्रास्वादन करके प्रण प्नौर ्रपान इन दो वाहो पै 
वज से सम्पन्न होकर श्रेकाररूप धलुपकोा तान कर (प्रति हिताभिः | 
प्रोरते इडा, पिंगला, युपुभ्ना श्रादि नदियों स इस देह~-चन्धन को 
शीघ्री काट उक्ता है । भौर वह परमात्मा भी समस्त ससारसूप सोम 
या सूथैरूप सोम का पनया श्रदान करने, या श्रपने चश करने हार 
श्रपने प्रेरक वत्त से स्वशक्रिमान्‌ उग्रख्प मे ससार की कस व्यवरथ। 
से सवो धुन डाल्लने हारा होकर श्रपर्ना प्रोरेत शङ्घे्यो से ( रस्ता) 
सहार करता हे । 
9१२ उ१२ 3१ 3 पर रर उ3१२ 

[१८५२ बृहस्पत परिदीया स्थन रक्तोहामिर्चों श्पवाधमानः। 


>, भर्‌ र्र्‌ प भवे रर 3 9२ उ भर 
श्रभञखन्टह्नाः त्रमृखा युधा जयन्नस्माक्मस्प्राचतता 
श्र 

रथानाम्‌ ॥१॥ 

3 प्र म्रउ १२३. १२ ३ 3 ऽर 
[६८५३] चवलवेक्ायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान 

३२ 39 2१२ 3 ऽर्‌ र्द 3>3 

उग्रः। अनिशर अभिसस्वा सटाजा जेवातेन्द्र रथमा 

ट्‌ र्‌ 


५ ^ 


त्तिषठ गाचित्‌ ॥२॥ 

२ 3३२३ १२ 2. १२३१ २ 3२३9 

[१८५४] गोर्नाभिदे गोविदं चज्वादु जयन्तमज्म ` प्रमणुन्लमो 
39 २ ॐ 3 १2 २३9 

जसा । दम सजाता अनुवीस्यध्वमिन्द्रं सखायो अनुसं 
रभध्वम्‌ ५३॥२.॥ ऋ० १०।१०२। ५७६ ॥ 


५५ 


ध्म ०१ 1 ख०२।द्‌० २] उत्तपयिक्रः ८० 
च -_ _------------------ 
भा०--( १} ( वसत ) वृहती, चेदे याणी के पि । 
तिम परनरहतोच्यदही मपी सेना का स्वामी, सेनापति ( रषे) दुष्ट 
युप शय विनाशक, ( धपय ) गलु्र दो दूर ही स मार्‌ मगा 
द्भ धमे (रथेन) रथस युदकत्रमे चर प्रोह एरका करता दै 
दसौ प्र्मर दे चारथन्‌ ! तू भो ( रोह) सव समाधिियाततक विना, 
म, दध शादि मावो श्ल परिनाश कर 1 ( घभिव्रान्‌ } सन्‌ वृत्ति के 
विनायक, शुभावे ठे उत्तेजक प्रलोमनो, या देपभार्ेः को वितङकदाधना 
दार दुर करता हभ ( रथेन ) पने मन या देदरूप रय से ( पीपा) 
प्रवाद्‌ हकर मोप मा पर गमन कर्‌) पोर जिस प्रकार सेनापति { सेनाः 
रमन्न्‌} समु सेनानी को तेता फोद्ता इष्य श्रौर ( युधा) श्रषने 
भद्‌ मे ( पून्‌) प्तिदषक लुः के ( तयम्‌ } सहता हुषा 
श्रे पके रपो एद होतात दै उसो प्रकार दे वृदष्यते ददर! 
शरणान्‌) व्‌ भौ ( सेनाः धमम्भन्‌ } मोद स उ्पन्र दोपदततिया छो विचा 
एता दुभ दुधा परशषः जयन्‌ } प्राययाम के चलत सेविरेषी इच्िको द्ध 
चश कता हुपरा ( भ्माङ्‌ } हमद | रथानमम्‌ } दन दहे द (शकता) 
पक्र ( एथि } हे । 


{३} निम पकार सेनापति ( वलविक्यः } शवपे घमस स्ना 
भामध्यष्ा मतो मकार जनताहूधा भौर सायदी शरवद 
३ 


जनता दुभा, { स्पतिः ) वराग, भ्रनुमदो या स्थिर 


( स्पसेयुदष् 
वसद्‌ पर्‌ नमने दसा) ध 


(प्रकरः) सब चेत मे उम सयमष्वान्‌, 

एषा के छो ने 

५ एद न्‌) श्रु कं श्राकरम्य ष्टो सहन करने दर्‌, { वानी 
देसे र, { स्मन) गु पर विज परा कर्न 

तास्यस्वभाव हकर ( चरभि्वदः 

{ सव्या) सादिक वलं भौर तेन्‌ 


} नेन 
= तः हशर, (प्रः) 
} वीर सुय को साध दिये { प्रमि. 
छे धारणा द्धक { लि = 


८०२ : स्षामवेदभाप्ये {भर & (२) 1 घ०२ 





को रासो से सम्भा कर ( जें रथं } -विजयशल्लि रथ पर चद! दे उसी 
श्रकार दे { इन्दर ) आस्मच्‌ ! तू भी ( बल्लविकायः ) श्रात्मिक्‌ चल को जान्‌ 
-कर ( स्थविरः ) योगसाधने श्रथौत्‌ सुसुज्ञ॒ माग के योग्य तपः साधनो 
मे स्थिर रूप से रह कर श्रथवा पुरातन, तु ( प्रवीरः) उच्छृ सामध्यैवानू 
होकर, ( सहस्वान्‌ ) सदनी ( वाजी ) शानवान्‌, ( सहमानः ) तपस्वी 
तिति, ( उग्रः ) तेजस्वी, ( श्रभिवीरः ) चारो शरोर श्रपने सामध्यवानू 
श्राणो को सग लिये, ( श्रभिसत्वा ) सत्व यु म यतिष्ठित होकर ( सशो 
जा; ) श्नोजस्वी ओर ( गोरित्‌ ). जितेन्दिय, वेदवाणि्यो कोक्तानीया 
व्मात्मास्प सौ छो प्रात होकर (जत्र रथं ) मोमा पर विजय करने 


इारे रथसूप त प्रर ( आ तिष्ठ) श्रा वैठ, उषी. स्थिर होजा। 


(३) जिस प्रकार ( गोत्रभिद्‌) शचरुलो का नाश करने, ( गोः 
विदं ) एथिनी के विजेता या विद्वान्‌, ( वज्रबाहू ) वञ्च श्रत्‌ खड्ग हाधरमे 
पिमे ( श्रञ्म जयन्ते ) संभ्ाम करते हपु ( श्रोजन्ता ) श्रपने बलस 
{ धष्धणन्तं ) शतु का नाश ररते हुषु सेनाप्रत्ति को उसके सहवर्ती सहा 
यक लोग शरोर बान्धवे लोग प्रोव्साद्ित करते शरीर उसके साय-दी स्वयं 
भी उसङ़ी ध्रात्ताके अनु्तार युद्ध ररते द । उती प्रकार हे ( सखायः) 
समान आख्यान यानान्र स्त सुकरे जनि चाल इन्दियगण पैर विद्वान! 
दे ( सजाताः) उसके साथी सपना सममध्यै प्रकट करने हासे ! श्राप 
लोग भी (गोत्रीभद्र) उस दृहवन्धन को तोडने हरे, (गोविद) श्रप्माको यरा 
परमेधरं को प्रप्त रणे हर शने, ( च्चा ) वैराग्र या त्तानख्प तल. 
वार्‌ कोहाथर्म किमे ( प्रोजमा) श्रपने तप॒ रौर. ज्ञानक सामर्ध्यसे 
सिम, क्ाधाडि अन्तः-रनरुभ्रो को (प्र्धणन्तं )-मदैन करते दुषु ( श्रञम) 
चरम, प्राप्य स्थान तक्त ( जयन्तं ) विजय -रुए्ने दरे (इम) इस 


{इन्वम्‌.). आत्मा क (-गरचुवीरमध्वे). पी २ इतक श्राह्ामे रृद.कर्‌, 


्र० २२ ० १। ०३] उत्तयर्विकः ८० 








साष्यवान्‌ रदा द्ध (श्नु संगम्य) भौर उस शानमेषटा एब 
कदष्रो। 


3> ३२३ 9२३ १३ 3 > 32 ३१२ 3 
[१८५५] श्राभयाघ्राय सटा गाटमानोःदयो वीरः शतमन्यु 
१२ ३ २ 3१३३ २३ ४२ 


नदिः । दुश्च्यवन. पूनन्यपाडयुष्योऽदऽस्मयकेः सना 
५ 


39 3२ ३१२३३ 2 1 

न्ता दृष्स्पतिदद्िणा यतः पुर दतुसानः 
|) 3१२३२३१२ 
[मरमिभन्ज्ताना जयन्त म्ना यन््वद्रमूर्‌ 
2. -डः 9.2 उ १२ 3 9 २३३२ २१ द 
दृष्ौ यस्यस्य रास ादित्यार्ना म्ना वद्र 
33२ > 3 १२३२१३१२ 
उग्रम्‌ । महामना सुनगस्यवार्नां धार द्वात जप 
॥. 

तामुदरस्थात्‌ ॥३॥द¶ ८० १० 1१०३) ९-- ११ 


9 

न्द्‌ श्रा 

ध 

देचस्रनानः 
3 


44 


८ «५५५4 


७ 


मा०--{ १) पेम भर (दन्दः) धार सेनापति, घ राया, 
(योप्राधि श्रमि) रपरः छप्रति दद प्ता दुष्य [गा 
( म्मा) शरपने यतसे; मामन ) चीता हु, { २१९०) उन 
देपामावन रेखा दश्च, (रः) दोर, यानध्यवानर, ( सुतनुः) सष्षा 
स्कार टनपर् क्ष्य द्द्न ते हारा, 4 दुरस्यवन,) शारा भ इषत्‌, 
{ पतनावाट्‌ ) रद्तेनाो ला चितेन, । सुलु) टरा न प्ऽन स्ना 
को रदार्ता दमीम्कर (माद्र सव्य) दष केन्र {श्ष् 
गमनः) भ्रमे भदे स्म्य ते दिचधना दषा, दष) बर्न प 
हार परार हुषो परदार जकर, सेव पे वदद ए (<) 
सानपपान्‌, (ददः ) मय ¶ यठननदुः) सकत सनन 


९ 


८०२ : सामवेदभाप्ये [प्र०६ (2)। घर 

-------------------------------------------------------------------------- ~ 
को रासो से सम्भाल कर (जेत्रं रथं ) विजयशल्लि रथ पर चदता है उसी 

रकार हे ( इन्द ) श्रस्मनू ! तू भी ( बलविक्तायः ) श्रास्मिकू चल को जात॒ 

कर ( स्थविरः ) योगसाधर्नो श्रत्‌ सुसुस्ु मागे के योभ्य तपः साधर्नो' 
म स्थिरे रूपसेरह कर श्रथवा पुरातन, त्‌ ( प्रवीरः) उच्रृष्ट सामध्यैवानू 

होकर, ( सहस्वान्‌ ) सहनशील ( वाजी ) द्यानवान्‌, ( सहमानः ) तपस्वी 

तितिद्ल, ( उग्रः ) तेजस्वी, ( श्रभिचीरः ) चारो शरोर श्चपने सामथ्यवानू्‌ 
भाणो को सग लिये, ( श्रभिसत्वा ) सस्व गुण भँ पर्तिष्ठित होकर ( सदो- 

जाः ) श्रोजस्वी श्रौर ( गोध्रित्‌ ) नितेन्दिय, वेदचाशियेो कोक्तानीया 

श्मास्मारूप गौ को प्राप्त होकर (जेत्रे रथं ) मोक्मार पर जय करने 

हारे रथरूप ब्रह्य प्र्‌ ८ घा तिष्ठ) श्राव, उक्षीमे स्थिर दोजा। 


> का $ 


(३) निस प्रकार ( गोत्रभिदं) शतरुञलो का नाश करने, ( गोः 


क, 9, क 8 म [कृ [,१ प ५ ह १०५. 
चिद ) एथती क चेजेता या विदान्‌, ( वच्र॑बाहू ) चञ्च श्रभत्‌खड्गदहाधमे 
लिये ( श्ञम जप्रन्तं ) संञमाम करते हुए ( श्रोजक्षा) श्रपने वलते. 


{ भर्धणन्तं ) श्रु का नागा करते हुए सेनापाति को उसके सहवर्ती सहा 
यकु लोग श्रोर बान्धव लोग प्रोस्साहित करत . धरोर उस्षके साथ. दही स्वयं 
भी उसरी रात्ता के ्नु्तार युद्ध कुरते द । उसी प्रकार दे ( सखायः) 
समान श्रस्यान यानाम स्त पुरि जनि वल्लि इन्दियगण प्रौर विद्वान ! 
दे ( सजाताः) उसके साथद्धी अपना सामध्यै प्रकट करने. हारो ! घाप 
लले भी (गोत्रीभद्‌) उस देहबन्धन को तोदृने हरे, (गोविदं) श्रास्मा को चा 
परमेश्वर को श्रा कएने हार श्षानी, ( चद्नबाह् ) वैराम् या क्तानरूप तल. 
वार कोह मे त्तिये ( श्रोज्ना). श्रपने तणश्चौर्‌ चान के सामथ्येसे 
हिम, क्राधादि अन्तः-शन्रुभ्रो को (प्रद्णन्तं )-मद्ैन करते इषु ( त्रम) 
चरम, राप्य स्भ्रान , तक्‌ ( जयन्तं ) विनय कटने हरि . { इमं ) इस 
(न्व). भमा ऊ (-कचुवोरयृश्व,). पीठ २ उलन श्रा. रद कर्‌. 


। 


०६९1 स०१1 ० रं उत्तयार्धिकः णद 


---------~---------~--------------~ 





पप्येकन्‌ रघ शरीर ( श्नु संरमप्वं } शीर उसके शासनम द्‌ सव 
वकते 


3३२३ २३१९३ > रे 3> ॐ ३१२ उ 
४५ श्रमियाव्राये छदा गाहमानाऽदया वरः शतमन्युः 
9२ 3 २ 3३३ ५३ 9 
दु्य्यथ्रनः पृूतनापाडयुध्याऽ३०स्माकः क्षना 
3 २ 


9 3 क उ२ ३१२ उ र ३१२३ 7२ 
१८५६] दन्द लतान्त दृदस्पततिदचिषा यद्वः पुर पतु समः+ 
3 9 रे 3 ऽर रर 3१२3३१२ 

य 


देव्तनानाममिमञ्जञतीना जयन्तीनां मदने यन्नवन्रम्‌ारे 
१२३२ उ १२ उ 9२ 3 १२३२३१२ 
[१८५७] इन्द्रस्य दृष्खो वर्णस्य राज्ञ श्रादिन्यानां मवना शद्धः 
४ 3१२ २३ 9२३७२३१२ 
उग्रम्‌ । महामना भुचनच्यवानां घो देयानां जय 

3 १२ 


तरासुद्रस्थात्‌ ॥३॥३॥ ० १० । १०३ । ९ ६॥ 


भा०-{१) निषे प्रचर (इन्दः) धोर्‌ सेनापति. या राजा, 

( मोध्र्ति मि) शनुटम। केप्रति चद व्रतः टुश्ण शरीर उनसे 
(म्मा) प्पने पवसे ¦ ग्राहमानः }) चीरा दुवा, ( धद्य: } उम प्र 
दृपामाध न रेखा हमा, (चोषः) दोर, सामध्यवाच्‌, ( दातमन्युः ) सैकदा 
प्रदहति ठय पद्‌ छेष कये इरा, { दुरच्यवगः) णनो से श्रविचकञित, 
प्रवनाद्‌ ) शदुसेनाध ना विदन, ( छसु ) युद्धः म शचपनी नाश्नो 
कर्ता नाद टसा ( मात्रादि भमि} देद्य फ भीर {सदेम 
यामन) शपने प्च के सामथ्यं ते विचरन हतर. (दुः) तपस्व) आदि 
ह्र धप्ष् रुम्दे पर्‌पदेचर चङ्‌, निगय होकर तप कनिष्टारा (कीरः) 


कपारष्प्व्न्‌, { दग्टुः १ पराणाः { शचमन्यः) दद्दा वताय य यतः शोथ 


मग्ध . । स्तामवेदभाप्ये  [ ध० ६८३) । ०३ 





( दुश्च्यवनः ) ऋद्धि िद्धि-के- प्रलोभन मै न भिरकर, दुस्य होकर, 
( पृतनापाद्‌ ) दुङत्तियो को द्वात्ता श्ना, ( घ्युध्यः) श्रदवितीय होकर, 
( यसु ) संग्राम मे असुर श्योर साच्विक भारो के परस्पर सेभ्राम फे च्व 
-सरो पर ( श्रस्माकं सेनाः } हमारी साचिकु सेना, उत्तम प्राण॒-वृत्तियो की 
( प्र वतु ) रर्‌ा करे । | 
६ 

(२) (इन्दः) जिस प्रकार राजा ( श्रां) इन मरुदूगण वैश्यो 
काया वायु रे समान चदाह करने म तेज सेना का नेता होता है, उती 
प्रकार (दन्तः) श्रात्मा मस्द्ृगण प्राणो का भी नेता ह । उरक (पुरः) प्रागे 
घ्यागे ( बहस्पतिः ) बृदतीनवाक् का पालक मन, राजा के सन्त्री के समान, 
( दक्तिणा ) काथैङुशल, बलशालिनी चित्तिशक्ति शौर ( यकः ) पूजनीय 
परमास्मा नौर ( सोमः ) सवका प्रेरक प्राण. ये श्रागे २( पुतु ) चलते दे । 
( -श्रमिभञ्ञतीनां ) श्रसुर सना का विनाशा करने . चाज्ली; ( जयन्तीनां ) 
प्रसुर-दृत्तिये पर विजथ्र करने चाली, ( देचसेनाना } दिव्यगुणचाल्ली साप्वि 
दृत्तियो के.( अभर } श्राने २ सुस्य स्थान पर (मरतः) पुकादश प्राण ( यन्तु) 
रमन करते द । । 

(३) ( वृष्णः ) सुख की वपौ करने हारे सिद्ध, धर्ममेध समाधि ३ 
साधक ( दन्दस्य ) दन्द, परात्मा का, ( राज्ञः ) सबक स्वामी ( चरणस्य 
स्त्रे परमास्मा छा शरोर ( शवादिव्यानां } १२ श्ादितय श्चौर ( मत ) 
प्राण॒ इनका (उग्र ) प्रति प्रवर्त { शद्धः) वल सफल दो । (महामनसां 
विशाल चत्त एच तान र धारणकन्तौ ( भुवलच्यवानां }) भुवन थते 
देह के बन्धन को नाश करने हारे { जयताम्‌ ) श्रासुर भा पर विजय करने 
वल ( दवाना ) इन सात्विक साधके दरा ( घोपः ) नाद्‌ { उद्‌.्स्थात्‌ : 
1 व 


श्र २१।य० १1 ख्‌० ध] उत्तगा्चिकः [1 











धिर राना शौर उषसो सनाश्ना ष विषयमे यदम स्पएटषटै) 
परमात्मा पमे भी हनमेघ्र को पोतन । पल्य कालम तीनो नोभौ 
क विनध्य ह शेुरदरन हं ८ उस शयनः को दत्त से रदशर दस धं 
श्‌ ®) लगाना उचन ह 1 


१ 


३१२ ३१२ श्र 3१९३ १२ 
{१८५८} उद्धपय मघवक्नयुधान्युःसन्यना मामकानां मनसि । 
2२३ १२३ ठर रेट 3१२ ॐ 1 र 
उद्ु्रहन्वाजिनां वाजिननन्युद्रथानां जयतां यन्तु धापा 
3“ २३२३ ९> 3२३ २३ भर भ्ये 3 १ 
{०९६} श्रसमाङमिन्द्ः लग्रृतपु ध्वज्प्वस्माक्रं या इरवस्ता 
३१२३ ३3 भ्र भ्र 3 + 3 
हि जयन्तु । श्रर्माकं वाय उत्तर भवन्त्यस्मां उ देधा 
< 3 १३ 
वता वेषु ॥ २॥ 
39 ४२ 3 १२ 3 १९ ११२ ३११ 
०] यक्त या सना मतः परेपामभ्येनि न जसा स्प 
् 3 *५3 १३ 3 १३११३१५ ३ 
माना | ता गृहत तमक्तापव्रतेन यथतपामन्या न्य 
3 


न जानाच्‌॥३॥४॥ 


भाद दं ° १० + १२०३११० ११। युः १० ।४२। ४३ 4 
रीष इयर नलति किस्त यदः १४ ) १? म्पे ३१२१६. ^ 

मा०--{ १) दे ( मघवन्‌ } रामन्‌ १ { घायुधानि ) युर | 
कः{उद्‌ हय) उयाकर । ( मरङानां } भे सम्बन्धो 1 ४ 
भ्या द्‌, वलवान्‌ पुरधाके { मनामि) हदा {उन्‌ 
करा 1 ६ ( पृथ्हन्‌) दु के धरम हरि रधक नाराश रायन ! सन्‌ 
{ षारर्ना) शाने पुर्यो भोर अर्णाके { यातिनान) जनु 


५/2 4 ॐ १. 
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शील स्थो के (घोषाः) नाद (उद्‌) उचः उठे । इसी धकार अध्यात्म 
पत्त मे--( मघवन्‌ सायुधानि उद्हपेय) दे परमात्मन्‌ { या ्॒मात्मन्‌ ! 
मायी दु्त्तिय से युद्ध करने के, या उनको प्हार्‌ करके निकाल 
अगाने के साधनो को उक्रत क्रो । ( मामकानां सत्वनां मनांसि उत्‌ } 
मेरे निजी बल्लशग्ती सालस्विक प्राणो. को उत्तम वलयुक्क करो । हे (चृन्रः 
हन्‌ ! ( चाजिनां 'चानिनानि उत्‌ ) 'अक्ञान ` श्रावरणणा के विनाशक प्रकाशः 
स्वरूप श्रात्मन्‌ † इन्दियो की संचिद्‌ शक्रियो को बद़ा्रो 1 ( जयतां रथानां 


घोपाः, उत्‌ ) विजयणील् सिद्ध श्रासाश्रो कं घोष, वेदपाठ चोर स्तुतियां 
भी उद्चस्वरसेहो' 


८२) (इन्दः) राजा (-श्रस्माकं -ध्वजपु समृतेषु ) हमारे भाण्डे 
जव शचुश्नो $ करण्डा मे जा भिक्त तव भी हमारी र्ताकरं | ( रस्माकं 
याः इषवः ता जयन्तु )} हमारे जो बाण हवे दी विजयशाल्ल हे ।{ भ- 
स्माकं वीराः,. उत्तर भवन्तु ) हमारे वीर उच्छृ बलशाली विजयी रहं । 
{ देवाः {वेपु श्रस्मान्‌ उ भवन्तु ) देवनदिव्य -शस्त्रधारे विदान्‌ तेनापीत- 
रण॒ युद्धा मे भी हमारा रहा करं । श्रध्यात्सपक्त.म--( इन्दः }) श्ात्मा 
( अस्माक ) हमरे ( ध्वजेषु ) प्राणो के { समृतेषु ) परस्पर संगत श्च 
जनि पर र्ता करे, (याः }) जो ( दषवः ) मानसचृत्तिया ह (ताः) वे 
(जयन्तु }) चलवान्‌ ह 1 { चरस्माकि चौराः) हमारे प्रारूप वललशाली 
याद्धा ( उत्तर ) उच्छृष्टतर होकर रहे 1 ( देवाः ) विद्वान्‌ ल्लोग या इन्निय 
शक्षियां ( हवेषु ) इश्वर की उपासनाके ्रव्सरो मे ( श्रस्मान्‌) इमं 

। ( श्रचन्तु ) बुरे माये मे जाने से चचावं | 


(३ (हे (मर्तः) चायु के समान वेगवान्‌ वीरे या सारने्री 
विपेल्ली गेसो ! (शस या परेषां सेना) यदजो शचश्रो की.सेना(नः 
ध्रजसा स्पर्धमाना ) चज स हमरे साथ स्पध करती दई ( भ्रम्यति) 





सरण्यः सामवदभष्य [ ध्र & (३) ! सू° ५ 


------ 





भा०--( १) ( श्रमीपां ) इन शचुश्रौ फे. ( चित्त) चित्त का ( प्रति 
ल्ञाभयन्ती ) विमेदित करती हुदै हे" ( थष्वे ) पापद्रवत्त! स्थि) या 
हे भीति ! ( श्रङ्गानि ) उनके शङ्खो खो (गृहाण ) पक लिः स्थात्‌ 
उनके शरीरी का नाश करदे । ( श्रभिपरहि ) उनतक पटच श्रोरः( ह्सु ): 
हृदयो मे प्रवेश करके उनको ( शोक्रैः ) शोके द्वारा ( निदह) जला। 
( शमित्रा: ) शन्रुगण ( श्रन्धन तमसा) चन्धकारमय मोद से( सच" 
न्ताम्‌ ) युर हो जायं । ग्रध्याव्मपक्त मै -े पापप्रवृत्ते ! (रष्वे) न्मे 
से दूर हटाने वाली । ( अमीषां) इन हमे धरणो के (चत्त) चेतनः 
साम्यं को ( प्रतिलोभयन्ती ) प्रलोमन करती हुदै तृ. ( श्रगानि). 
हमारे श्रौ, शरीर को ( गृहाण ) श्रद्‌ कूरती है । श्रत; ( परेहि): 
तृदूरहर्जा | प्ररत स्नेहन करने हारे, देप करने,वाज्ञ पुरुपा के पास: 
( श्रभिप्रहि ) जाती है चौर उनदो ( शेष्केः) शोका द्वारा ( हस्ु) 
हृदये मे ( निर्दह ) दाह उस्पन्न करती दै,. इसनज्ञिये ( शमित्राः ) देष- 
मावो से युक्त पुरुप दी ( श्रन्धन तमसा ) श्रन्धकार भरे मोह से ( सच-' 
न्तम्‌ ) धिरे जते दै । । । 


(२) हे (नरः) नेता लोगो! (प्रेत) श्राये वदो ( जयत) 
धरोर विजय करो । ( वः ) श्राप लोगो को ( इन्दः ) पेश्वयेशील्ञ परमात्मा 
{ शमे ) सुख शरोर शान्ति (यच्छतु) दे । (वः) प ल्लोर्गो कीं 
( बाहवः) वहुषु (उग्राः) उभ्र वलवान्‌ ( सन्तु ) षा: (यथा) 
जिससे ( भ्नाषटप्याः ) श्रप्‌ लोग किसी केसी वशीभूत, श्रपमानित न. 
(श्चसथ ) होवे । - । 


(३) दे इषो! दे ( शरव्ये ) शरकाण्ड के बने वाण ! है ( नद्यस 
संशित ) मन्त्र वारा तीच्ण॒ क्षिय गये ! (श्रवच्ट ) त छोडी जाकर ( परा- 
पत्त) दूर जा घोर ( शरा्ित्नानू ) शल््ो को ( प्र-पचयस्व ) पटुच चोरः 
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(भरमीयां) रनमंमे (च्छन) जिमी द्यी (ना) नतव (उन्दिषः) 
वचा रने दै । ्रभ्यत्मष्द्ध म-द { रार्य ) प्रदान क नरकन 
चाक, ट ( ददरिने) ब्रद्रत्यन या ब्ह्योपःश्ना येर्तीष्द ष्टु 
क्रमश { ( श्रवगृष्टा) युद होष्र (परा) इम ददण्न्यनयेदृर 
सोद्धान मं (षन) चनदीजाद्रौर (गच्छ) भान तष, ( भ्नि- 
चरान्‌ ) मरि गुदर शौर दधद न्न्य काजी ( ररम्व) श्त 
षट । (चमप) उनम मौ ( छुकन) चदि षृच्दो सी मः उस्विषिः) 
गेयनरछनेदे) 





सदु 
धनुनूरष्विपनिपदे मद्यं खरं दु सानिचिवि केवदोट । 

भायम्य वद्‌ मागवतेन चेतसा दध्यं वदेवं सौम्य विद्धि 
शपो धनुः शरो क्चाप्मा अद्ध वद्ठदथयुच्यत्े 1 

भमन वेद्धम्पं शरवत्‌ वन्मयो मदेत्‌ |! ( सुरदक २।३१,३,४ } 


मुरटके ठपानपट्‌ मव्रद्य ङ्य वेधनं याम्य जघ्य मानद उस्स्म वेध 
कनक खद श्रापनिषट्‌ द्द्धावशमय धनुद्‌ , उ्ामना ष्टी कय ष्र्‌ 
धद्राश्राग्मासत्प याण भ्रौ वरव भोर स्प धनुर से निष्नगदृषशाष्ट 
दोढने परर गह्ममय होजाने शच दप्देय स्वि टे। 
1 २३ ष्ट र्द 3 १२३३२३१ र 
(रन्ध्शु्ट्राः छषसोा श्चचुयन्त्येनान्‌ गृधायानच्रमस्नायस्तु 
र १३८ & 32३3 2.39 2६ 3१ ढे 
कछ्षना 1 मपां मोच्ययष्ास् नेन वस्विनाननुखय- 
3 9 2 
` म्तुष्वन्‌प्र॥ 


५८१०५ सामवेदभष्ये [प्र० ६2) । सद 





ॐ १२३ ` १२ 323२ 
 १८द५] अनिच््ननां मघवन्चस्पाज्छृत्ूयतीसाभे । 
3 र रर ग 39 २ म 
भौ तसिन््‌ दत्रदन्रधचिश् दहत प्रति ॥२॥ 
२ ३२ 3३२ 39 > 3 १ २ 


[१८६६] यत्र वाराः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । 
५२} ३१२३ २ ३ > 3 9२ 


ग व्रह्मणस्पतिरदित्िः शम यच्छतु ॥ 


२७ २२ 
लदा एमे यच्छन्तु 1॥३॥1६॥ 


आये प््वेदे न स्तः । तत्र द्वितीया भथर्म० ३1 १।३॥ 


य ८ ्। 


तत्रीया श्र० ३। ७८। १७ ॥ यन्ु° २७। ४५॥ 


 भा०-( १) ( सुपणौः ) उत्तम पक्त चालते ( केकाः ) गौध (पुना) 
उन शत्रो पर (श्नु यन्तु). जा दै! ( श्रपरौ सेना) चह. शनरुंतेना 
(गृध्राणां ) गीधो का (श्रन्‌ ) भोज्य (श्रष्तु) `हो! टे इन्द.) रजन्‌ ` 
{ एपां) इनमसकादट्भी (मामोचि) न वच रहेश्ार ( श्रघदारश्च) 
काद्र पपी भी (न) नद्धुटजाय ( एनान्‌ सवान्‌ ) इन खव्र पर्‌ ( चया 


पसि ) गीध श्रारकवेदी ( भ्रनु संयन्तु ) ध्रा लगे। 


श्रध्यास्म पक्त मे--(.सुपणाः ) उत्तम ॒क्तान वाले, ( कंकाः ! सुखा- 
भि ली पुरुप ( एनान्‌ } अन्तः-शत्रशनो, बरह्मविधा क (श्रवु 
सयन्तु) पीदं लग जार्वं ¦ श्रोत्‌ उनका निमूल नाश किय बिनान ददं । 
( शरसा सना ) यद दुष्ट वासनानां ष्टी सेना ( गृध्राणाम्‌ ) गृध के समान 
उस्पतनशील प्राणो के ( श्रन्नम्‌ } भोज्य बने श्येन प्राणो -के तरिरोधसे 
उनका नाश किया जाय) (पुषांमा मोचि) इन पापस मेते एक 
मी न दछूट जावे । हे इन्द ! आत्मनू ! ( श्रघदाररच न } ` पाप का भागी 


चे 
नि 





१८६४-२. तं युवं "तामिन्द्र वृत्रहन्‌) इति अधवर 1 ` , 


~^ 


० २१। ० १। च्‌०७] उ्तराचिननः व 





भीष वार्‌ पन र्जाय 1 ( वपोनि) गतिशील रख भी 
{ पाद्‌} इनको ( भनु संयन्तु } पीदा करर सदेनाश करं! 

{२} { मघवन्‌) इन्द्‌ ! चमन्‌ ! { भस्मान्‌) मरि प्रति 
( शमि शदरयतीम्‌ ) सादात्‌ शटुरुप़र होर चट ङती हुई. ( ताभ्‌ ) 
पयदर यजतदतो ( भ्ामध्रसनां ) शतु तेना सा भप (घच्चिः च) स्वैर भरपनि 
भप्रसौ दोनो निक्त ( पति ददते ) मस्म कर दादौ । भष्यात्मपत् म~ 
हे ( एद ) दृधम्‌ ! भह्ताननाएक ! मघवन्‌ क्तानवन्‌ पुरप } तुम उस 
अमि्रपभावः क प्रपत शो भरनिरूप परमात्मा से दिककर भरम 
षद्‌ 

{& ) (११) जहां ( विशिखाः) शिवादि { मारा इव) वाब्दं 
% समान ( दाः ) वग ( सम्पतन्ति ) प रहे हा ( तवर) वड (भद 
धतिः) ेदेष्ठा विदान्‌, परमेश (भ्रदितिः) भस्धरिदत सामर््पदाच्‌ शोच 
ए [रर ) शन्ति परर बुव ( वदतु ) पदान ष शरी ( पिष ) 
सदा ( शि रस्तु ) ष्टा श | 


र्डं 3 १ रे 3 २३२३१२१ 
[१५६७] विस्ोविमूषो जदि विद्स्यह्‌ ठ्न 
ॐ ¶> ॐ 8 
परि मुमि चुब्रदक्रामिवस्यमिदराश्चचः 7 0 


ॐ 9३ डबर 


[प वरि न इन्दर ययो ऊदे नीचय यच्छ पृचन्यनः। 
२३ 4२३६३१३ ॐ १४ 
या ससा श्नमि दामन्यवरं यमा दमः 
>= $ २ 3 
11८६६] द्रस्य वाह स्वाधिसी युवानादनद्रष्यी सुरी क 


‡¶ 
> 


सघ) 1 तो गुद्धन = 1 
तं श्रयः ^ > ~ 
५ ड न यान प्रागनं जान्दर 


मश्राया सदो मष्टन्‌ £ २८५८ 


+ ,„ 


२२ ` सामवेदभाप्ये [प्र ९ (३) ०७ 
१ 
भा०--(१) दे इन्द्र ! हे वृ्र्रन्‌ ! (ररः) रास पुरूप श {चि जाह } 
विनाश कर । श्चोर (धः विजहि) हमि उत्तम दर्यो पर लोभ करन ष्टे 
पुरूष को भी विनाशा कर । (वत्रल) हमे वेर कर नाश करने इरे निघरूप 
गातरु के ( हन्‌.) श्चावातकारी उन दा को ( विरुज) तोद उल, जिन्दे वे 
हमारे उपर गड़ाना चाहता है । भरर ( श्रमिदारूतः ) हमारे नाश्च करन 
हारे भौर हमे दास की तरह पराधीन करने वाले ( श्चमिन्रान्‌ ) श्राभ्यन्तर | 
व्यसने के समान शशचश्चौ के ( मन्यु ) अभिमान चौरं कोधो भी (वि) 
विनाश कर । । 
(२) दे (इन्द) परमेश्वर! (नः) हमारे (धः) शन्रु्रो को (विजहि) 
नाशकरं शरैर ( एतन्यतः } अपनी सेनादु वदना चादने वाले लोगो को भी 
( नीचा यच्ु ) नीचे उत्तदे1 (यः) ्चौरजो ( श्चस्मान्‌ ) इभं ( श्चभिः 
दासत्ति ) सव प्रफार से विनाश करता या दास-के समान पराधीन करतां 
है उसको ( तमः ) तृष्णा मे या श्न्धकार मे ( गमय ) डाल ! अध्यात्मं 
पत्त मै -श्नाभ्यन्तर शचौ छो इन्दं श्रात्मा नाश करं । हदय के स्पशं करने ` 
वलि दु भर्वो रा नियमन करे भ्षौर विनाशक मोहादि भर्व के दुर करे । 
(३) ( दन्दस्य ) राजा के समान इस घ्ात्मा कीं ( युवानौ ) जवानी 
भरी सदर वल्लवान्‌ ( स्थिरा ) मङ्ञवूत, पक्की, सदा स्थिर रहने वाली, 
( अनाष्यो ) कमी पराजित न होने वाली { सुप्रतीको ) उत्तम. रीति से 
शु का युक्ावला करने बाली, ( श्रसदयो ) शब्रा ॐ लिये श्रसंह्य ( वाहू ) 
उनको पीड़ा देने दरी, प्रण घौर श्रपान दो बाहुं है ( प्रथमे) प्रारस्मरमे 
ही (योगे श्रागत्ते ) समाम के समान कठिन, - श्रमदायी योय समाधि के 
अवसर प्रप्त हने पर (ता) उन दोना को उचित रीतिसे ( युन्जीत ) 
समाधि साधनामें प्रयाग करे, श्रथौत्‌ चित्तचुत्ति के स्थिर करने के लिये 
श्राणायाम्र का च्रभ्यास छर्‌ । ( यास्यां ) जिनसे ( असुराणां ) यन्य प्राणा 
फा (महत्‌ ) मढ़ा भायै { सहः ) चल (-जितम्‌ ) .वश्च किया जाता है । 


श्म २१] स १।य्‌० =] उचरार्विकः स्१६ 








9 3 रे 3 3 3२ 2 >्उ१३१द्‌ 
[१२5०] म्मा ते चमरराच्ुषदयाम्न समस्तया सनामननानु- 
ॐ $ ररउ१३२ 3१२३ १२३५ 
चस्ताम्‌ । उरप्योये चर्सुर नु ष्यत स्यालनेदा 
# रि 
न्तु॥१॥ 


[१८७१] चन्धा प्रमिता भवनापौराश्दय इतर 1 
क; 3 9 रे 3 9२ 


तेषां वो चम्निनन्रानाग्ेन्दो हन्तु च्रघर्म्‌॥>॥ 
१ २३२३ २ 3 द 39 रे 


[ज्७य्‌] यो तः स्वाऽरणी यश्च निष्ठ्या ज्ञानि । देवास्तं सै 
3१3३ भर्‌ $र॒ रेरे 3२३ ग न्ब 


^ धचन्तु व्रह्म वर्म ममान्तर्‌ म्म वम्म ममान्नरम्‌॥२।८॥ 

भरषमा सृतीथा च श्रु ६।७५।१८ । १९॥ वृहीवा यथम १।१६॥ 
३, ५) पएपोतूभररायर ) द्विप श्रषद नास्ति ॥ 

आ०्-( १) (ते) तेर ( ममोग्चि) कोमले रो (पर्मणा) 
एषच सि ( श्राच्छादवामि ) ठरूता ह । (सोमः राजा) दीतिमानु राजा 
के समान सयका परक सोम, परमेश्वर { परतेन ) धमर्‌ भ्राप्मराकित 
(श्रतु दत्ताम्‌ ) भोरभी सुरत के। (वर्य) सर्वनष्ट पएरमेश्वर 
(ठे) मे ( उरेर्दरापः ) रथिक से श्रयिष षरयीय उत्तमसुच {क 
खोतु ) दष्पन्न फर) ( जप्तं) चरम मेष को प्रा्ठषति हप (ष्वा) 
शुभ देखकर { ददः) विदन्‌ लेग ( श्रनु मन्तु) द्यत षटः। 

(२) ( अमिश्र: ) द्वेषमाव रप्रन करि गवुध्रो ! पुमलेग {भ 
शीपणः >) विना दमाग क, विना परेवा, क्रो | अर्यः ध्य) सापो 


५०... 





१८७० दन्य नस्य भरण्टस ङन्‌ उन्‌ न्थ्य सो भष भमिहा- 
घनि' श्नि (३१। १६) ३) पयस्याः पूकधिमापः । श्वास 
ख्य पुन्ुङ्द वमे ममान्देन्‌" श्ट ( १।१९।४} दत्य 
उर्मयः श्चि पटरदरिदः) सपर ॥ 


८१४ .-. साम्बेदभाप्ये { भर० ६ (३) 1 स्० £ 
न ------------~--------------~------------~----~-----~----------------- 


[4 


के समान ( छ्न्धाः भदत ) ध्न्य, भरविवेरी दोजाश्नो । ( श्रभिनुन्नानां ) 
प्रपने ही क्रोधकी प्राग से पके दुष्‌, ( तेपां ) उनके ( वरं वरं ) उत्तम'२े 
पुरुप या शिर को ( इन्दः) राजा, प्रु नाश करे । 

(३) (यः) जो (नः) इसारा (स्वः) सम्बन्धी दोकूरभीया 
स्वयं ( श्रस्णः } श्रप्रियाचरस करने वाला दै श्रौरजो. ( निष्ट्यः ).दूर 
रटकर भी छपे ख्पते (नः) दम ( निवासि ) मारना. चाहता है 
( तं) उसके ( सं) समस्त ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुप .( धृवेन्तु ) विनाश 
-करं । ( ब्रह्य ) वेर्तरज्वान श्रोर परमेश्वर (मम) मेरा ( श्रन्तर ). भत्र 
{ चस) कवच या रक्तासायन दा 1 ( शभ). वह सुखकरा, श्रानन्दवन 
सव्रका शरण दता हा { मम ) सेरा (-अन्तरम्‌ ) भीतर का एकमात्र 


रत्तक साचा ह्‌। ॥ 
9 [8 9 २३२३ १ २ . 
(रछा परादत आजगन्थ 
3 र 


विन्द्र च्वि वि शच्ूःतादटि 


2. 


[१८७] सण न भातः 


१८ अ. 
~ 2: 
(~ ५ <" 


२ 
पप्स्याः | खक य 
र्‌ 
विसा तुद्स्व॥१॥ 8 
3२ र ` 39 3 3१२ । 

[१८७८] भद्र करने; शणयाम देवा सद्धं पर्पेमाच्नमिधजचाः; 

3 ररर 3 २3 द; उक रर 3१.२२३. १ र्र्‌ “ 


क 


दिथरस्नेच्तुध्टु गल स्ननृभिव्यैरमदि देवहित यदादः ॥ 
3 


२ 39 > 3३२१ उ > २ 32? ७१२ 
[१८७६] स्वस्ति च इन्द्रो इद्ध्वा स्व्रात् नः एषा विर्क्वनः। 
८ २ 3 3 „२ र 3 २८१२ 
वि 
स्वास्त नस्नाच्या श्ाग्प्रनामेः सखवास्तिना परहस्य % 
॥ 3 २ 3 २२१२ श 


धातु ॥ खास्न चा हस्दातिदश्रातु ॥२३1-६॥ 
भया ऋ० १० 1 ९८०! २ ॥-उत्तेद्धेक्र० १।;८६ 1 ८; £ ॥. 
.- . भा०-(-9).दे. (दन्द ) परमेश्वर ! नाप ( गिरिष्ठा; छचरः सरग: न 
मामः ) प्रचेत मे रहने ताल, छल्तित छप .से .पिचरम्-करन. दाल्ल, जग्लौ 


दि सामवेदभा्ये ` [ प्र० ६ (३) 1 ख्‌० ६। 


~^ 








प पद्राथौ का स्वामी, ( पूपा) सव सरार रु पालकः; पोपक परमात्मा 
स; स्वस्ति दधातु ) मारा करयाण्‌ करे । ( श्ररिष्टनेमिः } जिसके काल- 
7 महान्‌ शासन का कोद विनाश नहीं करता वह ( ताच्चैः ) - सष 
रेमान्‌ परमेश्वर ( नः स्वास्ति दधातु) हमारा कर्पराण करे ) ( चुद्‌- 
तिः ) बेदबाणौ का पति, स्वामी, पाल्लक परमास्मा ( नः स्वास्ति दधातु } 
परा करस्याण करे । | 


॥ श्रोरम्‌ । स्वस्ति ना वुडस्पातिर्दध्रातु 
वेदु-भगवान्‌ का स्वामी भगवान्‌ हमारा खदा कल्याण करे । 
इति त्तीवेऽ्रधरपाटकः तचमश्च प्रपाठकः समाप्तः ॥ ` 

द्यु तराचिकः समाप्तः ॥ 
= क । 
इ।त सामचद्‌सादहता समाप्ता ॥ 
 रामवस्वद्कुच्द्ेष्दे पण्छ्यां पौपे सिते शनौ । 
प्रालोकमाप्यं वेदस्य सास्नोऽधिसुपरागमत्‌ ॥ - 


